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अलङ्कार-शाख् | 
 "उ५।रकप्वा दुरुद्क१९ः चलममङ्गम्‌ः इति यायावरीयः, ( काच्यमौमांसा ) 
“उपकारक दौने से अलद्रार ( शाख ) सप्तम अङ्ग ( वेदाङ्ग ) दै | 
 कत्रिराज राजशेखर ने अपने कान्य-मीमांसाः नामक अन्ध के स्ाख-निदशाध्याय्‌ म जिस 
अलङ्कार-साख्ल की च्चा की है, बह कौनसा शख दहै? उस शख्की परिभाषा क्या हौ सकती 
है १ यह सव॑ प्रथम्‌ विचारणीय वस्तु है । 
विचार करने से विदित स्योता है कि उस्र विचार-पुज को अलङ्कार-साख कहते है, जौ राज- 
टेखर के कथनानुसार पञ्चदश भिया-स्थान ` कान्य-पदाथे का शासन करता है अर्थात्‌ काव्यरूप- 
लक्ष्य के लक्षण जि शाख मे क्वि गये हो, उसका नाम अलङ्कार -श्ाख है अथवा अधिक स्पष्ट 
रूप से समञ्चन के च्यि यह कहा जा सकता है कि उन विविध आलोचनार्ओं का नाम अलङ्कार- 
शा है, जिनके द्वारा काव्य दी बारीविरयो, अच्च जौर बुरापन ज्ञात हो सके । ` 
इस शाख को साहित्य शाख भी कहते है, यद्यपि संस्कृत साहित्य, हिन्दी साहित्य इत्यादि- 
स्थल मेँ षवाङ्मयः रूप व्यापक अर्थं मै भी साहित्यपद का प्रयोग होता है, राज्ेखर ने सादित्यः 
दाब्द का अर्थं कान्य" माना हैर, तथापि ल्ाखपद के साथ प्रयुक्त सादहिव्यपद का तात्प्यांथं कान्य 
नियामक~-विषय ही समज्ञा जाता है । 


अलङ्कारशाल्चे का प्रारस्भखल 
अलङ्कार के विषय मं विचार करनेवाला सवसे प्राचौन निवन्ध भअधिपुराणः उपलन्ब होता है,. 
` उसमे शब्दालङ्कार, अलङ्कार, विभाव गौर रीति आदि के विवेचन किये गवे है, अतः अलङ्कार- 
शाख का मू अभ्रिपुराण कौ ही मानना पड़ेगा । परन्तु इन विवेचनौ कौ शाख कहलाने का 
गौरव दण्डौ, भामह आदिः विद्वानों ने प्रदान क्रिया, करयोकि अ्चिपुराण के बाद सवते प्राचीनः 
अलङ्कार विषयक निबन्ध इन्दी महात्मार्ओ कौ प्र्रहए भौर श्नि ह्ये स्व प्रथम काव्य के निय~- 
मन करनेवाली आलो चनाओं कों अलङ्कार ्ाख कहना प्रारम्म किया । 


अलङ्कारशाल् के नामकरण का बीज 
यद्यपि उक्त काव्य-नियामक शास्म अलङ्कारो के साथ साथ रस, गुण, दोष आदि सभी 
काव्याङ्खौ का निरूपण किया गया है, तथापि अलङ्कार-शाख ही नाम क्यो पडा ? इस प्ररनका 
। उन्तर कु विद्वान्‌ यह देते हैँ किं नामघटक अलङ्कार पद अलढक्रियते अनेनः इस करणन्धुत्पत्ति 
से अनुप्रास आदि का बोधक नहीं, अपि तु अरदुकृति जरुङ्कारः” इस भमावव्युत्पत्ति से 
दोष-त्याग ओर य॒णालङ्कारादि-ग्रहण प्रयुक्त सौन्दथै का बोधक है ओर इस सौन्दर्य के प्रतिपादक 
होने के कारण उक्त शाख का व्यवहार अलङ्कार-शारूः नामसे किया गयाहै। इस तकैकी 





१. 'सकलविचास्थानेकायतनं पञ्चदशं काव्यं पियास्थानम्‌ ` 


पुष्टि वामनः के सन्द्भते भी होती है। उनो ने कहा है किं 'जरङ्कार-युक्त होने से काव्यका 
हण ( ज्ञान ) करना चाद्ये । सौन्दय॑ को ही अलङ्कार कहते दै । अलङ्कार पद भावसाधन होने 
से अलद्कृति-परक हे ! करणव्युत्यत्ति, वरन : इते पद कौ प्रयोग यमक, उपमा आदि मै भी 
द्योता है। वह सौन्दयं काव्य म दोष का त्याग ओर गुण, अलङ्कार आदि के यरहणसे उत्यच्च होता है 


वस्तुतः अलङ्कार शाखणके नामकरण का बीज यह प्रतीत होता है फि दण्डी, भामह, भट्रोद्धर, 
रुदरट ओर वामन पर्यन्त जिन प्राचीन आचार्यौ ने अलङ्कारशाख सम्बन्धी प्रबन्धौ की रचना 
की वे सवके सव ध्वन्यमान अरथंको वाच्यार्थोपकारक मानकर अ्ङ्कार-कोिमे दही समाविष्ट 
क्यि\ अतएव उन र्गो ने कान्य मे अलङ्कार कौ ही सवे-प्रधान माना, फिरतो श्रधान के अनु- 
सार व्यवहार होते है, जैसे अन्य रोगों का आवास रहने पर मी मप्रथान याम मे भमदय्रामः 
देसा व्यवहार होता दै" इस सिद्धान्त के अनुसार उन लोगो के युग मे प्रकृता का 'भरङ्ार- 
साक्लः यह नामकरण प्रमाणयुक्त ही था। बाद मे ध्वन्यालोकः कै निर्माता "भानन्दवर्धनः ने 
अनेक युक्तयो से कान्य मे ध्वन्यमान अथं की मधानतो स्थापित कर दयी, तदनन्तर भावी आचार्यौ 
ने ध्वन्यमान अर्थौ मे भी रस्त आदि असंलकष्यक्रमन्यज्ग्यो के ह्ये सर्वं प्रधान होने की व्यवस्था 
दीः तदनुसार यद्यपि माज के युग में प्रकृतशाख्च का नाम उक्त युक्ति से “्वनिराख" अथवा “स~ 
राख होना चाहिये, तथापि शेरा इञा नदीं, क्योकि हम भारतीय सदा से रूढि के भक्त रहे, फिर 
यहां एकवार ही उस भक्ति को कैसे भुंखा वरैठते १ फलतः हम आज भी प्राचीनं परम्परा के अनुरोध 
से काव्य-नियामक प्रबन्धो के विषय मेँ अलङ्कार -साखः इसी नाम से व्यवहार करते है । 


अलङ्कारशाख म उत्तरोत्तर विकास 
इस अलङ्कारराख मँ जितनी गम्भीर आलोचनाय की जाती है, उतनी अधिकं मर्मस्परिता 


उसमे उत्तरोत्तर उतयन्न होती है ओर उसके फरभूत काव्य म सी अधिकाधिक उपादेयता सम्पन्न 
होती है। 


मायः स्री समालोचक एकर स्वर से इस बात को खीकार करते है कि अखिरु भाषा सादित्यो 
ऋ उद्मल्नोत्त वह संसृत वाढ्मय ही है जिसका साहित्य अनादि है मौर अन्तस्तस्पशषी साहि 
त्यकारो के गम्मौरतम विकेचनाओं से क्रमः मामिकता की चरम सीमा पर पंन चुका हे । प्रायः 
भाचीन काल से आज तक समी आलङ्कारिकं ने अपने अपने निबन्धो मे इस बात का मामिक 
विचार्‌ क्रिया हे कि रचिरार्थक इन्दो का समुचित सन्निशरूप काम्यः विन चिन साधन से 
सहृदयो के हयावज॑न करने मँ अपिक सक्षम होगा 1 स्थूरु रूप से उनके विचारो को तीन भागो 
मे व्रिभक्त कर सकते है :- 


(८१, एकं जुग वह था, जव. विच्छित्ति-विरेषवती प्रद~रचना कौ ही आरङ्कारिक लोग कान्य 
की आत्मा मानतते थे, ओर कान्य के रारीरस्थानौय शब्द तथा अर्थं परिरक्षित होने वाछे 


१, "काव्यं प्राह्ममणङ्काराद्‌ , सौन्दय॑मलङ्कारः । अलुकृतिरलङ्कारः। ` करणब्युत्पत्या पुनरलङ्कारः 
दर्दौ यमकोपमादिषु वत्ते । स द ुणालङ्कारहानोपादानाभ्याम्‌ ।' ( अलङ्कारस् ) ` 

२. श्रधानेन दि व्यपदेशा मनन्ति, महयामादिवत्‌ । वि 

३. रीतिरात्मा कान्यस्यः ¦ ( वामन. ) 





:अस्तावन्‌ा 


अकरो को ` दी कान्यःमेः चमत्कर. काकारण.बतलते ये) भामहः आदि कतिप्रथ विद्धनौकी 
दृष्टि वाच्य सेः अगेतक गरे मौर उन्दने व्यङ्गय अथं को,देखा-समश्चा-- परन्तु उस व्यङ्गय अर्थं 
को भी उर्होने वाच्य काही पोषक माना; अत एव उनके मतानुसार व्यङ्गय भी अल्ङ्कार-्रेणी 
मँ ही रह गया, उसे ऊपर नहीं उठ सका । रद्र आदि आचार्य ने यथपि ` रसभाव आदि 
पदार्थौ को मी दृद निकाला, तथापि उनम मी ` अपने साहित्यिक पूर्वजो का संस्कार . अलुवतेमान 
था, जिप्तसे उन्होने बाच्याथं का पोषक मानकर रसमावादि को भी “रसवत्‌ प्रेयः आदि अलङ्कारो 
कही संज्ञा प्रदान को। | 
(२) वद में अलङ्कार-जगत्‌ का. दूसरा युग आया जब समिधा, लक्षणां ओर तात्पयं इन 

तीनों दृत्तिरयो से अतिरिक्त व्यज्जनाृत्ति कीं स्थापना करने वाके भाचाये आनन्दवर्धन केद्वास 
वाच्य जर लक्ष्य से भिन्न व्यङ्गय अथे अनेक प्रकार के वादविवाद के बाद खुदरृदृह्प मे सिद्ध कर 
दिया गया ओर वदी व्यङ्गय अथै िश्रान्तिधाम होने के कारण सवंप्रधान समक्ष गया, तथा उत्तम 
संज्ञक ध्वनिकाग्य क| कारण. कहलाया ¦ इस मध्यकार म आनन्दवधेन कै स्वारस्य कै अनुसार 
मम्मटमदट्र जदि आलङ्कारसिकिशिरोमणि वस्तु, अलङ्कार ओर रस इन तीनों प्रकार की ध्व्ि्यो 
के काव्य की आत्मा मानने-ल्गे। | | 

, (-३ ) इसके अनन्तर आज वहः युग मी उपस्थित है, जव उन्त तीनों ध्वनियो को काव्यात्मनः 
मानकर केवर रसरूप ध्वनि को ही विद्रस्नन कान्य की आत्मा कहने लगे है \ तात्पर्यं यह हमा 
कि उत्तरोत्तर अन्तस्तु की गवेषणा करता हजा आलङ्कारिकं का हृदय चरम विश्रान्तिस्थान रस 
को पाकर ही सुप्रसन्न हो सका] 


ऊपर के विवेचनं से यद स्पष्ट हो जता है कि भिश्वसादिल्य के जन्मदातः संस्कत सादित्यकाते 

की मम-गवेषिणी दृष्टि उत्तरोत्तर तासिक आलोचन करने मे सफर हुईं । 

अलङ्कारश्ाख्ल.की यह मामिक आलो चनापद्धति पण्डितराज जगन्नाथ तक आकर पिभ्रान्तहोगं 
इनके बाद आजतक किसी ने समयं काम्या पर सवेमान्य आलोचनात्मक्‌ निबन्ध की सृष्टि 
नदीं की । यचपि आज भी संसृत का अलङ्कारा सवधा नवीनता से दीन नहीं है, तथापिं 
इतना तो मानना ह्ये पड़ेगा कि रसगङ्गाधर की श्रेणी मँ आने योग्य निबन्ध की रचनान फिर हृ 
जओौरनअगेही दहने की आाञ्चाहै। 

रसमङ्खधर 

आलोचना भलङ्कारराख का प्राणभूत है,* अतः अलङ्ारशोखसम्बन्धी अन्धो मै उक्छृटता 
ओरं अपक्रष्टता के तारतम्य-विवेचन करने के ख्य सवसे पहर इसी बात पर ध्यान देना होगा 
कि किस्त न्थ की आलरोचना-प्द्ति केसी है ? 

दस दृष्टिकोण से विचार करने पर “रसगङ्गाधरः सर्वश्रेष्ठ अलङ्कार-गन्थ सिद्ध होता है, वर्योकि. 
रसगङ्गाधर का जितना भाग उपलब्ध है ओर उसमें अलङ्कारराख् काजो जो विषय प्रतिपादित हुआ 
है, वह पुवं के निबन्धो की.अपेक्षा अति विशद है भौर अन्याक्षि, अतिव्याप्ति आदि दोषो से रहित 
प्रतिपादन खी के द्वारा स्थिर किया गया है तथा वादयुग कै अनुकर नव्यन्याय की भाषा में वणित 
हआ है, जिससे अब अलङ्कार-क्षित्र में जिस.किसी की बुद्धि. हस्वी वस्तु समञ्च कर प्रविष्ट नहींदहो 


तोति 





१. (संगीतमथ साद्ित्यं सरस्वत्याः स्तनद्वयम्‌ । एकमापांतमश्वरमन्यदांलोचनाम्रतम ।? 


सकती। इस भरन्थ का सवते बड़ा वैरिष्टय य्य है कि इसमे सभ विषयो की अन्तस्तरस्पदिनी 
आलोचना की गई है। प्राचीनो के निबन्धो म उसं प्रकार की आलोचना करने के लिए. उतनी 
युवरिपा भी नदीं थी, क्योकि प्रायः वे सभी निबन्ध पयवद्ध थे । पयनिमांण मे निपुणतस विद्वान्‌ 
मी गिनेगिनाए अक्षते मे उन उन साख के सभी अतिशयो कौ समाविष्ट नहीं कर सकते  कान्य- 
{ भका की कारिकां से क्या सभी प्रतिपाय विषय स्पष्ट जवगत्त होते हैँ? यदिहां, तोफिर 

मम्भटमट् स्वयं वृत्ति मेँ उन्हीं विषयों को विशद करने की चेष्टा क्यो करते 

दूसरी अविधा यह थी कि प्राचीन साहित्य निबन्धकारो के समय में बहुत विषय रेसे ये, 
जिनके खरूप ही सर्वथा निर्णीत नहीं हौ सके ये, जैसे वामन आदि कै समय में ध्वसि का स्वरूप 
स्ट नहीं हो पाया था । फिर तादृश विषयो की चरम आलोचना उन निबन्धो मे कैसे ह्ये सकती 
थी १ वृहत विषय ठेते होते है जो विकासवाद के सिदधान्तानुसार क्रमिक आव्तन-परिव्तनौ से 
ननि प्रकार की परिस्थितियों का अनुभवे कर क्न के बाद ही पूरणं परिनिष्ठित होते है । 

काव्यो की जितनी अधिक सृष्टि होती है, अलङ्कारल्ास्र मे गुण-दोष की गवेषणा, नानाविध 
उदाहरण के पामन मेँ रहने से, उतनी ही अधिक मर्माभिमुखी होती है । रेसा होना ससुचित 
जोर खामाविक भी दै, क्योकि अनेक प्रकार कै रुच्यो के उपर्थत रहने पर हयी रक्षणसंबन्धी 
रुर विचा का अवतर प्राप्त होता दै, अत एव व्याकरणशाख मँ यह्‌ एक सिद्धान्त ही मान 
स्वि गया है श्नि “उत्तरोत्तर सुनि प्रमाणभूतः है । | | 

रसगङ्गाधरः मे ये समी सुविधाय जुट गर । नाव्यशचाखप्रवतेक भरत सुनि से केकर आनन्द- 
वधन, अभिनवयुपत आदि तक के विद्वान ने कान्य के जीवानुभूत जिन तेर््त्वो की गवेषणा की, ते 
बादिःपरतिवादियो के नानाविष संर्षौ के बाद िदधान्तित होकर पण्डितराज जगन्नाथ से मराक्‌तने 
चार्यो के निवन्धो मँ पूण परिनिष्ित हो चुके भे । अतः उन तत््ौ के स्थापन जै पण्डितराज 
को जायाप्त नहीं करना पड़, केवल पूर्स्थापित बिषयो मे मामिक परिष्कार करना ही उनके छ्यि 
जवरिष्ट रहा जिसको उन्होने बहुत ही सुन्दर भौर सफल रीति से सम्पन्न किया दहै। इसकी 
युष्टिकरनेकेरयि मन उदाहरण देना आवदयक.नहीं समञ्चता, अधिकारप्राप् सहृदय पाठक अन्ध 
के अध्ययन करने पर स्वयमेव इस बात कीः सत्यता का अनुभव करैमे। 


विषयप्रतिपादनशैली 


रसगङ्गापर कौ प्रतिपादनशैरी बहत ह प्राजल है! वक्तव्य वस्तु का प्रतिपादन फेस नपे 
तरे, प्रौढ तथा साथ साथ मधुर अक्षरो के द्वारा किया गया है, जिप्मे सन्देह किंवा जरथाँन्तर- 
कस्पना करा थोडा भी अवकाञ्च नहीं रह जाता । परचवद्ध क्षण मन्धो मेँ जिस तरह धिव होकर 
रेखक को वणैनीय विषय का संकोच करना पड़ता है अथवा अन्वय के हेर-फेर से अर्थान्तर- 
सना का अवत्तर टीकाकारो को भ्ठ हो जाता दै) उस प्रकार इस अन्ध मे नहीं होता । 

कान्यप्रकाश' मे इत प्रकार के दोष अलयभिक मात्रा मे दीस पडते हे । उस मन्ध की परत्ति- 
पादनशेली इतनी संभषिप् मौर अस्पष्ट है, वि अनेकानि रीका टिप्पणिर्यो के होने पर॒ भी उस 
मन्थ क इरुहता दौ ज्यो कि त्यो नहीं भनी रही, अपितु टीकाकारो की परस्पर विरोधिनी नानाः 
विथ व्याख्यां से गौर अधिक भ्रान्ति करी ह्य सृष्टि हुईं । -- -------- ~ % ९ कर! भ्‌ कमन दौ सतय ठ कथन कहँ तक सत्य है, 





१. “उत्तरोत्तरं सुनौनां प्रामाण्यम्‌ । 


इसको अनुभव काव्यप्रकाज्च कै मर्मज्ञ पाठक स्वयं कर सकते दै, अतः कान्यप्रका कै उद्धरण देकर 
स्तुत प्रस्तावना का कायवर्ध॑न व्यथं हे । 


सगङ्ाधर की प्रतिपादनशैली इन दोषों से सर्वथा नियुक्त है । यथपि इस अन्थकी टीम 
नव्यन्याथ के टङ्क की (अवच्छेदकतावच्दन्न से युक्त ) भाषा अपनाई गई है, जिससे नन्यन्याय 
से सवेथा परिचय नदीं रखने वाले अच्पन्ञ व्यक्तिर्यो को आपाततः यह ॒भ्रन्थ कठिन प्रतीत होता 
है, तथापि यह कठिनता भिन्न प्रकार की वस्तु है, इसके रहने पर॒ भी उक्त दोषौ का भरसङ्ग नहीं 
आता । वस्तुतः इस कषिनता का अनुमव नन्यन्याय की ओैली से परिचित पार्क को होता 
भी नीं है। | 


कुद लोग यहां यह प्रदन उठा सकते हैँ कि साहित्य मन्थ मेँ नव्यन्याय की माषा अपनारं हय 
करयो जाय, जिससे बेचारे नन्यन्यायानमिज्ञ पाठक इस अन्ध के रस्तास्वादन से वच्चित ररह? मँ 
समञ्चता हूं कि इसका उन्तर उस वादथुग से पृद्छना चाहिये, जिसमे बिना उस भाषा कौ अपनाये 
या उस रैली का अनुसरण किये, किसी का निबन्ध पण्डितमण्डली की प्रखर कसौदी पर खरा 
उतर ही नहीं सकता था ! संस्कृत साहित्य का वहं एक वडा ही विचित्र वादयुग था, उस युग में 
एक, दूसरे का खण्डन करने के लिये रंह बये खड़ा रहता था । यदि किसी के मन्थ म भाषाक्रृत 
अथवा दौरीक्ृत किंवा विषयजन्य थोडी मी शिथिलता आ जाती थी, तो अविलम्ब ही प्रतिवाव्यै 
उसको इकडे इकडे करक दूर केक देते थे, फर्तः ङेखक को कीति के बदले अकीति दी हाथ आती 
थी । अतः पण्डितराज को पिवशय होकर उस प्रकार की प्रौढ भाषा ओौररौली का यहण करना 
पडा, क्योकि प्रतिवादियों के प्रहार से वचने के सिय वही एक रास्ता था । 


दस प्रकार की भाषा तथा शरी को अपनाने का दूस्याकारणयहभी रहा होगा किडइस 
ग्रन्थ के निर्माण से पूवं साहियन्ञाख को उसी भाषा ओर शटी के अभाव के कारण, प्रौढ पण्डित 
ह्ीनदृष्टिसे देखत्तेये ओर वि्याकौी यह पित्र शाखा नटभायांहौ रह्म थी, समी उस्र पर 
अधिकारी होने का दावा करते थे, अधकचरे संस्कृतज्ञ भी साहित्यञ्च मे अपनी चोंच गडने ख्गे 
थे, यह स्थिति साहित्यममंज्ञ पण्डितराज को सद्य नहीं इई, अतः उरन्होने जाननृञ्च कर इस 
मन्थ मे उस प्रोदरोरी को अपनाया । उनका उदेरय पूण भी हआ । इसं मन्थ के निर्माण दषे 
जाने के बाद अल्ङ्कारदराख् एक भमै दुगं हो गया । सव इस शाख मँ साधारण संस्करतज्ञो क 
प्रवेश हो ही नहीं सकता । प्रौढ़ पण्डितो के चयि भी अव यह शाख हीन इष्टि से देखने योग्य 
नहीं मञ्चा जाता है । इस शख पर वेदी विद्वान्‌ दावा कर सकते दै, जो इसके उचित 
अधिकारी है । मेरी तो यहां तक धारणा है पि बिना उस रैली को अपनाये विषय का तलस्पद्चौ 
विर्रेषण होता ही नही, जिसका आमास पाठकों कौ अथिम सन्दभेसे प्राप्त होगा) 


विषयों कां स्पष्ट ओर तलस्परशीं विश्लेषण 


पण्डितराज ने रसगङ्गाधर मेँ विषयो का जेसा स्पष्ट मौर तरस्पर्ौ विर्केषण किया है, वेसा 
अन्य. अलङ्कार-यन्थौ में भिल्ना दुरम है। इस यन्थ मे जिस विषय को. पकड़ा है, उसका 
मूत॑रूप मानौ पाठको के सामने खडा कर दिया है। इस बातकी जांच कर्ने के ख्यि इस 
ग्रन्थ का रसनिरूपण देखिये । अभिनवगुप्त के मत की व्याख्या कान्यप्रकाद्च मँ मम्मट. ने ओौर 


रसगङ्षाधर मे पण्डितराज ने भी की हैः परन्तु रसगङ्ञाचर कै अध्ययन के बिना कान्यप्रकाङमाक्र 
ॐ अध्ययन से क्या उत मत का स्वरूप स्पष्ट होता है १ भद्भनायक का मत तो काव्यप्रकाश में 


ओर अधिक अस्पष्ट ह । श्सरगतत्वेन रस का बोध नदीं ह सकताः सतना, कवर भकार" मौन 
हो जाता है ।. व्यो नरं स्वगतत्वेन रस का बौध हौ सकता है? इस स्वाभाविक जिज्ञासा की 
शान्ति करम के चयि कद डिखना प्रकाशकार को भावद्यक नद प्रतीत इमा । किन्तु पण्डितराज 
पाठको की जिज्ञासा को समञ्चते ये, उरते स्वगतत्वेन रसप्रतीति न हो सकने का कारण मामिक 


शरदो मे पिशदरूप से किला ह । न 9 ज + 
न्यो रसो के रति दि ९ स्थायीभाव हैः इतना सभी आलंकारिक लिखते दै, मम्मग्भट् ने 
भी खिला है, परन्तु वर्यो ये स्थाथीमाव है १ ये ही क्यो स्थायीभाव दै १ व्यभिचारौभाव ( दष 
आदि ) मी स्थायी क्यौ नदीं कहते १ इन प्रहनौ के उत्तर पाने के छथि रसगङ्गाधर्‌ का मध्ययन 
आवद्यक होगा, न्यथा स्थायीभार्वो के विषय मे स्पष्ट ज्ञान दोना असम्भवं है । | 
शृङ्गाररस के दो भेद है, संयोग ओर वियोग इतना सभी. कहते है ओ र साहित्यसे धोड़ामी 
संबन्ध रखने वाले सभी. लोग जानते भी है, परन्तु संयोग ओर पियोग से यहां कया विवक्षित हे 
इस वात को किसी ने भी नहीं ङिखा, फिर यदि साधारण पाठ्क संयोग का अर्थ सामानाधिकरण्य 
( एक जगह्‌ रहना ) ओर भियोग का अथं वैयभिकरण्य (भिन्न स्थान पर रहना ) समर, तो 
इसमे उनका क्या दोष | | | 
`. वस्तुतः संयोग ओर वियोग पद के अथै यहां सामानाधिकरण्य तथा वेयधिकरण्य नहीं 
विवक्षित है, क्योकि यदि पेता माना जाय, तौ मानावस्था मेँ जो एक कय्यासीन 
दम्यत मे मौ वियोगं माना जाता ह, एवम्‌ एक जगह नहींरहने परर भी मान आदि 
केन रहने प्रर परस्पर प्रेम की वतंमानता दश्चामे जो संयोग वणित्त होता है, वह असंगतदहौ 
जायया, अतः संयोग तथा वियोग पद से य्हौँ वे चित्तवृत्तिर्यो विवक्षित हे, यत्म्रयुक्त (संयुक्त हू 
ओर षवियुक्त ह" इस तरह की वुद्धि होती है । यह है रसगङ्गाधर का विररेषण । | 


कितना गिनाया जाय, पाठको को पद पद्‌ पर्‌ रसगङ्गाधर में पण्डितराज का विषय~विदङेषणः 
पाण्डित्य परिरक्षित होगा, अलंकार प्रकरण मेँ पण्डितराज की यह्‌ विद्रेषणचातुरी भौर अधिकः 
प्रकट हु है ! परन्तु उस प्रकरण से प्रस्तुत भाग का संबन्ध नदीं है, अतः उक्ष प्रकरण का विमेचन 
दवितीय भाग की प्रस्तावना ही देखिये | 

पद्‌-रचना-संबन्धी अनुपम मार्मिक विचार 

यचपि काव्य करौ आत्मा व्यङ्गय अर्थ है, परन्तु उस व्यङ्गय अर्थं का भी आधार शसोरस्थानीय 
पद-रचना (शब्द) ही हे अतः काव्य मँ पद-रचना का भी एक स्वतंत्र महत्व है । कान्ता- 
सम्मित-उपदेश ज एक काव्यका प्रमुख प्रयोजन माना गया है, उसके स्यि विनेयौ कौ अभिमुख 
करनेवाले कान्य -तत्वौ मे पद~एचना ही प्रथम है । यदि सवं प्रथम सामने अनेवारी पदरचना 
ह श्रोता के मन को आङ्ृषट नहीं कर॒ सकेगी, तव उससे आगे बदकर अथं समक्चने कौ चेष्टा ही 
कौन करेगा १ अतः कि मे प्दरचना-कौडल सर्वाधिक समपेक्षित है 1 आकर भ्रन्थी मँ कहा 
इजा है--'रूपक आदि मलङ्कार तो बाह्य है, वस्तुतः वचने की अंलंकृत्ति सुप्‌ तथा पिङ्‌ की 


शद्ताक्रना 


व्युत्यत्नि है । इसी को सौशण्य कहते है, अर्थव्युत्पत्ति रेसी वस्तु. नहीं हे} अतिभर्वौय 
आचार्यौ ने तौ पदरचना को यहाँ तके गौप्व-~प्रदान किय कि उसी :को काव्य की मात्मा 
स्वीकार कर श्या । ˆ मध्यकाङ्कि आचय ने भी उत्तरोत्तर उसका महत्व अधिक. उदहरा्या 
दै। एतन्मूरक ही ओर निम्न प्रदंसोक्तियो है-- 
शक्रिंवा कवितया राजन्‌ ! किंवा वनितया तथा । `. 
प्रदविन्याखमात्रेण मनो नापहतं यया ॥ `. 
अपि च~ ` ॥ 7 व 
 अ्िदित्तगुणापि सत्कविभणितिः कर्णेषु वमति मधुधाराम्‌ 1 
अनविगतपरिमखापि च इका हरति माखुती-मारा ॥ 
उस कविता अथवा वनिता से क्या प्रयोजन जो पद-विन्यास्त ( चरणन्यास तथा "पद -रचना † 
मात्र से मन को नहीं हर छेती । एवम्‌ श्गुणज्ञान न होने पर भी सत्कवियो की उक्ति कानों मँ 
मधुधारा बरसाती है कही है-सौरभ का अनुभवन होने परमी दूर से दही मालती मार 
इष्टिका हरणकरतीही है) | 
किन्तु व्याकरण के जटिल नियमं से बद्ध इस संस्कत भाषा मे मधुर~रसों के अतुकूर केवर 
मधुर पदो काही युम्फन कठिन ही नही, अपितु एक प्रकार से असम्भवसादी है इस उक्तिसे 
संसृत माषा मे रचना करने वाके पाठक धबड़ाये नदय, खक्ष्म दृष्टि से मेरे कथन पर विचार कर । 
टवगै, य्‌ , संयोग आदि को द्ोड कर करुण, विप्रलम्भ आदि कोमल्तम रसँ मेँ केवल कोमल 
पदावली की रचना कितनी किनि है, इस बात कोवे ही समञ्च सकते है, जो स्वयं तादृश 
रचना करने का प्रयास कभी किये होगे) देसिये-पूवंकाछिक अथै पदप पर आतादहै, मौर 
वहां के स्यि अनुदिष्ट "क्त्वा प्रत्यय ेसा है कि सधुराक्षर-युक्त हलन्त धातु को भी दृद्काः .'ऊदटवा 
इ्याद्वि कड़तररूप मे परिणत कर देता है । = ~+ | 
यदि उपसगं जोड कर श्यप" के रूपमे उसको राति हैँ, तथापि दो व्यज्नौ का संयोग 
अनिवायं ही रहेगा । इसी तरह हरन्त धातु से ^क्त' तुयुन्‌" आदि मत्ययं करने परं मी कषटाक्षरता 
सामने भती है, कहने का तात्पयं यह है पि संरक्त. भाषा मेँ केवरु मधुर वर्णो की स्वना करना 
साधारण कवियों का काम नीं हे । अमुक के समान महाकषि-- जिनका एक-एक पच सौ 
प्रबन्धो के समान माना जाता है--भी इस विषय में स्थान-स्थान प्र स्वधा असफल हो गये 
हे । आचाय मम्मट भट्रमी श्रृङ्गार रस के उदाहरण मँ उन पर्चोको उद्धृत करने के कारण 
पदरचना के ओचित्य से अपरिचितप्ते ही प्रतीत होते है! वर्योकि अमरूक के एक प्य कौ 
१. (रूपकादिरकार बाह्यमाचक्षते परे । सुपां तिं च व्युत्पत्ति वाचां वान्डन्त्यङुक्ृतिम्‌? ॥ 
२. “सीतिरात्मा काव्यस्य" ३. 'अमरूककवेरेकं पं प्रबन्धश्चतायतेः । 
४. श्यल्यं वासगृहं विखोक्यश्नयनादुत्थाय किञ्िच्छनैः ! 
` निद्राव्याजञुपागतस्य सुचिरं निवैण्यपत्युमुंखम्‌ ॥ 
विभ्रव्धं परितुम्भ्य जातपुरुकामालोक्य गण्डस्थलीम्‌ । 
रञ्नान्रसुखी प्रियेण हसता बाखा चिरं चुम्बिता ॥ 
इस प्रय भँ--उत्थाय, भिच्िच्छनेः, उतैनिद्रा, निवण्यपल्यमुःखम्‌ , विलग्म्‌ , परिघ्ु्भ्य, 
रञ्जा-नग्र, इत्यादि पद्‌ मारय के विरुद है । 


उन्होने शङगाररस कै उदाहरण मे उदधतत किया है" जिसमे बहुतेरे पद माधुय खण के परतिदरूल ह । 
सत्य बात तो यह है किं अलङ्कार -शाख-प्रगेता- आचार्यो ने माधुय यण के चिवि !वगेदीनः 
संयुक्ताक्षर रदितः इत्यादि. रूप से वणौ की गृणना भक्स्य की हैः . परन्तु प्रयौग म उस्तका निवहं 
दे स्वयं भी नहीं कर सके दै । । 
इस प्रसङ्ग पर अधिक विस्तृत विचार करने की आवर्यकता, नहीं है, अलङ्कार श्चास की कोड 
भी पुस्तक उठाश्ये उसमे मधुर रसौ के उदाहरणरूप से अये हये कतिपय प्य ही रेसे भिकेग, 
सर्वथा निषिद्ध संयुक्ताक्चरादि से रहित होकर निर्दोष सिदध हो 
प्रायः प्राङ्त साहित्य के सयोग से संस््रेत ॐ कवियों ने भी जब  पदरचना-विषयक इस 
मामिकता कौ अपनाया तव पद~रचना मेँ. अधिक ध्यान दिया जने खगा मामिक विदान्‌ 
हेदेगं किं मम्मट भट के समय मँ संस्कृत भाषा की मधुर र्ना के विषय मेँ. जितना विचार 
किया गया तदपेश्चया साहित्यदर्पण के निर्माण कारु मेँ उसका विचार ङुद्ध. अधिक होने लगा ¦ 
धत एव स्वयं साहिलयदपंणकार विश्वनाथ के द्वारा अथवा तत्समकालिक अन्य कवियौ के द्वारा 
रचे इए संस्कृत के प्य, अधिक रकित पदावली से अलकरृत है । 
पण्डितराज जगन्नाथ का काल. वह था. जव संस्कृत साहित्य से स॒न्दर-सुन्दर अंशौ को 
ठेकर समद्र होती हई वरजमाषा ( हिन्दी ) पूण उत्कर्षं "को प्राप्त कर चुकी थी । सन्त सर, 
वरसी ओर सतसईः के निर्माता विहारीलार द्वारा हिन्दी कविता अभिक प्रफु्ित 
ोउटी थी! हिन्दी माषामें तदमव शब्दोके द्वारा अक्षरो को ल्घु तथायुरं बनाने की 
बड़ी स्वतन्त्रता थी, जिससे बिहारीलार को रचना मेँ महान्‌ सौविष्य प्राप हुभा । बिहारीढाल 
का प्रत्येक पद्य प्रायः इस्त वात का उदाहरण हौ सकता है । वे दृष्टि, युति, गात्र, ककर भौर स्प 
आदिः शुद्ध संस्कृत शब्दो के स्थान में कमः दि, दुति, गातं, करकस ओर परस आदि 
तदभव शब्दों का प्रयोग करते है", जिसे मूर संरकृत शब्दो के द्वारा रचे गये परयो कौ अवेक्षा 
उन तद्भव छब्द के द्वारा वनाये.गये पँ मेँ लाख युना माधुयं वंद गया है इस बात को कौन 
सहृदय नहीं मानेगा । पण्डितरान विदारी लार की कविताओं से पूणं परिचित ये अतः उन प्रर 
विदारीखर की कोमरकान्तपद्‌ वली का प्रभाव अवद्य पड़ा होगा. 
यह मानना होगा कि पहठे जेते प्राकृत मापा क सहयोग से संत की पदरचना मेँ 
अधिक ध्यान दिया जनि ल्गा थाः वसे पण्डितराज के समय मेंहिन्दी साहित्यकाभमी प्रचुर 
परमाव संसछृत-पद्‌-रचना पर पड़ा होगा 1 जव हिन्दी के कवि शृङ्गार-करुण आदि रसो में 
तदनुक्रक मघुरवणे-योजना का यथोचित निवह करते है भौर तद्वारा रसपरिपोष का प्रसार 
दता है, तव सं्छृत माषा मँ हौ यहं नियम रिषिर होकर केव अणुकार-अन्धो यँ ही पडा रह 
प्रयोग मँ नदीं आसके-यह सवतोुख परतिभासम्पत्न पण्डितरान को कसे स्च हो सकता, अत एव 
संस्कृत साहित्य के सभी विष्यो को अपने विचार -निकष प्र कसनः वे पण्डितराज ने रस- 
गङ्गाधर म पद्-रचना विषयक नियमों को दद्‌ करिया है ओर शृङ्गार आदि रसो भ संयुक्ताक्षर 
विषयक वृत से नवौन नियमो का आविभाव क्रिया दै । उसके खरूप से परिचितं होने कै लिथि 
पाठक को रसगङ्धाधर करा उक्त प्रकरण देखना चाहिये । 
9 ` ` १. ष्दीषिन पडत समान दुति कनक, कनके गत घड़त समान दुति कनक, कनक से गात । 
भूषन कर करकस रगत परस पिद्धाने जात ॥ 


-पण्डितराज प्रतिभाश्ञाटी विद्वानों मे चूडामणिः अत एव उन्दने संस्कृत साहित्य मे पदरचना 
सम्बन्धी तादृश मार्मिक विचार को जन्म दिया, जिसके सामने हिन्दी के पोषको को भी निष्प्रम 
होना पड़ा है । किस वणे के अनन्तर किसर वण के आने से कडता बद्‌ जाती है इसके विषय मेँ जिस- 
भाक विचार को प्ण्डितराजने प्रस्तुत किया है, वह किसी भी माषा कै साहित्य मेँ नदीं ह 4 

प्ण्डितराज वागृूदेवतावतारं मम्मट के समान केवर नियमनिमाणमे ही प्रवीण नहीं ये, 
प्रत्युत स्वरचित उदाहरणं मं उन नियमो का अनुवर्तन भी पणैरूप से करते ये। मधुर 
रचना के ठेते एेसे उदाहरण वे रसगङ्गाधर मे वना कर दिये है, जिन प्रतिपक्षी किसी भी तरह 
दोष नहीं दिखला सक्ता । र 
` अनुप्रास की इटा 

वसे तो अनुप्रास, यमक आदि शब्दारुङ्कारों का विधान सभी आलङ्कारिकं ने अप्रने अपने 
निबन्धो म किया है ओर संस्कृत के कवियों ने स्थान-स्थान पर उनके प्रयोग मी कयि है, परन्तु 
पण्डितराज के समय मे जभाषा-कवियो के द्वारा विकेषकर धनाक्षरीखन्दो मे* पदान्तानुप्रास 
का बहुत ही आकषक प्रयोग होने लगा था । इस अन्तानुप्रास का प्रयोग प्राचीन संस्कृत कान्य मे 
नहीं हआ हो, ेसी बात नहीं हे । बहुत ही जगह उसका प्रयोग सफ़ल रूप म पाया जाता है । परन्तु 
पण्डितराज कै पर्चो मेँ विशेषतः मार्भारणी वृत्तम * पदान्तानुप्रास की एक निराली यी ख्या 
दीख पड़ती है, । इसी प्रकार. शिखरिणी छन्द “मे भी इस अनुप्रास का प्रयोग शङ्कराचार्य 
आदिने भी किया है%, परन्तु पण्डितराज की सिखरिणि्यो मै इस अनुप्रास का लोकोत्तर 
प्रयोग हृ है । 
अश्वघारी छन्द मे जिस तरह का अनुप्रास होता है, गक उसी तरह के असुप्रासो का प्रयोग 
हिन्दी भाषाके अषरतध्वनि आदि अन्य छर्न्यौमेभी है ओर उस प्रयौगमें हिन्दी के कवियों 
को अधिक सफक्ता भी मिली हे । फिर भला पण्डितराज उस चमत्कार कौ संस्कृत मँ बिना लाये 
कैसे रहते \ उन्दने मी स्थान-स्थान पर॒ उस तरह के अनुप्रासो का परिप्रक प्रयोग करिया है* 
कहने का सारांश्च यह है किं. समसामयिक हिन्दी कविर्यो की कविताओं मे रुक्त इस अनुप्रासक्षेखी 
से प्रभावित होकर ही पण्डितराजने. संस्कृत म उसका ` प्रयौग प्रारम्भ करिया यह बात सत्य है, 
परन्तु साथ ही यह भी सल है कि पण्डितराज अपनी प्रतिभा से उप्तम ओर अधिक परिपाक राये । 
 सक्ष्मद्ृष्टिसे देखने पर पण्डितराज के हर णक प म गवेषको कौ शब्दक्ृृत चमत्कार 
अवद्य मिङेगा \ तात्पयं यह्‌ कि उनकी कवितां मे व्य्गयकृत चमत्कार के साथ साथ दोब्दकृत 
अततिरय मी को$ न कोर अवदय रहता है ओर उसका रहना आवश्यक भी है, क्योकि उसी कै 


वाता 





`. १. कस्तूरिकातिरुकमालि ! विधाय सायम्‌“ * °" इत्यादि ( प, २६१-६२ ) 

` २. तुलसी विोकि अङ्कलानी जातुधानी करै, चित्रहूके कपिसोँ निसाचर न रागि । 
श्वीती ओधि आवन की रार मनमावन की ग भं बवन की सावन कौ रतिया ॥ 
'नितसं हितयाच निद्रया मै वत यामे चरम निवेदितायाः'“.*” ( ¶. ३०३) 


, प्तवौत्सङ्गे गङ्गे यदि पतत्ति कायस्तनुखताम्‌ । | 
तदा मातः खातक्रतवपदलामोऽप्यतिल्घुः ॥? ( शङ्कूराचायं ) 


५. व्वल्गद्गाण्डिवेसुक्तक्षाण्डवलयज्वांङावलीताण्डव' * "° ( द्वि- आनन ) , 


<< ` 
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द्रारा प्रहरे विनेयौ का आकषः होता है । कविप्रतिमा का प्रधान आधार मी सन्द ही हे) अतएव 
काव्यलक्षणे भी पण्डितराज वे शब्द काव्य है" इस पर पूरा जोर लगाया हे 

जो मौर शब्द चमत्कारं पर बर देने वाके कपि को “शब्दकधि' कहकर एक तरह से उसकी 
निन्दा करता ३, वह वास्तविक पिचार न करने के कारणं ह वैसा करता है 1 अथंचमत्कार से 
शल्य केवल शब्दचमत्कार भले ही निन्दास्पद हो, परन्तु अथ॑चमत्कार के साथ रहने वाला शब्द्‌- 
चमत्कार सौने मे सुगन्ध का काम करता हे .. 


सामयिक प्रभाव 


पण्डितराज का आविर्भाव युगल बादद्याहौ के विंलासमय कार में इआथा. वे स्वयभी 
दि्धी दरबार मे रहकर बहुत कु उन धिकासो का अनुमव किये ये, अतः श्थान-स्यान पर उनकी 
कृषितर्ज मै सगल-राजथानी के विलात्तमय चित्र स्पष्ट ज्ञल्कते दीख पड़ते हँ ! रसाभास 
प्रकरण मेँ बहुनायक विषयक रति का उदाहुरण^ देकर पण्डितराज छिखिते दै फि क॒ अञुपम 
घुन्दरी कहीं से मा रद्य थी, मागं मे बहुतर मनचले थुवक उसके सौम्दयं तथा यौवन से वशीभूत 
होकर उस्तकै पे कग गये, परन्तु नयनसुख के अलावा कुद भी उनको हाथ नदीं लगा, उप्तको 
मधुरवाणी सुनने के ख्िभीवे तरस्ततेही रहे, अन्त में उस नायिका का निवास सान मी अ! 
पचा, वह अपने भवन मेँ प्रवेश करने ल्गौ, अब बेचारे वे युवक क्या करते १ रास्तेपर ख्डेदौ 
गये, उनके मन्महे रहा था कि यदि यह अपने श्रीसुखसेजनेकी आज्ञाभीदे देती, 
हम उस आज्ञाको ही प्रम राभ मान कर अपनी सेवा को साथेक समञ्च ठेते, वह चतुर नायिका 
उनके मनोभाव को समञ्च रहय थी, दूरतक अनुगमन रूप उनके परिश्रम के स्मरण से उसक 
हृदय मे करणा उमड़ आई ओरं उसने सुख से तो नदीं परन्तु उन सर्वो की ओर एक नजर देखकर 
एक तरह से जाने की भाज्ञा दे दी" ति | | 
` इसी-तरंह उस समय सुग जातीय विकासी रोग षर मेँ कवृूतरो कीः जोड़ी पाल्ते ये, यहे 

ठ जातिं कीं प्रमुख विनोद की चीज थी! आजमी उस सम्प्रदायके रोग प्रायः उस परम्परा 

"की निमा रहे है ।  पण्डितराज ने उन कवूतरो की जोड़ी पर भी एक मार्मिक कविता छिस हैर । 


य अलङ्कार प्रथो से रसगङ्गाधर मे सैद्धान्तिक बिशेष 


सैद्धान्तिक दृष्टि -से भी अन्य अलङ्कार-मरन्थौ की अपेक्षा रसगंगाधर मेँ अनेक िदेषतार्ये है ¦ 
जेसे--काव्यप्रकाश मँ शब्दाथं युगल को काम्य माना गयाहै, रसगंगाधर मे सब्दमात्र को । 
काव्यप्रकाश कान्य मं युण तथा लकारो का रहना आवद्यक वताता है, पर रसगंगाधर रेसा 
नहीं कहता कान्यग्रकाञ्च काव्य के प्रति सक्ति, निपुणता ओर अभ्यास्त.दन तीर्तो को कारण कहता है 
पर रसगङ्खाधर प्रतिभामावः को कान्य का कारण मानकर अदृष्ट एषं व्युतपत्ति-अभ्यास को ख 
मेद से प्रतिभा का कारण बतलाता है ।.कान्यप्रकाल्ल के अनुसार उत्तम, मध्यम मौर ` अधम 
भेद से काव्य के तीन प्रकार होते दहै, साहिलयदपंण के अनुतस्तार' मधम भेदं भी नहीं होता, उन्तमं 





९. भवनं करुणावत विशन्ती गवनाज्ञालवलामलालसेषु ।' ( ए. ३३.) 
भत्र कुतधिदागच्छल्त्या” ˆ“ इत्यादि { पृ. २४० } 
निरुद्धय यान्तीं तरसां कपोतीं क्रूजेत्कपोतस्यः पुसेददाने,।*-** °“ (१. २८० ) 


जओौर मध्यमदोदहयी भेद होते है, परन्तु रसगङ्गाधर के हिक्ठाव से उत्तमोत्तम, उत्तमः मध्यम तथा 
अधम भेद से काञ्य के चार प्रकार माने जाति है । | 

अन्य समी अलङ्कार -~गरन्थो में दान, दया, युद्ध ओरधमं इन चार उपाधिर्यो के मेदे. 
उत्साहरूप सायीभाव के चार मेद मानकर वीररस के चार ही प्रकार प्रतिपादित हये है. 
किन्तु रसगङ्गाधर का कथन है किश्ृङ्कार रसके समान वीररस्केमी बहुत भेद दहो सक्ते 
ओर तदनुसार य॒क्ति एवम्‌ उदाहरण देकर सलयनीर, पाण्डित्यवीर, श्वमावीर ओौर वख्वीर ये 
चार भेद अधिक उसमें प्रतिपादित हुये हे । | 

सभी प्राचीन आकुकारिक निबन्धयुणों को रसमात्र धमं मानते हं, किन्तु निवन्धराजः 
रसगंगाधर म प्रचुर खण्डन मण्डन कै वाद गुणो को छब्द, अथै, रस भौर रचना इन चारो के 
धर्मं सिर किये गये है । | | 

प्राक्तन समी अलङ्कारथन्थो मेँ भावध्वनि के समान पथक्‌ मावश्चान्ति, भावोदय, मावसन्धि 
ओर भाव-शवल्ता की ष्वनिर्यो की ग्यवस्थांकी गहै है, किन्तु रसगङ्गाधर मे ये ध्वनियांभी 
भावध्वनिमें ही गतार्थं कर दी गद हैँ ओर गताथैताके ल्यि दी गई युक्ति्योभी बड़ी माभिक है ।. 

समी अन्य निबन्ध रसभावादि को असंरुक्ष्यक्रमव्यज्गय दही मानते हें, परन्तु रसगङ्गाधरः 
स्थानविशेष मे रसभावादि कौ मी संरच्यक्रम वताता हे । 7 

दितीय आनन म भौर भी बहुत से सैद्धान्तिक मतभेद है, जो दितीयभाग की भूमिका मैः 
दिखराये गये है! | 

रसगज्ञाधर का एक असाधारण वैशिष्ट्य 

इस अनन्त जीवमय संसार में नर-देद्‌ दुरम है ओर नर~देह प्राप्त होने पर भी विद्वान्‌ 
होना दुरुंभतर है इसी प्रकार विद्वान्‌ होने पर मी कवि होना दलंमदहै ओरकपि दो जाने पर 
दाक्ति (प्रतिभा) साली होना तो प्रम दुलभ है"। द्ारदा कै वरदपुत्र पण्डितरान- 
मे इन समी दुरम युर्णोँ का समवाय समाविष्टथा ।-वे अपने युग के महामानव होने के साध, 
साथ विश्वतकीति विद्वान्‌ ओर प्रतिभाशाली महाकवि भी थे । 

किसी मी अन्य अलङ्कार-जनिबन्ध-जिमाता में उक्त समी युणञउस मात्रामें नद्यीये, जिस 
मात्रा मेँ कि पण्डितराजमें ये! श्रीमान्‌ मम्मटमट्ध विदान्‌ बहुत बड़े अवदयये, अलङ्कारा 
का ज्ञान उनमें महान्‌ था, परन्तु वे कवि नहीं थे". अतः उन अपने प्रसिद्ध अलङ्कार निवन्थ 
कान्यप्रका्च मे उदाहरण के ठ्यि परसुखापेक्षौ दोना पडा । प्रायः यही कारण था किं कान्यीयः 
पिधिष वस्तुओं के फितने मेद बुद्धि मेँ स्फुरित ह्येने पर मी उदाहरणाभाव से उन्होने नदीं खिि। 
साहित्यदपणकार विश्वनाथ ने यपि अपनेको अष्टादश-माषा-वारविलासिन-अुजङ्ग के उपाधिः 
से विभूषित किया है ओर यत्र तत्र दं ममः ककर स्वनिर्मित पच को उदाहरण के रूप में उपयित 
भी कयि, तथापि विद्वान्‌ छोग उन्हे पण्डितराज के समान प्रतिभाशाली महाकवि नहीं मानतते,. 
क्योकि यद्धि उनमें . उच्चकोटि की कथिवशयक्ति होती, तो वे अपने निबन्ध 'सादहित्यदपेणः मे परकीय 
पर्या को उदाहरण के रूप मेँ क्यो रखते १ अन्य अलङ्कार अन्धो में मी प्रायः परकीय उदाहरण दीः 
स्यि गये हैं । | _ 





१. नरत्वं दुकमं लोके विा तत्र सुदुकंमा । कविलवं दुरम तत्र शक्तिस्तव स॒दुकुभा ॥ ` 


किन्तु एकर पण्डितराज ही शस अं म अपवादभूत है । उनकी प्रतिज्ञा है कि कस्तुरी का 
जन्म देनेवाला सग पुष्पो का गन्ध-यहण नद्यं करता । मै इस रसगङ्गाधर म एक भी परकीय 
प्य उदाहरण के रूप मेँ नहीं लिरुंगा* । इस प्रतिज्ञा की पूति उन्दोने खूबही कीटहै । एकस 
एक घुष्दर स्वनिभित प्रच उदाहरण रूप से सम्पूण रसगंगाधर मे उपस्थित कयि है । वे पच 
भिन्न-भिन्न प्रसङ्ग पर मिन्न-सिन्न रसो से मोत-प्रोत है, रसगङ्गाधरमे अये हुये रेसे पर्चो की 
संख्या भी बहुत बड़ी है, यचपि उन पचो मे से कतिपय प्य पण्डितराज के अन्य काव्य तथा 
स्तोत्र अन्थौमेमीञा चुके है, तथापि रेतसे मी शछोक कम नहींदहै, जो पण्डितराजके भी अन्य 
अन्धो मे उपरब्ध नहीं होते । इस दृष्टिकोण से देखने पर रसगंगाधर भङ्कार शाख के निवन्धरार्‌ 
ने के साथ साथ एक सुन्दर सुक्तक कविताओं का संयहदात्मक कान्य्मन्थ भी है। | 


भङ्त पुस्तक के कतिपय प्रधान विषयो का विशद विवेचन ः- 
काठ्य-प्रयोजन 


“मन्दवुद्धियों ` की मी प्रवृत्ति मिष्प्रयोजन नहीं होती? इस न्याय के अनुसार मर्न्थो. के 
भ्रारम्म में प्रयोजनकथन कौ रीति प्रचलित है। अत एव .काव्य-लक्षणकासे ममी लक्षण करने 
से पठे काव्य-प्रयोजन के प्रतिपादन करने की परम्परा दहै, पंण्डितराजनेमी रसगंगाधर में 
इस परम्परा की रक्षा की है अर्थात्‌ इन्होने भी काव्य कै प्रयोजन दिखलये है, परन्तु संक्षेप मे 
इनकी अपेक्षा मम्मट ओर विश्वनाथ ने काव्यप्रकाश तथा सादित्यदपण मे इसके पिषय मे कु 
अधिक ङ्खिाहै। इन्दं तीनों आचार्यो के कथनो का विवेचन इत प्रकरण मेँ करना है । 


„ सवपते पहले यह समञ्च केना चाहिये फि इन म्रन्थो मेँ जो काव्य-प्रयोजन दिखलाये गये है 
उनम दो तरह कै प्रयोजन हँ । .ङुद तो कान्य-निर्माण के ओर कुद कान्याध्ययन कै । 
` यञ, अर्थ, व्यवहार -ज्ञान, अन्॑-निदृ्ति, परम सुख ओर कान्तासम्मित उपदेश इन 
-कान्य-ग्रयोजनों का उद्लेख मम्मट ने किया है । इनमें यद्य, अर्थं ओर ` अनर्थनिदृत्ति ये तीन 
-कान्यनिमांण के प्रयोजन हे तथा व्यवहार-ज्ञान ओर उपदे ये दो कान्याध्ययन के प्रयोजन 
है अवरिष्ट "परमशुख' रूप प्रयोजन दोनो का हो सकता है । अन्य पाठको के समान कान्य- 
निमाता भी जपने कान्य के पाठक दयोते दहै, अतः काव्याध्ययनजन्य खुख तो उन्हे भिरता ही है 
साथ साथ कान्य-निमांण-प्रयुक्त भी एक प्रकार का सुख उन्ह मिक्ता है, कान्यनिर्माण से जो 
सख प्राप होता है, उस्तका अनुभव काव्यनिमाताभौ को दही हो सकता है, पाठको को चाहिये 
कि उस सुखानुभव का भी यत्न करे । 
इसके वाद नम्बर आता हे दपंणकार विश्वनाथ का। उन्दने घमं, अर्थं, काम ओर भश्च 
इस पुरुषाथ॑चतुष्टय की खखपूवेक प्राति को कान्य-प्रयोजन कहा है तथा कान्य से इन प्रयोजनो 








थ ाामममायावनममयकनाषभनसणनसममभं 


निमाय नूतनसुदादरणानुरूपं काव्यं मयात्र निदितं न प्रस्य किश्ित्‌ । ( पृ० ६ ) 
२. श्रयोजनमनुद्िदय न मन्दोऽपि प्रवतंतेः 
३. काम्यं यशचसेऽथेकृते व्यवहारविदे रिषेतरक्षतये । 
सद्यः प्रजिदरेतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजेः ॥ 
४. ष्चतुवंग-फल-प्रा्िः स॒खाददपधियामपि । काम्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते ॥ 


कीं प्राति. केसे होगी इस प्रसङ्ग मे बहत सी युक्तियां मी बतलाई रै, उन युक्तियोके द्वाराः 
उन्होने यह सिद्ध करने कीचेष्टाकी है किये प्रयोजन काव्य के निर्माता ओर अध्येता दोर्नौ 
के च्यि बराबर हँ। 

` पण्डितराज ने कान्य-भरयोजन के संबन्ध भं केवर एकर पङ्क किखी है, जिसमे यद्च, परमः 
आनन्द ओौर गुरू, राजा तथा देवता आदि की प्रसन्नता ये कान्य-प्रयोजन बतराये गये ^ 
सभी प्रयोजन काव्य-निमांणके ह हो सकते हे, कान्याध्ययन के नदीं । यह बात दूसरी है कि 
इन प्रयोजनों की सिद्धि केच्थिलोगो की प्रवृत्ति काव्य-नि्माणकी र होगी ओर काव्य कै 
निमांण के सिय उसका अध्ययन आवदर्यक होगा । 

वस्तुतः इन प्रयोजनो का उरकेख र्गो को कान्य ॐ निर्माण ओर अध्ययन की दि में 

प्रवृत्त कराने के छि उप्त प्रकार काणक प्ररोचक उपायमात्र है, जिस तरह का विक्रेताओं का 
सीप के चमकीले कड के विषय में क्रेताओं के प्रति यह कथन दोताहै कि चे वड़े अच्छे मोती है, 
जरूर खरीद लीजियि' । परमाथैतः काव्य का प्रयोजन रसास्वाद -मूकक आनन्दातिश्य ही है । 
यदपि लोग कीति आदि के छ्यि भौ काव्य-निमाण करते दहै तथा जीविका आदिके ल्यि 
मी काव्य पद्ते ही है, तथापि वे सव काव्य के अनन्य साधारण प्रयोजन नहीं हो सकते, क्योकि 
कीति आदि के स्यि अनेक रस्ते है ओर जीविका आदिकेल्यि भौ विविध उपायक्ियि जा. 
सकते दँ । इन सव गौण प्रयोजनो को रक्ष्य बनाकर काव्य का किखना-पदना सवथा सफर मी 
नहीं होता । कहने का अभिप्राय है कि रसास्वाद करने-कराने के स्यि लिखा गया काव्य ही 
पूणे सफ़र हो सकता है, एवम्‌ रसास्वाद कै स्यि किया गया कान्याध्ययन ही वास्तविक अध्ययन 
कहाजास्क्ताहै। | 


| | कव्य 
काव्य पदाथंका विवेचन .करनेसे पूर्वं कविशब्दा्थं का विचार कर केना आवश्यक दै, 
क्योकि व्याकरण के. अनुसार कान्य पद का अर्थं होता है कवि का कमर अतः कविदचब्दार्थः 
का ज्ञान भिना करये काव्यपदाथं का ज्ञान नहीं कराया जा सकता । 


अच्छा, तो हम परे यही विचार करे कति कवि किते कहते है १ शब्द-स्वारस्य के अनुसार 
किसी वस्तु के वणैन करने वाके को कविं कहते हँ क्योकि कान्यमीमांसा में कव्‌ वणैः 
धातु से कविशपद की सिद्धि मानी गई है*। ऊुद रोगों का कथनरहै कि ष्वव वनैः धातु से कमि 
शब्द सिद्ध नहीं हौ सकता क्योकि वह्‌ पवगीयोपथ है, अतः “कुट राब्देः धातु से कविपद की 
सिद्धि करनी चाहिये । यदि यही व्युत्पत्ति ठीक हौ, तथापि अथै में कोई अभिक अन्तर नहीं 
होता क्योकि तदनुप्तार भी किसी विषय का कहने वालाही कवि पदका अथंदहोताहै) कोष 

मे कवि पद का अथौ पण्डित किया गया है । अतः योग तथा रूढि दोनों की समन्वयात्मक दृष्टि 





१. कीतिपर माह्ादगुरुराजदेवताग्रसादा्यनेकप्रयोजनकस्य काव्यस्य" ° “इत्यादि” (१. ८) । | 
शयुणवचननब्राह्मणादिभ्यः कमणि चः इति भ्यञ्‌ । 

२. कविंशब्दश्च कढृ वरणे इत्यस्य धातोः कान्यकमंणो रूपम्‌ ८ काव्यमीमांसा ) । 

४, संख्यावान्‌ पण्डितः कविः" ८ अमर ) । 


से विचार करने पर यह सिंध हआ कि किसी वस्तु का वणेन प्रतिपादन करने वाके विद्वान्‌ को 
-कवि कहा जा सकता है । | 
कवि पद के इसी मूक अथं के अनुसार वेदाथ कै वणेयिता सवंज्ञ परमात्मा कौ कवि कहा गया 
है" । इसके वाद लौकिक भाषाके द्वारा रामचरित के वणेन करने वाड वाल्मीकिं कौ “आदि 
कविः की पदवी दी गर! तदनन्तर महाभारत तथा पुराणो कै रचयिता वेदभ्यास् कचि कहलाये है । 
इस तरह प्रायः पुराणयुग तकर सभी ( छन्दर अथवा असुन्दर ) वणेन करने वल विद्वानों मेँ 
-कृवि पद का प्रयोग होता रहा, अत एव राजनीति विषयों के प्रतिपादक शुक्राचायंको भी कवि 
संज्ञा दी गई है। [ 
किन्तु पुराणयुग केवा वंणयितामात्र को कवि कहने की प्रथा समाप्त हो गई) अब 
चमक्करृतिपूणं वणेन करने वाङ विद्धान्‌ कोह कवि कहा जने र्गा अर्थात्‌ अब उस विरिष्ट 
वर्णयिता कौ कवि पदवी का अधिकारी समञ्चा जाने कगा, जिसके चमत्कारमय वणैन को सुनकर 
सहृदय श्रोताजौ के मानस म परमानन्द कौ रुचिर वौचियां उठने लगती थीं । इसीङियि छन्दोबद् 
न्थ लिखने पर भी स्पृतिकारो ८ मजु, याक्वसक्रय आदि ) को कवि कलने का सौमाग्य प्राप 
नहीदयोसका। 
यद्यपि आज के विद्वान्‌ कवि की बहुत तरह की परिभाषाये बनाते है-तैसे कति कौन 
है १३स प्ररन के उत्तर मे किसी का कथन हे कि--कवि खष्टि के सौन्दय का मर्मज्ञ है! वहु एक 
रेखा यन्त्र है, जिसके द्वारा सृष्टि का सौन्दर्यं देखा जाता है। कवि सौन्दथं का उपमोग करता ह 
ओर जव उन्मत्त हो जाता है, तव उसके प्रलापरूप मँ उसकी उन्मत्तता का कुद प्रसाद सहृदय 
जनो कौ मिरु जाता है। वह प्रलाप ही कान्य है । तत्ववेत्ता ओर कवि मँ अन्तर है तच्छवेन्ता 
मस्तिष्क का निवासी है ओर कवि हृदय का हृदय मनुष्य मात्र के हैँ । पर कुद तो हृदय के मर्म॑ 
-कौ समयते ह नदीं, कुद समन्ते तो है, पर उनकीं वाणी मँ इतनी राक्ति नहीं होती करिवे रसे 
प्रकट कर सकं । कविं हृदय की बात मी समञ्चता है .ओौर उसे कह भी सकता है । साधारणजन 
-ओौर कवि में यही अन्तर है इत्यादि । परन्तु कवि पद की इसतरह की समी व्याख्यां का 
आधार वही पूर्वोक्त कवि पद का स्वारसिक अथं है यह समञ्चना कुद कठिन नहीं है । 
अस्तु, यह तो हई कवि दी बात, अब देखना यह दै किकविकाकम क्याहे१कवि क्या 
-करता है किसको कान्यपदं ग्यक्त करता है १ इसका उत्तर साधारणतया स्पष्ट है कि किसी विषय 
-का चमकृतिपूर्ण-श्रोताओं को सुग्ध कर देने वाला-वर्णन ही कवि का कमं है । वर्णेन यद्यपि 
अर्थकाहोताहै, परन्तु वह शब्दकेरूपमेंहीहोता दहै, अतः यह कहना होगा कि वह शब्द 
ही कवि का कमं है । 
यद्यपि कवि शब्दो को नहीं गदता, अपितु उनका लुकित गुम्फनमात्र को रचता हे, तथापि 
ङित गुम्फन से युक्त वह पदावली कवि का कायं कहलाती है, जेसे धटनिर्माणकतां कुम्भकार 
काकायं घट कहराता है। इसतरह यह सिद्ध हआकिं जिस किसी विषय का चमत्कारी, 
शरोतृजनहृदयहारी, वर्णेन जिन श्रन्दोँ के द्वारा किया जाता है, वे छब्द ही कान्य हैँ । ` 





१. कविम॑नीषी परिभूः स्वयंभूः” ८ श्युक्लयजुःसंहिता अ. ४० म. = ). 
२, उशना भागवः कविः" ( अमर } 


यह तो हआ कान्य का सामान्य रेखाचित्र । अव्‌ विवेचनीय यह है कि किस किसने अपनी 
प्रतिमारूप तूलिका से रङ्ग भरकर उस रेखाचित्र का कैसा कैसा रूप तैयार किया है । अभिप्राय 
यह है. फि काव्य के उक्त साधारण लक्षण म परिवतंन-परिवधेन करके भिन्न भिन्न आचार्यो के द्वारा 

आज तक कितने म्रकार के कान्यलक्षण तैयार हये है, यहे श्त प्रकरण का विवेच्य विषय है \ 
` ` अबतक प्रायः निम्नङिखित आचाय प्रधान कान्यलक्चषणकार हुये है । ( १) अग्निपुराणकारः,. 
(२ ) दण्डी, ( ३ ) रुद्रटः, (४ ) वामन, (५) आनन्दवर्धन, (६ ) भोज, (७) मम्मट, (८). 
वागूभट, ( ९) पीयुषवर्ष, ( १० ) विश्वनाथ, ८११) गोविन्दठाकर ओर (८१२) पण्डितराजः 
जगन्नाथ । न 

अब यहां क्रमराः इन्हीं आचार्यौ के कान्यलक्ष्णो की चनासं्षिप म की जायगी । 

( १) अभिष्ट अथको संक्षेप में प्रकट कर देने वाली पदावली कान्य है यह रक्षण अग्नि. 
पुराणम किया गया है, जिसका स्पष्ट अर्थं यह होता है किं वक्तन्य विषयकौ खन्दर ठङ्गसे 
प्रतिपादित करने वाका नपा-तुला पदसमूहात्मक वाक्य काव्य कहलाता है । संक्षेप पद का रक्षण 
मं समवे करने से रक्षणकार का अभिप्राय यह है कि व्यथं पोका आडम्बर कान्यसे नहीं 
होना चाहिये । मग्निपुराण का निर्माणकाल यथपि निश्चित नदीं है, तथापि इतना निशित है कि. 
उपरून्ध कान्यरक्षर्णो में सब से प्रथम रक्षण यदय दै । - 

( २) आचायं दण्डी ने अपने "काव्याद" नामकं निवन्ध मेँ जो काव्यलक्षण किया है, उते 
अग्निपुराण के र्षणं से भिन्न नहीं कहा .जा सकता, क्योकि “इष्ट अर्थं से व्यवच्िक्न ( नपी-तुरी ). 
पदावली कान्य का ररीर ` हे" यहु जो उनका लक्षण है, उस्म अग्निपुराणलक्षणगत संक्षेपात्‌ 
ओर धवाक्य्‌? इन दो पदौ कौ केव हा द्विया गया है, जो वस्तुतः व्यथं ही भे । कारण यह कि. 
“न्यवच्छिन्नः तथा पदावटीः इन दोनो पदौँ से दी उक्त दोनो पदौ के अर्थं निकल जततिदै। 
दण्डी का कार अनुमान के आधार पर टी शताब्दी माना जाता है। 

( ३) इसके बाद आचाय रुद्र ने काव्यलक्षण मे एक महान्‌ परिवतेन उपस्थित भिया । अवः 
तक जी केवर शब्द को कान्य कहा जाता रहा, बह उनकी गवेषणात्मक स्वतन्त्रवुद्धि मेँ ठीक नहीं 
जचाः अतः उन्हानि उत्तमे अथे को मी जोड़ दिया अर्थात्‌ वे शब्द तथा अथै दोर्नो को काव्य कनेः 
गे 1. तात्प यहु कि उनके विचार से सम्मिक्िति शब्दा युगल ही काव्य सिद्ध हा 1 विचार 
करने से उनका कथन बहुत सुन्दर प्रतीत होता है, क्योकि काव्य पद का मूरमूत अथं जो (कषिकी' 
कृतिः है, उसके अनुसार अथ को मी कान्य मानने मे किसी तरह कौ आपत्ति नहीं होती, कारणः 
यह है फि शब्द की तरह उसका अर्थं भी वस्तुतः कवि की ही छरति होता है अर्थात्‌ कान्य में वणित 
अथं वास्तविक नीं होते, वरन कैत्रर कल्पना-प्रसूत रहते दै, इतिंहासप्रसिद्ध पदार्थौ कौ भी कवि 
अपने द्ग से नवीनसूपमें ही उपस्थित करता है। भास की वासवदत्ता, कालिदास की शकुन्ता 
ओर श्रीदषे की दमयन्ती देतिहासिक नायिकायँ होकर भी वास्तविक से सर्वथा भिन्नहै। मतो 
यहां तक कहगा किं वास्मीकि. के रामलक्ष्मण ओर कृष्णदैपायन.( वेदव्यास ) के कृष्ण अजुन मी 





१. संक्षेपाद्‌ वक्यभिष्टाथेन्यवच्िन्ा पदावली । काव्यम्‌" ९०१०००० 1 
२. 'शसीरं तावदिष्टाथेन्यवच्दजा पदावरीः?। _ ` | 
३. ननु कब्दार्थो कान्यम्‌? । . 


वास्तविक उनसे बहुत कुद्ध मिनन ही है । प्रकरण (जो एक रूपक का भेद है ओर जिसके पात्र 
देतिासिका नही ह्येते ) के पातरौ मे यह वात ओर अभिक स्पष्ट रूप से समी जा सकती है 
-मवभूति के भारतीमाधवः मँ वणित मालती तथा माधव आदि.मौर शूद्रक (१) के शच्चछ्कटिकः मे 
वित वसन्त्तना ण्वम्‌ चारदत्त आदि का तो इतिहास से कोड सम्बन्ध नरह हे, अतः अगत्या 
उन पानौ को तो कवि-ङृति मानना ही पड़ेगा, फिर उसी दृष्टान्त से इतिहास-प्रसिद्ध पर््रो के 
-विषय ओँ मी यह समक्लना अजुचित नहीं हयो सकता, कि वे कवि के ही गदे इये होते है । काव्या- 
-तकं अनन्त संसार म कवि ही खष्टा होता है, उसके पसन्द के युताविक ही जगत्‌ को बन जाना 
पड़ता है^ यह लिखकर आलङ्कारिकरिरोमणि आनन्दवधनाचा्यं ने मी कान्यवणित पदार्थौ को 
-मानस्त होने की वात की पुष्टि की हे। अतः रदरट का शब्दाथैयुगरू-कान्यतावाद नितान्त तकंसङ्गत 
ह, इसमे कोई सन्देह नदीं ! इनका समय अनुमानटः वामन से पूव का माना जाता है । 

(४ ) इसके अनन्तर अलङ्कारसूत्रकार वामन ने कान्यलक्चण के विषय मे छु ओर नवीन बात 
-कही । उन्दने कहा कि “अलङ्कार रहने के कारण काव्य ग्राह्य है * ओौर अलङ्कार कदते दैः सौन्दयं 
-को ४ । इस तरह उनके कथन का स्पष्ट अभिप्राय यहु हुआ किं सोन्दयंयुक्त होने के कारण कान्य 
-का रहण करना समुचित है । अब जिज्ञासा यह उठती है कि कान्य मे सोन्दयैकाकारणक्या हौ 
सकता है ? इसका उत्तर वामन यह देते है कि श्दोरषो के त्याग ओर युण तथा अलङ्कारो के हण 
-करने से कान्य मे वह सौन्दर्यं उदन्न होता है"? । अत एव अन्तर्मे उन्होने काव्य-लक्षण के सम्बन्ध 
मे कहा है कि यह काव्य शब्द, गुण तथा अलङ्कार से खसंस्छृत खन्दा्थयुगल का वाचक है^ ।' 

गुणालङ्कारहीन राब्दा्थयुगल मेँ प्रयुक्त काव्य पद को उन्होने लाक्षणिक माना है । उनके 
कथन का आदय यह हता है कि वस्तुतः गुणालङ्कार युक्त शब्दाथं समूह कौ ही कान्य कहना 
चाहिये, परन्तु प्राचीन आचार्यौ ने जव केवल शब्दाथसमूह को ही काव्य कहा, तव से काञ्य पद 
खछब्दार्थयुगल मेँ रूढ हो गया, अतः आज भी लोग केवल शब्दार्थयुगर कोह कान्य कहा करते है । 
-परमार्थतः तादृश प्रयौग म "कलिङ्ग साहसी हैः के समान रूढमूखा रक्षणा ही समञ्चनी चाहिये, 
-वामन का समय नवम शताब्दी के पूर्वां से पूवं का माना जाता है । 

८ ५) ध्वनिमाग-प्रवतंक आनन्दवधंन ने यथयपिं स्पष्ट चन्दो मे कान्यलक्षण नहीं खिखा है । 
कान्य का लक्षण करना उनका उदेदय भी नदीं था, ध्वनि का स्थापन करनाजौ उनका उदर्य था, 
उसकी पूति उन्होने खूषदही की है। व्यक्तिविवेक के रेखक महिममदट् को च्योडकर प्रायः सभी 
-अनन्तरभावी आलङ्कारिक बहुत अश्च मे उनके अनुयायी ह्य है । अस्तु, प्रकृत में मुञ्चे कहना यद 
है किकान्यका लक्षणन लिखि कर भी आनन्दवधैन ने न्दार्थं युगल ही कान्य है, केवल खब्द 
-नहीः इस सिद्धान्त मँ अपनी सम्मति प्रकट की है, क्योकि प्रसङ्गवङा एक स्थान पर ध्वन्यारोक मं 
वे किखति है कि कान्य का शरीर शब्दार्थसमूह है ° । इनका समय नवम शताब्दी का उत्तरार्ध 
समञ्चा जाता है । ॑ 





१. अपारे काव्यसंसारे कषिरेव प्रजापतिः । यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ॥ हि 
२. काव्यं राह्यमरङ्कारात्‌” । ३. (सौन्दयंमलङ्कारः) । ४. 'स दोषगुणालङ्क(रदानादानाभ्याम्‌। 
५. "काव्यशब्दोऽयं युणालङ्ारसंस्कृतयोः शब्दा्थयोवंततेः । | 

६. भक्त्या त॒ शनब्दाथमात्रवचनो गृ्यतेः। ७, श्लन्दार्थशरीरं तावत्‌ कान्यम्‌ । 


(£ ) इसके वाद्‌ संस्कृत के परम अनुरागी, संस्छृतज्ञो के कद्पतर, अथच अनेक कमनीय 
निबन्धो के निमांता धाराधिपति भोज का समय आता है । यचपि उन्होने काञ्यलक्षण पर खास्तकर 
अपनी ठेखनी नहीं चलाई, तथापि कान्य-ग्र्चंसा के प्रसङ्ग प्र अपने प्रसिद्ध चिबन्ध (सरस्वती 
कृण्ठाभरणः मेँ एक प्य छिखकर काव्यलक्चण कै सम्बन्ध म अपना विचार व्यक्त किया है। उस 
प्य का भाव यह है कि ्दोषरदित, गुणरदित, अलंकारो से अलक्त ओर सरस काव्य कौ बनाने 
वाखा कवि कीति के साथ सुखकौभीपाताहै॥ इस उक्तिसे स्पष्ट प्रतीतदहयोताहैकि वे मी 
सब्दार्थं युगल को काव्य मानते हैः क्योकि शाब्दमात्र को कान्य मानने पर (सरक्तः विशेषण स्व॑था 
संगत नदीं होः सकता, कारण ? रसका केवल शब्दसे साक्षात्‌ सम्बन्ध नदीं होता । गौर अलक्कारों 
सेः इस बहुवचन से सब्द्रारुङ्कार तथा अ्थारुङ्कार दोनों ही उनके विवक्षित ज्ञात होते है, यदि 

 शब्दमात्र मे उन्हं काव्यत्व अभिमत होता तो अथरंकार का समवे क्यो करते १ अथांरंकार 
राब्ड को अलक्त नदीं कर सकता । इनका काल ग्यारहवीं शताब्दी का उत्तरार्धं माना जाता है। 


(७) अव अलङ्कार अर्थो मेँ सबसे अधिक प्रचरति काव्यप्रकाश के केखक वाग्देवता के अप्र 
अवतार महामान्य मम्मट का उदय हृभा । उन्होने कान्यलक्षण में वामन का अनुवतेन किया, 
परन्तु गुण तथा अलङ्कारो का समान स्थान काव्य मे इन्हे समुचित प्रतीत नहीं हआ अर्थात्‌ काव्य 
मै यण का रहना इनके विचार से नान्तरीयक समञ्चा गया भौर अलङ्कार का होना आनुषङ्गिक । 
स्पष्ट आश्य यु हुआ कि अलङ्कार के रहने पर काव्य की श्रेष्ठता शन्द मी स्वीकृत है, किन्तु उसके 
स्पष्ट न रहने पर भी कान्यत्व इन इष्ट है, अतः इननहोने ष्दोषरहित ओर गुण सदित चब्दाथं 
को काव्य कहा ओर अलङ्कार के विषय मँ कहा फि अधिकतर स्थानों अँ अलङ्कार का रहना 
आवदयक दै, पर करौ यदि स्पष्ट अलङ्कार न मी रहे तो कोड हानि नदीं 1 


एक बात ओर ययपि मम्मट ने काव्यलश्चण में रस की चचां नहीं की, तथापि उनके षिचार से 
काव्य मे रस का सर्वच स्थान है, यह बात काव्यप्रकाश के अन्य अदो से विदित होती है, क्योकि 
जिन यु्णो का रहना कान्य मं उन्होने भावर्यकतम बतलाया है, उनको वे स्पष्ट सर्न्दो मे रसका 
धर्मं मानते है * । इनका आविर्भाव का बारहवीं शताब्दी निश्चित है । 


(5) मम्मट के बाद्‌ उस्ती रातान्दी मे एक वाग्मट नाम के आचार्य्ये, जिनका वागूमगलंकार 
नामक मन्थ है । उनके थुग तक आनन्दवध॑नाचा् ने ध्वनि की स्थापना कर द्यी थी, ध्वनि मे 
मी रस आदिं -असंल्च्यक्रमन्यङ्कर्यो कौ प्रधानता निश्चित हौ चुकी थी, अतः इन्दोने वामन तथा 
मम्मट दोन के मतौ को जोड़ कर एक नवौन कान्यलक्षण का निर्माण कर द्विया, जिसका स्वरूप 
यह है कि श्युण, जरुकार, रोति गौर रस से युक्त तथा दोषरदहित अच्छे शब्दार्थौ का समूह कान्य हैर!” 


(९) इतके अनन्तर चन्द्रारोक नामक निबन्ध के निमाता पीयूषवषेः उपाधि से भूषित 
जयदेव का अवसर आया । इनसे पूवे भावी आचार्यौ के द्वारा जितने कान्यतक्व निरूपित हये ये, 


पि ण 





१. निर्दोषं गुणवत्‌ कान्यमलंकाररलक्ृतम्‌ । रसान्वितं कविः कुवन्‌ कीर्ति प्रीतिञ्च विन्दत्ति ॥ 
२. (तददोषौ शब्दार्थौ सयुणावनल्कृती पुनः कापि ४ 

३, ये रसस्याङ्गिनो धर्माः रौयांदय इवात्मनः । उत्वषहेतवस्तेस्युरचरस्थितयो गुणाः ॥ 

४. श्युणालंकाररीतिरसोपेतः साधुश्दार्थसन्दभः काव्यम्‌ । ` 


उन.सभी त्वौ को इन्हौने काव्यलक्षण मे समािष्टकर दिया ओर ष्दोषहीन युण, अलङ्कार, 
लक्षण, सेति, रस तथा वृत्ति इन समस्त उपादानोँ से परिपूण वाणी को कान्यसिद्ध किया 
परन्तु इनके रक्षण में बहुत पदार्थो का समावेश हो जाने के कारण अन्यानि अतिव्या्चि आदि 
दोषौ कौ शंका भधिक हो सकती है भौर यह रक्षण अनुगत भी नहौं हौ सकता, अतः इसको 
लक्चण न मानकर कान्यतत्व का संग्राहक वाक्यमात्र मने तौ अधिक उपयुक्त होगा इनका 
समय भी बारहवीं शताब्दी का उत्तरां ही है! 
८ १० ) इक्तके अनन्तर काव्य-जगत्‌ म कुद नवीन सन्देश केकर सादित्यदपेणकार विश्वनाथ 
अवतीर्णं हये । इन्दौने अग्निपुराणकार से केकर पीयूषवषं तक के आचार्यो ने जो उत्तरोत्तर रम्बा 
_कान्यलक्षण तैयार किया था उसको काट च्छट कर संक्षिप्त कर दिया ओर कान्य मे केवर रस- 
भाव आदि अक्तंरक्ष्यक्रम कदे जानेवाङे व्यज्गयार्थो का रहना आवद्यक समज्ञा । अलङ्कार इनके 
विचारालुसार केवर उत्कषं के कारण दै--स्वरूपाधायक नहीं । इसी तरह दोष केवर अपक्षं के 
| हेतु है--स्वरूपविधरक नहीं ! यह्‌ विचार उनका ठीक भी है! अलंकारहीन होने पर भी मनुष्य 
म मनुष्यता की हानि नहीं होती ओर काणत्वादि दोषों के रहने पर भी मनुष्य मनुष्यत्व को 
। नहीं खोता । तः न्दने "साद्मक वाक्य* को काव्य कहा ओर शसः पद से आस्वादयोग्य 
रस; रसाभासः, भाव, भावाभास, भावोदय, भावसन्धि, भावप्रश्म ओर भावद्यवरूता इन समी 
 असंर्यक्रमव्यङ्गयो का संग्रह किया । यचपि विश्वनाथ का यह लक्षण सवथा अभिनव नहीं है । 
इनसे बहुत पहले शौद्धोदनि नामक एक आचारं ने अपने अलंकार्त मे ^रसादिमत्‌ वाक्य 
को कान्य कहा था, तथापि आदि पद से अलङ्कार का बोध कराकर अलङ्कार का भी स्थान उन्होने 
रसके समकक्ष ही मान लिया था, जिसका स्पष्टीकरण करते हुये केशव मिश्र ने अलंकाररेखर मे 
क्लि दहै किरस अथवा अलंकार दोनों मे से किसी एक के रहने पर वाक्य काव्य कहलाता है । 
परन्तु विश्वनाथको अलङ्कार रसका समकक्ष नहीं जचा, अतः इन्दोने अपने लक्षण में 
अलङ्कारबोधक आदि पद को स्थान नहीं दिया । विश्वनाथ का समय चौदहवीं श॒ताग्दी निर्णीत सा है। 


( ११ ) इसके बाद नम्बर आता है गोविन्दठह्ुर का। यपि ये मूलकार नहीं है, तथापि 
काव्यग्रका्च पर छ्िखा हुभा इनका ्रदीप" बहुत अंशो मेँ मौङिकिता रखता है, अत एव आकंकारिक 
जगत्‌ मं इनकी प्रतिष्ठा किसी मूककार से कम नहीं है । 


इन्हनि काव्यप्रकार्ीय काव्यलक्षण का विंररेषण करते हए लिखा है भि यद्यपि मम्मट रसहीन 
ओर स्पष्ट अलङ्कार से भी रहित शब्द अथं को कान्य मानतते है, परन्तु उनकी यह मान्यता समुचित 
नही है, क्योकि रस तधा अकार ये दौर्नौ पदार्थं कान्य मँ चमत्कारजनक है, फिर यदि इन 
दोनो मंसेणएक मी न.रहे, तव चमत्कार कहँ से अवेगा ओर जम चमत्कार दही नहीं हो, उसे 
काभ्य कगे ही कैसे १ कारण यह कि कान्य मै चमत्कार हयी सतार है। अतः यह्‌ मानना उचित 
दोगां किं सरस स्थरूमे भटे ही अरंकार की अपेक्षा नदीं हो, पर नीरस स्थर मे अलङ्कार का 





निदिं युणारुकारलक्षणसीतिवृत्तिमत्‌ वाक्यं काम्यम्‌? 
२. षवाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌? 
३. ^रसादिमत्‌ वाक्यं काव्यस्‌? । 


रहना आवश्यक है" }› फलतः इनके कथन से भी वही बात सिद्ध इडं जो केराव मिश्च ने कही थी । 
गोविन्द रक्तुर मेधिर ब्राह्मण थे भौर इनका समय सोलहुवीं शताब्दी का उत्तरार्धं भिश्चित है। 

( १२ ) इसके अनन्तर ही रसगङ्गाधर के निर्माता पण्डिततराज जगन्नाथ का काल आता ई। 
इन्दो ने कान्यलक्षणकाजो रूप स्थिर किया है ओर उसके सम्बन्ध जो कुद माभिक वर्ति 
कहं हँ, वे सवर प्रकृत पुस्तक में देखी जा सकती है, अतः उनका उदेख यहो पिष्टपेषण समञ्चकर 
नहीं फिया जाता है, जिक्ञाएुओं को मन्थ में वे वातं देखनी चाहिये । 

अव इस प्रकरण के उपसंहार-माग में सुन्ञे यह कडना है कि-प्रारम्भ म सौन्दयैपूणै मथवा 
सौन्द्यपहित समी वर्णन को काव्य कहा जाता था) बाद केवल सौन्दर्यपूण वणेन को काव्य 
कदा जाने र्गा, पर अबतक काव्य का कोद खास लक्षण नदं वना था। सर्वप्रथम अभ्िपुराणमें 
काव्य का खास लक्षण क्रिया गया, जिसके अनुसार सौन्दयैमय अर्थौ का सुन्दर प्रतिपादन करनेवाके 
सब्द्‌ काव्य समज्ञे जाने लगे । दण्डी तक यह शन्दमाच्र कान्यता-वाद्‌ चला । इसके अनन्तर रद्रट 
कै काल मे शब्दार्थोभयकाव्यतावाद की घोषणा हुई, जो मम्मट भटर तक चलता रहा। पर 
सौन्दयं का कारण क्या है इस विषयमे इस बीच के आचार्यौ मे मौ मतभेद बना रहा । वामन 
आदि कतिपय आचाय सौन्दर्यं का कारण समानसूप से युग तथा अलंकार को मानते रहे! आ 
वचरुकर मम्मट ने अल्कार को गौण बनादिया ओर गुण तथा युणव्यज्जक रचना कौ प्रमुख 
माना) काव्यम दोषकान होना वामन से लेकर मम्मटः पयन्त आचार्यौ के मत मं समानरूप 
से आवदयक्‌ समञ्चा जाता रहा । | 

विश्वनाथ के समय मे आकर पुनः कान्यरक्षण का रुख बदला । अब फिर रब्दमात्र कौ 
काव्य माना जाने लगा, अथं को कान्यरक्षण से वहिष्कृत कर दिया गया। इस युग मं आकर 
गुणालङ्कारौ का स्थान भी नगण्य सा हौगया अर्थात्‌ रेसा. समश्चा जने ल्गाकिगुण अरुङ्कार 
कान्य मँ रहै, तो अच्छी बात है, परवे यदिनमभीरदै, तवभी न्दविशेष को कान्य कलने 
मे बाधा नदीं हो सकती । इस समय मे दोषो पर भी द दया दिखलाडे गई । . तात्पयै यह है.कि 
उसके रहने पर भी शब्दविशेष कौ काम्य कदने मेँ लोगो को आपत्ति नही . रही । प्राचीन 
मान्यताओं मे इन सव शिथिरताओं के आगमन का प्रधान हेतु यह . हृ कि विदवनाथ तथा 
उनके समकालीन अन्य विद्रस्जन कान्य मे सौन्दयं का कारण एकमात्र रस को मानने लगे! यँ 
यहु नहीं भूकना चाहिये कि रस पद से यँ सकर असंरक्ष्यक्र्मो का संग्रह अभीष्ट है । 

यद्यपि वस्तु, अकुकरार ओर रसादिरूप त्रिविध ध्वनियो का अन्वेषण तथा प्राधान्य विश्वनाथ 
से बहुत पूर्व ही आनन्दवर्धन के द्वारा स्थापित हो चुका था, परन्तु कान्यलक्षण में ध्वन्य्थंका 
मवे विश्वनाथ से पदे किसी ने नदद कराया था। ध्वन्य्थौ मे मी केवर रसको कान्य की 





१. (नन्वनरंकारेऽतिव्या्िः, सारंकारत्वविेषणानुपादानादिति न वाच्यम्‌ यतः कापि 
इत्यनेनेतदक्तम्‌-यत्सर्वत्रसालङ्कारौ रन्दार्थो कान्यम्‌ , कचिव्‌ स्फुराल्कार विरहेऽपि न काभ्यत्वहानिः, 
नजोऽस्पार्थकल्वात्‌ , अल्पत्वस्य चा्रस्फुरत्वे एव विश्रामात्‌ । नीरसेऽप्यस्फुगलङ्कारे कान्यत्वमिष्ट- 
मेवेति ऋजुः पन्थाः। वयं तु परयामः-नीरसे स्फुगल्कारविरहिणि न कान्यत्वम्‌ ,यतो रसादिरल्ङ्का- 
रश्च द्वयं चमस्कारहेतुः । तथा च यत्र रसादीनामवस्थानेन तत्र स्फुटालङ्कार पक्षा । नीरसे तुयदिन 
स्फुटोऽलङ्कारः स्यात्‌ तक््किकृतश्चमत्कारः स्वात्‌। चमत्कारसारच्च कान्यम्‌ इत्यवदयं स्छुरारङारापेक्षा!” 


आत्मा मानकर वस्तु तथा ' अुकाररूप ध्वनि को विश्वनाथ ने गोण.बना दिया । पण्डितराज ने 
केवर रस कौ काव्यसौन्द्यं का साधन न मानकर समी अर्थौ (वाच्य, रक्ष्य ओर व्यङ्गय} 
को सौन्द्यंका स्वरूप योग्य कारण माना है, अन्य अंशो मे पण्डितराज विश्वनाथ काही 
समर्थन करते हँ । 
काव्य-कारण | 
इस प्रकरण मे सुञ्चे भित्न-भिन्न आचार्यो के मतोँ के आधार पर यह विचार करनाहै कि | 
काव्यकाकारण क्याहै ? | | 


अच्छ तो पहर यह समश्चिये कि कान्य-कारण के विषय मेँ प्रधानतया विद्वान केदौ मत 
है । रद्र, वामन ओर पण्डितराज आदि केवर प्रतिभा को कान्य का कारण मानते है ओर दण्डी, 
वाग्‌भट ओर पीयूषवषै आदि प्रतिभा, व्युत्पत्ति ओर अभ्यास इन तीनो को कान्य का कारण 
वताते हैँ । काव्यमीमांसाकार राजशेखर इस विषय मेँ इन सर्वो से कुद भिन्न ही मत रखते है । 


अव मै उनके विचारो कौ संक्षेप मँ यहां उपस्थित करता ह, जिससे पाठक उन सव विचारो 
को समालोचनात्मक दृष्टिकोण से पदकर अपना मत निश्चित कर सकं । 

दण्डी का कथन है कि स्वाभाविक प्रतिभा, प्रचुर ओौरः दोषद्यैन साख्ल-श्रवण अर्थात्‌ 
व्युत्पत्ति, एवम्‌ परिपूण अभ्यास्-अथात्‌ पुनः पुनः कान्य बनाते रहना ये सब काव्यसम्पत्ति 
अर्थात्‌ काव्य की उत्कृष्टता के कारण ९ 

इसके अगे उन्होने एक बात ओर कही हे, वहं यदह है कि भपूवजन्म की वासना के गुर्णो से 
संबद्ध अद्भूत प्रतिभा यदि नभौ हो, तथापि शाखश्रवण-मथात्‌ व्युत्पत्ति ओर यत्न-अरथात्‌ः 
अभ्यास कै द्वारा सेवित वाग्देवी सेवको पर ऊद अनुग्रह अवश्य ही करती है° ५" 


इन उक्ति्यां से दण्डी का अभिप्राय ठेसा जान प्ता है कि उल्ृष्ट काव्य के प्रति प्रतिमा, 
व्युत्पत्ति ओर अभ्यास ये तीनो कारण हँ पर साधारण काव्य प्रतिभा के अभाव मेँ भी केवल 
व्युत्पत्ति भौर अभ्यास से बन सकता है । | 


सद्रर केवल राक्ति (मतिभा) को दही कारण मानते मौर शक्ति का | विवेचन दसप्रकार करतेहै-- 
“जिसकी प्राचि होने पर, समाधिस्थ ( सवथा एकाग्र ) मन मे अनेक प्रकार कौ अर्भ स्फुरित 
होते है ओर कोम कान्त पदावली दृष्टिगोचर हने लगती दै, उसको शक्ति कहते है ।* 


इसके आगे पुनः वे लिखिते हैँ कि “उस शक्ति के दो भेद है--एक सहज अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध, 
सो इश्यर-प्रदत्त अथवा सदृष्ट-जन्य होती हे ओर दूसरी उत्पाय-अर्थात्‌ उत्पन्न की जानेवाली, जो 


१. न्नैसर्िकी च प्रतिभा श्रतं च बहु निर्मलम्‌ । 
 अमन्दश्वाभियौगोऽस्याः कारणं कान्य-सम्पदः 112. 
२. (न विद्यते यपि पूवेवासनाय॒णानुषन्धिप्रतिमानमद्भुतम्‌ । 
रतेन यत्नेन च वागुपासिता धरुवं करोत्येव कमप्यनुयहम्‌ ॥" 
३. "मनसि सदा खुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाऽभिषेयस्य । ` 
अविलष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामपौ राक्तिः ।+ 





उत्कृष्ट भ्युत्पत्ति से उत्पादित होती है । इस कथन से यह भाश्चय निकलता है कि प्रतिभा दो प्रकार 
की होती है, एक अदृष्टजन्य भौर दूसरी व्युत्यत्ति-जन्य । र, | 

इसके बाद वामन ने मौ केवर प्रतिभाकोदही काव्यका कारण माना है। उनका कथन है 
कि “कपित्वं का बीज प्रतिभान है ।2 


इससे आगे चरकर काव्यप्रकाशकार मम्मट ने पुनः दण्डी के कारणत्रयवाद कौ भपनाया। वे 
काव्यप्रकाश म छ्खिते है पि शक्ति ( प्रतिमा ) ओर कोकन्यवहार, शाखराध्ययन तथा ` काव्य 
परिशीकन आदि से उत्पन्न निपुणता ८ व्युत्पत्ति ) एवम्‌ काव्यज्ञ अर्थात्‌ काम्य के निमाता तथा 
समाङोचयिता से शिक्षा प्राप्त कर तदनुसार अभ्यास ये तीनोही सम्मिक्ति स्पसे कान्य के 
कारणय है | मम्मट की इस उक्ति में दण्डी की उक्त उक्ति सै नवीनता केव इतनौ है कि व्युत्पत्ति 
ओर अभ्यास की व्याख्या सुचार्रूप से कर दी गड हे । 

वाग्भट इस प्रसङ्ग म छिखते है कि--प्रतिमा कान्य का कारण है, व्युत्पत्ति भूषण है ओर 
अभ्यास कान्यरचना मँ प्रगति लाता है१।' इसका स्पष्ट अभिप्राय यह्‌ होता है फि कान्य को उव्पन्न 
केवल प्रतिमा करती है ब्युतत्ति उसमे सौन्दर्यं लाती है ओर अभ्यापस्तसे सीघ्र कान्य तैयार 
ह्येता है। फलतः धुमा फिरा कर तीनो को वाग्मट कारण मानते इ । म 


पीयूषवषं मी वाग्भटकी बातकोदी दृष्टान्त के साथ दुहराति है । उनका कथन है कि-- 
युत्पत्ति तथा अभ्यास से युक्त प्रतिमा उसी तरह कान्य के प्रति हैत दै, जिसतरह गत्तिका ओर 
जल के सहयोग से बीज रता के प्रति* । इसका मी अभिप्राय वही होता है कि जेते र्ताका बीज 
उत्पादक, सृन्तिका पौषक मौर जरू सम्वर्धक कारण है, वेसे ही कविता का प्रतिभा उत्पादकः व्धुत्पत्ति 
पोषक ओौर अभ्यास सम्ब्धक कारण हे । 
भव पण्डितराज इत प्रसङ्ग पर कहते है क्षि-काग्य का कारण केवर प्रतिभा है ओर प्रतिभा 
क स्थलमेद से दो कारण है, कदीं देवता अथवा महापुरुष आदि कीं प्रसन्नता से उत्पन्न अदृष्ट 
जौर कहीं विलक्षण व्युत्पन्नि-अभ्यास्त । 
अव यह भी एक विचारणीय वस्तु है कि प्रत्तिभाक्याचीजदहे{ इस्कैरूपके विषयमंभी 
उक्त आचार्यौ का परस्पर बड़ा मत-मेद है । दण्डी के हिसाब से प्रतिभाः का अथै एक प्रकार की 
जुदि. है ! यद्यपि शब्दतः उन्होने प्रतिभा की व्याख्या नर्हीकी हे, तथापि प्रतिमामे जिनिदो 
विज्ञेषणों को उन्दने जोड़ा है, उनसे उनका उक्त अभिग्राय स्ट होता है। उन्दने एक 
जगद प्रतिमा का विक्ेषण 'नैसमिकी' कहा है ओर दूरी जगह ूवैवासनायुणानुबन्धिः । ये दों 








१. 'सहजोत्पाया च सा द्विधा मवत्ति, उत्पाया तु कथन्चित्‌ ्युत्पलया जन्यते परया ।" 
२. कित्वस्य वीजं प्रतिभानम्‌ यस्माद्‌ भिना काज्यं न निष्पद्यते, निष्पन्नं वा हास्यायतनं स्यात्‌ ॥ 
३. शरक्तिनिपुणता रोकसाखकाव्याचवेक्षणात्‌ । काव्यज्ञदिक्षयाऽभ्यास इति हे तुस्तदु द्धे ॥ 
४. ध्रतिभा कारणं तस्य ब्युलत्तिस्तु पिभूषणम्‌ 1 थोत्पत्तिकूदभ्यास इत्यादिकविसंकथा ॥' 
्रत्तिमैव श्रताभ्याससदिता कपितां प्रति । हेव्ैदम्बुसम्बडवीजोदत्तिरुताभिव ॥ 
तस्य ८ कान्यस्य ) च कारणं कविगता केवला प्रतिभा । तस्याश्च हु क्चिदेवतामहापुरुषा- 
द्विजन्यमदष्टम्‌ । कचि विरक्षणन्युत्पत्तिकान्यकरणाभ्यासौ ।' ¦ । 


डी विहेषण~यदि प्रतिमा का अर्थं अदृष्ट अथवा संस्कार -विरेष किया जाय--तव संगत नहीं होते, 
क्योकि अदृष्ट पुरुष-~प्रयल से उत्पन्न किया जाता है, फिर वह नैस्गिक--स्वामाषिक कैसे हो सकता 
हे ? संस्कारं मी अनुभवजन्य होने से पुरुष~प्रयास-साध्य ही है, स्वमाविक नही, ओर वह 
वासना रूप ट है, वास्तना गुणानुबन्धी नहीं, अतः यह मानना पड़ा किं प्रतिभा का अथे उन्हे 
बुद्धि ही अभीष्ट हे । [र ए" ५4 
रुद्र की भी प्रतिभापरपर्यायाश्चक्ति बुद्धि ही हौ सकती है, अदृष्ट अथवा संस्कार नर्हीः 
कि द्वितीय मेद उत्पाचशक्ति को उर्दोने -बयुत्पत्तिजन्य माना. है ओर व्युत्पत्ति से अदृष्ट अथवा 
कार की उत्पत्ति विदरञ्जन-सिद्धान्त-सम्मत नहीं । हां, बुद्धि-ज्ञान-की व्युत्पत्ति से उत्पत्ति 
मवसिड ओर सिद्धान्तायुकूक मी है । 


वामन ने प्रतिभा की व्याख्या शब्दतः वी है जौर मरतिमा का अर्थं संस्कार माना है" । 
मम्मटने भी वामन की व्याख्या को ही उन्हयं शब्दों मे दुहराया° है, अतः उनके मतसे भी 
पमा का अर्थं संस्कार हय सिद्ध होता है, 


वाग्भट अर पीयूषवषैने न तो प्रतिमा की रब्दतः ङ्ध व्याख्या की दहै ओर न कोई टेसा 
षण उसमे जोड़ा है, जिससे यह ज्ञात हौ सके कि वे प्रतिभा का क्या अथै मानतेये। 


पण्डितराज प्रतिमा की व्याख्या मे छ्खितिहैँ कि “जिनसे कान्य वनसे, रेसे शब्दाथौ की 
रेति प्रतिभा है । इस व्याख्या से सिद्ध होता है कि पण्डितराजके विचारसे मी प्रतिभा 
प्रकार की बद्धिकाद्यीनामहै, | ' 

मतिमा की यह व्याख्या उप्त आप्तजनोक्ति से भी समित होती है, जिसमे “उपस शुद्धि-विंशेष 
प्रतिभा कहा गया है, जिसके द्वारा नहे-नई सङ्घ पैदा हो 


ये तो हये उन आचार्यो के मत, अव यदि भँ इन मतो पर आकोचनात्मक दृष्टि डाक्ता ह, 
पण्डितराज का ही मत सवसे तथ्य-पूण प्रतीत होता है, कर्यो फि काव्य बनानेमै कवि कौ 
(र पदों तथा अर्थौ की योजना हीतो करनी पड़ती है बौर यह काम बुदि-विजेष से ह्ये होः 
ता है । खकूचन्दनादिके समान अदृष्ट से वह सिद्ध रूप में प्राप्त नदय होता ओौर न गुणस्वूप 
7रसे ही वन सकता है। हां, यह्‌ वात मानने योग्य अवदय है कि हमारी नवनवोन्मेषदया- 
# बुधि के प्रति अदृष्ट ओर संस्कार कारण हो सकते है । 

काव्यकारण के विषय मं राजशेखर ने काव्य-मीमांपसा में बहुत सुन्दर भौर विशद विचार 


हैःजोम पहकेमी कह चुका, अवम यहां पार्कोंके ज्ञानधैराय के स्यि संक्षेप 

१ विचारो को उपस्थित कर देना अच्छा समक्ता हूं । | 
० + 

१. कवित्वस्य बीजं प्रतिमानम्‌? कौ व्याख्या मे कामन छ्खितते है कि कवित्वस्य बीजं संस्कार. 

षः कश्चित्‌ ` ` 

२. “शक्तिः कविंत्ववीजरूपः संस्कार -विशेषः, यां विना काव्यं न प्रसरेत्‌ , प्रसत वा उपहसनी- 


यम्‌ स्यात्‌ । | 
३. “सा ( प्रतिभा ) च काव्यघटनानुकरूलशब्दार्थोपस्थितिः । 
४. बुद्धिनवनवोन्मैषञ्चाकिनीः प्रतिभा मता." 





कान्यमीमांसा के विच्वार इस प्रकार है :-- ` 

'कान्यकमं म कथि की समाधिः सर्वाक्ष्ट व्यापार करती हे, यह द्यामदेव का मत हैः, 
समाधि मन की एकायता को कते है । समाधिस्थ चित्त अर्थौ कौ देखता है । "अभ्यासः कृाव्य- 
कर्म मे सवसे वड़ा सहायक है, यह मङ्गल कामत है लगातार कान्य-निमांण-प्रयास को 
अभ्यास कहते है 1 अभ्यास सव मे सर्व॑विषयक हो सकता है भर वह सव विष्यो मै मनुष्य 
को अतिकु बना देता है । . | 

यायावर ( राजशेखर ) का मत है कि समाधि मानसर ओौर अभ्यास वाह्य प्रयास है, ये दोनों 
हयै मिलकर शक्ति को प्रकट करतेदहैओौर उन दोनोस्ते प्रकट की गई रक्तिही काव्य का 
कारण है। यह रक्ति प्रतिमा ओौर व्युत्यत्तिसे बहुत दूर की वस्तु है। शक्ति प्रतिभा 
ओर व्युत्पत्ति को उत्पन्न करती है । शक्ति्ाटी को ही कुद मस्तित होता है भोर शक्तिशाली दही 
स्युतन्न होता है ! शब्द -समूह, अर्थ-समूह, अरङ्कारतन्तर गौर उक्ति-ैली ण्वं इसी तरह की 
अन्य कपित्वपे्चित विषयों कोजो हध्यमें ्लल्कादे, उसीको प्रतिभा कहते है 1 प्रतिभा 
ह्यन के ध्थिसामनेकी वस्तुभी परोक्ष के समान ही रहती है ओर प्रतिमा्लाञ्यिं के लिये 
आंखो से दूर की वस्तु मी प्रत्यक्ष के समानदहोजतीहै। .. | | 


यह्‌ प्रतिभा दो प्रकार की होती है--एक कारयित्री ओर दूरी भावयित्री । इन दोनो म 
प्रथम पुनः तीन प्रकार की दहोती है- सहजा, आहार्यं ओर ओौपदेरिकी) ये तीर्न कवि के 
उपकारक होने से कारयित्री कहराती हैँ । भाबुक-सहदर्यो का उपकार करने वाली प्रतिभा 
भावयित्री कहलाती है । वही कवि के श्रम तथा अभिप्रायका ज्ञान कराती है। क्वि-व्य.पार- 
वृश्च उप्ती के चलते सफल होता है, अन्यथा वह्‌ निष्फर हौ जायगा 

भितने सन्दर है कान्यमीमांसा केये विचार १ पाठको को पूर्वोदधृत मतोँकी अपेक्षा इन 
विचार्य मै अवदय नूतनता प्रतीत होगी । इस्त प्रसङ्ग के ओर भी बहुततेरे नवीन धिचरार उक्त मन्ध 
में पिये गये ह, जिनको म यहां विस्तार-मय से उद्धृत नहीं कर पका हू । जिज्ञा्ओं को उक्त 
ग्रन्थ का अध्ययन करना चाहिये, ` 

| स्स | 
रस पर ङु कहने से पूवं दृर्यकान्य की उत्पत्ति के विषयभेदो शब्द कह देना आवदयकः. 





१. कान्यकमंणि क्वेः समाधिः परं व्याप्रियतेः इति द्यामदेवः । मनस एकायता समाधिः । 
समाहितं चित्तमर्थान्तरं परयति । "अभ्यासः इति मङ्गलः ¦ अविच्छेदेन सीकनमभ्याप्तः। सहि सर्व- 
गामी सवन निरतिशयं कोशर्मापन्ते । समायिरान्तरः प्रयत्नौ बाह्यस्त्वभ्यासरः । ताुभावपि शक्ति 
सुद्धा स्यतः । “सा केवर काव्ये हेतुः इत्ति यायावरीयः । मिप्रखतिश्च ( दूरवतिनौ ) सा प्रतिभा- 
च्युलत्तिभ्याम्‌ । शक्तिकरठैके दि प्रतिमा व्युलन्तिकर्मणी । शक्तस्य प्रहिमातति, शक्तश्च व्युत्यचते । 
या सब्दय्ाममथंसाथमलङ्कारतन्तरसुक्तिमागेमन्यदपि तथाविधमयिहृदयं प्रतिभास्यति सा प्रतिभा; 
अप्रतिमस्य पदार्थसार्थपरोक्ष इव, प्रतिभावतः पनरपंस्यतोऽपि म्र्यक्ष इव । सा द्विधा कारथित्री- 
भावयित्री च । कवेरूपकुर्बाणा कारथित्री । साध्पि रिपिधा सहजाऽ्दा्यौपदेकिकी च । मावकस्योप- 
 कुवाणा सावयित्री । साहि कवेः ्रममभिप्रायन्न भावयति । तया खल फडितिः कवेव्यापारतरः 
अन्यथा सोऽवकेशी स्यात्‌ \' ( काव्यमीमांसा ). 


छ 
© ~ तनाः 


है, वर्यो कि दस्यकान्य के माध्यम से ही सुच रसत का षिवेचन करना है ओर ठेस्ा इस्ख्यि करना 
हे पि दृदयकाव्य केद्वारा दी रस का अनुमव स्पष्टरूप से किया अथवा कराया जा सकता है । 
हादिक आनन्दातिरेक के खत्वक व्यौ के खेल-कूद ही दर्यकाव्य की उत्ति के मूल हें । 
चच्चे जव किसी इष्ट वस्तु की प्राधि करते हैँ अथवा जत्र उनके किसी अनिष्ट का जिस किंसी तरह 
निवारण होता है, तव्‌ उनके हृदय मँ आनन्द की बाद्‌ सी खा जाती है, उस आनन्द की बड़ी बाद्‌ 
को वे अपने च्छेटे हदय-सरोवर में केन्द्रित नदीं कृर पाते । फरुतः वहं भानन्द हृदय से बाहर 
आकर उनके अङ्ग-अङ्गमे पूट पड़ता है ओौर वे उद्धल-ूद मचाने कगते है, आनन्द के । 
इत प्रदर्षन मै उन अनन्वित वर्च्चौ से सहलनुभूति रखने वारे दूसरे बच्चे मी सम्मिलति दो 
जाति है । वच्चो का यह .आनन्द-प्रदर्लन ( उद्धल-रूद ) बडे अभिभावर्को को मी रुचिकर ही 
अतीत होता है । | | 
जब लोगोने इस तरह के अनन्द-प्रदद्यौन के ददन से अपना मनौरअन होते देखाः तव 
कु जागरूक ओौर कल्पना-शीक हदय वालो ने इस मनौरज्क साधन का अनुकरण करके 
मनोरन करते कौ परिपारी चलाई । पीचेउस युग के कवियों ने इस सम्बन्ध मे कु ओर 
अधिक सोचकर यह तय भिया श्गि यद्वि इन अनुकुत उदङ कृूदौके साथ तदनुकूक वाणी भी रहे 
तो रोग का ओर अधिक मनोरञ्जन दौ सकता है। इस निष्कषं के अनुसार वे अतीत अथवा 
चर्तमान कसित किंवा सत्य घटनाओं को पचवद्ध करके उनका अनुकरण करने-करनि ल्गे जो 
वस्तुतः मूर अनुकरण से अधिक रोचक कषिद्ध हुआ । आज भी उप्त तरह के अनुकरणात्मक प्वद्ध 
खेल ग्रामो मे यत्र तत्र दृष्टिगोचर होते हैँ । 
उन्हीं अनुकरणो का नाम पीछे आकर अभिनयः पड़ा । जिस पर पश्चात्‌ अनेकं पुस्त्व 
छिस गर्द, उसके अनेक मेद ( आङ्गिकः, वाचिक आदि ) किये गये । इस तरह हमें मानना पड़ता 
है कि उन्हीं अभिनयो के धिकस्षित रूप आज के दृदयकाव्य ( नाटक, डमा जादि ) है । 
प्रारम्भ में उहापोह वाले शिक्षित जन उन अभिनर्यो से आनन्दान्वित | हकर यह सोचने के 
खयि अन्तःकरण के द्वारा विवद किये गये कि नारकीय वस्तुओं में वह कोन सी वस्तु है जितम 
यह आनन्द छिपा रहता हे । 
उन तकी मानो कौ गवेषणा का विषय वह आनन्द ही साहिधिक परिभाषामे रसः 
कहा जाता है, क्योकि व्याकरण की म्रक्रिया के अनुसार %सः शब्द का अर्थं होता है वहु वस्तु- 
विरेष जिसका आस्वादन किया जा सके 


बहुत कुद सोचने विचारने के बाद उन तकृशौल मनुष्यो ने पहले यह तय किया कि नर 
अथवा नरी को अभिनय करते देख कर जिस प्रेमी अथवा प्रेमिका का स्मरण दर्शको कोहो 
आता है ओर उन स्परतिपथारूढ प्रेमी-प्रेभिकाभों के बार-बार अनु्नन्धान करने से एक प्रकार 
का आनन्द अनुभूत दौने रगत है, वह प्रेम का आलत्रन सदित्यिक परिभाषा विभाव ही 
रस" है । तदनुसार कद्ध दिनो तक यह्‌ स्थूल सिद्धान्त प्रचरित रहा कि 'आस्वायमान विभाव 
ही रस हैरः। | 
कुद्धः दिनों के बाद लोगो की पिचार-षास में परिवतंन हुआ, उक्त सिद्धान्त असंगत प्रतीत 





१. भस्यते आस्वादयते इति रसः" । २. भव्यमानौ विभाव एवं रसः । 


होने र्गा, क्योकि उन परिवतित विचारधारा वे आलीचकों ने सोचा--यदि आङ्बन 
विभावदही रसरूप हौ, तव उस आरुवन विभाव-स्थानीय नट मे रति आदि. के अनुकूल 
चेष्टाओं के नहीं रहने पर भी उसके ददन से आनन्द का अनुभव हीना चाये, परन्तु वह 
होता नय, अतः विभाव रस नहीं है प्रत्युत उसकी वे चेष्टायं अर्थात्‌ अनुभाव हीरसदहै नजो 
एनः पुनः भाव्यमान होकर आनन्द देता है । इस विचार कै अनुसार यह सिद्धान्त मापाततः 
स्थिर हज कि पुनः पुनः अनुसंधीयमान अनुभाव ही रस है 

इस विचार से कुद समयकेल्यि लोगों केमन मं तुष्टि भिली, परन्तु आगे चलकर लोगो 
को उक्त विचार मेँ तरटि प्रतीत होने र्गी ओर लोगो की गवेषणास्मिका बुद्धि नवीन सिडान्त कौ 
प्रकट करने के लिये छटपटा उदी । 

` उक्त सिद्धान्त मे असन्तोष काकारण यहहुआकि लोगोको दृष्टि आरंबन. विभाव की 

वित्त-वृत्तियों पर॒ पड़ी, उनपर दृष्टि पडते ही उन्हं भान हौने लर्गाकिये चिन्तवृत्तियां हीः 
आनन्ददायिनी है-- विभाव अथवा उनकी चेष्टायै नही, क्योकि नट अथवा नटी नाना प्रकार की 
प्रमपात्य चेष्टाओं का प्रद्य॑न करके मी तब तक देको को आनन्दानुभूति नहीं करा पात्ते, जवः 
तककिवेप्रेमी की हषं, आवेग आदि चित्तदृत्तियो का सफ़र प्रदद्येन नहीं करते। अतः उनः 
विचारक ने यह स्थिर किया कि प्पुनः पुनः अनुस्त॑धान के द्वारा व्यभिचारी माव ( हषदिक 
चित्त-दृत्तियौ ) ही रस रूप मे परिणत हो जाते है * ।? 

इस तरह उक्त तीनों सिद्धान्त का जब क्रमिक विकास हौ चुका, तव उन मर्तो प्र आङोचार्ये 
होने र्गी ओर आलोचना करने पर विदित हआ कि विभाव, ` अनुभाव ओौर व्यभिचारीभाव इनः 
तीनो मे से नियमतः किसी एक को आनन्ददायक मानना ठीक नी, क्योकि कसी किसीर्मे 
रमणीय-रूप-माधुसै-मेदुर-नट को देख कर दी आनन्द का अनुमव होता है, तो किसी नाटके 
नट के आङ्गिक अभिनयो को देख कर द्येक सुग्य हौ उठते है, एवम्‌ किसी नाटके नटकै दारा 
किया गया मनोभवो का सुचिर चित्रण ही लोगो को चमत्कृत करता है । अतः यह मानना उचितः 
है कि (न तीनों भावो मेँ जो जय चमत्कारी हो, वँ वही रस है भौर चमत्कार-हौन होने पर 


कोई भी रस नदीं है ।2 
इतने प्र भी विद्वानों की गवेषणात्मक बुद्धि विरत नदीं हुड, र स-विषयक गवेषणा का क्रमः 


जासी ही रहा, जिसे यह ज्ञात हआ फि विभाव ओर अनुभाव की अपेक्षा चित्तदृत्यात्मक व्यभिचारी- 
भाव प्रधान हैँ ओर उनत्ते मी रति, शोक, उत्साह, सेष, भय, विस्मय, ज़ुयुप्सा अओौर निर्वेद ये 
आठ भाव प्रधान दहै, क्योकिदन आर्लोमें सेएकणएकभी पेसादहै, जो भिन्न-भिन्न नारको 
आदि से अन्त तक प्रतीत होता रहता है । जेसे-शज्ार रस प्रधान नाटक मेँ रति ओर करुण प्रधान 
नारक में शोक आदि अन्य हष, स्मृति आदि पेसे ज्ञात इये, जो कमी अनुभूत होते थे, कभी नहीं \ 
इस अनुभव के आधार प्र उन विद्वानों ने भर्वोका नाम स्थायी रखाजो नाटक भर 
मे प्रतीयमान थे । इसी तरह वे भावः व्यभिचारी कहराये, जो कभी कमी अन्तुमूत होते थे । | 
स प्रकार जव विद्वानों को स्णयीभार्वो का ज्ञान इभा तब उन्दी के आधार पर उने लोगो 





१, 'अनुभावस्तथाः । . २. नन्यभिचायव तथा तथा परिणमतिः 
३. चिषु य एव चमत्कारी स.एव रस» अन्यथा त्रयोऽपि नः, 





नेरसको नौ भागो मे विभक्त कर दिया । तदनुसार उसके बाद से आज तक शृङ्गार, वीर, करुण, 
हास्य, मयानकः, सौद वीभत्स अद्भुत ओौर शान्त ये नव-विध रस सवे्म्मत हौ कर प्रचङ्ति हे । 
परन्तु इष विभागके हो जाने पर फिर विद्वानों के समक्ष शस क्या है यह प्रञ्न विकर 
रूप मेँ उपस्थित हमा, क्योकि इस वगींकरण के अनुसार पूर्वोक्त रसस्वरूपनोधक चारो ही मत 
तथ्यहीन प्रतीत होने ख्गे । 

विद्वानों की वह प्रतीति बिल्कुल सत्य थी, कारण यकि एकी वस्तु अनेक रस्का 
विभाव हो सक्ती है, जेते व्याघ्र, वीर, सेद्र ओर भयानक तीर्न रसो का विभाव दहो सकता हे । 
इसी तरह अनुभाव भी अनेक रसौ का एक हो सकता है, जैसे अश्चुपात, शृङ्गार, करुण ओर भयानक 
ये तीनोँही रसो के मनुभावहं। 

 न्यभिचारीभाव भी नियमित नहीं है, चिन्ता आदि व्यभिचारीभाव शृङ्गार, बीर+करूण तथा 

भयानक इन समी रसो के पोषक होतेदहः। 

मब सोचिये कि इस स्थिति मे विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारीभाव इन तीनोमेते किसी 
एक को ( चाहे वह चमत्कारी हौ अथवा जचमत्कारी ) रस केसे माना जा सकता है, क्योणि जव 
ञे अनेक रसो समानरूपे देखे जाति है, तब इनमें से एक एक से किसी निश्चित रपस्तकी 
अभिध्यक्ति नहीं हो सकती, अतः लोगों ने सिथर किया कि-- "विभाव अनुभाव ओर व्यभिचारी- 
भव इन तीनो का समूह रस है ।› इस सिद्धान्त के अनुसार अव उक्त दोष का प्रसङ्ग ही. नदीं उठ 
सकता, क्योकि विभावादि त्रिक मे से एक-एक भले ही अनेक रस साधारण हौ, पर उन तीनों 
का समूह भिन्नभित्र रस का भिन्न-भिन्न निश्चित ही रहेगा, अतः अव नियत रस॒ की अभिन्यक्ति 
सम्भव हे। व 

इसके बाद ही नाय्यज्ञाखप्रणेता भरतसुनि का आविभावि हुजा, उन्दने अव तक जो रस 
कास्वरूप अनिश्चय के. दिङोके मे . इधर-उधर शभू रहा था, उसे निधित स्थान पर बैठा 
कर रस्त की एक ठेस सुन्यवस्थित परिमाप्रा बनाई कि “विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारीमाव 
के संयोग, अर्थात्‌ मिश्रण से स्थायीभाव रसरूप मे परिणत हो गया है _ | 


 ताव्ययं य है कि जसे भोजन-विशेषज्ञ नमक, तेर ओर मसि जादि नाना विध 
वस्तुओं से बने हुये व्यजनो के साथ भिलाकर भात खति है ओर व्यजनो के मिश्रणस्से भतमें 
एक विलक्षण आस्रादका असुभव कस्ते है, वैसे दयी थिद्वञ्जन भावों ( विभावादिकं) ओर 
अभिनयो से सम्बद्ध स्थायीभाव का भास्वादन करते है # 

इस सिद्धान्त के मूल मेँ वह समालोचना काम करती है, जिसके द्वारा यह विदित होता दहै 
किरति आदि उक्त अठ चित्तवत्तियो--जो नाथ्क मरम प्रतीयमान होने के कारण स्थायीभाव 
कहकाती है--को विभाव उत्पन्न करते है, अनुभाव उन आठ इत्तियो से उत्पन्न होते ओर 
व्यभिचारीमाव यदा-कदा उनके साथ रहः कर उन्हे पुष्ट कःते ह । अतः विभाव, अनुभाव तथा 
व्यभिचारीमाव उनके उपकरणमात्र है, प्रधान के चिन्तवृ्यात्मक आढो भाव ह्य है, वे ही अभिनय 


[ताकतवर 1 








१. “विभावादयक्ञयः समुदिता रसाः) । २. “विभावायुमावन्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पन्तिः 1 
३. भयथा बहुद्रव्ययुतैन्य॑अनैबहुभियुतमः। आस्वादयन्ति अज्ञाना मन्तं मक्तविदो जनाः ॥ 
मावाभिनयस्तम्बद्धान्‌ स्थायिभावांस्तथा बुधाः। आस्वादयन्ति मनसा, तस्मान्नास्यरसाःस्मृताः॥ 


मे आनन्ददायक है, मौर उन्दी आले भावों का आस्वादन हम सभ्यगण कते, फिरतो उन्दी 
कौ रसं मानना युक्तियुक्त है । पिमाव, अनुभाव ओर व्यभिचारीसारवो को प्रथक्‌-गृथक्‌ अथवा 
समुदित रूप मे रस मानना युक्तिह्यीन अत एव अनुचित है! ` | 

इसके उपरान्त रस के विषय में भरतमुनि की उक्त परिभाषाको प्रमाणभूतं मानकर उसके 
व्याख्या आरम्भ हुईं । भटर लोट, शं कुक, भद्भनायक ओर अमिनवगुप्च ये चार भाचायं भरत-खत 
के प्रधान व्याख्याकार हुये । यद्यपि अभिनवगुघ् के अतिरिक्त प्रथम तीन माचार्यौ के व्याख्याय्यन्थ 
आज उपलब्ध नहीं हेते, तथापि काव्यप्रकाश आदि प्रामाणिक मन्थो मे उनके मतो का अनुवाद 
नामोटेखपूवैक किया गया है, जिससे यह अनुमान किया जा सकता है किकिसीयुग में उन 
आचार्य कै द्वारा रचित नास्यदाख के व्याख्या न्थ उपलब्ध हो रहे ये । 

उक्त चास आचाय ने रसपम्बन्धी भरतख की सिन्न-सिन्न व्याख्या की है) चारौ 
व्याख्यार्ओं मेँ प्रधानतया दो बातो पर प्रकाञ्च डार्ने का यत्न किया गयादहैःएकतौ इस पर फि 
रस का या रसात्मक बोध केसा है १ अरथात्‌-ज्ञान के जो अनेक प्रसिद्ध मेद है प्रत्यक्ष, अनुमिति 
ओर शाब्द आदि उनमें सेरसकाकौनसान्ञानहोता है? ओौर दूसरे श्सपरकि जि्तरस का 
हमे अनुभव होता है, वहु. वस्तुतः किस में रहता है १ अनुकायं रामादि में अथवा अनुकती नादि 
मै, किंवा सहृदय सभ्यो मे १ ति | 

इन दौनों ही प्ररर्नो का समाधान उक्त चारो आचार्यौ ने अपने-अपने टङ्क से अपनी-अपनी 
व्याख्या मेँ किया है । | | 

( १ ) प्रथम व्याख्याकार भट रोटने कहा है कि रस वस्तुतः अनुकायं रामादिमेदह्यी रहता 
हे, परन्तु नट आदि अनुक्ता म मौ राम आदि के आरोपकरल्ने के कारण रह सकता है । इनके 
मत के अनुप्तार रस का ज्ञान श्सीताविषयक रतिसे युक्त यह (नट) राम है इत्यादि" रूपसे 
होता है जो प्रत्यक्षात्मक है ओर छखरभिचन्दनम्‌' के समान सामने मे उपस्थित विशेष्यभूत नट” 
अहा मे लोकनिक तथा सामने मे अनुपस्थित सीतादि के अंशा मे अकोकिक माना जाता है। इनकी 
व्याख्या मीमांसादर्शन के अनुसार समक्षी जाती है। 
(२) दवितीय व्याख्याकर जाचायं डङ्कक को लोट का मत ठौक नहीं जचा । इन्दोनि कहा-- 
संसार में सम्यगज्ञान, मिथ्याज्ञान, संशयज्ञान ओर साडच्यज्ञान ये चार प्रकार के ज्ञान प्रसिद्धै 
ह राम ही है, दी राम हैः ओौर यह रामह ही" येतीनो ज्ञान सम्यगृजञान दै । इन तीनो 
ज्ञानं मे करमशः सके राम न होने काः “इसके अतिरिक्त अन्य किसी केराम होने काः ओर 
"इसके सर्वथा राम न होने का निवारण होता दहै! न्दं निवारणं को क्रमशः अयोगग्यवच्छेद,. 
अन्ययोगव्यवच्छेद तथा अत्यन्तायोगन्यवच्छेद कहते हें । 

यह राम नद्य है" इसत तरह के उत्तरकालिक बाधन्ञान से पूरव॑कार मे होने वाङ च्यह राम हैः 

स तरह कै ज्ञान कौ मिथ्याज्ञान कहते है । यह राम है वा नहीं" इस प्रकार के एकधमिकषिरुद्ध 

विशेषणद्रयावगाद्यी ज्ञान कौ संशय-ज्ञान कहते है! “यह राम के सदृशैः इस प्रकार के ज्ञानः 
को साटरष्य ज्ञान कहते हें । | ` | 

परन्तु अभिनेता नट को देखकर जो उसमें "यह राम है" इत्यादि ज्ञान हमे होता है, वह उक्तः 
चारो ज्ञानो से भिन्न दै, वंह उपी तरह काक्ञान है। जिस तरहकाज्ञान चित्र मे घोड़े को देखकर 
ध्यह घोडा है" इत्यादि रूपसे दोता दहे ` 





इस तरह केज्ञानके द्वारा नर कौ रामं दि समञ्च केने पर अभिनय-निपुण नट के कौशल 
ते स्थायीभाव कै कारण कायं मौर सहकासी अर्थात्‌ विमाव, अद्धमाव ओर व्यभिचायैभाव छरत्रिम 
होने पर भी सखाभाविक प्रतीत होने लगते है, ओर तब सहृदय सामाजिक, रामादि वृत्ती सीतादि- 
विषयक रति की अनुमिति नम कर छेते है उसी अनुमितिका नाम रसदहै। इसमतके 
अनुसार वस्तुतः रकष अनुकार्यं मेँ ही रहता है, परन्तु उत्सका आखादन अनुमिति द्वारा सामाजिकं 
कौ होता है तः सामाजिको मै रस हैः एसा व्यवहार मी कियाजातादहै। ज्ञान इस मतम 
अलुभित्यात्मक सिद्ध हुमा । इनका मत न्यायद्ैन से प्रभावित माना जाता है । 

(३) मरतसूत्र के तृतीय व्याख्याकार भदट्धनायक को यद मत भी पप्न्द नही भाया । उन्होने 
कहा-- काव्य के तीन व्यापार होत्ते है, अभिधा, भावना ओर मोगक्रत्व इनमे से प्रथम व्यापार कै 
द्वारा काव्य के वाच्या ज्ञात होते है । द्वितीय व्यापार से राम, सीता आदि नारकीय पात्र साधारण 
कर दिये जति है अर्थात्‌ व्यक्तिविरेषधम--रामत्व-सीतात्व आदि से रहित होकर केवर नायक- 
नायिका आदि के रूप में उपस्थित करा दिये जाते हैः ओर टृतीय व्यापार के जरिये रस का अनुभव 
होता है । परमार्थतः आत्मानन्द मँ विश्राम ही मोग है अतः वही रस है। इस मत के जनुसार 
रस सामाजिको मे रहता है ओर उसका ज्ञान आत्मसाक्षा्ताररूप है । यह मत सांख्यददनानुयायी 
कहलाता है । | र 

(४) भरत सूत्र के चतुथ व्याख्याकार आचाय *अभिनवगुक्च॒ का मत र्त के विषय मं 
साधिक मान्य है, अत एव प्रचार मौ आज तक इसी मत का सबसे मधिक है । न्दने भ 
नायकेकेमतमेमी दोष दिलला कर कहा कि (विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारीभावो से 
भभिव्यक्त अथात्‌ व्यज्जनावृत्ति के द्वारा ज्ञात रति आदि स्थायीभाव रस है" । इस मत के अनुसार 
सामाजिकौ की आत्मा मै वासतनारूप से स्थित अपनी रति आदि चिततदृत्तर्योही रस रूप हो 
जाती दहः ज्ञान इसत मतके अनुसार शब्दै, पर शाब्द होकर भी साक्षात्कार रूप है जसे 
"तत्वमसि" इत्यादि वाक्यजन्यबोध शाब्द होकर मी साक्षाक्ार रूप है । 

ध नवीन बिदानो का कथन है श्नि काव्य-श्रवण अथवा नाटक-दश्चेन से विभावादिकं के 
ज्ञान हो जने पर सहृदय पुरुष व्यञ्नावृत्ति के द्वारा रामादिनिष् सौतादिविषयक रति का ज्ञान 
करते है, तदनन्तर सहृदयतासदक्ृत पुनः पुनः अनुसन्धान रूप भावनात्मक दोष से सामाजिको 
अथवा भरता की अन्तरात्मा अज्ञानादृत हो जाती है, फिर उप्त अज्ञानादृत आत्मा मे, सीपमें 
चोंदी के समान अनिक्चंनीय रति आदि स्थायौमाव उस्न्न हो जाति है ओौर उनका सदयो कौ 
आत्मचैतन्य कै साथ अनुभव होता है उन्हीं रति भादि का नाम रस है, 


अन्य विद्वान्‌ कहते हैः कि राम आदिकी रलय्ि ज्ञान करने के स्यि व्य्जनाकी 
आवद्यकता नहीं है, न अनिवैचनीय रति जादि की कर्मना की ही आवश्यकता है। अभिनेता मथवा 
पाको की चेष्टा भादिसे सीता आदि की रत्यादि राम आदि म अनुभित होती है भर 
तदनन्तर उक्त भवनात्मक दोष से अपने को राम आद्रि समश्चने वाले सहृदयो मेँ एक भम 
उन्न होता हे कि भ्म सीतापिषयक रतिवाला राम ह! इसी अरम को रस समञ्चना चाहिये । 

इस तरह रस के भिषय मे ११ मतो का उर्छेख पण्डितराज ने अपने रसगङ्गाधर में किया है 
ओर प्रथम तीन मतो को द्वोड कर शेष नौ मतो में भरत-सुत्र का संगमन भी भिया ह । परन्तु 


रोरकट, शङ्कक, भट्नायक ओर अभिनवगुप्त के मतो से भिन्न मतो की चचां अन्यत्र नहं दीख 
पड़ती, अतः मुञ्चे ठेस्ा माल्म पड़ता है फि पण्डितराज ने स्वयम्‌ उन मतौ का आषिष्कार 
अपनी प्रखर-प्रतिमा के द्वारा किया है। 

रसोकी संख्याके संबन्धमे भी नाना मत-मेद है, अधिक रोग पूर्वोक्त नौ रस मानते 
है । किन्तु ऊद्‌ रोग रसे मी है जो शान्तरस नहीं मानते विशेषकर नाटक मे उसको असम्मप 
वताते है¶। | | 

भवभूति केवर करुण रस को ही मानते हैँ गौर अन्य रसो को उप्ती के विकार कहते हैर 
धाराषराधीश्च भोज केवल श्रृङ्गार को ही रस कहते है ओर अन्य रसौ मेँ रसप्रसिदधि को रेतिद्य- 
मूरुक बतलाति है ‡ । नारायण पण्डित अद्युत को हयी रस मान कर अन्य रसोका प्रत्याख्यान 
करते है 

अग्निपुराण में रस का विचार कद्ध भिन्न ही टङ्क का उपरन्ध होता है। उसमे का गया है 

कि वेदान्तदज्चैन के द्वारा जौ व्यापक नित्य परब्रह्म प्रतिपादित हआ है, उस्म सहज आनन्द 
पियमान है} वह आनन्द किसी किसी समय प्र प्रकर होता है, उसी आनन्दाभिव्यक्ति को 
चैतन्य चमत्कार गौर रस कहते है । उस आनन्दाभिव्यक्ति का प्रथम विकार द्यी अहङ्कार है। 
उक्त अहङ्कार से अभिमान { ममता ) उत्पन्न होता है, जिस ममता मे समस्त धिलोकी अवबद्ध है । 
उसी ममता से रति ( प्रेम) उत्पन्न होती है। वही रति व्यभिचासैमावों की समानतासे पुष्टं हकर 
शृङ्गार रस कराती है । उक्ती के हास्य आदि अनेक भेद है । वही रति सत्वादि गुणों के प्रसार 
से राग, तीक्ष्णता, गवं ओर संकोच इन चार रूपोँमें परिणत हौती है, उनमें रागसे. शङ्कार. 
की, तीक्ष्णता से रोद्रकी, गव॑से वीरकी जौर संकोच से वीभत्स की उत्पत्ति होती है) अतः 
स्वभावतःये चारही रसद । किन्तु अनन्तर श्ङ्गार से हात, सैद्र से करुण, वीर से अदत, 
ओर वीभत्स से मयानक की खष्टि इदं तथा रति के अभावरूप निवेद से शान्त की स्ट इई । 





१. श्ञान्तस्य शमसाध्यत्वान्नटे च तदसंभवात्‌ । अष्टावेव रसा नाव्ये न शान्तस्ततर युज्यते ॥ 

२. "एको रसः करुण एव निमित्तमेदाद्‌ भिन्नान्‌ पृथक्‌ एथगिवाश्रयतते पिषर्तान्‌ । ` 

आवर्तबुदबुद~तरज्ञमयान्‌ विकारानम्भो यथा सङिरूमेव च तत्समस्तम्‌ ॥' 

३. “शृङ्गारवीरकरूणादुतरौ दरहास्य-बी भत्सवत्सरूमयानकश्चान्तनाम्नः । 

आम्नासिषुदंज्षरसान्‌ धियो वयं तु श्ङ्गारमेव रसनाद्‌, रसमामनामः ॥ 

'वीरादमुतादिषु च येह रसप्रसिद्धिः सिद्धाकुतोऽपि वधयक्षवदाषिभाति । . 

लोकेगताुगतिककत्ववज्चादुपेतामेतां भिवतेयितुमेष परिश्रमो नः ।+ 

“से सारश्चमत्कारः सक्तराप्यनुभूयते । तच्चमत्कारसारत्वे सवेत्राप्यदयुतो रसः ॥ 

तस्मादद्युनमेवाह्‌ कृती नारायणो रसम्‌“ *““ "००० । 

. अक्षरं ब्रह्म परमं सनातनमजं विभुम्‌ । वेदान्तेषु वदन्त्येकं चेतन्यं ज्योतिरीश्वरम्‌ ॥ 
आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स॒ कदाचन । व्यक्तिः सा तस्य चेतन्यचमत्काररसाहया ॥ 
आचस्तस्य विकारो यः सोऽहं कार इति स्मृतः । ततौऽभिमानस्तत्रेदं समाप्तं भुवनन्यम्‌ \ 
अभिमानात्‌ रतिः सा च परिपोषमुपेयुषी । व्यभिचा्थादिसामान्याच्छङ्गार इति मीयते ॥ 


न्‌ 
ङ्क 


ध्‌ 


कठः 


ग्ण 


इस प्रकरण मेँ सु्चे निम्नङ्खित विषय-खण्डँ पर भिचार करना है । (१) युणों की संख्या, 
(२) यणो काकान्य मे स्थान गौर ८३) यणो के लक्षण) 

( १) युण~निरूपण-परक-मतो को प्रधानतया दौ भागों में विभक्त कर सकते है, एक प्राचीनो 
का मत, दूसरा नवीनो का मत । नवीन-मतमें यणो की संख्या निश्चित सीहो ग है, परन्तु 
पराचीन मत मेँ उनकी संख्या सवथा अनिश्चित है । 


आरचीन मत. के प्रथम आविष्कारक भरतने दरेष, प्रद, समता, समाभि, मायं, ओजः, 
सुकुमारता, अ्थन्यक्ति, उदारता ओर काम्ति ये दश गुण मानते दै" 

अग्निपुरणकार ने रेष, काख्लि, गाम्मीयै, सौकुमायै, उदारता, सती ओर यौगिकी ये सात 
 अन्दयुणर, माधुर्य संविधान, कोमलता, उदारता, प्रौढि ओौर सामयिकत्व ये छः अथैरुण, एवम्‌ 
म्रताद, सौभाग्य, यथासंख्य, उदारता, पाक ओर राग ये दः उभय गुण-मर्थात्‌ शब्द ओर्‌ अथं 
दोनों के युणः मिलाकर उज्गीस गुण बतखये हैँ | 


वामन ने प्राचीन मत के अनुसार गुणो का विदद विवेचन किया है । प्राचीन मतोँ मेँ सवे 
अधिक प्रचार इन्हीं के मत का हुआ, अत एव परवत्तीं मम्मट आदि आचार्य ने इन्हीं के मत का 
खण्डन अपने अपने ग्रन्थों मँ विया है। इनके हिस्ाबसे गुणों की संख्या बीस है, जिनमे दद 
दम्द गुण ओर दश अथंयुण, यहां जो नाम दश शब्दयुण केह, वे ही अथं युणोकेभी रवे गेहे, 
किन्तु लक्षणों में भेद कर दिए गये है । वे नाम है--दरेष, प्रसाद, समता, माधुयं, सङुमारता अर्थ- 
व्यक्ति, उदारता, ओज, कान्ति ओर समाधि* । प्रक्रत पुस्तक मे वामन.के मतका बहुत सुन्दर 
निरूपण किया गया है 


भौजराज ने वामन के दशब्दं गुणों के अतिरिक्त उदान्तता, ऊजितता, प्रेयान्‌ , सुशब्दता, 
 सष्षमता गम्भीरता. विस्तर, संक्षेप, संमितत्व, माविक, गति? रीति, उक्ति भौर प्रोढि ये चौदह 
अन्य गुण मानकर इनकी संख्या चौबीस कर दी है 





तदमेदाः काममितरे हास्याया अप्येकः 1 स्वस्वस्थायि विरोषोत्थपरिपोषस्वलक्षणाः ॥ 
सत्वादियुणसन्तानाज्जायन्ते परमात्मनः । रागाद्धवति श्वासे रौद्रस्ेक्ष्यास्मजायते ॥ 
वीरोऽवष्टम्भजः संकोचभूर्वीमत्स इष्यते । श््नाराज्जायते हासो रौद्रात्तु करुणौ रसः ॥ 
वीराच्चादभुतनिष्पत्तिः स्याद्वीमत्साद्धयानकः । शृङ्गारवीरकरुणसैद्रबोरभयानकाः ॥ 
बीमत्सादसुत॑शान्ताख्याः स्वभवाच्चतुरो रसाः) लक्ष्मीरिव विना यागान्न वाणी भातिनीरसा। 
१. "देषः प्रसादः समताः समाधिर्माधुर्यमोजःपद सौकुमार्यम्‌ \ 
अथस्य च व्यक्तिरदारता च कान्तिश्च काव्याथेगुणादरेते ॥' ( नास्यश्चाख्च ) 
२. रकेषो लालित्यगाम्मीर्ये सौकुमार्ययुदारता । सत्येव यौगिकी चेति गुणाः शब्दस्य सप्तधा ॥ 
२. माधुर्यं संविधानं च कोमर्त्वसुदारता । पौटिः सामायिकत्वं च तद्भेदाः षट्‌ चकास्ति ॥ 
४, तस्य प्रसादः सौमाग्यं यथासंख्यसुदारत्ा । पाको रागं इति ज्ञः षट्‌ प्रपन्नाः प्रपञ्चिताः ।} 
५. इरेषः प्रसादः समता माधुयं सुकुमारता 1 अर्थन्यक्तिरुदारत्वमोजःकान्तिस्षमाधायः ॥ 
६. रोषः प्रसादः समता माधुर्य सुक्मांरता । अथ॑न्यक्तिस्तथा कान्तिरुदारत्वमुदात्तता ॥ 


इसके अतिरिक्त दण्डी, वाग्भट ओर्‌ पीयूषवषं ने भौ युण पर ेखनी चर है परन्तु इनके 
मतोँ मे कोई खास नवीनता नीं है । दण्डी ओर वाग्भट तो भरत मत कै एक तरह से अनुवादक 
मात्र हें । पीयूषवषं ने भरतके गुणों मेँसेही कान्तिको शृङ्गाररस मे ओौर अर्थैव्यक्िको प्रसाद 
गुण म गताथं मानकर उनकी संख्या दश्च से घराकर आठ क्र दीह) 

इस प्रकार इन प्रचीनोंमें युणोंकी संख्या मे ही मतभेद नदीं है, अपितु रक्षणमे भी 
परस्पर बहुत अपक मत-मेद है । फलतः यही कहना पडता है कि इन आचार्यो के समयमे 
सुण के संबन्ध में पूणं विचार नहीं भिया गया, एक ने दूसरे के कथन की निष्पक्ष समालोचना 
नदीं की, वरन, जिसके मन मे जव जो बात आई, उसी को उस्ने अपने यन्थ मेः क्खि दिया; 
जिसका ऊुपरिणाम यहु हभ कि इनके समय तक युग के.विषय.मे अराजकता की. सी रसिपरति 
बनी रही । | 

गुण के विषय मे नवीन मत कै आविभावक प्रथम आचाय भामह हुए! इनन्दोनि प्राचीनो के 
मतो कौ अत्यधिक समालोचना करके स्थिर किया. कि युण तीन ई--ओजः; प्रसादः ओर माधु! 

भामह ने वियुणवाद का स्थापन तो किया, परन्तु श्समतका पूणं प्रचार हा मम्मटः के 
समय में । मम्भटने प्राचीनो के कतिपय गुणो को दोषामावरूप, कद्ध को ध्वनि ओर गुणीभूत 
व्यङ्गयरूप तथा द्ध को वेचित्र्य मात्र रूप प्रमाणित कर दिया ओर रेष को न्दी तीनों य॒णोँमें 
गताथे कर दिया । तव से भाजतक इसी त्रियुणवाद का प्रचार है |. पण्डितराजने भी.युर्णोकी 
संख्या के विषय मेँ मम्मट का अनुगमन हयी किया हे । 

(२) कान्यमें युर्णोकाक्यास्थान है इसके विषयमे वामन तथाभोजक्ा कथन दहैकि-- 
काव्य युवती के रूप कै तुद्य है, क्योकि जेते युवती कारूप शील पातित्रत्य आदि अच्छे युम 
ओर अच्छै-अच्छे अलंकारो के योगसे अधिक आकषक होता है, वैते दी कान्य भी माधुर्यादियुण 

ओर अनुप्रास तथा उपमादि अरुका्यो के सम्बन्ध. से अधिक रुचिकर होता है, एवम्‌ गुणदीन 
कान्य यौवनविहीन नायिका के शरीरके स्मान. है, उस्रः स्थिति मे. जनप्रिय अरुकारमभी 
अप्रीतिकर दो जाते है * । इसे यह सिद्ध होता है फि कान्य मं गुण अलंकारो की अपेक्षा अधिकः. 


भपेक्षित वस्तु है । | | 
भोजनेइसबातको भौर अधिक स्पष्ट र््दोमेक्हादहै) वे कहते है--सालंकार होने 


पर मी गुण-द्येन कान्य सुनने योग्य नदीं होता । क्योकि गुण ओर अलुंकारकेयोगमेंयुणका 
योग प्रधान हैर 


ओजस्तथान्यदौजिलयं प्रेयानथ सरब्दता ! तद्वत्‌ समाधिः सौक्ष्म्यं च गाम्भीयेमथ विस्तरः ॥ ` ` 
संक्षेपः सम्मितत्वं च य।विकत्वं गतिस्तथा । रततिरुक्तिस्तथा प्रौहः“ “`` "इत्यादिः 4 
`, (-सस्स्वतौकण्ाभरण ) 





क क ०५ भ 


१ युवततेरिव रूपमङ्गकाभ्यं स्वदते जयुद्धयणं तदप्यत्तीव । . 
विहितप्रणयं निरन्तराभिः सदलंकारविकस्पकल्पनामिः ॥ `" 
यदि मवति वचदच्युतं युणेभ्यौ . वपुरिव यौवनवन्ध््मङ्गनायाः † 
स्मि जनदयितानि दुमैगत्वं नियतमलंक्ररणानि संश्रयन्ते ॥ ` 
२. अलंकृतमपि. श्रन्यं न. काग्यं गुणवर्बितम्‌ । युणयोगस्तयोमुख्यो यु्ील्क्रास्योगयोः.॥ . 


ष्ट 


कान्यपरकाराकार आदि ने मी काव्य मै अलंकारो कौ अपेक्षा गुणो की सख्यता स्वीकार की 
है, वर्योकि वे कहते है किं युण साक्षात्‌ रस कौ उक्कृष्ट बनाते है ओर अकुकार शब्द-अथं के दारा । 

इस विवेचन से यह निष्केषं निकला कि काव्यम युर्णो का स्थान अरंकास से ऊपर ओर 
रसादि आल्मस्थानीय व्यङ्गयो से नीचा है। | | 

(३) गुणक रक्षण के संबन्ध मे मी विदानो का टेकमत्य नीं है! भरत दोषो का निरूपण 
करक किते र कि “हन दोषो के धिपरीत जो कुद वस्तु है वे गुण है" 

अग्निपुराणकार कहते है कि “कान्य मेँ विपुल शोमा को जन्म देने वाली वस्तु शब्द गुण हैर 
“शब्दप्रतिपाव जितत किसी वस्तु को उत्कृष्ट बनानेवारी चीज अर्थगुण है ° । ओर श्लम्द॒ तथा 
अर्थं दोन का उपकारक जौ हो वह रब्दार्थोमय युणं है ।? 

दण्डी का कथनदहैक्रि जो वस्तु विरिष्ट रचनाक प्राण हो, वह गुण है" । वामन कहते है 
कि कान्य-शोभा-कारक धर्मगुण है 

इसके अनन्तर यहु शंका उत्पन्न हुई कि जवं शब्द ओर अर्थं को उत्कृष्ट बनाने वाके पदाथ 
विशेष ही युण भौर अलंकार भी है, तब इनं दोनों में मेद क्या है ! 

इसके उत्तर मँ वामन ने कहा कि "काव्यक्चोभा के जन्मदायक ध्म॑युण हैँ ओर उसत शोभा को 
अतिशयित करने वाङ धरम अरंकार है 

परन्तु आनन्दवर्धन के द्वारा आविष्कृत ध्वनिवाद के अनुसार रसादि अलद्यक्रमव्यङ्कर्यो 
की कान्यात्मता स्थापित हौ जने प्र युणके विषयमे लोगोंकामत बदला ओर मस्मरने कहा 
कि अत्मा के शौवं आदि के समान काव्य मेँ अङ्गिभूत रस ( असंक्यक्रमव्यज्गय ) के उत्कं 
धर्म युण है जौर ये गुण काव्य मँ जचकस्थित्ति-अर्थात्‌ अवदय रहने वले है । इस कथन से 
गुणकार भँ प्रस्पर भेद भी सिदध हो जाता है--अर्थात्‌ रस के धमं ओर काव्य मे निमयतः 
रहनेवाठे गुण ओर शब्दा के धर्मं तथा अनियमित रूप में रहनेवाके अलंकार दै । एतन्पूलक ही 
ध्वनिकारानुयाथि्यो का यहु कथन है कि शब्द तथा अथै काव्य के शरीर है, रस आदि आत्मा 
, है, ण शूरता आदि के समान दै, दोष कारत्वादि के तुल्य है ओौर अलंकार कटकङुण्डलादिको 
के सदृश है. 
यह तो हदं गुण के सामान्य लक्षण की बात, अव विशेष लक्षण की ओर चञ्यि। प्राचीनो के 

गुणो के खण्डन दहो जाने के बाद जिस तिगुणवाद कौ स्थापना नवीनो ने की उस्तके अनुक्तार 
माधुर्य, जज ओर प्रसादये जोतीन नाम युर्णो कैरखे गये, उसके मू में  कोमरु-कटोर 





१. श्युणाविपयदेषाम्‌ः । २. ध्यः काव्ये महतीं दायामनुगृह्ञाति ससौ गुणः # 
२. “उच्यमानस्य शब्देन यस्य कस्यापि वस्तुनः । उत्कष॑मावहननरथो युण इत्यभिधीयते । 
४. श्ुन्दाथदुपकुवांमो नाम्नोमयशुणः स्मृतः ॥ 
५ शते वेदम॑मारग॑स्य प्राणा दश्च युणाः स्मृताः ।' ( कान्यादश्चं } 
६, काव्यङ्ञोभायाः कतरो धर्माः युणाः ॥ ( अलंकारयल्न ) 
७. फकराव्यश्चोमायाः कतांरो धमां गुणाः, तदत्तिशयहेतवस्त्वरंकाराः । 
<. यै रसस्याङ्गिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । उत्करषहेतवस्तेस्युरचलस्थितयो गुणाः ॥? 
९. कोव्यस्य शब्दार्थौ शरीरं, रसादिश्चात्मा, यणाः शौर्यादिवत्‌, अङंकाराः कटकङ्कुण्डलादिवत्‌ ॥ 


यौर स्पष्टाथेक यदह रचना की धिविधता हये है, यह समञ्च कर कुद रोग यणो कौ रचनादृत्ती ही 
मानने ल्मे | 

परन्तु अगे चलकर जव यह विभाग किया गया क्षि श्ङ्गार, करुण गौर शचान्तरसौं कै ल्य 
कोमल, वीर, रोद्र ओर वीभत्स रसो केष्यि कठोर तथा समी रसोँके स्यि स्पष्टाधैक रचना 
भवर्यक दे, तब इन रचनाओं से युक्त रसो के आस्वादन से मन पर्‌ पड़ने वल प्रभावकाभी 
अन्वेषण क्रिया गया, जिससे यह निश्चय हा करि कोमल-रचना-युक्त-रसास्वादन से चिततद्रत 
होता है, कठोर -रचना-युक्त-रसास्वादन से चित्त उदीप होता है जौर सख्टार्थक-रचना-युक्त- 
रसास्वाद से चित्त विकसित होता है। 


ङ्च जोर अधिक गम्भीर आलोचन करने प्र यदु भी ज्ञात हमा कि चित्त पर उक्त प्रकार कै 
प्रभावों को डालने वाखी रचनायें नहीं हैँ वरन्‌ रस है, क्योकि विरुद्ध रस्त मे विरुद्ध रचना उक्ष 
तरह का प्रभाव नहीं डाल पात्ती । फलतः यह्‌ निणेय हुआ कि कोमल रसो म रहनेवाटी आह्ाद- 
कता हौ माधुय, कठोर रसो मे रहने वाली उद्रीप्कता हयी ओज है ओर श्ुष्कैन्धन मे अग्निक 
समान शध चित्त कौ व्याप्त करने वारी विकास्कता ही प्रसाद है । | 

दस तरह यद सिद्ध हज वि गुण वस्तुतः रस-~पमं है परन्तु आरोपके द्वारा (यह रचना 
मधुर हैः इयादि व्यवहार भी होते है । | | | 

पण्डिराज के विचार से द्रुति, दीति ओर विकास ये चित्तवृ्तिर्यौ दी क्रमशः माधुय, ओज 
सौर प्रसाद युण है, रस उनके प्रयोजक दहै, अतः प्रयोजकता संबन्ध सेरसमेमीये गुण रहने 
वाले हये अत एव शरस मधुर है" इलयादि म्यवहार किये जाते हैँ । एक बात उन्न ओर कहीहै 
वह यह कि जिक्त तरह रस युर्णो के प्रयोजक होते है, उसी तरह राब्द, अर्थं ओर रचना भी, 
अतः उनमें भी प्रयोजकता संबन्ध सै वे गुण रहते द्यी है, फिर उपचारके द्वारा शब्द मधुरैः 
भरचना मधुर है इत्यादि न्यवहार को सिद्ध करने का प्रयास व्यथं है । 


| परिडतराज जगन्नाथ 4 4 

पण्डितराज जगन्नाथ तैलङ्ग ब्राह्मण थे* । इनके पिता का नाम पेरुभट्* अथवा चेरममद्ध 
था । इनकी जननी कक्षम नाम से प्रसिद्ध थी? । इनके पिता पेरुभट अद्वितीय विद्वान्‌ ये । उन्होने 
ज्ञनेनद्रभिश्चु नामक किसी संन्यासी से वेदान्तज्चाख् का, महेन्द्र नामक विद्वान्‌ से न्याय तथा 
वैशेषिक दर्यन का, खण्डदेधोपाध्याय से पूवं मीमांसा का ओर शेषवीरेश्वर .पण्डित से 
व्याकरण महामाष्य का अध्ययन किया था 1 इतना ही नद, इन शाख से भिन्न वेदादि राखो 
मँभीवे परम प्रवीण ये 

पण्डितराज ने अपने स्व॑विदाविक्चारद पितासे ही सव विष्यो का अध्ययन किया, परन्तु 
अपने पिता के गुर रषवीरेश्वर से भी प्रायः कुद्ध पदा था, रेरा माना जाता है, क्योकि मनोरमा 


यनम काण 


1 तैरङ्ञकुरायतसेन पण्डितजगन्नायेन--* (आसफविरास्त का आरम्भ } 

. ° तं वन्दे पेरमट्ाख्यम्‌ (१०३) इ. प्राणामरणम। . 
४, लक्ष्मीकान्तं महायुरुम्‌--“ ( ¶० ३) ५. श्रीमदज्ञानेन्द्रभिक्षोः' “इत्यादि (१० ३) 
&. रसगंगाधर के सर्वविचाधरः पद से सनित होता है । । 





उचभमदेनः नामक जपने मन्थ मेँ पण्डितराज ने अपने युर के रूप म उनका स्मरण करिया है । 

पृण्डितरान स्वयं भी सब शाखो मे प्रगाढ पण्डितं ये, विशेष कर ददैन ओर सादित्यशाक 
प्र्‌ इनका अद्भुत अधिकार था\ हस बात की पुष्टि रसगङ्घाधर मं स्थान-स्थान.परः व्यक्त किये 
गये विवासे होती है, अतः इसकी पुष्टि के दिये प्रमाणान्तर की मावदयकता प्रतीत नहीं होती । 


प्ण्डित्राज अपने युग. कै विद्वानों मे सर्वाधिक भग्यज्चाली सम्ञे जा सकते है क्योकिंये 
युवावस्था मेँ ही अपनी विमल्षिचा के प्रभाव से तत्काखीन बादशाह सादजहां के कृपा-पात्र बन 
गये ओर उन्दी से "पण्डिततराजः की उपाधि प्राप क्र उन्हीं के आश्रय मे अधनी युवावस्था को 
सुखपूवक विताये* । शाहजहोँतनय दाराशिकोद का वेणैन पण्डितराज ने अपने (जगदाभरणः 
नामक निबन्ध मे किया है, अतः दारारिकोह की छत्रच्छाया मेँ भी इनके जीवन का कुद्ध्‌ अंश 
व्यतीत हया था रेता भी रोगो का अनुमान द । 


स्थितिकाल 
यह निश्चित है कि पण्डितराज शाहजदयँ के दरबार मँ बहुत दिनी तक रहे ओर शाहं 
के विषय मै इतिहदाप्त बतरता है करि १६२८ ई० मेँ उसका राज्याभिषेक हभा ओौर १६५८ ° 
म अपने पुत्र जौरङ्गनेव कै दवारा वह कैद कर किया गया, तथा १६६६ ई० म मर गया, अतः 
यह निश्चित होहा है कि पण्डितराज कामी स्थितिकाठ वही है हँ यह सम्भव है षि सहज 
के मरण केवाद भी पण्डितराज अपनी स्थितिसे इस भूतलकी ऊद्‌ समय तक कताथ 
करते रहे हं । | 


किंवद्तियां 


पण्डितराज के विषय मँ अनेक तरह की विवदंति प्रसिद्धं है ओर समी रविवदंति्याँ 
कुर अंशो मे भिन्न होने पर भी बहुत कु मिलती-जुङूती है, अतः उन किंवदंतियो मे तथ्य 
अवदय होगा देस मेरा व्यक्तिगत विश्वास हे । | 

ऊद रोगो का कथन है फि "पण्डितरज अध्ययन के वाद आरम्भ मे जयपुर अये ओर वहाँ 
उन्टौने एक पाठच्चारा स्थापितं की ओर वहीं दिच्छी से जये हुये किसी काजी कौ, सुक्षलमानो के 
मजहबी मन्थो को शीध पडकरः विवाद मेँ परास्त कर दिया । जव वह काजी जयपुर से रौट्कर 
दिल्छी राया तव॒ बादशाह के आगे उक्तने पण्डितराज की बड़ी प्र्ंसाकी। बाद काजी के 
सुख ते पण्डितराज की प्रसा सुनकर प्रसन्न हआ ओर पण्डितराज को दिल्ली बुला सिया । 

विखासमय दिद्छी दरबार मेँ बादशाह के कृपाभाजन बने हये पण्डितराज किस्म यवन-कन्याः 
पर मसन्त हयौ गये ओर बादश्चाह की अनुकम्पा से उस यवनी प्रेयसी के साथ पाणि-्रहण करने 
मे भी समर्थं हुये । इस तरह इन्दौ ने अपनी युवावस्था बादशाह के आश्रय मै ही छखपूर्॑क बिताईं । 
परन्तु बद्ध होने पर उस यवन प्रेयसी को साथ केकर वे कारौ चले भये । किन्तु काञ्ची मे अप्पय्‌ 
दीक्षित आदि विद्वानों ते "यवनी-संसग-दूषितः कह कर इनका बहुत अपमान किया भौर 
जातिच्युत मी कर दिया | 





१. अस्मद्गुरुपण्डितवीरेश्वराणाम्‌" ° “°” ( मनौरमाङुचमदंन ) 
२, दिर्छीवेद्छ्मपाणिपर्ल्वेतले नीते नत्रीनं वयः” ( मामिनीविसस ) 


कारी म पण्डितराज अपने को पवित्र सिद्ध करने के ल्यि गङ्गा-तट पर सबसे उपर 

की सीद पर बैठकर तत्कारु रचित स्वकीय पो ते ( जिनका संग्रह गङ्गालहरी नाम से प्रकारित 

हे ) गगा की स्तुति करने रगे । आपकी स्तुति से गंगा जी प्रसन्न होकर प्रति प्य पर एक-एक सीदी 

उप्र चदती हुई बावनव पच पर॒ आपके निकट पहुंच गई ओर यवनकन्या सहित आप गंगा 
जी के पावन जल मे समाधिस्थ हो गये। 


इषया काञ्ीवासी पण्डित-मण्डल पण्डितराज के इस चमत्कार को देख कर चकित हो उठे 
ओर उसी दिन से सभी पण्डितराज की स्तुति करने ङ्गे 


कुष्ट लोग कहते हैँ फि-"वादश्लाह की कृपा से अतुल सम्पत्ति पाकर पण्डितराज धनोन्मत्त 
हयो उदे, यौवनरूप वहि म उस सम्पत्ति ने घृताहुति का काम किया, उनकी विवेक-ज्योति ठ हयो 
गईं ओर वे अन्ध होकर किसी यवन-तरुणी पर्‌ आसक्त हयो गये । परन्तु = ही समय के वाद 
उस यवनी की मृत्यु हो गहं उसके मरणसे पण्डितराज के हृदय पर व्डी चौर लगी, 
दिछ्छो भी उन्हं अप्रिय प्रतीत होने र्गी, अतः वे दिष्टी दोड कर कारी चके आये, किन्त कारी 
मे भी उन्हें शान्ति नदीं भिली, प्रेयसी का विरह तो इन्द सतादहीरहाथा, साथी साथ कारी के 
पण्डितो ने भी इन्हे सताना आरम्भ कर दिया । यवनी संसर्ग की वात सुन कर काश्च के पण्डित 
बात-बात्त मेँ इनका अनादर करने लगे । अन्त मेँ पण्डितराज अपने जीवन से ऊब गये ओर वर्षा 
की उमड्ती इड गङ्गा की धारा में स्व-नि्मित गंगालहरी क। पाठ करते हुये कूद पडे-ङ्व मरे ॥ 

एक वदन्ती यह भी है कि--वृद्धावस्थामे एक दिन काञ्ची के गङ्ा-तट पर पण्डितराज 
अपनी यवन-प्रेयसी को बगरू मै दबाये सो रहे थे ओर इनकी श शिखा खयिया ते नीचे र्टक 
रही थी, मुख वख से ठका था । इसी समय संयोग से अप्पयदीक्षित उसी धाट प्र॒स्नान करने 
के स्यि भये ओर एक वृद्ध का णेसा निकृष्ट आचरण देख कर कह उठे:- 

कि निश्शङ्कं शेषे शेषे वयसि सवमागते दत्यो । 

"इस रोष वय में जव भूत्य शिर पर कटक रहो है--इस तरह निर्शङ्क होकर क्या सोरहे 
हयो !--अब मी तौ विषय-मोग से सुख मोडो, कुद ईश्वर का चिन्तन करो) 

इस प्रथां को सुनकर पण्डितराज ने जब सुख निकाल कर उनकौ ओर देखा, तव उन्हे 
पहचान कर दीक्षित जी ज्र कह उठे :- 


अथवा सुखं छयीथा निकटे जागतिं जाहवी भवतः ॥' 


“अथवा आप सुख से सोयं, वर्योकि आपके निकट मँ गङ्ख जी वतमान है । 

कु रोग इससे भी कुच्‌ भिन्न तरह की विंवदन्ती कदते है। उसका सारश्च यहद 
कि 'पाठवस्थामें ही जयपुरनरेश भिरजा राजा जयरससिह जी काशौ से इन्हे जयपुर ठे अये! 
कारण यह था कि बादशाह के दरबार मं मुहा लोग उक्त जयपुरनरेश प्र आक्षेप करते हुये कहते 
ये कि आप कोग वास्तविक क्षत्रिय नहीं है, क्योकि परञ्युराम जीने जव इ्कीश वार इस पृथवी 
को निःक्षत्रिय वना डाला, तब आपके पूर्वन वचे कैसे १ दूसरे यह कि अरबी भाषा संस्छरत 
से प्राचीन है । 


यह आक्षेप जयपुर नरेशको बरावर खरकता था, परन्तु इन अक्षेपौका कदं उपयुक्त 
उत्तर सुञ्च नहीं पड़ता था, अतः वे किंसौ पेते म्रतिभाज्ञाली विद्वान्‌ के अन्वेषणमेंये, जो उन आक्षरप 
का उन्तर दे सके पण्डितराज मे उने वहु स्फुरन्युखी प्रतिभा दीख पड़ी, उने उन्होने उक्त 
आक्षेपो की वात कही । पण्डितराज ने उन सुल को निरन्तर करने की प्रतिन्ञाकौ, इसके बाद 
पण्डितराज जयपुर कये गये । जयपुर आकर पण्डितराज ने कहा कि प्रथम आक्षेप का उत्तर तो 
भे अभी दै सकता, परन्तु द्वितीय आक्षेप के उत्तर देने के लियि सु्ञे जरवौ का अध्ययन, करना 
आवदयक होगा, इस पर जयपुरनरेश. ने मगरे मे रख कर पण्डितराज को अरबी पढने का 
अवसर दिया ! जब पण्डितराज ने अरबी का अध्ययन कर लिया, तव जयपुरनरेश्च उन्दै दिही 
के साह्य दरबार मै के गये। वर्ह जाकर पण्डितराज ने प्रथम भाक्षेप का उत्तर यह दिया कि 
परह्युराम ने पृथ्वी कौ २१ वार नि्षत्रिय किया इस रोकोक्ति का यह अर्थं नहीं हो सकता कि 
एक मी क्षुत्िय नहीं वचा, क्योकि यदि वेसा अथं माना जाय तव्‌ २१ बार वाखी बत मिथ्या दहो 
जायगी--अर्थात्‌ प्रथमवार मेँ ही जव सब क्षिय मारे जा चुके, तव फिर क्षत्रिय आये दही करसे 
जो फिर-फिर उन्हे पृथ्वी को निःशषत्रिय किया १ अतः यह मानना होगा कि अधिकतर क्षरयो 
के मर जाने पर भी कु क्षत्रियरिद्यु बचे रहे फिर यदि २० वार तक कुद कुद क्षत्रिय बच रहै, 
तो२९वींबार मी कद्ध वच गयेरहौगे ओर वेदी इन क्षत्रिय राजा्ओँ के पूवज हैं । 


दूसरे आक्षेप के उत्तर में उन्होने यहं कहा किं सुत्तलमानो के !इदौसः नामक पुस्तक म डिखिा 
है विः श्ुसलमानो को हिन्दुओं से सवथा विपरीत आचरण करना चादिये, वही उनका धमं हैः 
इत वाक्य सेद होता किइस अन्धके निर्माणे पूव हिन्दु का कोह धमं था ओर 
धर्म भाषा के विना हो नदीं सकता, अतः यह भी सिद्धहे किदहिन्दुभो की कोद धामिक माषाथौ 
जौर वह भाषा संसृत से अतिरिक्त हौ नदीं सकती, अत एव यह निर्णीत हो जाता है किं अरबी 
से संस्कृत माषा प्राचीन हे ^ 


इन उत्तरो को घनकर युणयाही बादशाह शाहजहँ परम प्रसन्न हभा भौर पण्डितराज को 
अपने यहां आदरपूवेक रख लिया) | 

इन रिवदंतियो से जो तथ्य निककते ह, वे येहैँ--पण्डितराज का वादद्ाह के दरवार में 
प्रवेद जयपुर महाराजके द्वारा हआ । वहां पण्डितराजने किसी यवनी पर आपतक्त हौ कर 
-उसको अपनी प्रेयसी बनाया । अन्तिमि अवस्थामेवे काश्च में अप्पयदीश्चित आद्रि विद्वानों से 
अपमानित हये । पण्डितराज किसी यवन सुन्दरी पर आसक्त ये इस वात की पुष्टि उन्ह्यै के बनाये 
कतिपय पयो सेमी होती है 





` १. ध्वनी नवनीतकोमलाङ्गो, शयनीये यदि नीयते कदापि । 
अवनीतर्मैव साधु मन्ये, नवनी माघवनी विनोदहैतुः ॥ 
न याचे गजाङ्ि न वा वाजि राजं, न वित्तेषु चित्तं मदीयं कदापि । 
इयं सुस्तनी मस्तकन्यस्तहस्ता, र्वङ्गी कुरङ्गो दगङ्गी करोतु 
सुरुधुनिसुनिकन्ये ! तारयेः पुण्यवन्तम्‌ । 


अप्पयदीक्षित आर पर्डितराज 


कु रोग कहते है कि पण्डतराज अप्पयदीक्षित के समकाणिनि नहीं थे, क्योकि दीक्चितजी 
के भराव्पौत्र नौल्कण्ठ दीक्षित भपने नीककण्ठ-परिजय चम्पू मँ लिखते हँ कि यह नीलकण्ठ 
विजयकाव्य कञियुग के ४७३८ वर्षं वीतने पर शिखा गया है° । 


यह्‌ समय ईसवी सन्‌ १६३९ के क्गभग होता है, जो लाहजहां का राज्य-कार्‌ था । जतः चह 
सिद ह्येता है कि नीरुकण्ड द क्षित ही पण्डितराज के समकालीन ये, न कि उनके पितामह श्राताः 
अप्पयदीध्रित । 


पण्डितराज अप्पयदीश्वित के सभकालीन नहीं थे ह्मे दूसरी युक्ति यह दौ जाती दै कि-- रिपः 
श्रीकृष्ण के पुत्र रेषवीरेश्वर पण्डितराज के पिताके गुरुये ओर देषश्रीकृष्ण के द्धात्र थे भद्रोजिः 
दीक्षित, जो अप्पयदयीक्चित के समकालीन ये, फिर पण्डितराज अपने पिताके गुर्‌ केपिताकेकाठ 
म होते वे दीक्षित के समकालीन कैसे हो सकते है? गौर जव ये दोनों विदान्‌ समकारीनये ही 
नही, तव इन दोनो मेँ परस्पर विरोध की बात मी निराधार ही दै इत्यादि ॥ 

परन्तु गम्भीर पिचिार करने पर इन दोनो का समकाटीनत्व असंगत नहीं प्रतीत होताः; 
मयोक्तं उन दोनो के समकालीन होने में किवदन्तियो के साथ साथ बहुत कद्‌ प्रमाण सी प्रात 
होते है, जेसे--“सिदधान्तरेदयासंग्रहः कै कुंमकोणवाछे संस्करण की भूमिका मे एक लोक उदृत 
किया गया है, जिसका तात्पर्यं यह है कि गवीलि द्राविड ( अप्पयदीक्षित आदि) के दुरग्रहरूष 
भूतवे्च से य॒रुग्रोदी मदटरोजिदीक्षित ने भरी समा मे विना सोचे-समन्ञे पण्डितराज कौ म्लेच्छ 
कह दिया था, जिसको पैर्यनिमि पण्डितराज ने उनको ( सद्धोजिदोक्षित की ) मनोरमा काङ््व 
मदन करके सत्य कर दिखाया, अर्थात्‌ उनके मनोरमा नामक ग्रन्थ का खण्डन कर्‌ दिया ओर 
अप्पयदीक्षित आदि ( मद्रोजिदीक्षित के समर्थक ) देखते ही रह गये । 


दप्यद्‌ दाविडदुर्ह म्रहवश्चान्म्कि्टे गुरुदरोहिणा, 
यन्ग्छेच्छेति वचोऽविचिन्त्य सदसि प्रोढेऽपि भटोजिना । 
तत्त्यापितमेव पे्यनिधिना यत्स व्यश्धद्‌नात्‌ कचम्‌ ; 


नि्बध्याऽस्य मनोरमामवशयन्नप्यप्पयाद्यान्‌ स्थितान्‌ । 





स॒ तरति निजपुण्येस्तत्र किं ते महत्वम्‌ । 

यदि हि यवनकन्यां पापिनीं मां पुनीहि, 

तदिह तव महत्वं तन्महत्वं महत्वम्‌ ॥ 

यवनी रमणौ विपदः शमनी, कमनीयतमा नवनीतसमा । 
उदि ऊदहि वचोऽमूतपूणसखी स खखी जगतीह यदङ्कुगता ॥॥ 


२. 'अष्टत्रिरादुपस्कृतसक्शतापिक~च्वुःसहसेषु । 
 . कलिवर्धेषु गत्तेषु यथितः किङ नीलकण्ठविजयोऽयम्‌ ॥ 


इस पद्य से सिद्ध होता है कि भट्रोजिदीक्षित, अप्पयदीक्षित ओर पण्डितराज एक कालमेही 
इस धरा को सुरोमित कर रहे थे। 

एक दूसरा भी रोक इस प्रसंग पर उद्धृत करने योग्य उपबन्ध है जिस्तका सारा दहे कि-- 
"अप्पयदीक्षित अपने जीवन के ७२ र्वे वषं के पूर्वाँ मेँ विश्वजित्‌ याग करने के उदर्य सेप्रथ्वी 
के चासे ओर भ्रमण करते इये मद्धोजिदीक्षित आदि सकर विद्वानों को विजय किया ओर उस 
प्रसिद्ध पण्डितराज जगन्नाथ ( जो पहले जातिच्युत कथि गये थे ) का उद्धार कर दिया । फिर उसी 
वष के उत्तराधं मे विश्वजित्‌ याग करके चिदम्बरम्‌ क्षेत्र मे सभी सञ्जनं के सामने आत्मज्योति 


को प्राप्त कर गये ।" 


यष्टुं विश्वजिता यता परिधरं सवे बुधा निजिता, 
भदोनिग्रुखाः, स पण्डितजगन्नाथोऽपि निस्तारितः । 
१.6 
पू्वेऽधं, चरमे, द्विस्ठतितमस्याब्दस्य सद्‌ विश्चजि- 
याजी यश्च चिदम्बरे स्वममजज्‌ ज्योतिः सतां पश्यताम्‌ ॥ 


इस दकोक के अनुसार मी पण्डितराज, अप्पयदीक्षित ओर भद्रोजिदीक्षित का समकाटीनत्व 
सिद होता है] 

वात रहौ उक्त दोनो षिरोधी युक्तियो की, पर उनका समाधान भी कठिन नहीं हे, क्योकि 
प्रथम युक्ति के द्वारा पण्डितराज अप्पयदीक्षित के मातृ-पौव्र नीलकण्ठ दीक्षित के समकालीन 
सिद्ध किये गये दहे, यदि यह वात मान भी ली जाय, तथापि पण्डितराज ओर अप्पयदीक्षित के सम- 
कालीनत्व में कोदं वाधा नहीं होती अथीत्‌ यह संभव है पि “नीलकण्ड-विजयः के निर्माणकाल 
तक अप्पयदीक्षित जीवित रहे हो । युवक पौत्र को देखने वे वृद्ध॒ आज मौ सवेधा दुलभ नही 
है, उस युगमें तो लोग गौर अधिक दीर्घायु होतेये ओर नीलकण्ठ दीक्षित तो अप्पयदीक्षित के 
अपना पौत्र मौ नहीं, वरन भावृ-पौच्र ये, फिर तो यह सर्वधा सम्भवदहै कि ३० वषं के मातू- 
पोत्र के समयमे ७२ वधं के पितामहभ्राता वर्तमान रहा हो । 

दवितीय युक्ति का समाधान भी इसौ तरह किया जा सकता दै--अर्धात्‌ मद्धोजिदौकषित ओर 
अप्पयदीक्षित समकारीन ये, यह बात निर्णीत है ओर सद्नोजिदीक्षित रोषश्रीकरष्ण के च्तत्र थे, 
एवं रोषवीरेधर-जो पण्डितराज के गुर्‌ थे--उनके पुत्र ये, फिर पण्डितराज ओर अप्पयदीक्षित 
की समकालीनता में सन्देह करने का कोई अवसर ही नदीं है । हँ, इतनी बात अवश्य है फि जव 
पण्डितराज युवक रहे होगे, तव दीक्षित जौ वृद्ध दौ गये होगे, अत एव द्राविड, महाराष्ट मौर तलङ्ग ` 
इन सहमोजी जातियों मै उनकी सरपञ्ची तथा उनके द्वारा पण्डितराज की जातिच्युति .की बात भी 
-संगत होती है । 

स्वमाव 

पण्डितराज का स्वमाव अलन्त उ्रथा, वे कट सत्य कौ भी अनायास भ्यक्त करने 
मं संचित नहीं होते थे । एक समय किप्ती ने पण्डितराज को अपनी कविता सुनाना चाहा! 
परन्तु उन्दने कविता खनने के पहठे हयी कह दिया--"मितवर ! यदि आप पूणं परिपक्र 
होनेकेकारण चूते हुये दाखके रसकी मधुरताके गवं को खनं कर देने मे समथ वचर्नौ 





के ममं है, तव तो मेरे सामने. खख से अपनी कविता पदिये। अन्यथा यदि आप उस 
तरह की वाणीके मभमेज्ञन होतो क्रत पापाचरण के समान अपनी कविता को हदयसे 
चाहर मत कीजिये ।2 


विधात्ता नै पण्डितराज के समाव में अभिमान को कूट-कूट कर भर दियाथा। इनकी गर्वोक्ति्यौँ 
संस्कत समाज मे प्रसिद्दं) वे कहते है--दुनियां मै कथिता करने वाके बहुत लोग है, 
परन्तु मृद्धिकापाक अर्थात्‌ अत्यन्त मधुर-वाणी का आचायैचैहीर्हू, इस पद कै अधिकारी होने 
का सौभाग्य दूसरे को कहँ * ? कितनी बड़ी गर्वोक्ति है ? किसी नायिका के व्णैन मै माप कहते 
है--ष्वह नायिका मेरी कविता के समान" मनोहर है ग्वं को अभिव्यक्त करने कौ 
कैसी निराली छटा है १ आपकी कथिता से जिन्हे आनन्द का अनुभव नहीं होता, उन्हे आप 
जीवित-द्रतक कते हें \° 

उम स्वभाव कै कारण ही पण्डितराज प्रतिष्ठित से प्रतिष्ठित विद्दानौ की उक्तिं मं दोष 
दिखरने में नहीं चूकते । अप्पयदीक्षित से तो पण्डितराज कास्वामाविक विरोष हौ थाः अतः 
यद्धि उनके मन्थ का खण्डन उन्डौने दुरायहपूवैक किया है तो उतना अनुचित नही, क्योकि 
विरोधि का खण्डन सभी करते है । परन्तु जिन आनन्दघन, मम्मट आदि विद्वानों का स्थान 
स्थान परर आपने आदर से स्मरण किया है, उनके वचनो मे मौ यत्र-यत्र दोष-दस्रोने में आप 
बाज नहीं आये है । 

धमं ओर अन्तिम काल 

पण्डितराज ने यद्यपि स्थान-स्थानपर सभी देवताओं का स्मरण मङ्गलक्प में क्षिया हैः 
तथापि माप प्रधानतया वैष्णव धर्म के अनुयायौ ये, ठेस प्रतीत ह्येता है । आपके जीवन काअन्तिम 
मक्तिमय समय काडर अथ्वा मथुरा में व्यतीत हजा ।* | 





9 


!. निमणि यदि माभिकोऽसि नितरामत्यन्तपाकद्रवन्‌ 
खष्रौकामधुमाधुयैमद्पसहारोद्धुराणां गिराम्‌ । ` 
काव्यं तहि सखे सुखेन कथय त्वं सम्मुखे मद्राः 
नो चेदद्ष्करतमात्मना कृतमिव स्वां ताद्वहिम कृथाः ॥ 

२. “भामृढाद्रत्नसानोमेलयवलयितादा च कूखाद्पयोषेः, 
यावन्तः सन्ति कान्यप्रणयनपयरवस्ते विदङ्कं वदन्तु । 
सृद्रीकामध्यनियैन्मदखणरसक्षरीमाधुरीमाग्यमाजां, 
वाचामाचाय॑तायाः पदमनुमपितुं कोऽस्ति धन्यौ मदन्यः ॥' 

३. शा मामकीनकवितेव मनोऽभिरामा 
रामा कदापि हृदयान्मम्‌ नापयाति ॥' 

४. शरुवं ते जीवन्तोऽप्यहृह खतकामन्दमतयो, 

न येषामानन्दं जनयति जगन्नाथ-मणितिः ।' 

५. (सम्प्रव्यन्धकशासनस्य नगरे तच प्ररं चिन्त्यत्तः 

यह पाठ भामिनीविलस के कुष पुस्तकों मँ है ओर कुद पुस्तकों मे तो- 

'सम्प्रत्युज्ज्चितवासनं मधुपुरीमध्ये हरिः सेन्यत्तः टेस्ता पाठ ह । 


परिडतराज के मन्थ्‌ 
१--अद्तरूहरी-इसमें यसुनाजी की स्तुति कौ गई है । यद काव्यमालामे सुद्रित हो चुकी है । 
२-आसफविखास-इसमें नवाव आसफर्ख का वणैन किया गया है । कान्यमाला मै इत्तकीः 
कुर पङ्कियो ही भकारित हुई हैं । 
३--करूणारूहरी~इसमं विष्णु की स्तुति है । यह काव्यमाला मेँ मुद्रित है। 
४--चिच्रमीमांसाखण्डन-समे अप्पयदीक्षित कत चत्रमीमांसा का खण्डन है । यह 
मी कान्यमालामें प्रकारित हो चुका है। 
५--जगदाभरण-~इसमें रांहजर्होतिनय द्रार्िकोह का वैन दहै। यह भी काव्यमालामें 
मुद्रित है। 
६- पीयूषरहरी-यह मी कान्यमाला मे तथा अन्यत्र भी सुद्रितदहै, इसका प्रसिद्ध नाम 
गंगालहरी है 1 
७-- प्राणाभरण~यह्‌ नेपालनरेल्ञ प्राणनारायण क्रा वर्णनपरक खण्डकाव्य है! काव्यमाल 
मं इसका म्रकार्न हो चुका है । 
<--भामिनीविरास-दसके अनेका संस्करण हो तुके है, इसमे पण्डितरान मी फुटकफर 
कविताओं का संग्रह है । 
९--मनोरमाङुचमर्दन~यद भद्रोजिदीक्चित छत मनोरमा अन्थ का खण्डन है, यहं 
“हरिदास संस्कत मन्धमालाः काशी में प्रकाञित है । 
१०--यसुनावणन~यह मन्थ भाज तक प्राप्त नहीं हुभा, केवल रस्मगाधर में उद्धूत कतिपय 
अंशं से इस गमय ग्रन्थ का पता चरता है। 
१९-- ख्चमीरुहरी-रक्मौ स्तुति परक यह पुस्तक कान्यमाला आदि यँ छप चुकी है । 
१२--रसगगाधर-यह यन्थ पाठ्कके हाथो मे है) पण्डितराज की कीत्ति-स्सी पर निर्भर दै 
परन्तु खेद है फि पण्डितराज का यह अन्धरल अपूर्णं हये उपलब्ध होता है । 


अन्य जगन्नाथ 


सस्छृत साहित्य मे अन्धनि्मांण करने वाले अन्य ११ जगन्नाथ नामधासे पण्डितोका भी 
पता चरता है । परन्तु उनम एक भौ पण्डितराज उपाधिधासी नदीं हुये । उनके बनाये मन्थ 
रेखागणित, सिद्धान्त्ष्रार सिद्धान्तकोस्तुभ, विवाद्भगार्णैव, अतन्द्रचन्दिक नाटक, अनङ्ग. 
विजयमाण, सभातरङ्गः अद्वताश्त, समुदायग्रकरण, दारभगजविलास ओौर ज्ञानविलास आदि 


रसगङ्गाधर ॐ संस्करण 


५. 


यः रसगङ्गाधर्‌ का प्रथम संस्करण जयपुर से काव्यमाला द्वारा इुआ। परन्तु उक्ष 
पस्करण में शद पुस्तक की भराति न होने से तथा न्थ की अति दुरूढता से स्थान-स्थान पर 
अश्युद्धियों रह गङ्‌ । 


तदनन्तर द्वितीय संस्करण कारी से महामहोपाध्याय गंगाधरशाख्ी जी कै तवावधान में 
प्रकाित हुजा । उक्त संस्करण मे कतिपय स्थरछ परमहामहोपाध्याय जी की रिप्पणी विदेष महत्व 
रखती हे । 


इसके बाद जयपुरनिवासी कविशिरोमणि पण्डितवर मथुरानाथनी भट कृत संक्षिप्र सरखा रीका 
सदित, उन्हीं के तत्वावधान मे सुसम्पादित संस्करण भी विद्वज्जनो के सामने आ चुका है । 


सतुत संस्करण के गुण-दोर्षो का विवेचन पाठक ही करेगे। मेँ आश्चा करतार 
प्रकाशक की उदारता ओर सत्मयास से यह संस्करण पाठको को अवदय सन्तुष्ट करेगा । 


रसगङ्ञाधर कौ टकायं 


अन्य अलङ्कार-यरन्थो पर अनेकानेक टीका-रिष्पणिर्यों छिखी गई परन्तु अलङ्कार राख 
कै चरम चूडान्तभूत इस गमन्थराट्‌ पर आज तक बहुत कम ॒विद्वानौँ ने ठेखनी चराई ! प्रायः 
इसका निदान मन्थ की अत्ययिक जटिल्ता ही है। 


रसगङ्गाधर पर वैयाकरण शिरोमणि नगे भट की सवसे प्राचौन टीका उपरन्ध होती है । 
माचीनतम होने के कारण इस दीका की महत्ता अवश्य है, परन्तु वस्तुतः यह टीका नहीं रिप्पणी 
मात्र है, क्योकि यह अति संक्षिप्त है । अधिकतर स्थान मँ मूल का स्पञ्चं नहीं किया गया है ¦ जँ 
कहीं मूर का स्यं किया मी गया है, वहो भी प्रायः मूल का खण्डन ही किया गयाहैजों 
स्वत समुचित भी नदीं है। इससे रेसा मान होतादहैकि इस टीकाके दवारा पण्डितराज 
का दोषोद्धारन करना ही नागेश मट्धकालक्ष्यथा। फिरमीशसल्घु शीकाकेद्ारा पाठकौको 
कुद लाम अवदय हुआ! है, इसमे सन्देह नहीं । मथुरानाथ जी भट ने अपनी भूमिका म नागे 
कृत दीका के बहुतसे दोषो का संग्रह किया है। 


मट्जी कौ यह रघु दीका पाठकों के ल्ि बहुत ही उपकारक सिद्ध इई है, इसमे सन्देह नही, 
परन्तु अत्ति संक्षिप्त होने के कारण यह भी मन्थ प्रर चिरकारु से अपेक्षित रीका कौ कमी की पूति 
नदीं कर पकी । । 


रसगङ्गाधर का दिन्दी अनुवाद पं श्री पुरुषोत्तम शमां चतुर्वेदी जी ने बहुत अच्छ्छ 
किया है) चतुर्वेदी जी का यह प्रयास बहुत ही इलाध्य है) यद्यपि भट्धजीने अपनी भूमिकां 
यत्र-तत्र इसकी आलोचना की है। मेनेमी एक आध जगह अपनी दीकामें इस विषयका 
निर्देश कियाद) परन्तु स्वौ मे विचार करने पर अनुवाद उपादेय है, इसमे किंसौ को 
विप्रतिपत्ति नदं हो सकती । इस अनुवाद्‌ का उदेश्य है हिन्दी भाषा के विद्वान को रसगंगाधर 
का रसास्वादन कराना, इस उदेश्य की सिद्धि सोर्ह भानां इस अनुवाद से हृदं है, किन्तु 
संस्कृत कै विद्वानों को इस अनुवाद मात्र से सन्तोष नदीं होता, क्यो किं इसके साथ मू नदीं है 
ओौर कहीं कहीं 'मवच्छेदकतामय भाषा? का श्वाय का दयाल निकालना कहकर अनुवाद करन 
भी द्योड़ दिया गय। है । 


(सचि संस्कृत-हिन्दी दीका 
प्रस्त॒त प्रथम भाग मे कविशेखर प० बदसीनाथस्ञाजी कौ संस्करेत रीका प्रकाित हुई 8 
यह दीका बहुत ही सुन्दर है, इसमे सर रब्दौ के द्वारा अन्धके ममैको स्पष्ट करने क 
सफल प्रयास किया गया है । यह टीका न अधिक विस्तृत है ओर न अधिक संक्षिप्त ह्यी। सुई 


विश्वास है कि इस दीका से विद्वस्नन प्रसन्न होगे ओर मध्यम कोटि के विद्वान्‌ भी इस रीक 
के आधार पर भली प्रकार इस अन्थं का अध्ययन अध्यापन कर सकेगे। परीक्षार्थी द्धारो पे 


छ्य तो यह टीका अल्यधिक उपादेय है । 

(कविद्ेखर जी? की संस्कृत टीका के साथ साथ मेरी हिन्दी टीका यत्र-तत्र कुक्‌ विस्तरत हो गः 
है, जिसका कारण-वेसा करने का यैरा दुराग्रह नहीं वरन जटिल विषयो को अभिक से अयपिषु 
सरल बनाने का प्रयासमाव है । मेरा विश्वास है कि इस विस्तृत विवरण से पाठकों को मन्थ वे 
रदस्यो को समक्चने मे जो सुविधा होगी, वह संक्षिप्त विवरण से नहीं । मने राष्ट्र भाषा कृं 
पवित्र रखने का भर सक यत्न किया है, तथापि जो बुटि रह गई हो, उसकी सूचना पाठक सुह 
दे, ताकि अथिम संस्करण मेँ उसका संसोधन किया जा सके) 

एक बात मौर यह कि कहीं कीं सुद्धे समालोचक का रूप धारण कर मूलकार कै विरुडर्मं 
लिखना पड़ा है । परन्तु वह विरुद्ध आलोचना कँ तक ठीक इड है, इसका निर्णय विद्वान्‌ पाकं 
ह्ये करगे ! हिन्दी माषा मे मी मैने य्रन्थ-ग्रन्धि-विमोचन का प्रयास्त सकेत्र ही किया है, सफलता 
अथवा असफलता का निणेय करना तो मेरा काम नही, वह्‌ विज्ञ पाठकों काही कतेव्य होगा । 


उपकार 
रसगङ्गाधर की हिन्दी रीका छिखने में मुञ्चे सवसे बड़ी सहायता पूञ्यवर कविशेखर प° श्री 


वदरौनाथ जी ज्चा की संस्कृत रीका सेभिलीहै। हिन्दी टीका ख्िखिने की मेरी स्वीकृति पाते द्यी 
प्रकाशक महोदय ने ज्ञाजौ की संस्कृत दीका मेरे पासमेजदी थी । इसे एक सयोग ही कहना 


चाहिये । यदि उनकी दीका मैरे पासनदहोती, तोमुञ्चे हिन्दी टीका ङ्खिने मे इतनी सुधिधा 
नहीं होती, यह एक्‌ निशित सत्य है । 


कही, कही --य्यपि रेसे स्थल बहुत कम द--आपसे मेरा मत-मेद मौ हज है । यथपि उचित 
तो यह थाकिं मे अपनी रीका छिखनेसे पूवं आपसे भिरुकर एकवाक्यता करर केता, परन्तु 
समयाभाव के कारण टेसा नही हयो सकरा । अस्तु, यदि उन मतभेद-स्थलो मे मेरे मत संगत हो, 
तो उसका श्रेय भी आप गुरुजन को ही प्राप्त है भोर यदि मेरे मत संगत नहीं हयँ, तो उसका 
दोषौ मं हू, एवम्‌ उत्त स्थिति मेँ में इस धृष्टता के ख्यि आदरणीय श्युरूवरः से क्षमा प्रार्थी हूं । 

उपकारको मेँ दूसरा स्थान है प० ओरी पुरुषोत्तम शर्मा जी चतुवैदी के अनुवाद का । उनके 
अनुवाद से मी सुञ्चे स्थान-स्थान प्रर अत्यधिक सहायता मिली है । इस पुस्तक की भूमिका के 
विषयविवेचन भाग की तो आधार-भित्ति उनकी मूमिकादीहै। 


उपकारको म सम्माननीय मथुरानाथ जी भद्र का नाम मी स्तुति करने योग्यहै। 
आपके सम्पादित रसगङ्गाधर ओर उसकी (सरलाः यैकासे मी सुञ्चे अधिक सहायता भिटी है, 


विरेषतः भूमिका छ्खिने में तो मापकी भूमिका अधिक पथप्रदरौक इई है । 


छतज्ञता-ज्ञापन 


जिन-जिन महानुभावो कौ कृतियाँ से मेँ इस दीकाके प्रणयन मँ लाभान्वित इ ह उनके 
परति मेँ जिन चन्दो में कृतज्ञता ज्ञापन करू, वे चान्द दंढे नहीं मिरते । रन्दो के द्वारा कृतज्ञता- 
प्रकाद्चन एक प्रथामात्र है। वास्तविक कृतक्ञता-ज्ञपन तो हृदय से होता है, अतः आप महानुभाव 
मेरी मूक पर सच्ची हार्दिक कृतज्ञता स्वीकार करं, यही मेरी विनघ्र प्राथैना है । 


[ वि ट ट ख 
इस कृतज्ञता-ज्ञापन के प्रसङ्ग पर में प्रेषठिवर बाबू जयङृष्णदास जी गुप्त, अध्यक्ष न्चौखम्बा 
संसृत सीरिजः तथा भ्चोखम्बा विचा भवनः बनारस को भी नदीं भू सकता, जिनके सहजसौजन्य 
से मुञ्चे इस टीका के निर्माण का सुजवसर प्राप हमा । 


अन्त मे अपने अक्रतिम स्नेही बन्धु पण श्री रामचन्द्रजीञ्चा के प्रतिमी हार्दिक कृतज्ञता 
प्रकादरान करना मै अपना पावन कतव्य समञ्चता हू, जिनके सोहादं से मेरा संबन्ध उक्त 
कायांल्य से हुआ । 


गुश्पूर्णिमा | विनीत- 


सं° २०१२ | मदनमोहन भा 





स्मरृतापि तकूणातपं करणया हरन्ती चणा- 
मभङ्करतलुत्विषां चलयिता शतैर्बिदयुताम्‌ | 
कलिन्द गिरिनन्दिनीतटसुरद्रमालस्बिनी 
मदीयमतिचुम्बिनी भवतु काऽपि कादम्बिनी ॥ ¦ ॥ 


पुण्यश्छोकौ गौरी-गङ्ञधरतामवापितौ तपसा । 

मायाविदानाथौ म्रणम्य करुणानिधी पितरौ ॥ 

मत्ूहपङ्ककतक-क्षोदः अतिमाप्रभासहांश्णुः । 

तन्वी स्थ्ृतिरपि यस्या निधाय तां भारतीमन्तः ॥ 

नित्यं व्रजे लसन्ती सितशितिमहसी नमस्यता शश्वत्‌ । 

रसगङ्गाधरविढ्रतिवंदरीनाधेनः चन्धिका क्रियते ॥ 
सादित्यपदाथनामान्वीक्षिकीभ्रथितपयेन यथायथं सृच्मसमीक्षया परीक्षकप्रे्षावतां 
मतिपक्षस्मयान्धतमसादसादाय च तेरङ्गपण्डितराजो जगन्नाथभद्टः कमपि नूतनं 
भमाणस्तत्समापषिप्रचारादिपरतिबन्धकान्तरायसन्ततिशान्तये श्रुतिबोधितेतिकर्तव्य- 

हलमाचरन्‌ शिष्यान्‌ विशिष्य शिक्षयितु निवध्नाति-- स्मृतापीति । 

स्मरणविषयीकृताऽ्पि ( किसुत स्मय॑माणा, च्छा स्प्ृटावा नतु देव टष्दरारा 
बरा ) सृणां मनुष्याणाम्‌, ( सर्वेषां, न तु क्यचिदेकस्येव ) तरुणं प्रौढं तीच्रमिति 
्रातपं दिनकरयोतं तत्वेनाध्यवसितमाधिभोतिकादिसन्तापम्‌, करणया निजनेस- ` 
वाजुकभ्पया, हरन्ती नाशयन्ती ( न पुनहंतवती हरिष्यन्ती वा ) तथा-च्रभङ्खरा 
स्तनूनां चपुर्षां त्विषः कान्तयो यासा, तास्तथोक्ता, तासां विदुतां चपल्यनां तत्त्वे 
सेतानामाभीरवामभरुवां, शतेरनेकशतसङ्खथामिः ८( वस्तुतस्तत्सङ्खयाभाग्भिस्ताभिः ) 
परिघ्रा, तथा--कलिन्दगिरिननिदन्या यञुनायाः, तटे तीरे ( इन्दाचने विदयमानान्‌) 
मन्दारादिदैवषक्षान्‌ हरिप्रियापरपयायतया कदम्बपाद्पान्‌ वा, यद्वा-तर एव 
मखाषपूरकत्वात्‌ स॒रद्रुमस्तम्‌ , अवलम्बते स्वविखसाधिष्टानतयाऽऽश्रयति तच्छीला, 
नेवंचनीयत्वेन प्रसिद्धकादम्बिन्या विलक्षणा, कादम्बिनी मेघमाला तत्तवेनाध्यवसिता 
यष्ठातृदेवतश्रीकृष्णमूत्तिः, मदीयमतेर्मामकीनबुदधः, चुम्बिनी विषयीभूता भवत्वित्यर्थः । 





न= ~ -----------------~---------- 


आध्यात्मिक भरिविध्ष ताप) को दयासे हरर्तीहे, जो कभी भ्र नहीं होने वाली शरीर 
अभा से युक्त (नकि कणमर चमकने वारी ) विदयन्माखा से वेित है भौर जो 
कलिन्दकन्या-यञ्युना के तीर ( बृन्दावन ) के सुरतङ ( कदम्ब ) को ( विलास के ल्ि ) 
आश्रयण कर दत॑मान रहती हे, वह प्रसिद्धातिरिक्ति घनघटा (घनश्याम श्रीङ्रष्णचन्दजी 
की मनोहर सूतिं ) मेरी मति को चूमने वाली वने-खदा उस मजजुरु मूतिं का ज्ञान 
भन्ते होता रहे । 
भावार्थं यह है कि जो मेघमाला भकिद्ध है, वह देखने पर ही व्यक्तिविरेष के ताप को 
कान्त करती है, उसको परित करने वादी विजली क्षणभङ्कुर है, यञ्युनातट के कद्म्ब- 
तर उसका आरम्बन मी नहीं हे, अचेतन होने से उसमे कणा की सस्भावना भी 
नही, टन सव कारणो से कविं की विदक्तित मेघमाखा बह नहीं अपितु कष्णसूतिं हो 
सकती है । इसी व्यतिरेक को स्पष्ट करने के छिएु कवि ने "कादम्बिनी का विद्ेदण काऽपि 
कदा हे । अत एव इस शोक से व्यतिरेक अरुङ्कार है भौर सन्ताप, गोपिका, तथा क्ष्ण 
भूर्ति, जो यर्म उपमेय है, उनका क्रमश्चः आतप, शिचयुत्‌ › काईस्विनी ङ्प उपमान से 
निगरण होने के कारण अदिक्लयोि अलङ्कार मीहै। इन दोनों अल्द्े के परस्पर 
सापे्त रहने से सङ्कर नामक तृतीय अलङ्कार होता हे । (तत्तषदों से होन वारे स्वङ्खर्थो का 
च्तान संस्कृत टीका से करना चाहिए) | 
श्रथ स्वोक्तेरपादैयतमत्वं योतयितुं गुरुदन्दनापदेशैन विध्ाजन्मवंशयोः परिशुद्धि 
पद्यद्वयेन प्रतिपादयति-- | 
श्रीमञ्क्राचैन्द्रभिसोरधिरातसकलनद्यियाप्रपञ्चः) 
काणादीराक्पादीरपि गहनगिरे ये सहेन्द्राद वेदत्‌ ¦ 
देवादेवाध्यगीष्ट स्मरहरनगरे शासनं जेमिनीयं, 
शोषाङ्कपरा्षशेषामलमणितिरभूत्‌ सवेविच्छधरो यः ॥ २॥ 
पाषाणादपि पीयुषं स्यन्दते यस्य लीलया ॥ 
तं बन्दे पेरुभद्यख्यं लदमीकान्तं महागुरम्‌ ।। ३ ॥ 
यः ( पैसभ्ः ) श्रीः सरस्वती, तद्राधासौ ज्ञने्रस्त्ामा भिष्ठुः सन्न्यासी, तस्माहु- 
पाध्यायात्‌ , अधिगतो ज्ञातः पठित इति यावत्‌ ›, सकलः कृत्स्नो चह्मविदाया वेदान्तस्य 
प्रपञ्चो विस्तरो येन तादशः । तथा यः, महेन्द्रात्‌ तदाख्यविदुषः, काणादीः कणादेन प्रोक्ता 
येरोषिकरूपाः, अपिच--्रक्षपादीः श्रक्षपादेन गौतमेन प्रोक्ता न्यायलक्षणाः, गहनगिरो 
 गम्भीराथकवाणीः, श्रवेदीत्‌-श््नासीत्‌ पपटठेति यावत्‌ । तथा थः स्मरहरस्य शिवस्य 
नगरे काश्याम्‌ , देवात्‌ खण्डदेवनामकपण्डितादेव ( नतु यतः ऊतश्ित्‌ ) जेमिनीयं 
जैमिनिना मोत्तं शासनं पू्वमीमांसादशंनशाचम्‌ , अध्यगीष्टापाठीत्‌ । तथा यः शेष इत्यङ्को 
नामेकदैशतया चिदं यस्य॒ स रोषाङ्कः, तस्मच्छेषवीरेश्वरकोविदात्‌ प्राप्ता कन्धा ज्ञाता 
इत्यनर्थान्तरम्‌ , शेषस्य पत्तेः, श्रमला निदूषणाः. भणिंतयो व्याकरणमहामष्यरूपगिरो 
येन, तथाभूतः सन्‌ , सव॑विद्याधरः सर्वासां चतुदशानामष्टादशानां वचा विधानां धारकोऽभूत्‌ । 


क्रिच्च यस्य रखीख्या शिक्षणचेष्या प्ते समीहया, पाषाणादपि जडत्वेन प्रस्तरतुल्यादपिं 
{ मत्तः क्रिमुत कुतश्चन विदग्धात्‌ ) पन्ते प्रस्तरादपि, पीयूषं माुर्यणाण्ततुल्य काव्यम्‌, 
पन्ञेऽग्रतम्‌ , स्यन्दते प्रादुभवति, पक्ते छवति । तं कच्म्याः तज्नाम्न्या मातः पन्ते रमायाः, 
कान्तं बज्लञमप्‌ , पेरमहट्यं पेशुथद्टनामानम्‌ + महान्तं जनन -सवविदयाशिक्षणाय्यां पत्ते रक्षरोन 
श्रेष्ठम्‌ , गुरं पितरं पन्ते महनीयं विष्णुम्‌ , चन्देऽभिवादयामीत्यथैः । 

इह श्री शब्दस्य सरस्वततीवाचकत्वे श्रीश्च ते लददमीश्च पलन्यौ' इति श्रुतिः, श्रीलद्मी- 






। रमण नोमिः इत्याद्यः प्रयोगाश्च प्रमाणम्‌ । तस्य ब्रह्मवच॑सवाचकता तु केनचित्‌ कल्पितैव 
प्रमाणानुपलम्भात्‌ । एवमेवशब्दस्य प्रसिद्धाथंकत्वमप्यभ्रसिद्धप्‌ । सत्यभामा सत्येतिचत्‌ 
खण्डदेवो देवपर्देन बोध्यते । शेषोपाधेः श्रीकृष्णादौ सतत्वेऽप्यौचित्याद्‌ वीरेश्वरस्य अहणम्‌ ! 
धिगतवियानायुपादानं तु कमविरुद्धम्‌, सवतः प्रागवेदान्तस्य सर्वान्ते व्याकरणस्य 
चोपादानात्‌ । | 

ग॒रोः सवविदयाऽधिगन्तृतया स्वस्मिन्‌ सर्वासामपि तासां सङ्कान्तिः, तया श्वपाण्डि- 
त्यप्रकषेमुखेन स्वोक्तेरपादेयतमत्वम्‌ , स्वस्वकौयरचनोद्धवयोः पाषाण-पीयूषल्लवतादात्म्य- 
मदशनेन स्वक्य विनयः स्वरचनायाश्वमत्कारकत्वं च, ऋअपिनाऽ्थापत्तिपज्लयकेन परथ 
तत्सौकयातिशयः, लीलामाच्रस्येव तायत्सम्पादक्त्वेन गुरोरद्ुतमदिमशालिता, तया 
वम्दनौचिती च सूच्यते । 

पू्चैरिमन्‌ पे यमकाजुप्राससंखष्टं काव्यलिङ्गम्‌, परस्मिचर्थापत्ति-काव्यलिङ्खोपस्कृता 
समासोक्तिरतिशयोक्तिवाऽलङ्कारः, कमेण सग्धराभ्नुष्टुप्‌ च छन्दः ॥ २-२ ॥ 

अन्थकार गुरचन्दन-- व्याज से पने विद्या तथा जन्मो की परिशिद्धि को 
दिखते ईहै--श्री मज्जानः इत्यादि । 

श्रीमान्‌ (ज्ञानेन्द्र, नामक संन्यासी से जिन्होने समय ब्रह्मविद्यया का विस्तार 
धेदान्तश्चाख ८ लक्षण या उस्र शाख का छान यहौँ विवक्तित ह ) प्राक्च किया, काणादं 
तथा गौतम की ( अथंबहुर होने से ) गम्भीर उक्तिर्या ( वेशेषिक तथा न्यायदृश॑न ) 
'महेन्द्रशाखी' खे समश्च, 'खण्डदेवोपाध्याय' से जमनीयक्षाख् ८ एवं मीमांसा ) काञ्ञी 
मे रह कर पदा भौर शेषः उपाधिधारी वीरेश्वरं पण्डितं से शेषावतार पतञ्जलि की 
निर्म॑रू उक्तिं ( महाभाष्य ) अधिगत कीं, इस अकार जो सब विदयार्जोका धारण 
करने वारे इष्‌ । 

जिनशी रीखा-क्षित्तणचेष्टा जर इच्छा से पाषाण पत्थर, अथ च पाषाण तुस्य 
नीरस सुद्चसे भी अष्धत-धथच अष्टृत तुद्य सरस काष्य छर रहा है-प्रादुर्भत हो रहा 
है, उन जन्म तथा शिला दोनो के प्रदायक रुदमीकान्त ( लदमी नाम्नी मेरी माता 
के पति अथवा चिष्णुरूप ) "पेम नामक महाच्‌ू--पूञ्य गुरुदेव--पिताजी को मैं 
रणाम करता हू । 

यहम संग्यासी से बह्मविद्याज्ञानलाभ की बातत कह कर व्यञ्जनया गरहरस्थो में 
बरह्मदिद्याज्ञान की अपरिपकछता को सूचित करते है, “अवेदीत्‌” इस क्रियापद्‌ से "वैशेषिक 
तथा स्यायदक्ञंन को उन्होने समक्चान कि केवर रट छिया' इस विरोष को अभिव्यक्त 
करते है ओर गुर को सर्व॑विद्यानिधान बतला कर उनके मेधावी शिष्य अपने मेँ मी उन 
विद्या्जो ॐ संक्रमण को व्यक्त करते है । इसी तरह अपने मे पाषाण के तथा अपनी कविता 
मे पीयुष के तादारम्य का प्रदु्चन कर अपने मे विनय एवं अपनी कविता मे चमच्कारा- 
तिश्षय को सूचित करते है । रथम पद्य सें यमक तथा अनुप्रासः इन दोनो शब्दालङ्कारे 
से संसृष्ट कान्यरिङ्ग अष्ङ्कार ओर द्वितीय पद्य मे काष्यलिङ्ग से सहङ्खत अतिशयोक्ति 
अलङ्कार है 

स्वप्बन्धस्य सुविचायं विहितत्वेन श्रेयस्त्वं सूचयति- 

निमग्नेन क्लेशर्मननजलघेरन्तरुदरं, मयोन्नीतो लोके ललितरसगङ्धरमणिः। 
हरन्नन्तर््वान्तं हृदयमधिरूढो गुणवतामलङ्कारान्‌ सवांनपि गलितगवान्‌ रचयतु ।। 

मननमनुध्यानमेव गम्भीरतया जकधिः समुद्रर्तस्य, अन्तरुदरम्‌ उद्रमष्येऽन्तस्तल 
इति यावत्‌, क्लेशेबंहुभिदुःखै ( नत्वनायासम्‌ ) नितरामत्यन्तं मग्नेन ८ नत्वीषदेव 
अचिष्टेन ) मया जगन्नाथेन, ोके मत्यंथुवने, उद्व॑ नीत उद्धृत उपर्यानीत इत्यनर्थान्तरम्‌, 





लित निदषणत्वेन गुणालङ्कारोपहितत्वेन वा सुन्दरो रसगङ्गाधरस्तन्नामाऽयं प्रबन्ध एव 
स्फुटपदाथंम्रतिमासकत्वेन मणिः, गुणवतां वेदश्ध्यथ्रतां ( नत्वसहदयानाम्‌ ) हदयं चित्तं 
वक्षश्च, अधिरूढः प्रविष्ट आरूढश्व, श्न्तर््वान्तं मानसिकं साहित्यपदाथविषयकाज्ञानम्‌ 
 शआन्तराछिकं तमश्च, हरच्पनयन्‌ › सर्वानशेषान्‌ { नतु कतिपयानेव ) लङ्कारान्‌ लङ्ार- 
प्रतिपादकान्‌ अन्थान्‌ भूषणानि च, गलितः स्वयमेव च्युतो गर्वोऽसाधारण्यमदो येषां 
तादृशान्‌, रचयतु करोचित्यथः । | | 
छत्र परेणापि रत्नोद्धारिणा समुदराभ्यन्तरे चिरं मग्नेन दुष्करप्रयासेरुदतो मणिमंही- ¦ 
यसां वक्षस्यलमारूढः स्वेतरभूषणानि स्वापेक्षया दीनकान्तीनि करोतीति म्रतीते रूपकानु- 
म्राणिता समासोक्तिरलङ्कारः । अन्तश्शब्दस्य द्विशुपादानं किञ्चिद्‌ विच्छित्ति विच्छिनत्ति । 
सम्पूर्भेन सन्दर्भेण सुचिन्त्य विहितोऽयं पबन्धः परकीयालङ्कार पवन्धेभ्यः सचंथोत्करष्ट इति 
चदताऽभिधेयचतुषटयं प्रकाश्यते । गुणचतामित्यनेन 'मदुक्तिश्वेदन्तसंदयति खधीमूय सुधियः, 
किमस्या नाम स्यादलसयुशूषानादरभरंः ॥ इति पदार्धाथः प्रतिपायते । श्रङ्कारेषु गवच॑स्य 
चित्तवृत्तिविशेषात्मनोऽयोग्यतया तदलनस्यासम्भवेन तिरस्कृतचाच्यत्वम्‌ । रचयत्विति 
प्रात्‌ प्राथनायां खोट । शिखरिणी छन्दः ॥ ४ ॥ 
अपने प्रबन्ध की प्रशंसा करते ईै--' निमग्नेन इत्यादि । 
मैने ( साहिष्यिक पदार्थो के ) जनुचिन्तनरूप समुद के अन्तस्थरु मे बड़ दुःखो से- 
न कि अनायास, निश्रेष मञ्च होकर~न कि थोडासा प्रविष्ट होकर; संसारम इस 
"रसगङ्गाधरः खूप सुन्दर मणि को निकाला है । इस तरह निकाली गहं यह ( रखगङ्गाधर 
खूप ) मभि, शुणिगर्णो के हृदयौ मँ भरविष्ट होकर आभ्वन्तरिक अन्धकार. ( साहिव्यक्ञाख 
विषयक अज्ञान ) को हरण करती इई, सभी भरुङ्कारो ( अरुङ्कारसम्बन्धी निबन्धो तथा 
आभूषर्णो ) को गव॑ैरहित कर दे। तास्पर्यं यह है कि-्मने खूब सोच समश्च कर 
इस ग्रन्थ को छ्खा हे, यह जअरङ्कार अन्धो मे मणि रूप है, इससे सादिष्यज्ञास्च विषयक 
समस्त आन्त धारणाय दूर हो जार्ये गी, अतः सहृदय जन इस अन्थ को पने इदर्यो 
मँ स्थान अवश्य देंगे, इस अन्थरल् के प्रभाव से जौर-जौर अलङ्कार अन्य नगण्य हो 
" जायये । सम्पूणं सन्दभं से यह बात निकली कि इस निबन्ध में अन्य निनर्म्धो की अपेक्ता 
बहत ङु महत्ता है, अतः उपादेय हे । 
यहां यह अर्थं प्रतीत होता है कि--किली ने बड़े छश से सथुद्‌ मे गोवा लर्गाकर 
एक मणि निकाली, शौकीनों ने उसे हार सें भथ कर अपने उरःस्थर पर धारण किया ओर 
उसकी पवित्र प्रभा के सामने सब सुवर्णादि निर्मित अलङ्कारो की म्भा हीन हो गदं । 
इसल्यि इस पद्य मेँ रूपकायुप्राणित समासोक्ति अरङ्कार हे । | 
इत्थं शचग्रन्थस्य प्राचीनेरगतार्थत्वं प्रतिपा नवीनेरपि स्वसजातीयग्रन्थान्तरेरगतार्थत् 
श्रतिपादयति-- | 
परिष्कुवेन्त्वर्थान्‌ सट्टदयघुरीणाः कतिपये, 
तथाऽपि क्लेशो से कथमपि गतार्थो न षिता । 
तिभीन्द्राः सङ्क्तोभं विदधतु पयोधेः पुनरिमे, 
किमेतेनायासो मवति बिफलो मन्दरगिरेः । ५॥ 
कतिपये कतिचन ( भू्ांसोऽपि ) सहृदयधुरीणाः सचेतसां प्रवराः, श्र्थान्‌ साहित्य- 
शाघ्लीयपदार्थान्‌ , परिष्छुर्वन्तु स्वप्रतिभाऽ्नुरूपं यथेच्छं ( भ्न्थान्‌ रचयन्तः } विचेचयन्तु । 
तथाऽपि तेषां चिवेचनेनापि, मे मम, कलेश एतद्भ्रन्थरचनप्रयासः कथमपि केनापि अकारेण 
{ ईषदपि ) गतार्थोऽन्यथासिद्धप्रयोजनकः, न भविता नेव भविष्यति इमे जलोकेरश्यमानाः, 


तिमीन्द्रा महामत्स्याः, वुनभयः, पयोधेः सागरस्य, स्श्षोभं सुहुरुदतेनेः सम्यगाकोडनम्‌ , 
विदधतु कुन्तं, एतेन तिमीन्द्रास्फारनेन, मन्दरगिरेमन्थाचर्स्य, आयासो रत्नोद्धाराय 
समुद्रमन्थनपरिश्रमः, किं विफलो व्यर्थो भवति १ अपितु न भवतीत्यथः । 
इह यथा तिमी द्धारुफालनेन रत्नोद्धरणरूपप्रयोजनानिष्पत््या कथमपि मन्दरस्य म्रयासो 
न निष्फले मवति, तथेव साहिव्यपदार्थानाितरविद्वत्परिष्कारेण सिद्धान्तावधारणलक्षणम्र- 
योजनासिद्धधा कथमपि ममेतदुमरन्थरचनाश्रमो गतार्थो न भविष्यतीति वाक्याथसाम्यस्य 
गम्यत्वात्‌, सत््वामावरूपस्येकस्येबोभयसाधारणधमंस्य नन भविता “किं भवतिः इति 
शब्दभेदेन वाक्यद्वये द्विनिर्देशाच प्रतिवस्तूपमाऽ्लङ्कारः । नत्वर्थान्तरन्यासः, वाक्याथंयोः 
सामान्यविशेषभाव-कायकारणभावयोरभावात्‌ । 
भवितेति भविष्यत्सासान्यवबोधकलृयेऽप्रयोगेण स्वतुल्यकाल्े कियतामेतादशप्रवन्धरच- 
नक्षमाणां विचक्षणानां सद्धावस्य सम्भवेस्यग्रे सवथा तदसम्भवः सूच्यत इति केचित्‌ । 
शिखरिणी छन्दः ॥ ५॥ 
सहृदर्थो मे मूषन्य माने जने वारे क पण्डित अथो का परिष्कार कर--अन्थ बना- 
` बना कर साहित्य पदार्थो का विवेचन करते रहँ, परन्तु उन लोगो के विवेचन सेमेरा 
. कष्ट-'रसगङ्गाधर-निर्माण मे होने वाखा श्रम-किस्ची तरह, गतार्थ-निष्प्रयोजन नहीं 
हो सकता । ये प्रत्यक्त दीख पड़ने वारे बड़े-बड़े मत्स्य समुद्र को न्ध करते है, सो करे, 
परन्तु इससे क्या मन्दराद्ट का अस~मथनप्रयाखनिष्फरु होता है १ यहां जसे मस्स्युं 
के आरोड़न से रलोद्धरण रूप व्रयो गन की द्विद्धि नहीं होने के कारण रलौ को निकारने 
वाखा मन्द्राचर का मथनक्रे्ञ विर बह होता, उसी तरह अन्य विद्धा के विवेषर्नो 
से साहित्यसिद्धान्त-निणंय-रूप-प्रयोजन की सिद्धिं न होने के कारण, साहिव्यसिद्धाम्त~ 
निर्णायक इस ग्रन्थ के निर्माणं होने वाखा मेराश्रममी छिसी तरह व्यथं नही, अपितु 
सव॑था सार्थक हेः ठेसा वाक्यार्थं गम्यमान है ओौर "न भविता, तथा किं भवतिः इन 
दोनो से एक ही सत्ताका अभावसरूप धर्मदो वाक्यो निर्दिष्ट हे, अतः प्रति वस्तूपमा 
जङ्कार होता हे ¦ 
स्वपाण्डित्यप्रकषं परकाश्चयन्नेतल्मवन्धस्य सजातीयव्यतिरेकं ग्रदशंयति-- 
निमाय नूतनमुदाहरणादुरूपं, काश्यं मयाऽच निहितं न परस्य किचित्‌ । 
किं सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः, कस्तूरिकाजननशक्तिशरता मृगेण ।६॥ 


उदाहरणावुरूप ध्वनिगुणालङ्कारादिलद्यत्वयोग्यम्‌ ; नूतन नवीनं भायिनीविखसाख्यं 
कान्यम्‌ , मया निर्माय रचयित्वा, शत्र रसगङ्गाधरे, परस्यान्यस्य, किञश्चिदीषदपि उदाह- 
रणम्‌ः न निहितं नेव निवद्धम्‌ । कस्तूरिकाजननशक्तिथ्ता कस्तू युत्पादनसामथ्यंभाजा, मृगेण, 
सुमनसां ऊुष्ठमानां, गन्धः परिमरः, मनसाऽपि ( करि पुन्नासिकया ) किं सेव्यत उपादी- 
यते १ पि नेत्यथंः । 

शन्न पूववत्‌ म्रतिचस्तूपमाऽ्लङ्कारः । कस्तूरिकाभतेत्यनुक्त्वा तजननशक्तिथ्तेति कथनं 
स्वस्य॒ याचदपेक्षितपद्योत्पादनक्षमत्वम्‌ , समस्तवाक्याथश्च परेषां सदित्यम्रन्थकाराणां 
परकीयोदाहरणग्रहणात्‌ तदभावम्‌ , तत आत्मनस्तेभ्यः, एतद््न्थस्य तद्ञन्येभ्यो वेलक्ष- 
ण्यमचगमयति । चसन्ततिलकं छन्दः ॥ ६ ॥ 

अन्य निबन्धो से अपने निबन्ध मै विध्यमान विशेष का दिग्दशन करते है 
“निर्मायः इत्यादि । | 

इस निबन्ध सँ उदाहरणा के अनुरूप -ध्वनिगुण अलङ्का मे जिसका जसा छुच्य होना 
वाहि वेसा--काच्य बनाकर ने उपस्थित किया है, दुसरे का द्धं भी नहीं छिया, 
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(दीकहीहै) जो कस्तूरीकी खष्टिकर सकता है वह खय क्या कमी मनसे भी किसी 
पुष्पसौरम छी सेवा करने की कामना करता है १ यहौँ भी पूर्व॑वत्‌ प्रतिवस्तूपमा अलङ्कार. 
समन्नना चाहिर्‌ । 

कस्तूरी को धारण करने वाका" टेखा न कहकर कस्तूरीजनन की शक्ति को धारण कर्ने 
वारा इस कथन सै स्वगत~समस्त-काव्य-निर्माण-सामथ्यं ओर समग्र वाक्याथ से अन्य 
अलङ्कार~गन्थ-नि्मातार्थो मे परकीय उदाहरर्णो के रहण करने के कारण उस कविष्वशक्ति 
का अभाव व्यङ्गय होता है, उस व्यङ्गय ते मी अन्य~पण्डितापेच्छया अपने मेँ तथा तत्ङृत 
अन्थापेत्तया स्वकृत मन्थ में वेरन्तण्य व्यक्त होता हे । 

सिद्धां सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता पवर्तते ॥ शाघ्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सम्रयोजनः)" 
इत्यभियुक्तोक्तरभिधेयस्य परकाशाय प्रतिजानीते-- 

सननतरितीणविद्याऽणेवो जगन्नाथपर्डितनरेन्द्रः । 
रसगङ्गाधरनाम्नीं करोति कुतुकेन कान्यमीमंसाप्‌ ।। ७ | 

सननमेव पारनायक्रत्वेन तरिनौः, तया तीणः आप्तपारः, विद्या एव गाम्भीर्येण दुश्तर- 
तया बाऽणवः समुद्रो येन सः, जगच्राथश्चासौ पण्डितानां नरेन्द्रः पण्डितनराणामिन्द्रः 
पण्डितेषु नरेन्द्रं इव, पण्डितश्वासौ नरेन्द्रो नरश्रेष्ठः पण्डितराजपरामिधानो वा, इमां रसग- 
इधरनाम्नीं काव्यक्य ( तदङ्गनामल्ङारादीनां च) मीमांसा विचार उदूदैशलक्षणपरीक्षा 
यत्र, तादृशीं रचना, कुतुकेन कुतूहलेन ( न तु क्लेशेन ) करोतीत्यथेः । 

इह रूपकामयुप्रा्षश्वालङ्कारः । पूर्धेन मगल्भपण्डितचिहितत्वेन म्रबन्धस्योपादेयत्वम्‌ , 
कान्यमीमांसामित्यनेन विषयः प्रयोजनं च, ऊुतुकेनेत्यनेन स्वस्येतादशथन्थरचनेऽपि 
कलेशामाघद्वारेण पाण्डित्यातिरेकश्च व्यज्यते । य्या छन्दः ॥ ७ ॥ 

ग्रन्थ के आरम्म मै अनुबन्धचतुष्ट्य ( प्रतिपाद्य विषय उस विष्यके साथ मन्थका 
सम्बन्ध, प्रयोजन ओर अधिकारी ) अवश्य कहना चाहिषए्‌ अन्यथा उस मन्थ के अध्ययन 
मे सगो की परवृत्ति नहीं हो खकती, देसा नियम है । अतः प्रक्रत अन्य का प्रतिपाद्य विषय 
क्या है? इसकी चुचना देने ॐ साथ साथ अन्थकार अपना तथा अपने मन्थ का नाम 
निर्देश कर्ते है--.मननतरि' इत्यादि । जिसने मननरूप ८ विचा सुद्र से पार रे जने 
की शक्ति रखने कं कारण ) नोका से दुरवगाह होने के कारण विद्या-षहूप-सञयुद्र्‌ को पार 
कर छिया है, वह पण्डितराज "जगन्नाथः कौतुक से ८ न कि अभ्यास से ) काभ्य-विवेचन- 
मय रसगङ्गाधरः नामक -निवबन्ध की रचना करता हे । यहाँ मननतरिः इत्यादि विशेषण 
से अन्थकार-गत-प्रौढ-पराण्डिस्य सूचित होता है, जिससे तचिर्भित प्रबन्ध मे उपादेयतां 
ग्यक्त होती हे, “काञ्यमीमांसाम्‌, इस पद्‌ से विषय तथा प्रयोजन की सूचना मिरूतती है 
अलङ्कार यहौँ रूपक तथा अनुप्रास है । 

स्व्रबम्धस्य अ्रचारमशसति- 
रसगङ्खधरनामा सन्द भोऽयं चिरं जयतु । 
किच्च कुलानि कवीनां निसगंखम्यञ्िरञ्जयतु ।। ८ ॥ 


रसा एवास्वादयत्वेन गज्ञ, तस्या धरः अतिपादयप्रतिपादकभावसम्बन्धेन धारकः, यद्वा 
रसानां भतिपादनेन गङ्गाधरः शङ्कर इव, रसगक्ञधर इति नाम यस्य, तादृशः, श्रय बुद्धिः 
गोचरीकृतः, सन्दर्भः पश्चाङ्ृकवाक्यकूपो श्रन्थः, चिरमनत्पकालं, जयतु सर्वेभ्यः साहित्य 
प्रनम्य उत्छरृष्टतया वर्तताम्‌ । चिश्च तथा, निसर्गात्‌ स्वभावात्‌ ( नतु व्याजात्‌ ) सम्य 
सत्कान्यविर्चन-विवेचनन्यसनितया समीचीनानि, कवीनां काम्यस्य निमांतुणां विवेच रूस- 
हदयविदुषां च, कुकानि इन्दानि, रज्ञयतु साहित्यसिद्धान्तनिष्कषषयोधनेनानन्दयत्वित्य्थः । 


त्र यसकमल्कारः । वाक्यस्य पश्चाङ्गानि तु--विषयो विशयश्वैव पूचपक्षस्तथोत्तरम्‌ ॥ 
` निर्णयधचेति पश्चाग शाल्नऽथिकरणं स्तम्‌ ॥ इत्यनेन भघ््वरणेदशितानि । (सङ्खथाचान्‌ 

पण्डितः कविः" इत्यमरानुशासनात्‌ कविशब्दस्य विदरद्राचकत्वमपि । कुलपदस्यात्न वंशपरत्वं 
तु चिन्त्यमेव, तदशपरसम्पराया वैदुष्ये अमाणाभावाद्‌ रज्ञनानरह॑त्वात्‌ । श्रायां छन्दः ॥ ८ ॥ 

अन्थक्रार स्वश्व अन्थ ॐ प्रति अपनी शुमकामना प्रकट करते ईह--प्गङ्गापर इस्यादि । 
“रसगङ्गाधरः ( रसकूप गङ्गा को धारण करने वारा, अथवा रस के विषय में गङ्गाधर-शिव 
ॐ सदश ) नामक यह निबन्ध विरकछाङ तक विजयी वने सर्वो होकर रहे धौर .अग्यञ्ज 
मनोहर स्वभाव सै ही उत्तम कवियों ( काव्यकारो तथा काव्यारोचक-कोविदौ ) के 
समाजो का अनुरञ्जन करता रहे । परोत्कषांसहिष्णु दुराही दुर्जनो का मनोरज्ञन भरे 
ही इस अन्थसेन हो षर जो सजन गुणग्राही होगे, उनका हृद्य दस अरन्थ के अध्ययन 
से अवश्य ही सुखी होगा, यहः: बात य्ह “निषर्शसुन्दरः इस कविङ्कर विशेषण से 
अभिभ्यक्त होती है । जरङ्कार य्ह यमक हे । 

तत्र ताचत्‌ कान्यलक्षणसूत्रमचतास्यति-- 

तत्र कीर्ति-परमाह्वाद-गुरुरजदेवताप्रसादायनेकप्रयोजनकस्य काव्यस्य 
व्युत्पत्तेः कविसहृदययोरावश्यकतया शुणालङ्कारादिभिर्निरूपणीये तस्मिन्‌ विशे- 
ष्यताऽवच्छेदकं तदितरभेदवुद्धौ साधनं च तल्लक्षणं तावन्निषूप्यते- 

तत्र चिकीर्षिते भन्धे । कीर्तियंशः, परमाह।दो चेचान्तरसम्पकंशुन्यत्वेनाहितीय आनन्दः, 
गुरूणां राज्ञां देवतानां च भ्रसादः स्तुतिविरचनाकलनाभ्यां प्रसन्नता चादिर्यषां, तानि ताट- 
शान्यनेकानि प्रयोजनानि फलानि यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌, तथाभूतस्य, काञ्यस्य वदद॑यमाणलक्ष- 
णक-कत्रिकमेविशेषस्य, वयुतपत्तनैयुण्यलक्षण-तद्विषयकविशेषङ्ञानस्य, कवेः काव्यकतुः.सहृदयस्य 
तद्रसा-स्वादयितुश्व, परमावश्यकतया नितरामपेक्षितत्वेन, गुणा माधुयादयः, अलङ्कारा 
श्नुपरासोपमाऽऽदयश्वादयो येषां तादृशे रसमावम्रटतिभि्ैतुभिः, निरूपणीय उदेशलक्षण- 
परीक्षाभिर्विवेचनीये, तस्मद्‌ काव्ये, विरेष्यतावच्छेदकं काव्यनिष्ठायाः शसणीयाथ्रतिपा- ` 
दकः शब्दः काव्यम्‌" इति शाब्दवोधीयचिशेष्यतायाः, श्वच्छेदकमन्यूनानतिभसक्तो धमः, 
च तथा, तदितरभेदबुद्धौ (काभ्यं काव्येतरेभ्यो भिचचं रमणीयाथेप्रतिपादकशब्दत्वात्‌" इति 
भेदानुभितौ, साधनं हेतुभूतं, तस्य काव्यस्य लक्षणं तावदादौ निरूप्यते परतिपाय विवेच्यत 
इत्यर्थः । इह तग्रेति ताव्निरूप्यत इत्यनेन सम्बद्धम्‌ । प्रथमेनादिपदेन व्यवहारज्ञान- 
कान्तासम्मितोपदेशयोरेवादानम्‌, कीर्ति-परनिषरत्योः कण्ठतः, धनप्राप्े राजप्रसादजन्यत्वेन, 
 प्रत्यवाय॒धरुतेश्च गुरु-देवताग्रसादसाध्यत्वेन प्रतिपादनात्‌ । तथा चोक्तं काञ्यप्रकाशे-- 

"काव्यं यशसेऽथंक्रते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सदयः परनिदेतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ।° इति । 

त्रैव चुवंग॑प्ाप्तेरप्यन्तर्भावः । | 

म्दीपकृदशितदिशा कविसहदययोः काव्यप्रयोजनभेदो यथायथमवधायंः । कवेः कवित्वं 
न तदनुभवम्रयोजकप्‌, किन्तु सहदयत्वमेव । आवस्यकताशब्दस्य साधनमस्मदसमज्ञरी- 
सुरभिरिप्पनेभ्वलोकनीयम्‌ । द्वितीयेनादिपदेन रसभाचादष्टकस्य ब्रहणम्‌ । निरूपणं हि 
शाब्दबोधानुकूलो व्यापार उदेश-लक्षण-परीक्षारूमः । तस्मिन्निति सप्तम्यथो निष्ठत्वम्‌ । 
केषांचिन्मते अ्कारस्यापि विशेष्यताऽचच्छेदकत्वक्वीकारात्‌ कान्यासाधारणधमस्य तह्लक्षणस्य 
काव्ये मकारत्वेऽपि तचिष्ठविशेष्यतावच्छेदकत्वमक्चुण्णमवधारणीयम्‌ । काव्यलक्षणज्ञानस्यैव 
तत्र शरश्ृ्तिपरयोजकत्वेन तद्विषयकेच्छीयविषयताऽवच्छेदकत्वं च तस्येवाचसेयम्‌ । 
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अब अन्थकार काव्यलक्ण की अवतारणा करते है--“तत्र कोति इत्यादि । यज्ञ, 
रोकोत्तर आनन्द, गुर, राजा ओर देवतार्थं की प्रसन्नता, प्रश्ठति अनेक जिस काव्य के 
प्रयोजन हैँ, उस काव्य की व्युत्पत्ति ८ निषुणता-रूप-तद्-विषयक-विक्षि्ट-ज्ञान ) कवि, 
( काव्यनिर्माता ) ओर सहृदय ( का्यानन्द्‌ का अनुभव करने वाला ) के ख्यि अत्यन्त 
आवश्यक है ¦ इसलिये पहर काव्यलन्षण का निरूपण करते ई । यदि यहाँ आप यह शङ्का 
करे कि कविषहृदर्ो को काव्यक्तान करने के लिये पहरे कान्यरुक्ण निख्पण की क्या 
आवश्यकता थी † क्योकि गुण, अलङ्कार, रसः, भाव आदि के क्ञानसेहीतो कान्य का जान 
होगा, दिर उन्हीं वस्तुओं का निरूपण परे करना चाहिये । इसका उत्तर यह है छि 
गुण अलङ्कार आदि के निखू्पण के वाद्‌ जो काव्यं गुणादिमव्‌ः रेखा ज्ञान होगा--चाहे 
कराया जायगा, वह तवर तक नहीं हो सकता, जब तक कि काव्य का ज्ञान न हो जाय । 
यदि जाप पूद्धुगे ठेसा क्यो १ तो मैं करहगा कि उच्छ क्तानसें काव्य विशेष्य हे, ओर गुणादि 
दिशेषण अतः कान्यम्‌ दसा ज्ञान पहरे से रहना आवश्यक है, कारण ? यदि विशेष्य 
स्वयस्‌ असिद्ध-अक्वात रहेगा तब उसमें विशेषण नहीं र्गाया जा सकता आौर "काव्यम्‌ 
इस विशिष्ट ज्ञान मै कान्यत्व-रूप-विशेषण-ज्ञान (जो कारण है ) छी अपेक्ता है, अतः 
"काव्यं गुणादिमत्‌? इस ज्ञान भं विशेष्यतावच्छैदक ८ जो प्रवतंक ज्ञान विषय होने से 
-इष्टतावच्छेदक भी है ) का अर्थात्‌ .रमगीयार्थप्रतिपादकशढ्दुस्वकूपः कान्यत्व का निरूपण 
प्रहरे करते है । पहरे क्ण निरूपण करने का दुसरा कारण यह मीहे कि किसी 
एक वस्तु से किसी दूसरी वस्तु मेँ भेद रहता है, इसका समन्नना व्यवहार के डिप्‌ उपयोगी 
हे, उस सेद्वान के बिना कोई व्यवहार चर ही नहीं सकता, मान रीजिये कोई जङ्गरी 
"जो घट तथा पट में कोई मेद्‌ नहीं समन्ताः अगर व्यवहार में भ्घत्तहोतो क्याहोगा!? 
घट काका्यंपटसे जौर पट का कार्य घटसे रेने लगेगा । अव यह बात स्पष्ट हो गई कि 
“किसी एक वस्तु भे तदतिस्कि समस्त वस्तुर्ज से सेद हे" यह समक्षना आवश्यक है । 
यह नियम काव्य े सम्बन्ध सें भी राग होगा अर्थात्‌ काभ्य अतिरिक्त शकर पदार्थौ से 
भिन्न है ेसा ज्ञान अल्यन्त अपेक्तित हे, अन्यथा रोग कान्यानन्द्‌ को घो मँ ढंढने रग 
जार्थे, ओर काव्य मेँ इतरमेदं क्तान, भ्रस्यक्त प्रमाण से सस्मव नही, कारण ? काय्य असूत 
वस्तु हे, फिर अगत्या उस ज्ञान के स्यि अनुमान प्रमाण की श्चरण रेनी होगी, जेसे-- 
"कार्यं काव्येतरस्मात्‌ भिज्नम्‌"-काञ्य काव्यातिरिक्छ वस्तु से भिन्न है, क्यो १ रमणीयार्थ 
प्रतिपादक-शब्दस्वात्‌"-रमणीय अर्थो का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द तद्वुष होने से, 
यही हेतु दिया जायगा अर्थात्‌ सब जगह इतर भेदानुभिति मे रकण ही हेतु होता ड, इस 
, सिये भी प्रथम काव्यलक्तण निरूपण की आवश्यकता समश्चनी चाहिये । 
` कान्यं लक्षयति-- 
रमणीयाथप्रतिपादकः शब्दः कान्यम्‌ ॥ १॥ 
रमणीयस्य स्वज्ञानद्रारक-विलक्षणचमत्कारकारणतया खन्दरस्यार्थस्य चाच्यलदयव्यङ्तया- 
स्यतमस्य, मरतिपादको वोधकः शब्दः कान्यं काव्यपदेन व्यपदेश्य इति शब्दाथः । रमणी- 
याथेप्रतिपाद्कत्वे सति शब्दत्वमिति ताबह्लक्षणत्‌ ! तत्र रमणीयस्याुरागायर्थस्य व्यज्ञके 
कटाक्षनिक्ेपायर्थेऽतिन्यासि वारयितुं विशेष्यदकप्‌ । शत्र चमत्कारकाथबोधके शवरमानयः 
इत्यादिवाक्येऽतिपरसङ्निरासाथंम्थंस्य रमणीयत्वविशेषणम्‌ । रमणीयार्थनिरूपितस्य वाच- 
कत्वस्य निवेशे तादशाथग्यञ्के, व्यज्ञकत्वस्य निवेशो च तथाविधार्थवाचके शब्देऽन्याधषि 
तिरयिलु तइभयसाघारणस्य प्रतिपादकस्य अवेशः । रमणीयशब्दप्रतिपादके व्याकरणेऽ- 
तिन्या्चि परिदर्त चास्य प्रवेशोऽवसेयः ! 
काव्य रच्लण के स्वहूप कहते ईहै--^मणीय' इत्यादि । 
रमणीय अर्थं के प्रतिपादन करने वारा--अर्थात्‌ जिस शब्द्‌ से रमणोय अथं का बोध 








हो, वह शब्द काव्य है । इस रच्तण म यदि शब्द्‌" एद्‌ नहीं कहँ, अर्थात्‌ रमणीय अर्थं 
के प्रतिपादन करने वाखा जो हो वह काव्य है इतना ही लक्षण कर, तो रमणीय अनुराग 
रूप अथं को व्यक्त करने वाखा रमणी-कटाक्त-निक्ेप मी काव्य हो जायगा, अतः श्चाब्द्‌” 
का निवेश्च रकण मेँ किया गया हे । अर्थं सै रमणीश्र विङ्ेषण रगाने का रुर, अरसणीय- 
अर्थ-वोधक "दटमानय, इस्यादि साधारण वाक्यो सँ काष्यध्व का निरास समश्चना चाहिये । 
वाचक, लच्तक, व्यस्नकयेजो तीन भकार कै क्षब्द्‌ साहित्यशाख्च में स्वीकृत इष है, वे 
तीनों ही काव्य कहखा सकते है, यदि उसके अर्थं ( वाच्य अथवा छच्य किंवा व्यङ्गय ) 
रमणीय ह, इसी अथंको सूचित करे के ल्यि छच्तण मै "वाचक अथवा व्यञ्चक' न 
कहकर सामान्य “प्रतिपादकः पद्‌ कहा गया है । रमणीय श्ञब्द्‌ के प्रतिपादकः तो व्याकरण 
के भी क्ब्द है, उनमें कान्यत्वापत्ति न हो जाय इसलिये "अर्थ" पद्‌ का निवेश्च खमक्षना खाहिये। 


 लोकरुचिवैचिव्येणार्थनिष्ठाया रमणीयताया अन्यवस्थानाद्व्यवस्थितिमाच्छ-- 
रयणीयता च लोकोत्तराह्ादजनकज्ञानमोचरता | 


चक्ारस्त्वथंकः । लोकोत्तरस्याटौकिकस्य, ्ाह्दस्यानन्दस्य, जनकमुत्पादकं यज्ञानं, 
तद्रोचरतातच्िरूपिविषयतारूपाऽथंनिष्ठा रमणीयतेत्यथः। 


अर्थं मेँ रमणीयता क्या हो सक्ती है ? यदि आप कहं अच्छा ख्गनाही अर्थसें 
रमणीयता है, तो भँ कर्हैगा कि बात आपकी दीक है, परन्तु यह रमणीयता अच्यवस्थित 
होगी, कारण ! सुचिभेद से एक ही अर्थं किसी को अच्छा ओर क्िसीको उराङ्ग सकता 
है, अतः म्रम्थकार व्यवस्थित रमणीयता का निर्वचन करते है--^र्मणीयता च इस्यादि । 

जिसके ज्ञान से रोकोत्तर ( अरौकिक > आनन्द उपरू्ध हो, वह अर्थं रमणीय है । 


नन्वाह्यदनिष्ठं लोकोत्तरत्वं सातिशयं निरतिशयं वा १, आये तन्निवेशेऽपि बहुविधा- 
नामानन्दानां पूववत्‌ सख्ेणानलुगमः, द्वितीये तु ब्रह्मानन्दस्यैव तेन ग्रहणादयुपपत्ति- 
रित्यतो लोकोत्तरघ्वं निव॑क्ति-- | 

लोकोत्तरत्नं चाहवादगतश्चमः्कारत्वापरपर्यायोऽनुभवसाक्षिको जातिविशेषः । 


्रहाद्गत आअनन्दनिष्ठः, चमत्कारत्वं चिस्मयलक्षण-चित्तविर्तारात्मकड़क्तिवृत्तिधरम- 
चिशेषोऽपरः पयायो नामान्तरं यस्य तादृशः, तथा अनभवः सहृदयसमवेतं परत्यक्षं चर्यणालक्षणं 
साक्षी प्रमाणं यस्मिस्तथाभूतश्व, जातिविशेषो विलक्षणसामान्यम्‌ । अनुभवसाक्षिकत्वकथनेन 
सचेतसामनभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌” इति दपेणदरशितस्तत्र प्रत्यक्तेतरप्रमाणयिरहो 
बोध्यते । तथा चान्येषामानन्दानामेतादशलेकोत्तरत्ववेधुर्यात्‌ सञ्प्रहीतुमशक्यत्वाच दोषः । 
अब प्रश्न यह उरता है कि लोकोत्तर आनन्द किसको कगे १ अर्थात्‌ आनन्दगत 
रोकोत्तरत्व यदि सातिश्य ( जिससे बड़ा दुसरा भी आनन्द हो सकताहो, देखा ) 
विवक्तित मानेगे, तब खोक्छोत्तर कहने से कोई राभ नही, क्योकि भ्यक्तिमेद्‌ से-रुचिमेद से 
भिक्न-मिन्न जानन्द्‌ खोकोत्तर सिद्ध हो जःयगा, जिससे अव्यवस्था बनी ही रहेगी । यदि 
जआानन्दगत रोकोत्तरत्व निरतिशय ८ जिससे बड़ा दूसरा आनन्द न हो ) विवक्तित करगे, 
तो बह्यानन्द्‌ के अतिरिक्त आनन्द ८ काव्यानन्द्‌, जिसको विषयसम्प्रक्त होने के कारण 
ब्रह्मानन्द सहोदर होने पर भी उससे भिन्न माना गया है) संगृहीत नहीं हो सकेगा, 
जिसका संग्रह करना ही इस आयोजन का सुख्य उदेश्य है, इसखिये इन दोनो से विरक्तण 
रोकोत्तरत्व का निवंचन करते है--लोकोत्तरलश् इत्यादि । कहने का तास्पर्यं यहद ` 
कि य्ह का रोकोत्तरस्व सातिशय, निरतिशय, कुहु नहीं, घटस्व, परत्व जेसा आनन्द सं 
रहने वाखा एक जातिविशेष है, चमस्कारत्व जिसका दूसरा नाम है, ¦ सहृदयो का अनुभवं 
ही इस जाति की सत्ता मे प्रमाण है, अर्थात्‌ जिस जिख आनन्द में सहृदर्यो को "लोकोत्तरः, 
लोकोत्तरः एेखा अनुभव हो, वही आनन््‌ रोकोन्तर है । साहित्यद्पणकार विश्वनाथ ने 
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भी इस प्रसङ्ग मे कहा दै--सचेतसामनुमवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌" अब अभ्यवस्था की श्षङ्करा 
नहीं हो सकती है | 
नन्वीदश लोकोत्तरश्चमत्कारं को जनयतीत्याकाङक्षायामाह-- 
कारणं च तदवच्छिन्ने मावनाविशेषः पुनट्पुनरवुसन्धानात्मा । 
चस्त्व्थं । तदवच्छिन्ने चमत्कारत्वरूप-रोकोत्तस्त्यजात्यवच्छिनेऽलौ किकाहादे, पुनः- 
वुनरवुसन्धानं कान्याथेस्य भूयोभूयः समानविषयकः स्य़तिविशेष आत्मा स्वरूपं यस्य, तादशो 
भावनाविशेषर्तु कारणमित्यथः । इह न्यायनयोक्तभावनाऽऽख्यसंस्कारस्य व्यवच्छेदाय चुन- 
सत्यायुपात्तम्‌ । काव्याथस्य निरन्तरस्मरणोनच लेकोत्तराह्मदो जन्यते, नत्वन्यादशाथज्ञान- 
मात्रेरोत्याशयः । केचित्‌ तार्किकराङ्गीकृतभावनायाः संस्कारात्मकत्वेन ज्ञानजन्यत्वात्‌ पुनन्वु- 
नरदुसन्धानादत्मा यस्येति व्यधिकरणबहूनीहिरिहेत्यपि चदन्ति 1 
पूर्वोक्त रोकोत्तरं आनन्द की खृष्टि करने वारे कारण का निर्देश करते ईै--कारणं चः 
इत्यादि ! चमस्कारस्वापरप्याय रोकोत्तरत्व जाति से अवच्छिन्न -परिचित्त अर्थात्‌ विशिष्ट 
लोकोत्तर आनन्द भँ पुनः पुनः अनुखन्धानखूप अर्थाव्‌ धारावाहिक, भावनाविक्षेष 
्ाब्दबोधास्मरू-जनुभव ही कारण है । सार यह खमक्चना चाहिये कि जब हम किसी 
काव्यवाकष्य छो सुनते है, तव शक्ति स्मरणादि जो शाब्दबोध ढी सामभ्री मानी गई है 
तदनुसार पडे वाच्यार्थं बोध होता है, तदुत्तर यदि वहां व्यङ्य अर्थं रहा, तो व्यञ्जना 
बृत्ति छारा उसका बोध होता है, जो सहदर्यो को अच्छा रुगता है, अतः सहृद्यजन बार 
बार उस बोध को करना चाहते ईह, जिसके किए पुनः पुनः उन शब्दो को पदते है, इस 
तरह खम्पन्न की गयी वह बोधधारा सष्दर्यो की आत्मा मे षृ्ोक्त रोकोत्तर आनन्द को 
उत्पन्न करती हे ! जहां व्यङ्गय अर्थ नष रहता, वहां विरक्तण वाच्यार्थं फो ताश्च बोधधारा 
( भावना ) ही आनन्दं की सृष्टि करती है 
्राहादे लोकोत्तरत्वनिवेशस्य फर दशेयति- 
पुत्रस्ते जातः" धनं ते दास्यामिः इति वाक्याथघीजन्याह्वादस्य न लोको 
तरत्वम्‌, अतो न तस्मिन्‌ वाक्ये काव्यत्वभ्रसक्तिः। 
प्रसक्तिरापत्तिः । यदयप्येतद्वाक्यद्वयाथ॑ज्ञानेनापि कश्चनानन्दो जन्यत एष, किन्तु तदा- 
नन्दस्य प्रायुक्त मावनाविशे षजन्यत्वाभावाह्लोकोत्तरत्वस्य विरहेण रमगीयाथयप्रतिपादकत्व- 
चिघुरतया नेतद्वाकग्रद्ये कान्यलक्षणातिभ्या्निरित्यभिसन्धिः । 
जआनन्द्‌ मे लोकोत्तर विरेषण रूगाने का फर कहते ईहै--“पुवस्तेः इत्यादि । यद्यपि 
तुम्हारे घर में खुडक। पैदा इुजा' (तुमको मँ धन दंगा इन वाक्यो से होने वारी भावना 
मी आनन्ददायिनी है, तथापि ये वाक्य काव्य नहीं हो सकते, क्योकि इन वाक्यार्थ की 
भावना से होने वाखा आनन्द खोकोत्तर नदीं है, हृद्यो को उस आनन्द भै रोकोन्तरस्व 
की प्रतीति नहीं होती । मूक रुक्तण मै यद्यपि (शब्दः, यह एकद्चनान्त प्रयोग किया 
गया हे, तथापि वह एकस्व संख्या विवक्ित नहीं है, अतः संत्तेपतः काव्य का यह स्वरूप 
इभा कि “जिस शब्द “अथवा जिन शब्दो के अर्थं की सावना करने से किसी अरौकिक 
आनन्द्‌ की प्रा्ि छे, उसको अथवा उनको काव्य कहते है" । 
अथ कान्यलक्षणनिष्कषं कमेण प्रपश्यति -- 
इत्थं च चमत्कारजनकभावनाविषयाथेग्रतिपादक-शब्दत्वम्‌ , यस्रतिपादि- 
ताथविषयकमावनात्वं चमत्कारजनकताऽवच्छदक तन्वम्‌ ; स्वविशिषटजनकताऽ- 
चच्छेदकाथभतिपादकतासंसर्मण चमत्कारस्ववच्वमेव वा काव्यत्वमिति फलितम्‌ 
` इत्थममुना प्रकारेणोक्ताथसिद्धौ सत्यां, चमत्कारस्य रोकोत्तराह्ादस्य जनिका या भावना 
करान्याथेविषयकपुनःपुनस्युसन्धानम्‌ , तस्या विषयो योऽथः, तशय म्रतिपाद्कत्वे सति 





तक्र 


श्द्त्व कान्यत्वामात फाठ्तासांत सचत्रान्वेय॒ः । मस्मिन्‌ प्रथमलक्षरौ प्रागुक्तं ज्ञानपदं 
विहाय भावनापदप्रवेशस्य पयोजनं किमिति चेत्‌ , श्रूयताम्‌--यत्र कस्यचित्‌ पुंसः सामभ्री- 
बलेन काव्याथविषयकं तदितराचमत्कारकाथेविषयकं चेकमेव समूष्ालम्बनात्मकं क्ञानं जायेत, 
तत्र तदितरवाक्या्थंस्यापि चमत्कारजनक-तत्पुरुषसमवेत-कान्यार्थविषयवज्ञानीयविषयता- 
ऽऽश्रयत्वेन तत्पतिपादकशब्दे कान्यवदकाव्येऽपि काव्यत्वं तदितरवाक्ये प्रसज्येत । भावना- 
निवेशे तु, तस्याः स्थतिविशेषरूपत्वेन समृहालम्बनात्मकत्वविरहाद्‌ विषयान्तरस्य तज्ज्ञाने 
प्वेशासम्भवान्न दोषः । पुनन्वुनरलुसन्धानस्य हि युगपदनेकविषयकतायाः फलबलेन 
सामभरीसंवलनासम्भवः कथश्ित्‌ कल्पनीयः । संस्कारस्यापि कचित्‌ समूह्ारम्बनत्वसन्यत्र 
व्यवस्थापितमिति तदुपादानान्न दोषनिस्तारः। 

द्त्रापि लक्षशेऽतिग्यप्तयत्मतिपादितेत्यादिना द्ितीयं लक्षणं विहितम्‌ । तथाहि- 
यत्र कस्यचित्‌ कान्यवाक्याथविषयिका निरन्तरोत्पयमानतया धारावाहिनी स्परतिविशेषरूपा 
भावना जायेत, तत्र चमत्कारजनकथावनाविषयीभूतानां स्चैषामेव समानाकाराणां तेषां 
वाक्यार्थानां अतिपादकत्वात्ससूपे तादशवाक्यकदम्बके काव्यलक्षणातिग्याभिः सफुटेव । तच्र 
हि सर्वषां तादशचाक्यानां चमत्कारानाधायकत्वात्‌ः काव्यत्वं न कस्यापि सम्मतम्‌ , पि- 
त्वेकस्येव तेषु कश्यचिदित्यापत्तिरेषित॒मपि न शक्या । येन यादशानुपूरवीमता शब्देन, 
प्रतिपादिते बोधिते, शर्य निष्ठा च्रत्तिमती, या विषयता, तञ्चिरूपिता या भवनानि 
विषयिता, तदवच्छेदकं भावनात्वम्‌ , चमत्कारनिष्ठजन्यतानिरूपित-भावनानिष्टजनकताया 
विषयतासम्बन्धेनाचन्छेदकम्‌ , तादशालुपूर्वीयत्तवं कान्यत्वमिति लक्षणाः । तथा च अक्रृत- 
वाक्यसमूहरूपशब्दस्य चमत्कारजनकत्वविरहात्‌ तादशानुपूर्वीमतत्वामावान्न तिन्याप्तिः । 
श्ानुपू्वी तु तद्र्णोत्तर-तद्टणेत्वरूपः श्रावण प्रत्यक्षविषयताऽचच्छेदको धमेः 

अस्मिज्ञपि लक्षणौ यदादिपदप्रतिपायार्थानां भ्कारतया शाब्दबोधे विषयीभावाद्‌ 
उ्तिज्ञानाधीनतत्तदुपस्थितीनां कारणत्वेनापेक्षणाद्‌ गौरवम्‌ , यत्तच्छन्दयोरव्यवस्थिताथंक- 
तयाऽनज्ुगमश्च दषणं दुरुद्धरमिति स्वविशिष्टेत्यादिना तृतीय लक्षणमभिहितम्‌ । शत्र हि 
संसगविधया भासमानानां तदर्थानामुपस्थितेः शाब्दवोधेऽनपेक्षणाल्ञाधवम्‌ , यत्तच्छब्द- 
चिरहादनशचुगमाभावश्च व्यक्तमवसीयते । स्वशब्दस्तूपात्तोऽपि वशिषटयघटकार्थोपस्थापकत्वे- 
नालुगताथंक एव । स्वशब्देनात्र चमत्कारत्वस्य ग्रहणम्‌ । तथा च स्वविशिष्टा चमत्कारत्वा- 
चच्छिजनजन्यतानिरूपित या भावनानिष्ठा जनकता भावनायामथंस्य विषयतासम्बन्धेन 
-विरोषणात्‌ । तदवच्छेदको योऽथः, तत्प्रतिपादकत्वं सम्बन्धः, तेन सम्बन्धेन चमत्कारत्व- 
विशिष्टत्वे सति शब्दत्वं कान्यत्वमिति पय॑वसितम्‌ । 

तादृशचमत्कारत्वचत्तवसमानाधिकरणं तदेव काव्यं (काव्य मित्यायनुगतप्रतीतिविषय- 
ताऽ्वच्छेदकतयाऽऽस्वादविशेषजनकताऽवच्छेदकतया वा सिद्ध जातिविशेषरूपमुपाधिरूप चा 
-लदयताऽ्वच्छेदकमिति व्या्यातारः । 

लक्षणमिदं जगजाथस्य न सर्वथा स्वोपज्ञम्‌ संक्ेपाद्राक्यमिष्टाथव्यवच्ि्ना पदाचरौ ॥ 
कान्यम्‌ इत्या्रेयेन, कान्यमुपक्रम्य शरीरं तावदिष्टाथन्यवच्छिन्ना पदावली इति दण्डि- 
मदेन च प्रतिपादनात्‌ । खण्डनन्तु केवलशब्दघ्रत्तिकाव्यत्वाक्गीकारनिरसनप्रसङ्गेन पुरस्ताध्य- 


क्तीभचिष्यति । त 
जब नव्य न्यायकी श्री से काभ्यलक्षण का परिष्कार रते ई--^्वमत्कारजनक) 


इत्यादि । चमव्कार ( खोकोत्तर आनन्द्‌ ) को उस्पन्न करने वारी जो भावना ( ज्ञानधारा ) 








उसका विषय ८ जिसकी भावना हो वह ) जो अर्थं, तल्परतिपाद्क शब्द्‌ का नाम इजा 

काव्य मौर ताश्च शब्दस्व का काव्यत्व । इस भ्रथम परिष्छरत रन्तण सें ज्ञान पद्‌ न कह कर्‌ 
ज्षानधारा-वाचक-भावना-पद्‌ क्यो कहा गया, इस शद्धा का समाधान निम्नङिखित 

समश्चना चाहिये । कभी-कभी ज्ञातव्य विषयक ज्ञान सामय्री से होने बारा ज्ञान अकस्माच्‌ 
विषयान्तरोक्षोेधक सामभ्री के जर जाने से उदासीन वस्तु को मी विषयक बना रेता है-- 

अर्थात्‌ ज्ञातव्य तथा उदासीन-दोरनो का एक ही ज्ञान हो जाता है, रेखे क्तान को समूहाः 

लम्बन ज्ञान कहते है, जव आप कल्पना कीजिये कि--जहां शूल्यं वाषगरहम््‌ः इत्यादि ` 
काव्यार्थ-विषयक-चमस्ारकारी च्तषान मं उद्लोधकान्तर-समवधान से घटस्प अथंभी 
भासित हो गया, वहां कान्या्थं विषयक होने के नाते चमत्कार-जन र-क्ान का विषय 
घटरूप अर्थं भी हुआ, अतः उस घटरूप अथं के प्रतिपादन करने वाला “घटः' इत्याकारकः 
शब्द्‌ मं भी कान्यत्व प्राप्ठ हो जायगा, उस्षी काव्यघवापत्तिको हटनेकेरिए्‌ क्षनपद्‌न 
कह कर भावना पद्‌ कहा गया है । भावना पद्‌ कहने पर आपत्ति इसस्यि नहीं इद कि 

एक बार भरे ही उद्रोधकान्तर के जुट जने से कन्यार्थं विषयक क्षनर्मे घटदल्प अथं 
माित हो जाय परन्तु काव्यार्थं विषयक क्तानधारा मेँ उसका भाषित होना असम्भव हे, 
कारण ? अकस्मात्‌ ज्ुटने वाखा उद्लोधक बरावर टता रहेगा, एेसी सम्भावना नहींकी 
जा सकती है । यदि कोई वादी एेखा दुराग्रह करे कि--हा, महाशय, जव-~जव काव्याथै- 
विषयक ज्ञान हुजा तब-तवब, उद्ोधक ज्खटता ही रहा, उदाघ्लीन घटादि रूप अथं उस 
छान मे भासित होता दी गया, तब तो भावना पद्‌ निवेश्च से मी निस्तार नही, अतः; 
भ्यस्प्रतिपादिता्थः इत्यादि ह्वितीय परिष्छरृत रक्तण करने की जावश्यकता इई, जिससे बादी 
का उक्त दुराग्रह भी दुर हो जाय, कहने का जाश्ञय यह है कि-~शश्रून्यवासगरुहम्‌ः इस्यादि 
काव्य वाक्य तथा न्वटः' इन दोनो श्दो से प्रतिपादित-अथं-विषयक-भावना के एकः 
होने पर भी काञ्य इद्‌ प्रतिपादितां विषयक भावनाव्व, एवं "घटः इत्यादि उदाद्ीन 
ङाज्द्‌ प्रतिपादितार्थविषयक्‌ भावनात्व एक नही, भिन्न है । इस स्थिति मे चमत्कार-जनकतां 
का अवच्छेदक ( परिचायक ) काव्य शब्द्‌ प्रतिपादिता्थंविषयक भावनात्व ही हो खकता 

है, दूसरा न्दी, व्योकि-जिखका जो धर्म अन्यून ( अल्पदेश्च मँ न रहने वाखा ) ओर 
अनतिप्रसक्त ( अधिक देश मं न रहने वारा ) होता है, वही धर्मं उसका भवच्छेद्क हो 
सकता है, उदासीन “वटः इस्यादि शब्द्‌-प्रतिपादितार्थं-विषयक-भावना्व शुद्ध "घटः 
दूस्यादि शब्द्‌-प्रतिपादिताथं-विषयक-भावना पर भी है, जहां चमत्कार-जनकता नहीं है, 
अतः वह अधिक देशवरृत्ती ( अतिभ्रसक्त ) धमं होने से चमस्कार-जनकेता का अवच्छेदक 
समूहालम्बन स्थर में नहीं होगा, फिर द्वितीय र्ण के हिसाब से उक्त स्थर से आपत्ति 

नहीं इई । किन्तु इस द्वितीय रक्तण मे मी एक नई आपत्ति यह उपस्थित हो जातीदै 
कि--यह रच्तण उस यत्‌ ओर तत्‌ पद से घटित है, जिसका अर्थं अनजुगत है-अर्थात्‌ 


कोई एक निशित नहीं हे, अतः तादश यत्तव पद्‌ घटित रक्षण मी अननुगत होगा, किर 
रचण बनाने का उदेश्य ( अञुगम करना ) सिद्ध नहीं हो सकेगा, दूसरी बात यह है कि 


कान्यपद्‌ शक्यतावच्छेदक गुर हो जाने से गौरव भी होगा, अर्थात्‌ रुक्ञग को रघु होना 
चाहिये, सो नहीं हुभा, इसख्िये स्वविशिष्टजनकताः इत्यादि तृतीय लक्षण का अवतार 
समन्नना चाहिये । चृतीय परिष्कार के अनुखार काव्य का छक्षण “चमसकारस्ववत्वः मान्न 
इभा, जो न बढ़ा है, न यत्‌ › तत्‌ पद्‌ घटित ही, अतः गौरव किंवा अननुगम की शङ्का 
जाती रही । यहां खोकोत्तरस्व का पर्यायवाची चमत्कारत्व जाति विशेष माना गया है, जो, 
यद्यपि साहारसम्बन्ध ( समवाय >) से चमत्कार--रोकोत्तर आनन्द मँ ही रह सकता है, 
काम्य में नहीं तथापि अन्थोक्त शस्वविशिष्टजनकतावच्छेदकाथं म्रतिपादकताः खूप परम्परा 
सम्बन्ध से काञ्य मेँ रहेगा । यद्यपि यह सम्बन्ध कुम्बा अवश्य हे, तथापि सम्बन्ध 
रक्षण घटक नहीं कहराता, इसलिये अव उक्त दोषो का श्रखङ्ग नहीं उपस्थित हो सकता, 
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रेखा समक्षना चाहिये । इस सम्बन्ध सं स्वपद्‌ से चमल्कारस्व का रहण करना चाहिये, 
समवाय सम्बन्ध से तद्िशिष्ट होगा चमस्कार, उसकी ( तच्निरूपित ) जनकता रहेगी 
अावना ( ज्ञानधारा ) मे, उस जनकता से निरूपित विषयता समभ्बन्धावदिन्न अवच्छेद. 
कता रहेगी काव्यार्थं म, अर्थात्‌--विषयता सम्बन्ध से काव्यार्थं भी भावना मँ प्रकार 
होता हे, अतः वह ( कान्यां ) भी भावनानिष्ठ जनकता कां अवच्छेदक होगा- 
उस, कान्या्थं का प्रतिपादक होगा शब्द्‌, अतः तादश्च प्रतिपादकता सम्बन्धसे स्व 
 चमस्कारस्व ) शब्दं मे रहेगा । इसी तरह से रक्षण का समन्वय करना चाहिये । 
| इत्थं स्वकीयं कन्यलक्षणं अतिपा्य॒कान्य्रकाशृतस्तत्‌ खण्डयितुसुपक्रम्य तत्र 
प्रथमं विशेष्यदलेऽ्थंस्य नित्तेपमाक्षिपति-- 

यतत प्राच्वः-'अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ शब्दाथा काव्यम्‌ इत्याहु 
विचायेते--शब्दाथयुगलं न काव्यशब्दवाच्यम्‌ ; मानाभावात्‌ ; 'काव्यमुश्चे 
पठ्यते" 'काव्यादर्थोऽवगम्यतेः काव्यं श्रतम्‌ ; अर्थो न ज्ञातः" इलयादिविश्वजनी 
नव्यवहारतः प्रत्युत शब्दविशेषस्येव काव्यपदाथत्वभ्रतिपन्तेखच । 

तुना वद्यमाणाऽरुचिः सूच्यते । मरा्चः कान्यप्रकाशकाराः । श्राहुरित्यग्निमेणान्वयः 
विचायते युक्तायुक्तत्वमितिशेषः । विश्वेभ्यः स्वेभ्यो जनेभ्यो हितो विश्वजनीनो व्यवहारः । 
अल्युतोक्तवेपरीव्ये । एवकारः शब्दाथयोरथमात्रस्य न्यवच्छेदकः । 

मराचीनेः शब्दार्थोभयस्य कान्यत्वमङ्गीक्रियत इति न शोभनम्‌ , यतः शब्दाथयोः 
कान्यत्वस्य ज्ञापकं किंचिदपि पमाणं नोपलभ्यते । किन्चाथस्य कण्ठताल्वायभिघातजन्योचा- 
रणलक्षणपायोगयत्वेन काम्यसुेः पठ्यतेः इत्यादिरूपः, अथंस्यापि कान्यपदाथंत्वेन प्रथक्‌ 
तदु्लेखानहैत्वात्‌ कान्यादर्थोऽवगम्यते' इत्यादिरूपः, रथस्य श्रचणासम्भवात्‌ कान्यपदाथ- 
त्वेनेव सडग्राह्यत्वाच काव्यं श्चुतम्‌ , र्थो न ज्ञातः इत्यादिरूपश्च सर्वाजुमतो व्यवहारे 
नोपपद्यते । ध्र्वाचीनमते तु पमाणान्तराभावेऽपि, शब्द्‌ विशेषमात्रस्य काव्यत्वाभ्युपगमेन 


म्राुमेवन्ती तव्यवहारोपपत्तिरेव प्रमाणीभवतीति तत्त्वम्‌ । 

अव पण्डितराज स्वसम्मत काव्यरुत्तण निरूपण कर रेने के बाद्‌ प्राचीन चायं 
द्वारा किए गये काव्य रक्षणो के खण्डन प्रसङ्ग मे सव॑प्रथम कान्यप्रकाश्ञकार मम्मट करत 
खन्तण की चर्चां करते है--“यत्तप्रान्नः इत्यादि । काभ्यप्रकाश्चकार ने (दोषरहित, गुण तथा 
अङ्ङ्कार सहित शब्दाथं युगल को काम्य माना हे, हां, अलङ्कार के अंशे इतनी दुर 
उन्होनि अवश्य दी हे कि- कहीं-कहीं स्पष्ट अलङ्कार नहीं रहने पर भी ओर अंश के रहने 
पर शब्दा्थंसमूह को काव्य कहा जा सकता है, परन्तु पण्डितराज जगन्नाथ के विचार से यह्‌ 
छच्षण दीक नहीं हे, कारण ? पहरे शब्दार्थ युगङः को काय्य मानने मेँ कोई प्रमाण नहीं । 
प्स्युत “काव्य जोर से पदा जा रहा हे, कान्य से अर्थं समन्ना जाता दहे, काव्य सुना अर्थ 
ज्ञातं न हो सकाः इत्यादि सावंजनिक व्यवहार से विश्शिष्ट प्रकारका शब्द्‌ ही काव्य 
विद्ध होता हे, अर्थं नहीं क्योकि शश्ञब्द्‌ ओर अर्थ" दोर्ना को कान्य मानने पर उक्त व्यवहार 
नहीं बन सकते-अर्थाव्‌ यदि अर्थं भी काव्य होता तो उसका पाठ केसे सम्भव हो सकता, 
अथं के भी काव्य के अन्द्र आ जाने पर काव्यसरे अथं का समश्चना भी नहीं बन पड़ता, 
शौर अर्थमिश्रित काम्य का श्रवण भी समुचित नहीं जान पडता, अतः ब्द्मात्र को ही 
काव्य मानना टीक्‌ हं ब्द अथ, दोनो को नहीं 

श्रतिपक्षिपक्षसुपक्षिप्यक्षिपति- 

उ्यवहारः शब्दमात्रे लत्ञणयोपपादनीय इति चेत्‌; स्यादप्येवभू्‌; यदि 
काव्यपदाथंतया पराभिमते शब्दाथयुगले काव्यशब्दशक्तैः प्रमापकं दृढतरं किमपि 
भ्रमाणं स्यात्‌ । तदेव तुं न पश्यामः । | | 





व्यवहारः कान्यमुचचेः पथ्यते" ₹इप्यादिशब्दप्रयोगरूपः । अवयचावयविभावरूपशक्य- 
सम्बन्धमूलकगौणव्त्या । पराभिमते काग्यप्रकाशक्ारादिसम्मते । काव्यशब्दशक्तेः काव्यपद्‌- 
निष्ठाभिधायाः । म्रमापक्‌ं ज्ञापकम्‌ । तदेव शब्दार्थोभयशक्तिग्राहकं प्रमाणमेव । 
यथा पूर्वै पच्चालः" इत्यादौ समस्तपश्वाख्देशचाचकानां पच्वालदिशब्दानां तदेकदेशे 
लक्षणया प्रयोगः, तथेयोक्तव्यवहारेषु शब्दार्थोभयवाचकल्य काव्यशब्दस्य स्वर्थैकदेशे शब्द- 
मात्रे लक्षणायाः स्वीकारेण व्यवहाराणामुपपत्तिः स्यादित्यपि वक्त न युक्तम्‌ , कान्यपदनि- 
छायाः शब्दार्थोभयनिरूपिताभिधाया ग्राहकस्य कस्यचिदपि प्रमाणस्याचुपलम्भादिति तात्पर्यम्‌ । 
यदि आप करं कि- जहा शब्दमाज् के लिये कान्य पद्‌ का प्रयोग किया गया हो, वर्ह 
रक्तणाच्रतति से काम लिया गया है, अर्थात्‌-उक्त व्यावहारिक वाक्यो मे काभ्यपद्‌का 
राक्तणिक प्रयोग हे, शब्दार्थं युगल पाचक काव्यपद्‌ का प्रयोग रछच्तणाचृत्ति के द्वारा केवर 
हब्दुमे मी हो सकता है, जेषे समस्त-पान्नारख-देश-वाचक पाञ्चाख ज्ाब्द का भरयोगः 
"पूव पा्वाखाः' इप्यादि स्थर्खछो मे देश के एक भागमें मी लक्णासेहोताहै, इस तक का 
उत्तर पण्डितराज यह देते है फि--आपका यह ( रक्षणा द्वारा काम चलाने वाखा `) कथनः 
तव सङ्गत हो खकता था, जव आप किसी प्रबर प्रमाण से यह्‌ विद्ध कर द कि कान्यपद्‌ 
का मुख्य ( वाच्य ›) अर्थं “शब्द्‌ ओह अर्थ" दोर्नोहीरहै। परन्तुरेा प्रमाणही तो नहीं 
दृष्टिगोचर होता । | 
ननु तत्र कथं प्रमाणाभावः, अरमाणान्तरविरहेऽपि कान्यप्रकाशकारादिमराचीनोक्तेरेव 
ममाणत्वादित्यत आद- | 
बिमतवाक्यं स्वश्रद्धेयमेव ! 
अनुपपत्तिप्रकटनेन तन्मतनिराकरणपरेरस्माभिस्तद्वाक्यमेव कथं प्रमाणत्वेन विश्वसनीय- 
मिति भावः । 
यदि जाप कहं कि प्रमाण क्यो नहीं दश्टिगोचर होता ? क्या आप काब्द्प्रमाणको नहीं 
मानते १ अर्थात्‌ आचायं मम्मट का वाक्य ही शब्दां युगरू को काव्यपद्‌ वाच्य होने 
मै प्रमाण ह । हँ, शब्द्‌ को यँ प्रमाण मानता ह, परन्तु आप्त के शब्द्‌ को--वादी के शव्द 
को नहीं, मम्मटतो बादीहै उन्हींके साथ मेरा बिवादहे फिर उनके शब्दको दही 
प्रमाण केसे मान दु! 
उपसंहरति- ६.३ 
इत्थं चासति काव्यशब्दस्य शब्दाथयुगलशक्तिप्राहके प्रमाणे प्रागुक्ताद्‌ 
ठ्यवहारतः शब्दविशेषे सिद्धयन्तीं शक्ति को नाम निबारयितुमीषटे । 
इत्थं प्रतिपक्षिवाक्यस्याश्रदधेयत्वेनाप्रामाण्येन । परायुक्तात्‌ "काव्यमुच्चैः पञ्यतेः इत्यादि- 
रूपात्‌ । शब्दविशेषे रमणीयाथंप्रतिपादकशब्दमात्रे । को नाम नेवकश्ित्‌ । ष्टे शक्नोति । 
इदसुच्यते--शक्तिप्रह व्याकरणोपमन-कोशप्तवाक्याद्‌ व्यचहारतश्च । 
वाक्यस्य शेषाद्‌ विढ्तेवेदन्ति, सान्निभ्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः 
इति तार्किकसिद्धान्तादिह व्याकरणादिशक्तिग्रादकप्रमाणान्तरानुपरम्भेऽपि पूं कथितो 
व्यवहार एव काव्यपदस्य शब्दमात्रशक्तिम्रहे प्रमाणम्‌ , तस्यापि शक्तिग्राहककोयघुल्लेखात्‌ । 
इस तरह जव फ “शब्द्‌ ओर अर्थः दोर्नो मे काव्यपद्‌ की अभिधाशक्सिको सिद्ध 
करने वारा कोई प्रमाण नहीं है, तव पूर्वोक्त व्यवहारशूप प्रमाण से शब्दमान्र मे सिद्ध होने 
वारी काव्य-पदु-शक्ति को कौन रोक सकता है । | 
. एक तरपक्ते विनिगमनाविरहादुभयत्र शब्दाथयोः कान्यशब्दशक्ति स्वीकुर्वतां मतं निराकरोति- 
एतेन विनिगमनाऽमावादुभयत्र शक्तिरिति मरद्युक्तप्‌ । 





एतेन पूर्वोक्तव्यवहाररूपविनिगमकसद्धावेन । एकतरपक्षपातिनी युक्तिविनिगमना । 
म्ल्युक्तं खण्डितम्‌ । 
हसी से “शब्दमात्र को काव्य मानने में कोई विशेष युक्ति नहीं है, इर्य (शब्द्‌ जर 
अर्थ दोनो को काष्य मानना चाहिये" इस तकं का भी उत्तर हो जाता है, क्योकि शब्दमात्रं 
को कान्य मानने में पूर्वोक्त लौकिक -उ्यवहाररूप-विनिगमक ( एकतरपक्तपातिनीयुक्ति) 
वर्तमान है । पि 
पयवसितमाचे-- | 
तदेवं शब्दबिशेषस्येव काञ्यपदाथवे सिद्धे, तस्येव लक्षणं वन्तं युक्तम्‌, न 
तु स्वकल्पितस्य काव्यपदाथंस्य । 
प्रार्‌ मरदर्ितव्यवहारोयंदा काव्यपदस्य शब्दविशषमात्रे शक्तेनिर्धारिता, तदा तादश- 
शब्दमान्रहृत्येव कान्यस्य लक्षणं कथयितुमुचितम्‌ , न पुनः शब्दार्थोभयदत्तीति सारम्‌ । 
इस तरह विशिष्ट प्रकारक शाब्द कोही काव्य सिद्ध हो जाने पर तदनुसार शब्दमाच- 
-गत-काव्यरक्तषण बनाना उचित है, न कि अपनी भर से काव्यरूप मे कस्पित-श्ब्दार्थं 
-युगरू-गत रकण बनाना । 
स्वमत्‌ द्रढयितुं म्रसक्गदाद-- ॑ 
एषेव च वेद पुराणादिलक्षणेष्वपि गतिः| अन्यथा तत्रापीयं दुरवस्था स्यात्‌। 
एषेव शब्द विशेषमात्रहृत्तित्वस्वीकृतिरेव । गतिरुपायः। ्ादिपदेनेतिहदासप्रतिपरिधदः । 
न्यथा वेदत्वादैरपि शब्दार्थोभयश्रत्तित्वस्वीकारे । दुरवस्थातत्तद्व्यवहारविरोधापत्तिः । 
चिद्‌ उन्चेः पठ्यते" वेदादथोऽवगम्यतेः विदः श्रुतः, श्र्थो न ज्ञातः" इत्यादितत्तदयव- 
हारेभ्यो वेदपुराणादिशब्दानामपि शब्दविशेष एव शक्तिमवधायं शब्दविशेषमाच्रञत्येव 
वेदादिलक्षणं विधेयम्‌ । शब्दार्थोभयवृत्तितल्लक्षणनिर्माशे त॒ काव्यवद्‌ व्यवहारविरोधः 
स्फुट एवेत्याशयः। 
एतच स्वग विरेषजनकताऽवच्छेदकजातिभेदकफलोरेश्यकश्रमाजन्यप्रयतलविषयवाक्य- 
परम्परा ग्रन्थः । तद्ठ्तिग्रन्थत्वं जातिः । मन्थत्वन्याप्या एवं वेदत्वादिजातयः  इत्यादि- 
सन्दर्भेण काव्यप्रकाशविवररो विस्तरेण म्रपश्चितम्‌ । - 
स्वमत को पुष्ट करने के ल्यि प्रसङ्ग प्राक्च विषयान्तर की चचां करते ह--“रषैव चः 
इष्यादि । वेद्‌, पुराण, इतिहास, ्रश्टति के रुन्तर्णो के सम्बन्धे मी यही उपाय करना 
होगा, अर्थात्‌ इन सर्वो का रक्षण भी शब्दविरोष मात्र वृत्ती ही बनाना चाहिये अन्यथा 
वहां मी इसी तरह की गङ्बड्ी होगी, कहने का तास्पयं यह है फि--यदि शब्दार्थं समूह 
को वेद्‌ आदि मनेगेतो वेद्‌ जोर से पदा जाता है, वेद्‌ से अर्थं समन्ना जाता हे, वेद सुना, 
अथं समञ्च में नहीं आयाः इत्यादि व्यवहार विशद हो जार्येगे । 
माचौनमतं पुनरापायवद्यति-- | 
यत््वास्वादो्रोधकत्मेव काव्यत्वभ्रयोजकम्‌ , तच्च शब्दे चार्थे चाविशिष्ट- 
भिव्याहुः; तन्न, रागस्यापि रसव्यज्जकताया ध्वनिकारादिसकलालङ्कारिकस्म्मत- 
स्वेन प्रकृते लक्तणीयत्वापत्तेः । किं बहुना नाल्याङ्गानां सर्वेषामपि प्रायशस्तथा- 
त्वेन तत््वापत्तिदुर्बारेव । 
्ाहुरित्यनेन यत्तवित्यन्वेति । अविशिष्टं तुल्यं साधारणमिति यावत्‌ । रागस्य सङ्गीतानु- 
 शासनोक्त-गीतस्वरविशेषस्य भैरवादिसञ्ज्ञकस्य । गीतशब्दानां रसव्यज्ञकता ध्वनिकृता 
चृतीयोदयोते दशिता । लक्षणीयत्वापत्ते रागस्यापि रसव्यज्ञकतयाऽऽस्वादोद्रोधकत्वलक्षण- 





ऊचद्ध्यताष्वच्छैदकाक्रान्तत्वेन तच्र कन्यलक्षणातिव्याप्त्यापत्तेः। सर्वेषां नाय्याङ्गानां भरतोक्तानां 
मातोयकरणाङ्गहारादीनाम्‌ । प्रायशो बाहुल्येन, तेन कस्यचित्‌ तदभावोऽपि । तथात्वेना- 
स्वादोद्रोधकतेन । तथात्वापत्तिः । कान्यत्वातिष्याघिः । 


अरलोकरिकास्वादस्येव कान्यस्य प्रधानप्रयोजनत्वेनाभियुक्तोकतेश्तद्वयज्ञकत्वमेव काव्यत्वं 

चक्‌ युक्तम्‌ । श्रस्वादन्यल्लकता च कचिच्छब्दे कचिदये कचिच्योभयत्रेत्यनायत्या शब्दा्थयो- 
रेच कान्यत्वमभ्युपगन्तन्यम्‌ , न पुनः शब्दमात्रे इति केषांचिन्मतमसङ्गतम्‌ , आस्वादन्यज्ञ- 
कत्वमात्रस्य रसन्यज्ञकेषु रागेषु कतिपयेषु नाव्याङ्गषु चातिग्रसक्तवात्‌ । न चे्ाऽऽ्पत्तिः, 
तेषामुपदेशादिभ्रयोजनान्तरालुत्पादकत्वादित्याकूतम्‌ । 

यहौँ मशभ्मर~मत-समर्थक ङु खोग एक ओर नवीन तर्क उपस्थित करते ई । उनका 
कथन यह है छि-कान्य उसो कहना चाहिये, जिसय रस का उद्धोध होता हो, जिते 
सहदर्यो को अलोक्िक आह्ाद्‌ प्राक्च होता हो ओर उस आहवाद्‌ को देने की हाकि शब्द्‌ 
जौर अर्थं दोनो मे समानरूप से है, अतः छब्द ओर अर्थ दोनों को कान्य कहना न्याय 
भाच है । पण्डितराज का कथन है--आपका यह तक ठीक नहीं । यदि रस को उद्बुद्ध 
करने वाटी जो भी चीजदो उसको काव्य माना जायतो रागको भी कान्य मानना 
पडेगा क्योकि ध्वनिकार "आनन्दवर्धनः आदि सभौ साहिव्यिक मनीषिर्योने रागकोरसं 
व्यञ्जक माना है । यदि जापकं कि-रागकोभी कान्य मान रेने आपत्तिहीक्या 
हे, तो सुनिये-रसष्यञ्जक होने से यदि किसी को काम्य माना जाय, तो फिर शाय मात्र 
को ही काव्य मान रेने से दुटकारा थोड़े ही मिल जायगा, नारक के जितने अङ्ग ८ नृत्य, 
वाद्य, नेपथ्य सामग्री, आदि ) हैँ सभी को कान्य मानना पड़ेगा, जो किसीको भी दृष्ट 
नहीं हो सकता । 

श्रंशिक मतान्तरं निरस्यति- 

एतेन रसोद्रोधसमथेस्येवात्र लच्यत्वमित्यपि परास्तम्‌ । 

एतेन रागादिष्वतिमरसङ्गेन । रसेद्रौधसामथ्यं व्यज्ञना, तच्च शब्दवदर्थेऽप्यक्षतमिल्यु- 
भयोरेव काव्यत्वम्‌ । लच्यत्वं काव्यत्वस्येति. शेषः ¦ अपिना पूवंमतसंग्रहः । 

इसी कारण से "जो रसोद्बोधन में समथं दो-जिससे सहृदर्थो का आत्मानन्द जाग्रत्‌ 
हो उठे-वही कान्यलन्तण का च्य हे" यह कथन भी खण्डित समश्चना चाहिये ! 

उक्तमतानि पुनर्विकल्पोपन्यासेन दृषयति-- 

अपि च काभ्यपद्प्रवृत्तिनिभित्तं शब्दाथयो्यांसन्तम्‌ ? भरत्येकपयोप्र वा ? 
नाद्यः, "एको न द्रौ" इति व्यवहारस्येव^श्छोकवाक्यं न कान्यम्‌? इति व्यवहारस्या- 
पत्तेः | न द्वितीयः; एकस्मिन्‌ काव्ये काव्यद्यव्यवहारापन्तेः । 

मदृत्तिनिमित्तं शक्यताऽ्वच्छेदकप्‌ , वाच्यत्वे सति, वाच्यछत्तित्वे सति, चाच्योपस्थि- 
तिमकारत्वम्‌ः इति तल्लक्षणस्यान्यत्राभिधानात्‌ । व्यासक्तं व्यासन्यष्रत्ति एकमेवोभयं व्याप्यं 
तिष्ठत्‌ । भ्येकमेकस्मिन्ेकस्मिन्‌ शब्दे चार्थ च पयाप्रं पयांिसम्बन्धेन विद्यमानम्‌ , 
नतूभयश्ृत्ति । वाशब्दो विकल्पाथेकः । नाद्यः पक्षः सङ्गत इति शेषः स चं काव्यत्वस्य 
शब्दार्थोभयन्यासक्तत्वप्रतिपादकः । द्वितीयस्तु सत्येकपयांप्तत्वमतिपादकः 

अव्येकटरत्तिधर्माचच्छिन्नालुयो गितानिरूपकस्य, व्यासण्यछत्तिधर्मावच्छिन्नप्रतियोगितानिरू- 
पकस्य तु मेदस्येषटट्वात्‌. "एको न दवौ" इति म्यवहारः श्वो न घटपटौ" इत्यादि व्यवहारवद्‌ 
यथाभवति, तथेव प्रकृते कान्यत्वस्य शब्दाथोभयन्यासज्यव्रत्तितायाः स्वीकारे श्लेकवक्यात्म- 
कशब्दमात्रपर्यापिविरहाच्छलोकवाक्यत्वावच्छिन्नानुयोगिताक-तादशशब्दार्थोभयत्वावच्छि्न- 











अतियोगिताकमभेदस्य खुचचत्वेन “श्टोकवाक्यं न कान्यम्‌ इति व्यवहारो भवेत्‌ । शब्दमात्र- 
पर्ाप्तयङ्गकारे ठु भेदीयप्रतियोगिताऽवच्छेदकालुयोगिताऽवच्छेदकये रेक्याद्‌ वटो न घटः 
इत्यादिवच्च तथा व्यवहारस्यापर्तिः | शब्दै चार्थं च म्रव्येकमपि काव्यत्वं पर्याप्त्या चतत्‌ 
इत्यास्थाने पुनः शब्दां प्रथक्‌ काव्यत्वम्‌ र्था च एथक्‌ तदादाय स्वाभिमत एकस्मि- 
जवि काये काव्यद्यमिदम्‌" इति म्यवहारस्यापत्तिः । न चेतावता का क्षतिरिति वाच्यम्‌. 
तादृशस्थले नैकं कान्यम्‌" इत्याकार करौत्तरकालिकवाधग्रहविरहात. "एकं कान्यम्‌ इति 
प्रमाऽऽत्मकम्रतीत्युच्डेदापत्तेरिति भावः । । 
महामहोपाष्यायमोक्कुलनाथचरणास्तु-शययप्य्थो न कविंकम, तथाऽपि ्थमप्रकाश्य- 
सैवात्र कर्माभिधोयते । अन्यथा शब्दनित्यतावदे मौनिना लिखित्वा ज्ञापिते च शब्देऽपि 
कविकम॑त्वं न स्यात्‌ । तथाच विनिगमनाविरहादर्थविशेषावरुद्धः शब्द इव॒ शब्दविशैषाव- 
रुदधोऽथोऽपि लोकोत्तरचमत्कारव्यज्ञकतया कान्यमि्युभयोः प्राधान्येन निदेशः । काव्यं 
श्गोतिः इति व्यवहारस्त्व्थीसेऽपि शाल्दबोधाथंकश्रणोतिनोपपादयितुं शक्यते शरात्मा 
्रोतन्यः” इति वत्‌ । यत्तु शरीरं तावदिष्टाथ -व्यवच्छिा पदावली" इतिं वचनम्‌, तत्र 
व्यवच्छेदः समुच्चय एव, नत्वचच्छि्त्वम्‌ , विनिगमनाविरहात्‌ । ^रसचच्छन्दाथोभयत्वं कान्य 
लक्षणस्‌। तत्र गीतादावतिन्यप्ते्वारणायाथः, श्रभिनेयाथंवारणाय शब्दोऽप्युपात्तः + इत्याहुः । 
नागेशभदस्तु--“यदित्वास्वादग्यज्ञकत्वस्याप्युभयत्राप्यविशेषां चमत्कारिबोधजनकक्ञान- 
विषयताऽचच्छेदकधर्मवत्वरूपस्यानुपहसनीयकान्यलक्षणस्य भरकाशायुक्तकक्यताऽवच्छेदक- 
स्योमयढकत्तितवाच कान्यं पठितम्‌" श्रुतं कान्यमः शुद्धं कान्यम्‌" इत्युभयविधव्यवहारद्शेनाच 
कान्यपदणडत्तिनिमित्तं व्यासज्यद्ृत्ति । अत एव वेदत्वादेसमयवत्तित्वपरतिपादकः (तदधीते 
इत्यादिसूत्रस्थो भगवान्‌ पतज्ञलिः° सङ्गच्छते । लक्षणयाऽन्यतरस्मिन्नपि तत्त्वाद्‌ एको न 
द्वौ" इति वन्न तदापत्तिः । तेनालुपहसनीयकाव्यलक्षणं भकाशोक्तं निर्बाधम्‌ । एव मास्वादादौ 
वैलश्चण्यनिवेशादुक्तलक्षणद्वयमपि निर्बाधमिति नान्यमतमपि दुटमित्युच्यते, तद्यस्तु 
तथा ।` इतेथाचक्षते । 
म० म० गङ्गाधरशाश्िणस्तु--त्रेदमवधेयम्‌ (तददोषौ शब्दार्थौ" शरदोषं गुणवत्‌ 
काव्यम्‌" इत्यादिषु प्रदर्शितानां दोषाभावगुणार्ड्काराणां काव्यसामान्यलक्षणोरेश्यताऽचच्छे- 
द्ककोरिग्रवेशो चास्त्येव । उदेश्यता पुनः शब्दाथंयोरेव, न तु शब्दमात्रे, शब्दमत्रि कविसं- 
रम्भगोचरत्वायोगेन लोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकमंताया उमयत्राप्यविशेषात्‌ › कन्युारणकमं- 
तायाः शब्दै, कविसमवेतरसबोधौपयिकसामग्रीसद्घटनविषयकज्ञानकमंताया अथै सत्त्वात्‌ । 
च्र्थपदेन वाच्यलदयव्यङ्गवात्मनल्िविधस्यापि विवक्षायाः सवैरेवालङ्ारिकेलितयनिरूपशोना- 
वर्यमभ्युपगन्तव्यतया सवैविधस्यापि व्यङ्गयस्य निरुक्तज्ञानकमेतया कान्यत्वस्य दुवारत्वात्‌ । 
इत्थं च कविकर्टुकरसविषयवज्ञानौपयिकसाममरीसक्घटनविषयकन्ञानविषयतवं शब्दाथयो- 
रनुगतं काव्यत्वम्‌ शर्थस्य व्यज्ञकत्वे तु शब्दस्य सहकारिता शर्थोऽपि व्यज्ञकस्तत्र सह- 
१ तथाच "तदधीते तद्द । किमथसुमावप्यथोँ निर्दिश्येते । न योऽधीते वेच्यप्यसौ । यस्तु वेच्य 
धी तेऽप्यसतौ । नैतयोरावरयकः समावेशः, भवतिहि कश्चित्‌ सम्पाठं पठति नवेत्ति, तथा किद्‌ 
वेत्ति, न च सम्पादं पठति । इति माष्यम्‌ । "यौ हि यं ग्नन्थमधीते, स तं स्वरूपतोऽवदयं वेत्ति । 
यं च स्वरूपतो वेत्ति, सोऽवद्यमपीत इति मावः । नैतयोरिति--अर्थाववोधो वेदनमसित्रेतम्‌ + 


न तु स्वरूपमात्रवेदनम्‌ । तत्र प्रस्परव्यभिचारदश्नादुमयोपादानमिव्यथैः । सम्पाठमिति-- 
अथनिरपेक्षं स्वाध्यायं पठतीव्यथैः +> इति च तत््दीपः 
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कारितया मतः ।' इत्युक्तदिशोभयस्यापि निरूक्तसामप्रीघटकतायाः सूपपादत्वात्‌ । इत्थं च 
न लास्याङ्गानां काग्यत्वापत्तिः, तस्य कविकतृकनिसक्तज्ञानविषयताया अभावात्‌ , विषयान्तर- 
व्यासक्तसामाजिकमनसां तद्विषयाभिसुख्यपरिदारपूवेकं काव्याथभावना अवणतासम्पादकत्वेन 
रसोद्ूबोधं भ्रति परम्परया प्रयोजकत्वेऽपि प्रदशितसामग्रीचरकताया अभावाच । 

अत एवाथदोषाणामरथयुणानामर्थालङ्कराणामथंशक्तिभूककष्वनीनां च॒ निरूपणुप- 
पद्यते । शब्दमात्रस्य काव्यत्वे तदतानामेव दोषयुणालङ्कारध्वनीनां निरूपमणस्यौचिव्येन 
भूयसामथंगतानां तेषां निरूपणस्याप्रसक्त्या तचिरूपणस्योन्मत्तप्रखपत्वापत्तेः । न च तेषा- 
सृत्तमायन्यतमकान्यपदाथंमवेशाभावेऽपि रसोपयोगितामात्रेम निबन्धनसुपपद्त इति 
चाच्यम्‌ › ` कान्याङ्गनिरूपणं प्रतिज्ञाय तेषां निकूपणस्यासङ्ग्यापत्तेदुस्समाधानत्वात्‌ । ग्रत्युत 
त्वदापादितप्रकारेण ल्स्याङ्घानां निरूपणीयताऽऽपत्तेस्त्वन्मत एव दोषत्वात्‌ । एवं च 
काव्यं श्रुतम्‌ इत्यादिप्रतीतीनामपि ऋक्त्वादेरथंशब्दोभयछत्तिताया महाभाष्यकारादिनिक- 
तत्वेन ऋचः पठतिः इत्यादिम्रतीतीनामिच भाक्तत्वमेच । 


एतेन वाक्यं रसात्मकं काव्यस्‌” इति शब्दमात्रे कान्यसामान्यलक्षणयोगितां भरतिजा- 
नानः, स्वयमेवाम्रे-दणश्यश्रन्यविभेदेन पुनः काव्यं द्विधामतम्‌ः इत्यभिदधत्‌ 'पूर्वापरवियेधम- 
प्यनाकख्यन्‌ दपंणघ्न्थोऽन्योऽपि तननातीयो ग्रन्थश्चिन्त्य एवेति सहृदया ` विभावयन्तु # 
इति व्याहरन्ति । | 


तदेतन्निखिल्मपि समासेन अ्दशितमस्माभिः साहित्यमीमां सायां कान्यलक्षणनिंरूपण- 
मरसद्घेन । 

शब्द्‌ ओर अर्थ" दोनो कान्य नहीं है इस सिद्धान्त के समर्थन मँ पण्डितराज ऊं जौर 
नवीन युक्ति वतरते ह~ “पिच इत्यादि । इस सन्दर्भ का भाव यह दै कि किसी 
सञरुदाय मे ही रहने वाला धर्म व्यासञ्यवृत्ति कहलाता है--जेसे द्वित्व, बहुत्व आदि, ओर. 
एक सें रहने वाला धमं कहराता ह, प्रत्येक पर्या जेसे मनुष्यत्व आदि । अव विचार यह 
करना दे कि काम्य~-पद्-प्रचत्ति-निमित्त ( काञ्यत्व ) किक्च कोरि का धर्मे? शब्दार्थं 
समूह में रहने वारा, ग्यासयद्त्ती १ किंवा राञ्द्‌ ओर अर्थं सें रहने वाला, भ्त्येक पर्याप्ठ ? 
अर्थात्‌ शब्द्‌ ओर अथं दोर्नो मिरकर ही कान्य कहरते है, अथवा प्रत्येक पृथक पृथक्‌ ! 
यदि आपि प्रथम पत्त को कूर करते है, तब तो लेसे "एक, दो नहीं हे, घट, घर-परोभय 
नीं हेः ये सब ग्यवहार होते है--अर्थात्‌ एकमे दोका भेद मानते, दो के अवयव 
प्रत्येक एक को दो नहीं कह सकते, उसी तरह “शोक वाक्य काल्य नहीं हेः टेसा व्यवहार 
होने र्गेगा, अर्थात्‌ छोक वाक्य को आपं काव्य नहीं कहु सङगे, कर्योढि वाक्य, काञ्य 
का एक अवयव मात्र हे । यदि ह्वितीय पत्त को अपनाते है, तब भी एक ही शोक मे ¶्य्हौँ 
दो काम्य हैः ेसा व्यवहार होने ख्गेगा, अर्थात्‌ श्ब्दभाग क्छो छेकर एक काव्य जौर 
अथंभाग को खेकर दुसरा काव्य कृहकायगा, इष्टापत्ति तो करं नहीं सकते, कारण ¶ इष्टापत्ति 
करने से एक पद्य मे होने वाली यह एक कान्य है इस प्रमात्मक प्रतीति का उच्छेद हो 
जायगा। "वह प्रतीति भ्रमाव्मक नहीं हे" यह भी आप नहीं कह सकते, क्योकि जब उत्तरकाक 
मे बाघ ज्ञान नहीं होता, तव उस प्रतीति को अम कैसे माना जा सकता हे । 


पयंवसित निगमयति- 
तस्माद्‌ वेदशाखपुराणलक्तणस्येव काव्यलत्तणस्यापि शब्दनिष्ठतेगोचिता। 
शाघ्चं स्थरतिदशनादि । एवकारोऽथंनिष्ठत्वं व्यवच्छिन्नत्ति । इह चक्तव्यं परागक्तमेव । 


इसलिये वेद, शाख, ( स्ति, दञ्च॑न प्रश्ठति > भौर पुराणो के रकरण की तरह काव्य 
` छा रक्षण मी शब्दनिष्ठ ही होना चाहिये । अर्थात्‌ शब्दमात्रं को काव्य मानना चाये, 








शषब्द-अर्थं दोनों को नहीं । यद्यपि महामहोपाध्याय शगोककुकनाथ उपाध्याय", महावेयाकरण 
न्नागेकामद्' ओर महामहोपाध्याय शगङ्गाधरक्ञाखरी' ने भिन्न-भिन्न युचि से शन्द-काम्यस्व- 
वाद्‌ का खण्डन कर शब्दार्थं युगरू मे कान्यत्व को स्थिर कियाहे, तथापिं भ्रन्थ 
विस्तारभय से यहम उन सब युक्तिका का उर्रेख नहीं करता हू । जिज्ञासु को संस्छृतरीकाः 
से उनका जान करना चाहिये । 

इत्थं मम्मटभघे्तकान्यलक्षणघटक्‌ विशेष्यदलं निरस्य विशेषणदलमपि निरसितुमुपकमते- 

लक्षये गुणालङ्कारादिनिषेशोऽपि न युक्तः “उदितं मण्डलं विधोः इति 

काव्ये दूत्यभिसारिकाधिरहिख्यादिससुदीरितेऽभिसरणविधिविषेधजीवनाभावा- 
दिपरे गतोऽस्तमकः इत्यादौ चान्याप्टयापनत्तेः । 

लक्षौ कात्यसामान्यलक्षणे । प्रथमेनादिपदेन दोषाभवाः, मध्यमेन सहयरीपरभतिः, 
चरमेण च वह्लमासत्तिपसुखं पराण्रश्यते । “उदितं मण्डलं तरिधोः इति चन्द्रविम्बकर्त॑कोदय- 
करियाऽथंकम्‌ । दृत्यायुदीरितशब्दानामभिसरणविष्यादिभिव्यगयेः सह॒ यथासङ्कमन्वयः 
तथा चाभिसरणस्य विधिरव्य्भयो दृत्याः, निषेधोऽभिसारिकायाः, जीचनाभावश्च विरहिण्याः 
“गतोऽस्तमकः इति च सूर्यकतकास्तङ्गमना्थकम्‌ । श्रव्याप्त्यापत्तिश्च तयोगणालङ्कारामावात्‌ । 

यदिः काव्यसामान्यलक्षरौ सथुणत्वं सालङ्कारत्वं शब्दाथयोर्भिवेश्येत, तहं “उदितं 

मण्डलं विधोः इति वाक्यस्य दूत्या नायिकां प्रत्यभिहितस्याभिसारं कुचिततिन्यज्ञकतया, 
्मभिसारिकिया दतीं मरति कथितस्य तमसां ष्वसादिदानीं कथमभिसरिष्यामिः इति व्यज्ञक- 
तया, विरदिण्योदीरितस्य "वियोगवेदनाबाहुल्येन सम जीवनमधुनाऽसम्भविः इति व्यञ्ञक- 
तया च कान्यतवेन सर्चसम्मतस्यापि गुणालङ्कारवेधुर्यात्त्वं न स्यादित्यव्यध्चिः स्पेव । 
एवं शगतोऽस्तमकः° इत्यादावपि प्रकरणवेरक्षण्येन तत्तदर्थव्यज्ञकत्वेऽपि गुणालङकारविरदात्‌ 
काव्यत्वस्याव्याप्निरापयेत । तस्मान्न सामान्यलक्षरौ युणालङ्कारनिवेशः समुचितः । न घां 
 दोषाभावनिवेशोऽपि, तथा सति हि । <न्यकारो ह्ययमेव मे यदरयः” इत्यादि पये तत्तदथेव्य- 
ककतया ध्वनिकारादिभिरुत्तमकाव्यत्वेनाभ्युपगतेऽ्पि द्विधा विधेया त्रिमरशंदोषसंस्पर्शात्‌ 
काव्यत्वस्यापि स्यादव्याप्निरिति तात्पयम्‌ । 


मरदीपकारास्तु--नीरसे स्फुटाङ्कारविरहिणि न काव्यत्वम्‌ , यतो रसादिरल्ारश्व 
हयं चमत्कारहेतुः । तथा च यत्र रसादीनामवस्थानम्‌ , न तत्र स्फुटालङ्कारापेक्षा । श्रत 
एव ध्वनिकारेणोक्तम्‌-- त एव रसानुयुणाथविरोषनिवन्धनमलङ्कारविरहैऽपि छायाऽति- 
शयं पुष्णाति ।" इति तस्मात्‌ सालङ्कारत्वमाच्ं न विशेषणम्‌ , किन्तु स्फुटालद्कररसान्यतर- 
वत्त्वम्‌ ।* इत्यवोचन्‌ । | 

परेतु गुणालङ्कारयोः काव्ये सवत्र स्थितिरावश्यकी, तदभावे विच्छित्तिविभषानाधानात्‌. 
काव्यत्वमेव दुव॑चम्‌ , तत्वस्य तत्मरयोज्यत्वात्‌ । अन्यथा चित्रृत्तान्तवणनपराणामितिहास- 
-आगानामपि तत्त्वापत्तिः । अत एव “नहिं कवेरितिश््तमात्रवणनेनात्मलाभः, - इतिहासादेरेव 
तत्सिद्धेः ।* इति ध्वनिकारेणाप्युक्तप्‌ । लोकटान्तस्त्वलोकिके कान्यवस्तुनि सवथा नोप- 
युज्यते । अन्यथा लोकचिरुद्धा दुःखकारयोभ्योऽपि काम्ये सुखोत्पत्तिनोपपधेत । विभावादि 
निमित्तकारणनाशचेऽपि रसरूपकायंनाशाभावश्व ठोकप्रतिकूलो नोपपद्येत । गुणसत्तया रस- 
सत्ताऽप्यवसातुं शक्येव, व्यापकत्वात्‌ । नहि म्रणिमन्तो देशा इति वक्तव्ये शौर्यादिमन्तो 
देशाः" इति केनाप्युच्यतेः इत्यादिः कस्यचिदुक्तिम्त्वाग्रहनिवन्धनेव, उपपादकवेधुर्यात्‌ ४ 
न्यथा मीमांसकाङ्गीकृताऽ्थापत्तिर्विहस्तीमवति । शब्दाथयोगुणवत्ता तु व्यङ्गयन्यज्ञक- 





भवेन शुणङ्त्या पुनस्तेषां इत्तिः शब्दाथेयोमताः इत्यभियुक्तोक्तः ! निगणशब्दाथंयोः 
कान्यलक्षणान्याप्तिरितवषटेव, चलस्थितयो युणाः इत्यभिधानात्‌ । चअरलङ्कारस्त्वस्योऽपि 
नचमत्कारकः, स्फुरस्तु खतराम्‌ , न कान्तमपि निभं विभाति वनिताऽऽननम्‌ः इतिप्रति- 
पादनात्‌ । किञ्च नजोऽल्पाथेकत्वेन तस्या स्फुटत्वे तस्य च विवक्षितप्रतीत्यप्रतिबन्धकत्वे 
पयंचसानाद दोषत्वमपि काव्यसामान्यलक्षणघटकशब्दाथविशेषणसुचितमेव । तथाच न्यच्छारः” 
इत्यादौ तत्तद्वथङ्गयाथ्॑रतीतिजनितचमक्तिसम्पदा कशीयान्‌ विधेयाविमर्थो विवक्षितां 
रसादिग्रतीति प्रतिबन्धं तिरोहितशक्तिकत्वेन नेष्ट इति तच्र कान्यत्वाव्याप्तैरसम्भवः । त!दश- 
काल्यमेव दुष्ट काव्यम्‌” इत्यादि व्यवहारविषयः । त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्राढरतम्‌" इत्यादौ 
तु तादृशब्यङ्गयबोधनचमत्कारव्यतिरेकाद्‌ दोषस्य तिरोधानविरहादकाव्यत्वमिष्टमेवः इत्याहुः! 
इस तरह अभ्मरोक्त कचरण म विशेष्य दर का खण्डन हो चुका, अब विशेषण दल का 
खण्डन करने के ख्ये ङ्खते ह--लक्षणे गुणालक्कारः इत्यादि । मम्मट ने जो काव्य 
रक्षण में शब्दाथौ" के साथ सगुण, सारुङ्कार अर अदोष ये तीन विज्ेषण र्गाये ह, वे 
भी दीक नहीं । क्योकि यदि गुण ओर अलङ्कार के रहने पर ही काम्य कहरूवे, तब 
“उदितं मण्डलं विधोः, ( चन्द्रमण्डक उदित इजा ) ओर "गतोऽस्तमकैः' ( सूयं अस्त इना ) 
ये सव वाक्य गुण तथा अलङ्कार से रहित होने के कारण कान्य नहीं कहे जा सकंगे । 
यदि आप वद्धं कि--इन वाक्यो को काव्य मानते ही क्यो १ इनको काव्य मानाही 
जाय, यह जरूरी तो है, नहीं, फिर जगर ये वाक्य काव्य कहरवें, तो क्या हानिहै? 
इसका उत्तर यह है कि--चमस्कछारी व्यङ्गय अर्थं (जो काव्य काजीवन माना गया हे) 
जब यह हे तव उन वाक्यो को काव्य केखे नहीं मानें १ अर्थात्‌--उच्छ दोनो वाक्यो सें 
प्रथम वाक्य को जब को दूती बोरती है, तब श्चान्दनी बरस रही है, मागं स्पष्ट दिखाई 
देता हे, अब कांटे चूभने का भय नहीं, अतः सौक से तुम अभिसार करने क लिये सङ्केत 
स्थान पर जा सकती होः यह ष्यङ्गय अर्थं ज्ञात होताहै। उसी वाक्य को जव अभिसारिका 
स्वयं बोरुता इहै, तव शचन्द्रूमा के इस प्रसन्न प्रकाश्च मे सङ्धेत स्थान तक कैसे जाऊँ? 
द्रसेमी देखकर रोग युक्ते पहचान रगे, फिर तो मेरी सब पतिष्ठा मिहीमें मिक 
जायगी यह व्यङ्ग स्पष्ट प्रतीत होता हे । यदि वह वाक्य विरहणी के मुख से निकरूता 
है, तव “उदहीपक इस चन्दि्ा को देख कर मेरी पिरह वेदना अस्यधिक बद्‌ रही है अतः 
अब मेरा मरण निश्चित है" यह व्यङ्गय विदित होतादै। द्वितीय वाक्य से भी प्रसङ्ग मेद्‌ 
प्रयुक्त अस्तस्य व्यङ्गय अवगत होते है, जैसे ष्वरवाहो को (अब गार्यो को रोको, दूर जाने 
वारे पथिर्कोको अव जागे नहीं जाना चाष्ियेः दिन भर धूपमं चरने वालको अब 
ताप नहीं है" धार्मिको को “अव सन्ध्या छी उपासना करनी चादियेः इस्यादि व्यङ्ग ज्ञान 
होता है । अतः इन वाक्यो को कान्य मानना आवश्यक हे । 
संस्कृत टीकाकार महोदय ने य्ह भी प्राचीनो की विविध युक्तयो का विवरण देकर बहुत 
ङु मम्मट-~मत की मरमती की हे, जिसको जिनज्ञाद्ुजन संस्कृत रीका देख कर समञ्चं । 
पुनराशङ्कव समादधति- | 
न चेदमकाग्यसिति शक्यं वदितुम्‌ › काव्यतया पराभिमतस्यापि तथा वक्तु 
शाक्यस्वात्‌ । काव्यजीवितं चमत्कारित्वं चाषिशिष्टमेव । गुणत्वालङ्कारत्वादेरनयु- 
गमाच्च । दुष्टं काञ्यप्‌" इति व्यवहारस्य बाधकं विना लाक्षणिकत्वायोगाच । 
इदम्‌ उदितं मण्डलं विधोः" इति चाचयम्‌ । श्कान्यं गुणालङ्कारहीनत्वात्‌ । चमत्का- 
रत्वं चमत्कारः । | ॥ 
ननु उदितम्‌" इत्यादौ गुणालङ्कारशू्यत्वादन्य्राप्िरिध्वेति चेत्‌ , मेवम्‌ , यतश्वमत्क- 
तिरेव कान्यतायाः अधानं साधनम्‌ । तान्तु गुणालङ्कारापेक्चया भूयसीमेव त्रिविधं व्य॒ङ्गयमु- 





ल्ादथति । तच्च वस्तुश्वरूपमिहापि चकास््येवेत्ति कुतः काव्यत्वाव्यापिः । अन्यथा परेः 
भरकाशकारादिभिर्गणालङ्कारयुक्तत्वाद्‌ यत्‌ कि्वित्‌ काव्यमित्यङ्ग कियते, तदस्माभिरपि व्यव- 
स्थापकविरहादकाव्यमिलयुच्येत । तस्माच्चमत्कार एव भ्ाधान्येन तत्त्वप्रयोजकोऽद्गीकायः । 
इत्थं चमल्कृतेरिदाप्यनुव्यवसीयमानतयाऽकाव्यत्वमस्य वक्तं न युक्तम्‌ । किच्च गुणानास- 
लङ्काराणां च आयचीननवीनमतमेदैनानियमाद्‌ गुणत्वमलङ्कारत्वं चानुगतं न सम्भवतीति कथं 
तयोः काव्यलक्षणे प्रवेशः स्यात्‌ । 

यदि च ^रसब्रत्तित्वे सति रसौोपयोगित्वम्‌ः गुणत्वम्‌ , शशब्दाथौन्यतरपत्तित्वे सति 

र थयो त 
परम्परया रसोपकारकत्वभ्‌' श्रलङ्कारत्वं चानुगत मित्युच्यते, तर्हिं शब्दाथंयोरिदादोषाविति 
विशेषणाद्‌ दोषाभाव एव काव्यत्वाद्‌ दुष्टं काव्यम्‌" इति संजनीनव्यवहारस्यानुपपत्तिरेवा- 
पत्तिः मतिपत्तव्या । न च दुष्टं कान्यम्‌ इत्यत्र काव्यपदस्य गुणालङ्कारमाप्रवत्त्वेन काम्य- 
सदृशे शब्दार्थोभये लक्षणेत्यपि वक्तु युक्तम्‌ , कान्यलक्षरौ दोषाभावनिवेशे वकरचल्ममाणविर 
हेण सु्यार्थान्वयवाधलक्षण-लक्षणाकारणवेधूर्येण लक्षणाया असम्भवात्‌ । श्रधिकमिह चक्तरयं 
तु प्रागुक्तमेव । 

ध्यह॒ काव्य नहीं हैः देसा आप किसी तरह नहीं कह सकते, कारण † काम्यके 
जीवातुभूत चमत्कार के रहने पर भी यदि आप उन वाक्यो को काव्य नहीं मानेगेतो 
आप जिसे काञ्य मानेंगे, उसको भी दुरे काव्य माननेके स्थि तेयार नहीं हेगि। 
काञ्य लन्तण मँ गुण ओर अलङ्कार क निवेश को असङ्गतं सिद्ध करनेका यह भी दुसरा 
पर्याक्च कारण है कि--गुणत्व जर अलङ्कारस्व का अनुगमनी नहीं है--अर्थात्‌ आज तक 
यह निश्चित नहीं हो सका कि गुण जर अलङ्कार क्या ह, कितने है, भिन्न-मिन्न अलङ्कारिक 
उनकी भिन्न-भिन्न संख्या मानते हैँ । इस स्थिति मे अनुगमक रक्षण मेँ उनका निवेशं 
अनुचित है, वर्योकरि जो स्वयम्‌ जननुगत ( अनिश्ित ) है, वे दूसरे को अनुगत (निधित ) 
नहीं बना सकते । यदि आप शरस में रह कर जो सान्ञात्‌ रस को उपल्रत करे वह गुण है 
ओर जो शब्द्‌ अथवा अथं सें रह कर परम्परया रस का उपकार करे, वह अलङ्कार है 
इस तरह गुण ओर अङ्काय का अनुगम कर दिखाययेंगे, तब भी श्दोष रहितः कहना तो 
अनुचित ही है, क्योकि रोक मँ "यह काव्य दुष्ट है रेखा व्यवहार होता है। अर्थात्‌ 
काच्यपदं दोष रहित हीमे नहीं अपितु दोष सहितमें भी प्रयुक्त होतादहै। यदिप 
कहं कि--द्‌ष सहित में काभ्यपद्‌ का प्रयोग ॒सुख्य नही, गौण हे--अर्थात्‌ निर्दोष वाचक 
कान्य पद्‌ की सदोष मे वहम रच्तण हे, तो यह मी टीक नहीं, कारण ९ सुख्यार्थवाध, 
सुख्याथं से सम्बन्धः, रूढि जथवा प्रयोजन ( जो कुक्घण के कारण माने गये हैँ ) के बिनां 
रुरणा हो ही नहीं सकती । 

माचीनमतेन पुनराशङथ निराकरोति- 

न च संयोगाभाववान्‌ वृत्तः संयोगीतिवदंशभेदेन दोषरहितं दुष्टमिति व्यव- 

हारे बाधकं नास्तीति वाच्यम्‌ , मूले मदीरुहो विहङ्गमसंयोगी, न शाखायाम्‌ 
® ५ € =£ । ५ 

इति प्रतीतेरिवेदं पद्यं पूवो काव्यञुत्तरार्धं तु न काव्यमिति स्वरसवाहिनो 
विश्वजनीनाुभवस्य विरहादव्याप्यवरृत्तिताया अपि तस्यायोगात्‌ । शौयोदिव- 
दात्मधमाणां रणानां हारादिवदुपस्कारकाणामलङ्काराणां च शरीरघटकत्वालु- 
पपत्तश्च । 


स्वरसवाहिनः स्वारसिकस्य ! विश्वजनीनादुभवस्य सर्वलोकालकूलग्रतयक्षस्य । अपिः 
ूर्वाक्तखण्डनहेतुं समुच्चिनोति । तस्य दोषाभावस्य । योगादसम्भवात्‌ । 
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यथा तार्किका वृक्षस्य मूखवच्छेदेन पक्षिसंयोगं शाखाऽवच्छेदेन तदभावं चावसाय्‌ ` 
पक्षिसंयोगाभावं तत्राव्याप्यघ्त्ति मन्वानाः पपक्षिसंयोगवान्‌ बक्षः पक्षिसंयोगाभाववान्‌ः इति 
व्यवहरन्ति, तथेव भ्रकृते काव्ये यक्किचिदेशावच्छेदेन दोषस्य तदितरदेशावच्छेदेन दोषा- 
भावस्य च सम्भवादण्याप्यष्रत्ति दोषाभावमादाय दुष्टं कान्यम्‌" इति ग्यवहारः सम्भवत्येवेति 
न काचिदलुपपत्तिरितिचेत्‌ , स्यादेवम्‌ , यदि तद्वत्‌ {इदं वाक्यं पूवार्धावच्छेदेन ८ दोष- 
विरहात्‌ ) कान्यम्‌ , उत्तराधीवच्छेदेन तु ( दोषवत्तया ) अकाव्यम्‌ इति सर्वरोकानुभवः 
स्यात्‌ । स एव तु नादुव्यवसीयते । तर्हिं कथमन्याप्य्त्तित्वं दोषाभावस्य स्वीक शक्यम्‌। 
तस्याव्याप्यृत्तित्वाभावे वा कथं व्यवहार उपप्यताप्‌ । अथ यदि कान्यस्य सामान्य- 
क्षरो दोबाभावमनिवेश्य विशेषलक्षरौ च निवेश्य कान्यसामान्यता्प्यैेण दुष्टं कान्यम्‌" 
इति व्यवहार उपपायेत, तदा सगुणौ सालङ्कारावितिविशेषणद्वयमेव सन्दार्थयोर्नोपपयत 
इति दोषस्तदवस्थ एव । तथाहि--यथा शौर्यादयो गुणा लोकस्यात्मनिष्ठा; दारादयश्वा- 
लङ्कारः शरीरनिष्टाः, नतु शरीरीभूताः, तथा साघु्यादयो गुणाः काव्यस्य रसनिष्ठाः, अनुप्रा- 
सोपमाऽ्ऽ्दयश्वालङ्काराश्शब्दाथनिष्ठाः, नतु तद्रूपा एवेति शब्दाथैलक्षणस्य काव्यस्य सगुण- 
त्वादिविशेषणानुपपत्तिरिति तात्पर्यम्‌ । 


वर्तुतस्त्वलङ्काराणामुपस्कारकत्वेऽ्पि शब्दार्थान्यतिरेकस्य ध्वनिकारायज्खीकारान्न 
शरीरघटकत्वानुपपत्तिः । समाधानान्तरमपि प्रागुक्तरीत्या विधेयम्‌ । 


“अदोष इस विशेषण को सङ्गत सिद्ध करने के छे प्राचीनो ने एक ओर नवीन युक्ति 
दी है, उसका भी खण्डन करते एह “न च संयोगाभाववान्‌” इत्यादि । पूर्वं पन्त वाखा का 
कथन हे कि जेसे एक ही तठ के मूर देश मे पचति प्रति का संयोग ओौर शाखा देशम 
उसका अभाव जब रहता है, अर्थात्‌ चत्त की जड़ मेँ -पक्ती कैठाहो भौर डा पर वहन 
बेडा हो तव 'संयोगामाववान्‌ दृत्तः संयोगी, (८ संयग रदित इक् संयोग वाख है ) 
रेखा व्यवहार होता है, उसी तरह एक भी वाक्य अंश मेद्‌ से दोष रहित ( कान्य ) ओर 
दुष्ट ( अकाञ्य ) कहरायगा । परन्तु यह कथन भी उनका उचित नहीं, क्योकि "मूर 
महीरुहो विहङ्गम संयोगी न शाखायाम' ( चकत की जड़ मे पक्ती है ओर डार पर नहीं ) 
एेसी स्वारसिक प्रतीति सब रोगो को होती है, अतः संयोग को अव्याय्यतरत्ती माना 
है, ठद्वत्‌ यदि श्यह पद्य पूर्वार्धं मे कान्य है ओर उत्तरार्धं में नही" रेसी प्रतीति होती 
रहती, तो काभ्यव्व को भी अ्याप्यदृत्ती मान सक्ते थे, सो होती नहीं । अर्थात्‌ अवाप्य- 
वृत्ती पदार्थं ही एक आधार पर अंश मेद से कहीं रहता, कीं नहीं भी रहता, ससे, 
उक्त संयोग। जो पदार्थं व्याप्यञ्ृत्ती दे, ( जेसे काव्यत्व ) वह तिर में तेक जैसे जब रहेगा, 
तब सम्पूणं जाधार में ही, नहीं तो कहीं नहीं, अतः उक्त दृष्टान्त के मुताबिक दोष रहित 
दुष्ट" यह व्यवहार नहीं हो सक्ता है । एक बात जौरहै-जिसके कारण गुण तथा 
अलङ्कार काव्यलक्तण मेँ प्रविष्ट नदीं हो सकते । वह यह है कि जिस तरह सुरता एवं 
वीरता प्रश्ठति भरमा क धर्मं है, शरीर मे नहीं रह सकते, वैसे ही गुण भी कान्याद्मा रस 
ॐ धर्म हे, शञ्द ओर अर्थं ( जो कान्य के शरीर है ) मे नहीं रह सकते है ओर जिस तरह 
अलङ्कार ( हार आदि ) शरीर को शोभित करने वारी चीजं है, शरीर के अवयव नही, 
उसी तरह कान्याचङ्कार, अनुप्रास, उपमा प्रति काम्य शरीर-शब्दाथं को अल्डकरत 
करने बारे है, अतः उसके ( श्चरीर स्थानीय शब्द्‌ अर्थं के ) अवयव नहीं हो सकते ई । 


पयेन्ते विश्वनाथक्ृतं कान्यलक्षणमाक्षिपति-- 
४ 

यन्त॒ शसवदेव कान्यम्‌ इति सादिलदपेणे निणीतम्‌ › तन्न, वस्त्वलङ्कार- 

भ्रधानानां : काव्यानामकान्यत्वापत्तेः । नचेष्टाऽऽपत्तिः; महाकविसम्ध्रदायस्या- 





कलीमावप्रधङ्घात्‌ । तथा च जलग्रवाहवेगनिपतनोत्पतनध्रमणानि कथिभिवभि- 
तानि, कपिबालादिविलसितानि च। न च तत्रापि कथच्ित्‌ परम्परया रस- 
स्पर्शोऽस्त्येमेतिवाच्यम्‌ , ईदशरसस्पशेस्य शगौश्चलतिः “खगो .घावनति' इत्यादा- 
वतिग्रसक्तत्वेनाप्रयोजकत्ात्‌। अथंमात्रस्य विभावातुभावव्यमिचायनव्यतमत्वा- 
दितिदिक्‌। 

रसवद्‌ रसादिव्यज्ञकं वाक्यमितिशेषः । यस्त्वलङ्कारप्रधानानां म्रधान्येन चस्तुग्यज्ञका- 
नाम्‌ “पन्थि ! ण एत्थ इत्यादीनाम्‌ , प्राघान्येनालङ्कारव्यज्ञकानाम्‌. भहिखसहस्सभरिए 
इत्यादीनां च । श्काव्यत्वापत्ते रसादिन्यज्ञकत्वाभावात्‌ । सम्पदायः पारम्परिकः समुदा- 
चारः । अकुलीभाव उच्छेदः । तथा चेत्यादीना सम्प्रदायस्य प्रदशेनभ्‌ । जरस्य प्रवाहो 
निपतनं नीचैर्णमनम्‌ , उत्पतनसुच्चैग॑मनं च । कपीनां बालानां वाछिकानां च विलसितानि 
कीराश्च चा । आदिपदेन पक्षिपश्रतीनां परिग्रहः । तत्रापि जलग्रवादादिवणनेष्वपि ! 
यथाकथच्चित्‌ परम्परया स्वव्यज्ञकविभावादि प्रतिपादकत्वेन । स्पशः सम्बन्धः । अति- 
प्रसक्तव्वेनातिव्याप्तत्वेन । अप्रयोजकत्वान्निष्फर्त्वात्‌ । अरथ॑मात्रस्य सवेषामेव पदार्थानाम्‌ । 

रसादिव्यज्ञकवाक्यमात्रस्य काव्यत्वाद्धीकरे काव्यत्वेन सवौनुमतेष्वपि चस्तुमात्रस्या- 
लकारमात्रस्य चा व्यललकेषु वाक्येष्वव्याप्तिः । तदापत्तेरभ्युपगमे तु भाचीनसम्प्रदायस्यो- 
च्छेदः । तद्रक्षाये तेषु विभावादिद्रारकरसादिसम्बन्धकल्पनायां तु गोश्वक्तिः इत्यायचम- 
त्कारकवाक्येष्वतिव्यापिः स्यादितिसारम्‌ । 

इह शब्दमात्रस्य काव्यत्वाज्ञकारे पुरस्तात्‌ प्रतिपादितानि दृष्णान्यप्याकल्नीयानि । 

शाल्चिचरणा्वु--श्रकृते रसरूपेण परिणंस्यमानरत्यादिविषयकसंस्कारोद्रौधकताया 
्मसा्चन्रिकत्वादियं मओौटिः, विशिष्टवाक्यार्थानां रसतात्पयकत्वामावे तत्सामग्रीघटकोदूबोध- 
कताया अभावात्‌ । यत्र त्वस्ति तत्तात्प्यकत्वप्‌ , तव्रात्तेपादिष्यत एव विथिष्टबोधजनन- 
मुखेन चमत्कारित्वम्‌ । यथाऽऽ्ह-- 

सद्धावश्वेद्‌ विभावादेदरयोरेकस्य चा भवेत्‌ । 
अरित्यन्यसमान्तेपे तदा दोषो न विद्यते ॥ इति ¦ 

एवश्च जलप्रवाहादिवणनेऽप्युक्तरीत्या महावाक्याथंधौद्रारा चा रसोदूबोधकत्वस्य सत्त्वात्‌ 

कान्यत्वस्य न क्षतिः । इति व्याजः । 
भब पण्डितराज, दु्प॑णकार विश्वनाथकत काय्य कच्तण की खण्डनास्मक समीक्ता 

करते है- “यत्तः इत्यादि । "विश्वनाथः ने रसाद्मक वाक्य को काव्य माना है, उनके हिसाब 
से काव्य मँ रक्त फा रहना नितान्त आवश्यक है, उसके बिना कोर चाक्य काव्य नहीं 
कहरा सकता । परन्तु उनका उक्त कथन युक्तिसङ्गत नहीं जंचता । कारण ? यदि उनका 
कथन मान सिया जाव, तब जिन कार्व्यो सँ वस्तु-वर्णन अथवा अरुङ्कार-व्णन ही सुख्य 
हे-अर्थात्‌ "पथिक ! नात्र संस्तरमस्ति, मटिलासहलरभरिते' इध्यादि स्थो मे जरौ कमश 
चस्तुग्यङ्गय तथा अलङ्कारव्यङ्गय का बोध ही चमल्कारजनक है--वे सव काव्य, काव्य नहीं 
कहा सङगे । वे सब वाक्य काम्य नहीं ही है, देसी इष्टापत्ति तो नहीं कर सकते, करयो्षि 
एेसी इष्टापत्ति करने पर महाकविर्यो की चिरकाल से जाने वारी व्यावहारिक परम्परा 
उच्छिन्न हो जायगी । उन खेोर्गो ने समय-समय पर जर के प्रवाह, वेग, पतन, उच्छुरुनः 
ओर अमण, एवं बन्दे ओर बारुको दी कीडार्भो का वर्मन अपनेमें क्रियाडे। क्या जाप 
उनको अकान्य कगे १ यदि आप करं कि नहीं जी, हम उनको अकाव्य क्यो कर्हैगे, वे 
सव कान्य है भौर इसल्यि कान्य ह, कि उनमें रस का स्प है, क्योकि वे सब वर्णित, 
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पदाथं किसी न किसी रस्त के उद्रीपन विभावदहीतो रहते, फिर रस का सम्बन्धतोहोही 
गया । इसका उत्तर पण्डितराज कहते ईँ वाहजी, एेखा रस स्प्यं भी कहीं काव्य कराने 
का कारण हो सकता है १ यदिह, तो फिर शगौश्वरुति, खगो घावतिः ८ वरु चरता है, 
सग दोडता है ) ये खव वाक्य कर्यो नहीं काव्य कहलाते ‰ जव छि किसी तरह रसस्पशं 
यहम भी हो सकता है। कहने का तास्पयं यह है छि संसार की सभी वस्तु विभाव~-अनुभाव 
अथवा व्यभिचारी भाव हो सकती है, फिरितो दुनिया के सभी वाक्य काव्य कहरूने 
खग जाय । अतः रसात्मक वाक्य को ही काव्य मानना युक्तिसङ्गत नहीं । म० म० गङ्गाधर 
शाख्लीजी ने यँ भी पण्डितराज के मत का खण्डन किया है, उनकी विचारशेी संसत 
टीका मेँ दैखनी चाहिये । 
इत्थं काव्यस्य टक्षण निरूप्य कारण निरूपयति-- 

तस्य च कारणं कविगता केवला प्रतिभा । सा च काव्यघटनानुकूलशब्दा- 
्थोपस्थितिः । तद्रतं च प्रतिभाव्यं कान्यकारणताऽयच्छेदकतया सिद्धो जातिवि- 
शेष उपाधिरूपं वा खण्डम्‌ | 


तस्य काव्यस्य । चस्त्वथंकः । कविगता कचिसमवेता । केवखा तन्मात्रम्‌ , नतु 
व्युत्त्त्यभ्यासाचपि । मरतिभा नच नवोन्मेषशालिनी बुद्धिः; ज्ञा नचनयचोन्मेषशालिनी 
मरतिभोव््यते । इति म्राच्योक्तेः। सा मरतिभा! कान्यस्य घटनाया रचनाया श्मनुकूरस्य 
जनकरय शब्दार्थोभयस्य उपस्थितिः स्म्रतिभटिति रस्फूतिरिति याचत्‌ । श्रनुकूकत्वान्त- 
मुपरस्थि तिविशेषण चा ! तद्रतं भरतिभानिष्टम्‌ । स्वविषयकन्ञानसमवायित्वसम्बन्धेन काव्य 
रति समवायेन म्रतिभा कारणमिति कायकारण भावात्मकानुकूलतकमूरकात्‌ “स्वविषयकन्ञान- 
समचायित्वसम्बन्धावच्छिन्नकाव्यत्वावच्छिन्न का्य॑तानिरूपिता समवायसम्बन्धाचच्छिना प्रति- 
भानिष्ठा कारणता किञ्चिद्धर्माचच््िन्ना, कारणतात्वात्‌, धटनिष्ठकारणतानिरूपितदण्डनिष्ठ- ` 
कारणतावत्‌ः इत्यनुमनात्‌ सिद्धः म्रमाणितः, “नित्यत्वे सत्यनेकसमवेतत्वम्‌" इति जाति- 
लक्षणसमन्वयाच्च जातिविशेषः । उपाधित्वस्य त्यागे जातित्वस्य चाङ्गीकारे तत्र बीजानुप- 
ठम्भा्नीरघटत्ववत्‌ सखण्डोपाधिरूपं वा ग्रतिमात्वम्‌ 1 तस्य च नवनवोन्मेषशाछित्ववेशिष्व्या- 
दखण्डत्वासम्भवाद्‌ शरखण्डम्‌” इति पाटस्त्वसङ्गत एव । 


कान्ये अरतिभामात्रस्य कारणत्वं तु न विचारसहम्‌ , अलुपदसनीयकाव्यत्वावच्छि्का्य- 
तानिरूपितकारणताया दण्डच्ादिन्यायेन भ्रत्येकं अतिभाप्रशतिषु त्रिष्वपि स्वीकारस्यापरि- 
हाय॑त्यात्‌ । तथा चाहुः शाच्िणः--त्र श्रतिभा कारणं तत्र व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ , 
ग्रशोत्पत्तिकृदभ्यासः' इति कमेण विशिष्टकान्यं प्रति त्रितयस्येकसामम्रीषटकतावाद्‌ एवो- 
पपन्नः । शक्तिं हिविधा उत्पादिका व्युतादिका च ! आदयया पदसङ्घातस्य योजनेऽपि, 
दितीयस्या श्रभावे षिनेयस्मवेतविलक्षणचाक्याथधियोऽसम्भवेन लोकोत्तरवणनानेुण्यस्य 
` कविगतस्यामावाद्‌ विशिष्टकविकमंतायास्तत्सतत्व एव सम्भवात्‌ । तत्र द्वितीयेव निपुणता ` 
नास । अभ्यासो लोकोत्तरत्वं प्व्येवोपयुज्यते । तथा च लेोकोत्तरचणंनानिषुणताविशिष्टक- 
विकम॑रूपं काव्यं मरति च्रितयस्येकसामभ्रीघटकत्वसुचितमेव । इति । | 
इदं पुनरिदाचगन्तन्यम्‌- केचन (मनसि सदा सुसमाधिनि चिष्फुरणमनेकधाऽमिषे- 
यस्य । शङ्किष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः ॥ इत्यभियुकतोक्तेः शक्तिशब्दव्य- 
पदेश्यं कवित्वबीनभूतं भावनामयं चासनास्वरूपं वा देवताप्रसादादिजन्यं संस्कारविशेषं कान्य- 
कारणीभूतपतिभाव्वेनोररीङ़वंन्ति । तथा च श्रणिधानसहङृते चेतसि यो फरित्युद्ुध्यते . 
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ह्विष्पदपदाथगोचरः संरकारः, सा अतिभा चिद्वदादिपदग्रदृत्तिनिमित्तम्‌ ॥ इति तदीय- 


मास्यानम्‌ । | 
परे तु असौ कविर विषयं चटयल्विति सारस्वतेच्छास्वरूपं देचताप्रसादमेव शक्तिमभि- 


धाय तत््वेनाभिदधते । श्चपरे तु दवताम्रसादादिजन्यमदृष्टमेव प्रतिभामभ्युगत्य कवित्वस्य 


निमित्ततयाऽवक्षते । 

तत्र नावः पक्षः क्षोदक्षम, संस्कारस्य तादृशस्खत्थात्मकस्पतिमात्रजनकत्येन काव्यं 
म्रत्यजनकत्वात्‌ , श्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी मरतिभोच्यतेः इति कोशानुशासनविरोधाच । न 
चा हितीयः, तादशदेवतेच्छायाः कालदिवत्साधारणकारणत्वेनासाधारणकारणतया परिगण- 
नानुपपत्तः । नापि तृतीयः, कायमात्रं अत्यदृष्टस्यापि साधारणकारणताया एव सर्चसम्मतत्वात्‌, 
दृष्टस्य अतिभाकारणताया चद्यमाणत्वेन कान्यं भत्यन्यथासिद्धेदुर्वारत्वाच । 


तस्मादुद्विखितकोश सादास्येन कान्यघटनानुकूकपदपदाथविषयकफटितिर्फू्तिवपुषं बुद्धि- 
विरोषृमेव प्रतिमापदा्थं काव्यजनकतया निश्चिन्वन्त्यर्वाश्चः । 


पूर्वोक्त रीति से काव्थलक्षण निरूपण कर रेने के वाद्‌ पण्डितराज काव्यकारण का 
निर्देश करते है--^तस्य च कारणम्‌” इत्यादि । मम्मट आदि प्राचीन आचार्यौ ने (श्क्ि, 
निपुणता ओर अभ्यास? इन तीनो को काव्य के प्रति कारण माना है । परन्तु पण्डितराज् 
रेषा नहीं मानते, वे कहते है- केवर प्रतिमा ही काव्य का कारण ओर प्रतिभा 
कहे ईै--काव्यनिर्माण के लिये जो शब्द्‌ तथा अर्थं अनुद्रु, उपयुक्त हौ, जिनसे काव्य 
निर्माण हो सके, उनकी उपस्थिति को, अर्थात्‌ काव्यनिर्माण के स्यि जरह जिस शब्द की 
शौर जिस अर्थं की आवश्यकता हो, वर्ह त्कार उसका स्मरण हो जाना प्रतिभा हे कोशल" 
कार ने भी नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धि को प्रतिमा कही है । प्रतिभासे रहने चाखा प्रतिभाव 
एक जाति विशेष है, जिसकी सिद्धि के प्रसङ् मै निम्नलिखित बात समन्चनी चाहिये- 
जाति की सिद्धिदो श्रकारसे होती है, किसी-किखी जाति की सिद्धि अनुगताकार 
( एक तरह की ) प्रतीति से होती है, जेसे घटस्व आदि जाति की सिद्धि सब घटो 
होने वाली वटः, घटः” इस तरह की एकाकार आपामर रतीति से होती हे भौर किसी- ` 
किसी जाति की सिद्धि अनुमान से होती है, जसे दव्यस्व आदि जाति की । अब हमे यह 
-विचार करना हे कि प्रसङ्ग प्राक्त प्रतिभात्व जाति की सिद्धि केसे होगी ? उत्तर यह दहै कि 
अनुमान से । अर्थात्‌ स्व ( काव्य ) विषयक~ज्ञान-समवायिसव- सम्बन्ध से कान्य के प्रति 
समवाय सम्बन्ध से प्रतिभा कारणरहै, इस कार्यकारण भावके सिद्ध हो जाने पर 
तन्मूरुक अनुमान ८ जिष्षका आर संस्कृत टीका मे छिखित दहे) प्रतिभात्व जाति की 
सिद्धि होगी । आश्य यह है कि सभी कारणतायें किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न हुआ 
करती ह, अतः प्रतिमा मेँ रहने वारी कारणता भी किसी धमं से अवच्छिन्न अवश्य होगी 
ओर वह धं प्रतिभाव्व से अतिरिक्त हो नहीं सकता । ययपि यह भी यह शङ्का उपस्थित 
की जा सकती है कि--उक्त अनुमान से जिस प्रतिभाष्व की सिद्धि इद, वह जातिरूप हे, 
धम॑मात्र नही, इसमे क्या प्रमाण १ इसका उत्तर यहहै कि उख प्रतिभास्व को धर्म॑मान्न मानने 
से उसका अनन्त ध्वंस, अनन्त प्रागभाव जर अनन्त सृष्टि मानने पदेंगे, क्योकि धर्मरूप 
मेँ वह प्रतिभास्व अनित्य ही होगा । इसी गौरव के भय से प्रतिभात्व को नित्य जाति मान 
रुते है, रेखा मान लेने से कोई हति इई ही नहं ओर राघव हा, सो काभ अलरूग । 
अथवा प्रतिभाव्व को जाति न मान कर नीटघरटस्व के ेसे खण्ड उपाधि ही मान छे । 
कान्यकारणीभूतायाः प्रतिभायाः कारणमाह-- | 
तस्याश हेतुः कचिद्‌ देवतामहापुरुषभ्रसादादिजन्यमर्टम्‌ ; कचिच्च विल- 
त्णव्युत्पत्ति-काव्यकरणाभ्यासो । क 








तस्याः प्रतिभायाः। कचिन्न तु सवत्र । महापुरुषा विपुक्तपोमाहात्म्यभाजः सिद्धपुरुषाः । 
मसादोऽनुग्रह इत्यनर्थान्तरम्‌ । अआदिपदेनोग्रतपस्याप्रतेः परिग्रहः! अट्टं पुण्यम्‌ । 
विलक्षणा नानविधलोकवृत्त-शाश्च-कान्येतिहासम्रश्तिपर्यालोचन प्रसूता, व्युत्पत्तिर्मिपुणत 
विशिष्टज्ञानमिति यावत्‌ । विलक्षणः काव्यज्ञशिक्षारयोज्यः । काव्यस्य करर नि्मरोऽभ्यासः 
पौनःपुन्येन अद्रत्तश्च हेतुरिति शैषः । 


कस्यचिद्‌ देवताऽऽदिप्रसादजन्याद्ेनेव, कस्यचित्‌ पुनव्युत्पतत्यभ्यासाभ्यामेवोत्यादिताः 
प्रतिभा काव्यं जनयतीतिसारम्‌ । 


 काव्यकारणीभूत प्रतिभा का क्या कारण है, इषका अव विचार करते है 
(तस्याश्च हेतुः" इत्यादि । प्रतिभाके कारणदो है--एक तो, किसी देवता अथवा किसी 
महास्मा पुरुष की प्रसन्नता से उत्पन्न भाग्यविशेष ओर दुसरा--विरुक्षण ( विविध 
रोकाचार, लाख, काव्य, इतिहास, प्रश्ठति के पर्याखोचन से होने वारी ) व्युत्पत्ति 
( निपुणता-विक्ि्ट ज्ञान >) ओर पुनः पुनः काव्य बनाने का अभ्यास-अर्थात्‌ किसी 
देवता या महात्मा की कपा से नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धिरूपा प्रतिभा उस्पन्न होती है 
ओर किसी से व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से प्रतिमा उत्पन्न हातीहै, दोनो ही प्रतिभार्जो का 
कायं यह होता हे कि काभ्यधारा प्रवाहित हो उटती है--उक्त प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति काव्य- 
निर्माण करने में सफर सिद्ध होता हे । 


अर्टादीनां स्वातन्त्येण प्रतिभां मरति कारणत्वं व्यवस्थापयति-- 
न तु चयमेव; बालादेस्तौ विनाऽपि केवलान्महापुरूषभ्रसादादपि प्रतिभोत्पत्तेः | 
त्रयम् व्युत्पत्तिरभ्यासश्च, कारणमिति शेषः। तौ व्युतपत्त्यभ्यासौ । भसादपदं तनन- 
न्यादृष्टपरम्‌ । म्रतिभोत्पत्तेदशनादिति शेषः । 


अय भाव्ः--प्रतिभात्वाचच्छिन्च मत्यद्टस्य व्युत्पत्यभ्यासयोश्च वृणारणिमणिन्यायेनव 
कारणता, अन्यथा कणपूरपरश्तीनां बाल्य एव व्युत्पत्त्यभ्यासचघुर्यंऽपि प्रतिभोत्पत्तेदशनाद्‌ 


व्यभिचारः स्यात्‌ । प्रथक्षारणत्वे ठ कायंताऽ्वच्छेदककोटावन्यचदहितोत्तरत्वनिवेशेन 
व्यभिचारो वारणीयः । 


नगेशमभन्स्तु--चिंलक्षणत्रितयजन्यम्रतिभा चातिविलक्षणा, तनन्यं काव्यं चातिविल- 
क्षणमेवेति न दोषः" इति वदन्ति । 


प्रतिभा के प्रति दृष्ट, पथक्‌ ओौर उयुत्पत्ति तधा अभ्यास, प्रथक्‌ कारण है, सम्मिखित 
नही, इसी बात को युक्ति से स्पष्ट करते हँ --^न तु त्रयमेव इत्यादि । कहने का भाव यह 
हे कि अद्ष्ट, भ्युसत्ति, अभ्यास ये तीनो मिलकर प्रतिभा को उत्पन्न करते है, रेसी बात 
नहीं हे, अपितु पूर्वोक्त रीति से कहीं अदृष्ट स्वतन्त्र तथा प्रतिभा का उत्पादक होताहै 
ओर कदी ग्युस्पत्ति तथा जभ्यास मिलकर प्रतिमा की सृष्टि करते ईह । यदि तीनों मिरुकर 
ही प्रतिभाकी सृष्टिकर, तवतो किसी बार्करमे महापुरषोके कृपामान्नसे जो प्रतिभा 
उत्पन्न होती देखी गई हे, ( कवि कर्णपूर के विषय म इस तरह की किंवदन्ती है ›) वर्ह 
उच्छ कार्यकारणभाव व्यभिचरित हो जायगा, अर्थात्‌ जिस बच्चे ने कभी य्युत्पत्ति नहीं 
बनायी, अभ्यास नहीं किया फिर भी उक्ष केवर महापुरूष कपा से प्रतिभा उत्पन्नहो 
गई, उसमे स्मरित कारणवादी के हिस्राबसे कारणके विनादही कायं इभा, इसी को 
व्यभिचार कहते है 





१. पञ्चवपंवयस्कस्य मूकस्य कणेपूरस्य सुखे प्रसं श्रीक्ृष्णचेन्ये नाङ्गुस्यग्रं प्रवद्य सथो विल- 
क्षणा कविताश्यक्तिराचिमवितेति जनश्वतिः। 





द्रितस्य व्यभिचारस्य वारणमाशङकय निरस्यति-- 
न च तन्न तयोजन्मान्तरीययोः कल्पनं वाच्यम्‌ ; गौरवान्मानामावात्‌ काये- 
स्यान्यथाऽप्युपपत्तेश | 
तत्र महापुरुषदिप्रसादमाच्रात्‌ भतिभोत्पत्तिस्थले । तयेय्युतप्यभ्यासयोः । तस्मिनेव 
बालेऽन्यस्मिजञन्मनि विद्यमानयोः । कल्पनमनुमानम्‌ । न चेति वाच्यमित्यनेनानुपक्तम्‌ । 
गौरवं ताद्शानुमानविधानेन । मानामावस्तत्तितयस्य समुदितस्य कारणतःयाम्‌ ! कायस्य 
म्रतिभायाः । अन्यथाऽपि केवलादृ्नापि । 
यथा नास्तिकमरन्येषु मङ्गलभावेऽपि समाप्षिदशनादुपस्थितस्य व्यभिचारस्य वारणाय 
जन्मान्तयीयं तन्मद्गलमलुनीयते, तथेव कविकणेपूरादिबालेष्वपि साम्प्रतिकब्युत्पतत्यभ्यासयो- 
्विरदेऽपि अतिभोसत्तिदशनाजन्मान्तरीयौ व्युत्पत्त्यभ्यासावनुमेयाविति व्यमिचारासाचात्‌ 
त्रयाणां समुदितानां कारणतायाः सिद्धिरितिपूवपक्षाशयः। 
न्मान्तरीयब्युतप्यभ्यासयोरिहालुमितौ गौरवम्‌ । तथा मङ्गल्समाप्त्योः कायंक्रारण- 
भावः म्रमाणान्तरसिद्ध इति तत्र क्चिदुपस्थितव्यभिचारवारणाय मङ्गलानुमानभारः सोढव्यो 
भवति, भक्ते तु कायंकारणभाव एव प्रमाणभाव इति तदरौरवमसहनीयमेव ।! किच यदि 
वयुतपत्त्यभ्यासौ विनाऽदृटात्‌ क्रचिदपि प्रतिभा नोत्पदेत, तदेवानायत्या तत्कल्पनमौचिती 
चुम्बेत्‌ । न तु तथा रकृत एव व्यभिचारस्य स्फुटत्वात्‌ । एतावतेव कार्यालुपपत्तिरेवात्र 
मानमित्यपि न वक्तुः शक्यम्‌ । तस्मात्‌ कतो ब्युतपत्त्यभ्यासयोरिह कल्पना, कथं चा 
समुदितानां त्रयाणां कारणतेद्युत्तरपक्षस्य तात्पर्यम्‌ । | 
अदृष्ट आदि सञ्युदित कारणतावादी द्वारा उक्त व्यभिचार वारण क स्यि उपस्थित 
क्ये गये समाधान का खण्डन्‌ करते ह--“न च तच्र तयोः" इत्यादि ! जर्हौँ कहीं आपको 
च्थुर्पत्ति अभ्यास के बिना अदष्टमान्र से प्रतिमा उपपन्न होती दीखती हे, वर्ह भी अदष्टमान्र 
से परतिभा नहीं इई है, अपितु अदृष्ट, व्युत्पत्ति, अभ्या इन तीर्ना से ही, यद्यपि उस्ने इस 
जन्म मं व्युत्पत्ति तथा अभ्यास नहीं किये, तथापि जन्मान्तर ( पूर्वजन्म ) मै अवश्य 
क्रिये हेगि, एेसी कर्पना करेगे, सो भी ठीक नही, क्योकि पूर्वजन्भगत भ्युत्पत्ति तथा 
अभ्यास की सिद्धि अनुमान प्रमाणसेही तो करगे ओरं अनुमिति सामभ्रीको जटनेमें 
गीरव होगा । दूसरी बात यह कि--दइन तीनों को सम्मिङ्तिरूप मेँ प्रतिभा के प्रति कारण 
मानने में रमाण मी नहींहै। यदि माप कं कि प्रमाण है, क्यो नहीं, कायांनुपपत्ति भी 
ती एक प्रमाण हे-अर्थात्‌ तीनो को कारण विना माने कार्य होता नही, अतः तीर्नोको 
कारण मानिये ? परन्तु यह दील भी सङ्गत नहीं, कारण ? जव अदृष्टमान्न से कार्थं होते 
देखते है, तज कार्यानुपपत्तिरूप प्रमाण का यौ अवसर हीप्रनहीं है । 
 उत्तरपक्षस्याशय विघ्रणोति-- 
सोके हि बलवता प्रमाणेनागमादिना सति कारणतानिणये प्चादुपस्थि- 
तस्य व्यभिचारस्य वारणाय जन्मान्तरीयमन्यथाऽनुपपन््या कारणं घरमाधमादि 
कल्प्यते । अन्यथा तु व्यभिचारोपस्थित्या पूेवृत्तकारणतानि्णये अमत्वप्रतिप- 
त्तिरेव जायते | 
लेके सवत्रघ्कृतेतरस्थलेषु । श्रागमः श्वुतिः, तदादयः स्ष्तीतिहासप्रतयः ! 
भरमाणस्य बलवत्त्वं श्चुत्यादिरूपत्वात्‌ । अन्यथा वल्वत्तरश्रुत्यादिप्रमाणहेतुककारणतानिणया- 
भवे तु । पूते म्रागजाते कारणताया निणये निश्वयात्मकज्ञाने । भमत्वस्य अतिपत्तिः 
भतीतिः । एवकारस्ताटशनिणंयस्य भामाण्यन्याव््या कार्यासाधकल्वं सूचयति । 





य॒दि श्रुत्यादिप्रमाणेः कार्यकारणमभावेऽवधारितेऽपि क्विद्व्यभिचार आपतति, तर्हि 
तत्र तादशप्रमाणानुरोघेनोपस्थितव्यभिचारवारणाय जन्मान्तरीयकारणानुमानविधानगौरव - 
मगत्या मृष्यते । ताद्शप्रमाणनिरहे ठु तादछ्ायंकारणभावज्ञानस्येव अरमात्मकत्वम्गीक्रिय॒तः 
इति सम्प्रदायः । म्रकृते तु प्रमाणाभावा्ेव तदनुमितिरिति भावः। 


उक्त बातो का ही स्पष्टीकरण करते ईहै--“रोके हि" इत्यादि । नास्तिक अर्थो मं मङ्गक 
के बिना खमि हो जाने से उपस्थित व्यभिचार वारणके ल्यि जेसे आचार्योने 
जन्मान्तरीय मङ्गल की कल्पना करने मं होने वारे गौरव को सद्य माना हे, उसी तरह 
यर्हौँ जन्मान्तरीय ग्युत्पत्ति एवम्‌ अभ्यास की कल्पना करने मे जो गौरव होगा, उसको 
सहना चाहिये । हँ, दृष्टान्त तो जपने खोज निकाला, परन्तु यर्हौ वह खगू नहींहो 
सकता, क्योकि वेदादि प्रवर प्रमाणो से जब किसी कार्यं के प्रति कोहं कारण निश्चित हो 
घुका रहता है ओर किसी स्थरुविशेष पर उस काय॑कारणमाव मेँ व्यभिचार ( कारण के 
बिनाभीकार्यहोजनाया कारणके रहने परभी कार्यकांन होना) उपस्थित होता 
है, तब अगत्या ( क्योकि वेदादि मिथ्या नदीं हो सकते > जन्मान्तरीय कारण की कल्पना 
ङी जाती हे, परन्त.जर्हा वेदादि प्रमाण से काय॑कारणभाव निशित नहीं हभ है बक्कि 
स्वयं हम आप एक प्रकारके कार्यकारण भाव को मोन बेरे है, वर्ह यदि पी किसी जगह 
व्यभिचार आपतित होता है, तब यही समश्चा जाता है कि हम लोगो का कायंकारणभावं 
ज्ञान सही नहीं था, ज्रम था अर्थात्‌ “सङ्गर समाप्ति के प्रति कारण हे" देा कार्यकारणभाव 
वेदबोधित है, अतः नास्तिक अन्थ सँ व्यभिचार होते देखकर नास्तिक -क्त-जन्मान्तरीय 
मह्गरू की कल्पना की जाती है, यहां तो प्रतिभा षे प्रति अदृष्टादितरितय की कारणता 
वेदादिबोधित नहीं अपितु स्वकरिपित है, अतः इस जगह व्यभिचार उपस्थित होने परं 
जन्मान्तरीय व्युत्पत्ति अभ्यास की कल्पना नहीं की जा सकती है वरच्‌ समुदित कारणता 
इवान भ्रम हे-का्यंजनन मे असमर्थं हे, यही माना जायगा । 


तत्र मतान्तरं निराकरोति- 

नापि केवलमदृष्टमेव कारणमित्यपि शक्यं वदितुम्‌; कियन्तंचित्‌ कालं 
काव्यं कतुमशक्लुवतः कथमपि स्ातयोव्युतपत्त्यभ्यासयोः प्रतिमायाः भरादुभा- 
वस्य दशनात्‌ । ` 

नापीति वदितुं शक्यभित्यनेनान्वेति । केवल्पदं स्पष्टाथेम्‌ , एवकारोपादानात्‌ । 
कारणं प्रतिभां प्रतीति शेषः । अदं चुण्यम्‌ , पापक्ष्य प्रतिबन्धकत्वात्‌ । अपिः ्रागुक्तपक्षस्य 
समुचायकः । काव्यकररोऽशक्तिव्युतपतत्यभ्यासयेोर्विरदेण प्रतिभावुदयात्‌ ! कथकपि केनापि 
ताद्शविद्रदविरतसहवासादिना प्रकारेण । व्युत्पत्त्यभ्यासयोः सतोरिति शेषः । 

टष्टाभावेऽपि क्रचित्‌ व्युत्पतत्यभ्यासाभ्यामेव मरतिभोर्पत्तेरुपलम्भेन व्यभिचाराच्च 
सर्वाः अतिभा प्रत्यश्टमेव कारणम्‌ , किन्तु व्युत्पत्त्यभ्यासावपि । कश्च यदयद्टमेव कारणं 
स्यात्‌ , तर्द तत्र ब्यु्प्यभ्यासोत्पत्तेः प्रागपि कदाचित्‌ प्रतिभा आदुभूय कान्यं जन्येदि- 
त्यभिग्रायः । 

अव अदष्टमान्र कारणतावाद्‌ का निराकरण करते ईै--"नापिः इत्यादि । यदि कोड 
कटे कि व्युस्पत्ति तथा अभ्यास को प्रथक्‌ कारण मानने की जावश्यकता ही क्या हे ! 
अदृश्मान्र को सब जगह प्रतिभा के प्रति कारण मान रीज्ये तो सो भी ठीक नही, कारण! 
कतिपय मनुष्य से भी देखने मे जते ह, जो बहुत कार तक कान्य बनाना नहीं जानते, 


पर कुदं समय ॐ बाद्‌ जव किसी तरह व्युप्पत्ति तथा अभ्यास हो जाता है, तब उनमें 
ग्रतिभा उत्पन्न हो जाती हे, वे कान्यनिमांण करने रुगते हँ अथात्‌ वहां अदृष्ट के अभाव में 





भी केवर भ्युस्पत्ति तथा अभ्यास से प्रतिभा की उप्पत्ति दैखते हँ, अतः उन दोनो को भी 


पथक्‌ परतिमा के प्रति कारण मानना उचित है । 
तत्राप्याशङ्कां खण्डयति-- 

तच्राप्यदृष्टस्याङ्खीकारे ्रागपि ताभ्यां तस्याः प्रसक्तेः 

तत्रापि किच्ित्काखानन्तरोत्पन्नव्युत्पत्यभ्यासोत्तरजायमानग्रतिभोत्पत्ताचपि । अदृष्ट- 
स्याङ्गीकारे कारणत्येनेति शेषः । ताभ्यां व्युत्पत्त्यभ्यासाभ्याप्‌ । तस्याः प्रतिमायाः । 
प्रसक्तेरुत्पत्त्यापत्तेः । 

ननु तादृशस्थले तत्र पुरुषेऽद्टं तिषटत्येवेति तेनेव अतिभा जन्यते, न तु व्युस्पत्त्यभ्या- 
साभ्यामिति चेत्‌ , तदादृषटस्य तच्र जन्मनः अशरत्येव वियमानतया व्युत्प्त्यभ्यासेत्पत्तः पू 
मपि अतिभोत्पत्तिरापयत इत्यदष्टमाघ्रस्य कारणत्वं दुवेचमेवेति तात्पर्यम्‌ । | 

यदि जाप कर्हकि अदृष्टतो अष््टहीदहै वह दष्टिगोचरतो होता नहीं, फिर वहां 

( जहां आप च्युस्पत्ति अभ्यासमात्र से प्रतिभोत्पत्ति मानते ह ) अदृ नहीं है इसमें क्या 
श्रमाण १ सै कर्हगा कि वहां भी अदृष्ट है, उसीसे प्रतिभा उत्पन्न होती है, तो यह दलीक 
सी युक्तियुक्त नही, क्योकि यदि वहां अष्ट था ओौर उसीसे भ्रतिभा उस्पन्न इ, तो 
व्युस्पत्ति तथा अभ्यास से पहखे उनसे वह अदृष्ट प्रतिभा को क्यो पेदा कर दिया ! भ्युस्पत्ति 
तथा अभ्यास से पूवं वे क्यो काव्य बनाने असमथं रहे १ अर्थात्‌ (तदुदितःसहियो 


- यद्नन्तरः' के हिसाब से य्युत्पस्यभ्यास प्रयुक्त ही वहां भ्रतिभो्पत्ति माननी पड़ेगी । 


भूयोऽत्राभिनिवेशिनो मतयुपन्यस्य निरस्यति- 

न च तत्न प्रतिभायाः प्रतिबन्धकमदृष्टान्तरं कल्प्यमिति बाच्यम्‌ , तारशाः- 
नेकस्थलगतादृ्टद्रयकल्पनापेक्षया क्लप्व्युत्पत््यभ्यासयोरेव प्रतिमाहेतुत्वकल्पने 
लाघवात्‌ । अतः प्रागृक्तसरणिरेव ज्यायसी । 

न चेति वाच्यमित्यनेनानुषक्तम्‌ । त्र व्युत्पत्त्यभ्यासग्राकालि कारृहेतुकमतिभोत्पत्तौ । 
अद्टान्तरमन्यददृष्टं पापरूपम्‌ । कल्प्यं म्तिभाञ्नुत्पत्तेरनुमेयम्‌, प्रत्यक्षाविषयत्वात्‌ । 
एकमदृषटं अतिभोत्पत्तौ साधकम्‌ , अपरं च बाधक्मित्यदष्द्रयम्‌ । व्युत्त्त्यभ्यासयोः क्लुपत्व 
च प्रतिबन्धकाटष्टनिवतंकत्वेन । एवशब्दोऽटृषटद्रयकल्पनाव्यात्तिपरः । लाघवन्त्वत्र पत्ते 
प्रतिनध्यभ्रतिचन्धकमभावकल्पनाभावात्‌ । प्रागुक्ता सरणिः क्रवचिददष्टं कचि व्युत्पतत्यभ्यासौ 
प्रतिभायाः कारणमित्येवं स्वीकारः । न्यायसी श्रेष्टा दोषवेुर्यात्‌ । 


नन्वत्र व्युतपत्त्यभ्यासतः प्राक्‌ अतिभाया उत्पादकदृष्टस्य सत्त्वेऽपि सरतिबन्धकादृ्टस्य 
सत्त्वान्न तदुत्पत्तिरिति चेत्‌ , तर्हिं नवीनाद्ट-तत्परतिबन्धकत्वयोः कल्पनागौरवमेच दूषणम्‌ 
मतान्तरे तु ब्युत्प्त्यभ्यासौ एनः क्लपतावेव, तद्धेतुता केवलं कल्पनीयेति खाधवम्‌ । 
तस्मादटष्टस्य व्युत्पत्यभ्यासयोश्च तृणारणिमणिन्यायेन पथेव प्रतिभां भरति कारणत्वमिति 
प्रागुक्तमेव युक्तमिति सारम्‌ । 
यदि आप कर कि जिस मनुष्य में कुदं दिनों के बाद प्रतिभा देखने मँ आती है, उसे 
पह कों चुरा अदृष्ट था, जिसने प्रतिभा की उत्पत्ति के ऊचु दिर्नो के स्यि रोक रखा था, 
किसी तरह उस दूरष्टिके हटने पर शभ जदृ्टने अपना काम क्षिया, प्रतिभा उसन्न हु, इस 
तरह अच्छ मात्र को प्रतिभा के प्रति कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं दीख पड़ती, व्यर्थ. 
श्युरपत्ति तथा अभ्यास को कारण की श्रेणी में घुसेदने से क्या काभ ? इसका उत्तर यह है 
कि--च्युत्पत्ति तथा अभ्यास होने पर ही काव्य बनाने वाछे प्रायः अधिक होते है, इसल्यि 
जनेक जगहों पर दो-दो ( अच्छे ओर बुरे ) अदृष्ट मानने की अपेक्ता प्रतिभोत्पत्ति को 

















रोक देने वारे दुर के नाञ्च करने के लिये आप जिन व्युत्पत्ति तथा अभ्यास की कल्पना 
करते है-जिनके आगमन से प्रतिबन्धक दुरष्टि न्ट हो जाता है, उन्हीं < व्युत्पत्ति ओर 
अभ्यास ) को कारण मान खेना संचित है--अर्थाव्‌ प्रतिवन्धक अदृष्टि को हटाने के 
लिये जब आपको मी व्युत्पत्ति ओर अभ्यास की कल्पना करनी ही पड़ती है, तब एक 
प्रतिभोत्पादक अदश ओर एक प्रतिमोत्पत्ति-प्रतिबन्धक अदृष्ट इन दो-दो अष्टो को मान 
कर्‌ व्यथं गौरव-मार को ठोनेसे क्या ङखाभ ? अतः पूर्वोच्छ मार्गं ( अर्थात्‌ अष्टको 
पथक्‌ ओर व्युत्पत्ति-जभ्यास को एध्‌ अतिभा के भरति कारण मानना ) ही श्रेष्ठ है । 

नन्वेचमप्यश्टमात्रोत्पन्नप्रतिभास्थले व्युत्पत्त्यभ्यासरूपतत्कारणाभावेऽपि अतिभालक्षण- 
कार्योत्पत्तिदशंनाद्‌ व्यतिरेकम्यभिचारः स्यादेवेत्यत आह-- 

तादशादृष्टस्य तादृशाग्युप्पत््यभ्यासयोशच प्रतिभागतं बेलक्तस्यं कायेताऽवच्छे- 
दकम्‌ , अतो न व्यभिचारः| | 

मतिभाठत्तिवेलक्षण्यमदृ्टाग्यवहितोत्तरोत्यमानत्वं व्युत्यतत्यभ्यासान्यवदहितोत्तरोत्पय- 
मानत्वं च । | 

गदष्टाव्यवहितोत्तरजायमानप्रतिभात्ववच्छिन्न पत्यदृष्टं॑ कारणम्‌ , ब्युत्पत्त्यभ्यासा- 
व्यवहितोत्तरजायमानप्रतिभात्वावच्छिन्नं रति ठु व्युत्प्त्यभ्यासौ कारणमिति कार्यताऽवच्छे- 
दककोटावग्यवहितोत्तरत्वनिवेशादद्ोत्पन्नप्रतिभाया व्युत्पत्त्यभ्यासौ न कारणमिति व्युत्प- 
त्यभ्यासयोरभावेऽपि प्रतिभाया उत्पत्तौ नेव व्यभिचार इत्यभिसन्धिः । 

अब ययँ यह शङ्का उठती है कि जब आप प्रतिभाषे प्रति अदृष्ट को अरग ओौर 
सयुस्पत्ति-अभ्यास को अरग कारण कहते ई--अर्थात्‌ दो कायंकारण भाव मानते है, तव 
दोनो कार्यकारण मारव सें यत्तिरेक व्यभिचार होगा, क्योकि कारण दो हैँ जौर कां एक, 
देसी स्थिति मे अदृष्ट के बिना अ्युत्पत्ति-जमभ्यास से ओरं उसके विना अदृष्ट से प्रतिभा 
होगी । इसका उत्तर यह है कि--अदृ्ट के बादं होने वाली प्रतिभा के प्रति अदृष्ट जौर 
व्युस्पत्ति-जभ्यास के बाद होने वाली प्रतिभा के व्युत्पत्ति-जभ्यास को कारण मानना 
ही मेरा अमीष्ट-अर्थात्‌ सैष कारण दोह, वेसे कार्यं भीदोहीदह, एक नही, अतः 
व्यभिचार की शङ्का समाघ्च हो गहं । 
नन्वथापि सिन्नयेो्हैयोः मतिभयो् काव्ये भरति प्रथक्षारणत्वे मिथो व्यभिचार अआपते- 

देवेत्याचष्टे-- 

प्रतिभातं च कवितायाः कारुणताऽवच्छेदकम्‌ ; प्रतिभागतवेलक्तण्यमेव वा 
विलक्षणकाव्य प्रतीति नात्रापि सः। | 

श्त्रापि द्वितीयस्मिन्‌ अतिभाकान्यकार्यकारणभावेऽपि । स व्यभिचारः । 

प्रतिभात्वं हि कान्यत्वाचच्छिन्नकायतानिरूपितकारणताभवच्छेदकतयेव सिद्धमतः कान्यं 
अति म्रतिमा कारणमिति सामान्याकारेणेव कायकारणभावः । तथासति यदि व्यभिचार 
मापते, तर पू्वोत्तं वेलक्षण्यमादाय विलक्षणकाव्यं पति विलक्षणप्रतिभा करणमि््येवं 
विशेषाकारेण कायेकारणमावमवलम्ब्य व्यभिचारो चारणीय इत्याकूतम्‌ । 

इह विकल्पाथक-वाशब्दोपादानेन कल्पद्वयमुपस्थाप्यते । तत्र परथमः कल्पः म्रसङ्गादे- 
चोपात्तः अकृतादुपयोगित्वात्‌ । यद्रा सामान्यरूपेण कायंकारणमावग्रदशंनमप्याचश्यकमेव 
व्ययोर्विशेषेण कायकारणभावः, तयोः सामान्येनापिः इति न्यायात्‌ । 

अब कहते हँ कि--अच्छा माई, यह तो आपने व्यभिचार-पाप से पिण्ड छुडाया, 
परन्तु जब दो तरह की ( अद्टजन्य ओर व्युत्पत्ति-अभ्यासजन्य ) प्रतिमा से काम्यरूप 
शक कायं होगा, तब फिर वह व्यभिचार उपस्थित हो जायगा । य्ह समाधान दो प्रकार 
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ङ्प कारण को भी एक ही मान रगे--अर्थात्‌ कारण ( प्रतिभा ) भे अदृष्टजन्यतव तथा 
इयुस्पत्ति-अभ्यासजन्यस्व विशेषण नहीं देकर काभ्य के प्रति प्रतिभा कारण है" इस तरह 
एक ही सामान्य कायंकारणमाव बनायेगे जिका स्पष्ट जाङ्ञय यह इजा फि काव्य 
निर्माण ॐ लिये प्रतिभा चाहिये, वह प्रतिभा कैसे बनी १ किससे बनी १ इस गवेषणा की 
आवश्यकता नही, सव प्रतिभा से कायं (कान्य) एकसाही होगा। २. दूसरा 
समाधान पूर्वोक्त रीति से कार्यको मी दो बना देना है--अर्थात्‌ अद्टजन्य म्रतिमाके 
बाद होने वारे विरक्ण काव्य के प्रति अदृषटजन्य प्रतिभा भौर व्युत्पत्ति-जभ्यास-जन्य- 
प्रतिमा के बाद होने वारे विरुहण काञ्य के प्रति उ्युरपत्ति-अभ्यास-जन्य-प्रतिभा कोः 
कारण मान खेन से व्यभिचार की सम्भावना जाती रहेगी । 
अथ पूवंकायंकारणभावे व्यभिचारमापायापनुदति-- 

न च सतोरपि व्युत्पन्त्यभ्यासयोयेत्र न प्रतिभोत्पत्तिः, तच्रान्वयव्यभिचार 
इति वाच्यम्‌ , तत्र तयोस्तादशबेलक्नस्ये मानाभावेन कारणताऽवच्छेदकानव- 
च्छिन्नलात्‌। (2 | | 

कारणसत्त्वेऽपि का्यांभावो ह्यन्वयन्यभिचारः, स चाच्र व्युत्पत्त्यभ्यासात्मककारणसत्वेऽपि 
प्तिभारूपकार्यानुतपत्ेः प्रसक्त इति चेन्न यथा प्रतिभानिष्ं वैलक्षण्यं कार्यताऽ्वच्छेदकप्‌ › 
तथैव व्युत्पस्यभ्यासनिष्ठमपि, तच्च वेलक्षण्यमिह ्युतपतत्यभ्यासयेोर्यदि स्यात्‌, तदा प्रतिमा 
जायेतेव, न च जायते भरतिभेति कारणता्वच्छेदकावच्छि्त्वाभावचतेोव्यु्त्त्यभ्यासयोरघ्रो- 
दासीनतया तत्सत्त्वे ्रतिभाऽनुदयस्य व्यभिचाररूपत्वाभावादिति भावः । 

इस प्रसङक मे एक बात ओर विचारणी यह रह जाती है कि-वहुत मनुष्य रेते भी 
देखने मे आते ह, जो जीवन भर भ्युत्पत्ति भौर अभ्यास करते रहे, परन्तु उनमें प्रतिभाः 
उर्पन्न नहीं इद, कान्य बनाने की खालसा उनकी अपूर्णं ही रह गई । अव सोच्ये कि 
वर्हौ कारण के रहने पर भी कायं स्यो नहीं हा { भौर जब किसी भी हेतु से कारण ॐ 
रहने पर कायं नहीं हुभा, तब अन्वय व्यभिचार करथो नहीं इभा १ उत्तर दोनों का एक 
है कि-विलक्तण ब्युर्पत्ति अभ्यास को ही हम प्रतिभा के प्रति कारण मानते है, फिर आप 
जहां सामान्यतः उसके रहने पर भी प्रतिभा नहीं देखते, वहम समन्नना चाहिये कि उस 
्युस्पत्ति-जभ्यास में वह विरुरणता नहीं थी, अतः प्रतिमा नहीं इ ओर जब कारण 
कार्य कुद भी नहीं हभा, तब व्यभिचार कैसा ! | 

नयु व्युत्पत््यभ्यासनिष्रं वेलक्षण्यमदष्टासहकृतत्वमेव क्त्यम्‌ , तच्चात्र त योरस्त्येवेति 
कुतो व्यभिचार इत्यरूचेः पक्षान्तरमुपाददाति । 

पापविशेषस्य तत्र प्रतिबन्धकत्वकल्पनाहया न दोषः | 

तत्र तादशन्युत्पतत्यभ्यासतः प्रतिभोत्पत्तौ ! पापविशेषस्य दुरदष्टस्य । दो व्यभिचारः। 

सत्यपि व्युतत्त्यभ्यासात्मके कारणो तत्र दुरदृ्टरूपश्य प्रतिबन्धकस्य सद्धावादेव न 
भतिभोत्पत्तिमंवतीति नान्वयन्यभिचार इति भावः । . 

सयुलपत्ति-जभ्याक्त-गत-वैरुकण्य का निर्वचन असम्भव हे, अतः पन्तान्तर कहते ह-- 
“ापविकेषन्यः इत्यादि । कहने का आश्चय यह है कि ्युत्पत्ति-जभ्यास के रहने पर मी 
भरतिभा उत्पन्न नहीं हो तो, वहां कोई विशिष्ट प्रकार का पाप ( बुरा अदृष्ट ) प्रतिबन्धक 
था, जतः कारण विशेष ( ग्युस्पत्ति-अभ्ास ) के रहने पर भी प्रतिमा उत्पन्न नहीं हुई । 

ननु तर्हिं मतिबन्धकादृ्टाभावस्य कारणताकल्पनदेव गौरवमित्यत श्राह-- 
प्रतिबन्धकाभावस्य च कारणता समुदितशक्त्यादित्रयहेतुतावादिनः शक्ति- 
मान्रहेतुतावादिनश्चाविशिष्टा । | 
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अविशिष्टा तुल्या । . 
प्रतिबन्धकादृष्टाभावस्य करणत्वकल्पनं न नवीनम्‌, यन्मे गौरवाय कल्पेत, अपि तु 
शक्तिव्युतयत्त्यभ्यासानां समुदितानां कारणत्वं वदद्धि भ॑वद्धिरपि कल्पनीयमेव प्रतिबन्धक- 
संसर्गाभावस्य कायंमात्रं मरति कारणतायाः सव॑सिद्धान्तसिद्धत्वादित्याशयः । 
यदि आप कहं कि--इस तरह प्रतिबन्धक पाप के अभाव को कारण मानने में गौरव 
होगा, तो इसका उत्तर पण्डितशाज यह देते हँ कि यह गौरव सके ही नहीं सबको सहना 
पडता हे, क्योकि प्रतिबन्धकाभाव को कार्यमाच्र कै प्रति सामान्य कारण माना गया है, अतः 
यह गोरव, शक्ति आदि तीनो इकट्‌टे कारण मानने वाङे मस्मटके मत मेँ मी दुर्निवार ही ३। 
हेतु्रदशनेनोक्तमर्थ द्रदयति- | 
प्रतिवादिना मन्त्रादिभिः कृते कतिप्रयदिवसव्यापिनि वाकृस्तम्भे विहितानेक- 
पवन्धस्यापि कवेः काव्यानुदयस्य दशनात्‌ | 
कवे विहितेव्यादिविशेषणं प्रतिभाऽ्डदिकारणसमचधानप्रत्यायकम्‌ । 
यत्रानेककाग्यानिरचितवतोऽपि कवेः क्रुद्धः प्रतिवादी स्वकौयमन्त्रादिप्रमावेण कियतो 
दिवसान्‌ यावद्‌ चाचः स्तम्भनं करोति, तत्र ॒तत्कवेरेकमपि काव्यं तदा नोयते, कवि- 
 तत्परतिमाप्र्तिकारणानां सद्भावेऽपि अरतिबन्धकस्य मन्त्रादिजन्याष्टस्य सत्त्वादितीहापि 
यदि प्रतिबन्धकसन्निधानात्‌ कार्यं न जायते, तर्हिं न किथिदद्धुतमित्यभिप्रायः । 
हशाक्त्यादि समुदित हेतुतावादी फे मतम भी प्रतिवन्धकाभाव को कारण मानना 
क्यों आवश्यक होगा १ इसका स्पष्टीकरण करते दै--“तिवादिनाः इत्यादि । देखा देखने 
मे आताहे छिजो पूर्णं रतिमाश्ारी है, अनेक उत्तमं काव्य बनाकर कवि के प्रतिष्टित 
पद्‌ पर अभिषिक्त हो चुका है, वह भी त कुद कारु के छिये कान्य बनाने में असमर्थं 
हो जाता हे, जन कोई तान्त्रिक प्रतिवादी उसकी वाणी को मन्त्रबरू से स्तम्भित कर देता 
हे, अव सोचिये कि एेसा क्यो होता? प्रतिभा उसमे ष्टी, फिर उसते काव्य क्यो 
नहीं बनता ? अगत्या प्रतिचादिङत-सन््र-प्रयोग को प्रतिबन्धक सानना पडेगा, अतः 
प्रतिबन्धक सामान्याभाव की कारणता मेरे मत ( प्रतिभामात्र काव्य के प्रति कारण है, 
इस पन्त ) सें ओर आपके मत ८ श्चक्स्यादि सघुदित कारणतावादं ) मैं मी जयःन सिद्ध है। 
इत्थं कान्यस्य कारणं निरूप्य प्रकारान्‌ व्याहरति-- 
तच्चोत्तमोत्तमो-तम-मध्यमा-धमभेदाच्चतुधां । 


तत्‌ काव्यम्‌ उत्तमोत्तमम्‌ , उत्तमम्‌ , मध्यमम्‌ , अधमं चेति चतुर्विधमित्यथेः । 
इस तरह से कान्यकारण के निरूपण कर खेने के वाद्‌ कान्य के सेदो को कहते ईद- 
तच्च" इव्यादि । जिस काव्य के सम्बन्ध सें इतनी विवेचना की गई हे, उस काव्य के 
चार भद्‌ हैँ । १. उत्तमोत्तम, २. उत्तम, ३. मध्यम जौर ४. अधम । | 
तत्र प्रथमं प्रकारं सूत्रेण लक्षयति-- ॑ 
शब्दर्थौ यत्र युणीभवितात्मानौ कमप्यथंमभिन्यङ्क्तस्तदाद््‌ ॥२॥ 
 -यत्र काव्ये, शब्दो वाचकः, श्रथ वाच्यश्च गुणीभावितात्मानौ व्यज्गयाथपिक्षयाऽप्रधानी- 
छृतस्वरूपौ कमपि चमत्कारातिशयाधानेनानिक्वनीयं अघानमथंम्‌ अभिव्यङ्को व्यज्ननया 
बोधयतः, तत्‌ कान्यमायमुत्तमोत्तमं भवतीत्यर्थः । एतदेव ध्वनिकान्यमन्येरभिहितम्‌ । 





. १, वाच्यपदमिह रक्ष्यव्यङ्गथयोरपि संग्राहकम्‌ । अन्यथा तयोरपसजेनीभविन व्यज्ञकतायामन्याघ्तिः । 





तथा च ध्वनिग्रन्थः-- 
यत्रार्थः शब्दो चा तमथेसुपसजेनीकृतस्वाथों 


| व्यङ्कः, कान्यविशषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥* इति 
जिघ्चं कडद ओर अर्थं ८ वाच्य, छच्य, व्यङ्ग ) दोनो अपने को गोण ( अप्रधान ) 
बनाकर किसी ( चमत्कार जनक अत एव प्रधान ) अथं को अभिव्यक्त करं--इप्रज्जना बक्ति 
द्वारा समन्नावं, उसे “उत्तमोत्तमः कान्य कहते है । 
लक्षणघटकपदकरत्यमयिदधाति-- 
` कमपीति-चमत्छतिभूमिम्‌ ; तेनातिगूढस्फुटव्यङ्गथयोर्निरसः । अपराज्ग- 
वाच्यसिद्ध-यद्गव्यङ्गयस्यापि चमत्कारितया तहारणाय-शणीभावितात्मानायिति 
स्वापि्तया व्यद्गग्यप्राधान्याभिध्रायकम्‌ । 
भूमिराश्रयस्तदुत्पादनात्‌ । श्रतिगूढादिपदमघन्दरव्यङ्गयस्याप्युपलक्षकम्‌ । निरासो 
व्याठृत्तिः | अपरादिपदश्च सन्दिश्धप्राधान्य-तुल्यमराधान्य-काक्ताक्चिप्व्यङ्गयानामप्युपसंभ्रा- 
हकम्‌ । इति विशेषणतोपस्थापकः, तद्धिशेषणमेच स्वापेक्षयेत्यादिमतिपायम्‌ । स्वशब्दो 
व्यज्ञकम्राही । गुणीभावितेत्यादिविशेषरोनाप्यतिगूढन्यङ््यादीनां निरासः सम्भवतीति सूचयितुं 
दयोः सदैवोक्तिः । 
गुणीभूतव्यङ्गयग्रकाराकेऽस्य लक्षणघ्य नातिव्याप्तिः, श्रतिगूढव्यज्गय -स्फुरव्यङ्गया- 
सखन्दरव्यद्घयेषु व्यङ्गयस्य चमत्कारानाधायकत्वात्‌ , तेषु ततोभ्वशिष्टेषु च प्रकारेषु व्यङ्गयस्य 
शब्दार्थापेक्षया प्राधान्यस्य विरहात्‌ । श्रपराङ्गव्यङ्खयादिषु कतिपयेषु व्यङ्गयस्य चमत्कार 
जनकत्वान्न प्रथमां शेनेव निर्वाह इत्याशयः 
लन्तण वाक्य में निविष्ट पर्दो का फर दिखसराते है--“कमपीति-चमत्कृतिभूमि इत्यादि । 
इस रुक्तण भें कमपि" पद्‌ से चम॒त्कारजनक होने के कारण प्रधान अथं चिवरित है, अतः 
जिसमे व्यङ्गय भव्यन्त गूढ़ ( विपा हुभा ) अथवा अव्यन्त स्पष्ट ( वाच्य सा ) हो, वह 
काव्य उत्तमोत्तम नहीं हो सकता, क्योकि ठेते व्यङ्गय .चमत्कारजनक नहीं रहते दँ 
असुन्दर व्यद्धय का भी वारण इसी विशेषण से समक्चना चाहिये ! अपराङ् ( अर्थात्‌ रिषी 
दुसरे अर्थं का अङ्ग ) ओर वाच्यसिचज्चङ्ग ( अर्थात्‌ जिसके बिना वाच्य अर्थंकी सिद्धि 
असम्भव हो ) व्यङ्ग भी चमर्कारजनक होते है, अतः इस मेद्‌ मे उनकामी य्रहणन 
हो जाय, इसल्यि रक्तण से “अपने को गौण बनकर" कहा गया है जिसका आश्य यह है 
छि शब्द्‌ ओर अथं ( वाच्यादि > से व्यङ्ग्य सें प्रधानता होनी चाहिये, सो अपराङ्ग प्रश्रति 
व्यङ्खर्थो मे नहीं होती अर्थात्‌ वे संव व्यङ्गय स्वयं गौण रहते है, अतः वे ८ तादश व्यङ्य 
वारे ) काव्य भी उत्तमोत्तम नहीं हो सकते ई । 
मरतिज्ञाऽनुरूप स्वीयं पयमुद्यहरति- 
उदाहरणम्‌ 
कशिन्नववधूषृत्तान्तं वणयति-- 
शयिता सविषेऽप्यनीश्वरा सषलीकतेमदो मनोरथान्‌ 
दयिता दयिताननाम्बुजं दरमीलन्नयना निरीते । 
रहो श्र्तम्‌ , सविधे दयितस्य सजिधौ, शयिताऽपि प्रणयिसखीजननिवन्धाद्‌ 
भोगाचासस्य विविक्तत्वादनुरागाङ्करेतपत्तेश्च कृतशयनाऽपि, मनोरथःन्‌ स्वहृदि वियमानान 
नानाऽऽकारककरीडाविषयकाभिकाषान्‌ , सफलीकर्तुं चरिताथयितुं तदनुरूपमाचरितुमित्ति . 
यावत्‌ , ्ननीश्वरा त्रपासाष्वसातिरेकेणासमर्था, दयिता जाता वामतयेव सम्प्रति मम भ्रीत्ये 
` नवोढगप्रिय' इत्युक्तेः प्रेयसी नायिका, दरमीषन्मौरुती चपौत्युक्यसाद्कर्येण सङ्कचती नयने 
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ङोने यस्यास्तादशी सती, दयितस्य परिचियवशेन किञ्चित्मणयोदश्नात्‌ प्रियस्य, आन- 
नाम्बुजं सु लकमलं, निरीक्षते केवलं विलोकते, न तु चुम्बितुमालिद्वितुमाघ्राठुं वोपकमते, नापि 
नयने नितरां निमीलयति, न चा तादङ्निरीक्षणाद्‌ विरमतीत्यथः। 
इह सपरिधशयनकूपकारणस्य सत्वेऽपि मनोरथसफलीकरणलक्षणकार्यानुदूमाद्‌ विशै- 
पोक्तिमहोशञ्डः प्रकाशयति । वियोगिनी छन्दः । 
भव भनिरमांयनूतनमुदाहरणानुरूपम्‌' इस भरतिक्ञा क अनुसार पण्डिवराजञ स्वरचित 
पद्य उत्तमोत्तम काभ्य फे उदाहरणरूप मे प्रस्तुत करते है--' शयिता इत्यादि। नववधू भपने 
प्रियतम के समोप सोहं हे, परन्तु जाश्वयं है किं वह अपने मनोगत मनोरथो को सष 
बनाने से असमर्थं है-वह चाहती तो बहुत कुद है, किन्तु कञ्जा ओर भयने उसे इस 
प्रकार दवा रखा है, जिले वह ङु कर नहीं पाती, इख स्थितिमें प्रियतम की 
अभिराषायें मी पूणं नहीं हो पातीं, यह स्वतः सिद्ध हे, पिर भी वह प्रियतम की दथिता 
है, प्रेयसी, हो भ्यो नही, केि-वियुख मी नवोढा पष्नी सहृदय त्रेमिर्यो के चये, 
अप्रीतिकर नहीं, अपितु प्रीतिवर्धंछही होती हे। इससे पाठक यह नदीं समनं कि वह 
केवर पति के बगरू में मुदां सी पड़ी है, वह वराबर भ्रियतम के सुखकमरू को देख रही 
है, चूमने का, आलिङ्गन करने का साहस भख्ेही उसेन हो पर देखने से वह विरत नहीं 
होती, हौ; उसके देखने मे मी ऊद्‌ विरुक्तणता अवश्य हे, इच्छा रहने पर भीउसण्छी उस्सुक 
जिं सर्वथा विस्फारित नही, वरन्‌ ऊद ङ संदी इई सी रहती ईह । यहाँ जहो, पद्‌ 
समीपक्लयनरूप कारण के रहने पर भी मनोरथ साफल्यख्प कायं के अभावशूप विशेषोच्ि 
अलङ्कार को प्रकाशित करत है । 
शत्र व्यङ्ग्यं निदिशति- 
अत्रालभ्बनस्य नायकस्य; सविधशयनाक्तिप्रस्य रहःस्थानादेरुदीपनस्य च 
विभावस्य, तादशनिरीक्षणादेरनुभावस्य, चपोतसुक्यादेश्च व्यभिचारिणः संयो- 
गाद्‌ रतिरभिञ्यञ्यते । 
रह एकान्तम्‌, तथा च यदि तत्‌ स्थानमेकान्तं न स्यात्‌ , तदा साऽपत्नपापारवश्यात्‌ ` 
तत्र नायकस्य समीपे कथमपि न शयीतेति नायकस्षमीपशयनान्यथाऽयुपपत्या तत्स्थानस्य- 
कान्तत्वं कल्प्यते । निरीक्षण तादशत्वमीषन्मुकृलीकृतनेच्रकत्वम्‌ । नयनेषन्मीकनेन लन, 
निरीक्षोन चौत्घुक्यं सूच्यते । संयोग आलम्बनादिभिः सह स्थायिभावल्य रतैः सम्बन्धः । 
रतिश्वात्र नायकालम्बना नायिकारऽञ्श्रया, तस्यश्वेह परिपोषेण निरीक्षणस्य च॒ अष्त्तत्वेन 
सम्भोगरद्गाररसरूपता । 
इह नायिकानिष्ठरतेः स्थायिभावस्य नायकरूपालम्बनविभावेन, एकान्तस्थानरूपोदहीपन- 
विभावेन, सुकुखीकृतनयननिरीक्षणलक्षणानुभावेन, लनोत्सुक्यरूपभ्यां व्यभिचासिभिावाभ्यां 
-च सम्बन्धात्‌ आधान्येन सम्भोगश््भाररसास्वादः, वाच्यवाचकयोस्तु गुणीभाव एवेति खत- 
रायुत्तमोत्तमत्वमस्य कान्यस्य सिद्धथतीत्याशयः । 
अब यह ्रन्थकार इस पद्य से होने वारे उस व्यङ्गय को द्रसाते है, जिसे बू पर 
यह शोक उत्तमोत्तम काञ्य का उदाहरण होत। है--“अत्र' इत्यादि । य्ह नायिका-निष्ठ- 
रति का, आरम्बनविभावनायक वाच्य हे, एकान्तस्थानरूप-उदीपन~-विभाव, पति- 


पत्नी के समीपश्यन से आरिष्ठ होता है, नायिका-कतृक-नायक-मुखल-निरीक्तणर्प- 
अनुभाव भी वाच्य ही है, रजा तथा ओस्सुक्यरूप-~व्यभिचारी माव कऋमक्चः नयन-गत- 


दर मीखनसे अौर निरीचण से व्यक्त होते दै । इन खबर भावों के संयोग से नायक- 
विषयक-नायिका-निष्ठ-रति ८ स्थायी भाव >) व्धङ्गथ होती हे, जो परिपुष्ट होने से सम्भोग 


क ८ - ~ ५ ्ट्यद्ह्‌ { यहु च यह्‌ च्यङ्कच्‌ अत्यन्तं नव मद्व्छार 
है तथा शब्द्‌ अर्थं गौण है, अतः उत्तमोत्तम काव्य का लक्तण संघरित हुभा । 


नन्वालम्बनादीनि तत्र क स्वरूपाणोत्याकाडक्षायामाह्‌-- 
आलम्बनादीनां स्वरूपं वच्यते | 
व्यते पुरस्तादस्मिनेवानने “एवमेषां स्थायिभात्रानाप्‌' इत्यादिना सन्दर्भैण । 


आरस्बन, उदीपन, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारीभाव तथा स्थायिभावो ॐ स्वकूपञगे 
( इसी आनन में ) करेगे । 


द्यत्र नायिकेच्छाविशेषस्यव प्रधानव्यद्गथतामाशङ्कय परिहरति- 
नच श्यययं शयितः स्यात्‌ , तदाऽस्याननं चुम्बेयप्‌' इति नायिकेच्छाया ए 
व्यङ्घयत्वसत्रेति वाच्यम्‌; "मनोरथान्‌ सफलीकतेमसमरथः इत्यनेन मनोरथा 
सर्वऽस्या हृदि तिष्ठन्तीति प्रतीतेः, स्वशब्देन मनोरथपदेन मनोरथघ्वाकारेण 
तारशेच्छाया अपि निवेदनात्‌ । 


यं नायकः । शयित इति जाग्रतो रुना-पत्यालिङ्नादिभीत्योः सम्भवः । इति शब्दो 
नायिकेच्छाऽ्सकारपरामशकः । एवकारः प्रागुक्तन्यद्भथघ्यायतेनपरः । स्वशब्देनेत्यस्य विव- 
रणं मनोरथपदेनेति । 


नायिक्रायाः सव्रीडं ससरं च नायकयुखनिरीक्षरोन मूरोक्षिखिताकारिकेच्छेवात्र ाधा- 

न्येन म्यज्यत इति कस्यचिन्मतम्‌ › शयुक्तमेव, यतः सर्वेषां मनोरथानां नायिकाया हदि 
¢ ५ 

सद्भावो मनोरथान्‌ सफटखीकतुमनीश्वरेत्यनेन विशेषेन सुच्यते, तथा च मनोरथ-चुम्बन- 

विषयकेच्छयोः सामान्यविशेषभावादयसिच्छाविशेषोऽपि मनोरथपदेनेच्छात्वरूपसामान्यधमं- 


ग्रकारकम्रतीतिगोचरः क्रियत एवेति चाक्यपदवीमारूढश्वमत्कार विशेषानाधानान्न म्रधान- 
मितिसारम्‌ । 


इस शोक मे नायिका का इच्छा विशेष ही प्रधान व्यङ्गय क्यो नही है १ इस शङ्काका 
उत्तर देते है--“न च ययं शयितः इत्यादि । शङ्का करने वार्छो का अभिप्राय है कि इस 
पद्य मै .खलजित नायिका सस्षह भावसे नायक के ञुख को बारबार देख रही है 
यह बात वणित हे, जिसवे श्यदि यह ( नायक ) सो गया हो, तो नैं इसका सुख चुम र्द 
इस तरह की नायिका की इच्छ व्यङ्गय होती है, फिर इसी व्यङ्गय को प्रधान मानकर यहौँ 
काव्यरक्तण का समन्वय करना चाहिए, पूर्वोक्त रतिषूप व्यङ्य को प्रधान मानकर नहीं । 
समाधान का आश्चय यह है कि नायिका की उक्त इच्छा यहौँ व्यङ्ग्य हो ही नहीं सकती 
क्योकि (नायिका अपने मनोर्थो रो सष करने से असमथ है यह बात इस्त पयमें 
वर्णित है, जिससे यह सूचित होता है कि नायिका के इदय मे सब मनोरथ वतंमान हैँ 
जीर चुम्बन की इच्छा भी एक तरह का मनोरथ दी हे--जो सामान्यख्प से मनोरथ पद्‌ 
का वाच्य अर्थं ही होता है, फिर व्यङ्गय कते होगा ? 

पुनराशङ्कय समाधत्ते- 

न च मनोर्थपदेन मनोर्थत्वाकारेण सामान्येच्छाया अभिधानेऽपि, “चुस्बे 
यम्‌, इति विषयविशेषधिशिष्टच्छासेन व्यङ्गथत्वे किं साधकमिति वाच्यम्‌; 
चमत्कारो न स्यादिस्यस्येव बाधकलात्‌ । | 

विषयविशेषश्ुम्बनम्‌ । चमत्कारपद्‌ं तदतिशयपरम्‌ ›, यक्किश्िव्वमत्कारल्य ततोऽपि 


सम्भवात्‌ । अन्यथा वाच्यमरधानभेदस्य कान्यत्वानापत्तिः, चुम्बनेच्छाया इत्यादिना दितीय- 
ेतुभदशनानचकाशश्च । | 


सामान्यघर्मेरोच्छत्वेनात्रेच्छाया राच्यत्वेऽपि, विशेषधर्मैण चुम्बनेच्छात्वेन व्यङ्गधत्वं 
कुतो न स्यादित्यपि वक्तु न युक्तम्‌; इच्छाया अ्रभिधाबोध्यत्वेनोत्तमोत्तमकान्यत्वसम्पादकल्य 
चमत्कारातिशयस्येव ततोऽलदयादित्यथः । 
यदि आप कह कि मनोरथ पद्‌ से सामान्य इच्छा फे वाच्य होने पर मी चुस्बन 
विषयक इच्छा ( जो विशेष हे ) वाच्य हुई नही, फिर उसको व्यङ्गय होने मेँ क्या बाधा 
१ इसका समाधान यह हे कि--चमत्कार नहीं होगा-जलोक्रिकू आनन्द की बनुभूतिः 
नहीं होगी-बस, यही बाधकूडै। ` | | | 
व्यङ्गयस्य हि प्रकारान्तरेणापि वाच्यत्वे चमत्कारोत्कर्षाजननेन गुणीभावान्न म्राधान्य- 
मिति भावः । तदेवाह- | 
सहि बिशेषाकारेण व्यङ्ग्योऽपि सामान्याकारेणाभिदहितोऽथः सहृदयानां 
चमत्कृति्चस्पादयितुमीषे, कथमपि वाच्यवरच््यनालि ङ्गितस्येव व्यङ्ग्यस्य चमत्का- 
रिसेनालङ्कारिकेः स्वीकारात्‌ | 
हि यतः! वि्षेषाकारेण विशेषधर्माचच्छलत्वेन । आअभिहितोऽभिधच्र्या वोधितो 
वाच्यः । चमल्छृतिश्तदुत्कषः । शट क्षमते । कथमपि केनापि प्रकारेण वाच्यटृत्तिरभिधा, 
तयाञनालिद्धितस्याबोधितस्य । एवशब्दो चाच्यन्यवच्छेदकः । 
स्रालङ्कारिका दि-- | | 
“नान्ध्रीपयोधर इवातितरां प्रकाशो नोगुजंरीसतन इवातितरां निगूढः । 
श्र्थो भिरामपिहितः पिहितश्च शश्वत्‌ सौभाग्यमेति मरहघ्वधूडयाभः ! 
इत्यभियुकतोक्तेव्यं्ञनाटत्तिमात्रवोध्यस्याथंस्य चमत्वारोतकर्बाधायकत्वं मन्यते । प्रकृते तु 
चुम्बनेच्छाया इच्छत्वेन मनोरथपदछृत्यभिधया बोधितत्वान्न चमक्छतिप्रकर्षोत्पादकत्वमित्या- 
कूतम्‌! एतच गृूढग्यङ्गयरूपगुणीभूतव्यह्भयग्रकारनिरूपरो पञ्चमोक्लासे, रसदोषनिरूपदो 
सप्नमोज्ञासे च कान्यम्रकाशे स्फुटम्‌ । 
इस पर यदि आप पूष्धं कि आपके कहने ही से चमस्छार नहीं होगा? याउस्केन 
होने मे कु युक्ति भी हे} इस प्रश्न के उत्तर मे म्रन्थकार कहते किैही रेखा नहीं 
कहता, अपितु भङ्कार शाख के समी मर्मज्ञो ने एक स्वर से उसी व्यङ्य को चमत्छारी 
स्वीकार किया है, जो किसी तरह भी अभिधाह्त्ति का स्पशं न करे, अतः जो पदार्थं 
सामान्यरूप से भी वाच्य हो चुरा है, वह विशेष रूप से व्यङ्ग होने पर भी सहृदयो के 
मन मे चमत्कार को उत्पन्न नहीं कर सकता-जभिधाच्रुत्ति मानो वह छत का रोग हे, 
जिससे छ जाने पर स्वक्ष व्यङ्गय भी अस्वस्थ हो जाता ओर उसकी चमत्कारजनक शक्ति. 
नष्ट हो जाती हे । | | 
नु कथमपि चाच्यत्त्यनालिङ्गितस्येव व्यङ्गयस्य चमत्कारोत्पादकत्वाभ्युपगमे थयदेवो- 
च्यते, तदेव व्यङ्गम्‌ । यथा तु व्यङ्गयम्‌ , न तथोच्यते इति मम्मटभद्चक्तेः पर्यायोक्ता- 
` लद्कारे वाच्यस्येव व्यङ्गयत्वे चमत्कारिताऽ्वुपपत्तिरित्यशुचेः पूर्घोक्तखण्डनल्य देतन्तरं 
व्याहरति- | | | शि 1 | 
चुम्बनेच्छाया रत्यज्ुमावतयेव सुन्दरत्वेन तदव्यञ्ने शचुम्बेयम्‌” इति शब्द- 
बलाच्चुभ्बनेच्छावदचमत्कारित्वाच । 
रतिपदं तत्स्थायिकश्टङ्गारपरम्‌ । एवकारस्तदितरग्रकारव्याघ्रत्तिसुचकः । सुन्दरत्वेन 
चमत्कारविधायकस्वेन । तच्छब्देन रतिदेतुकश्कारस्य परामशः । शुम्बयामिः इति पारस्तु 
भ्रान्तिमूलकः, णिजर्थासङ्कतेः । शब्दैत्यादेः शब्दजन्यप्रतीतिविषयीभूतेच्छावदित्यथेः । 
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यदा रातस्थायकः ®ङ्गारः प्रधानतया व्यज्यते, तदव तदजुभावत्येन व्यज्यमानायाश्च- 
म्बनेच्छायाश्वमत्कारोत्कषेकनकलम्‌ , इतरथा तु शाब्दवोधमोचरीभूततादशेच्छतो वैलक्ष- 
प्यामावानन तत्त्वम्‌, अतः श्वरस्येव माधान्येन व्यज्गयत्वमिहोचितमिति तात्पर्यम्‌ । इदं 
पुरः सवथा वाच्यत्यचुम्बितस्यैव तथात्वमिति ध्वनिमागषर्कैः सिद्धान्तितत्वात्‌ + इति 
सन्द्भण ससन्देहालङ्कारनिरूपरौ स्कुटीकरिष्यति प्रन्थक्रत्‌ । 
नायिका की इच्छा को प्रधान ज्यङ्गय न मानकर रति को प्रधान व्यङ्गय मानने 
दूखरी युक्ति भी देते है--चुम्बनेच्छाया" इत्यादि । चुम्बनेच्छा रति (प्रेम ) का फल हे, 
यदि रति नहो, तो चुम्बनेच्छाहो ही नहीं सकती, यदि किसी कारणसेहो भीतो 
उसमें सौन्दयं नहीं रहेगा, रति के अनुभाव (कायं ) रूप मे जब उसकी प्रतीति होती ह 
तभी वह अच्छी लगती हे, इस स्थिति मँ यदि यौ रति भ्यङ्गय न हो तव, सयुम्बनेच्छा 
्यङ्गय होकर भी उसी तरह अचमत्कारी होगी, जिस तरह ध्चूम॑गा' इस शब्द्‌ से अभिहित 
होने पर वह अचमस्कारी होती है । अतः रति को प्रधानतया व्यक्त होना आवश्यक है, 
उसके अभिक हो जाने के बाद यदि उसीके अनुभावरूप से उक्त इच्छा मी अभिष्यच्छ हो, 
तो कोड आपत्ति नहीं । 
इत्थमिच्छायाः प्रधानव्यङ्गयतां निरस्य रज्जाया अपि परेणाशङ्कयमानां तां निराकरोति- 
एवं त्रपाया अपि न प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वम्‌ , अनुवाद्यताऽवच्छदकतया 
प्रतीतायां तस्यां मुख्यवाक्याथत्वायोगात्‌। 
एवं चमत्कारविशेषानुत्पादकत्वेन । पिः पूर्वोक्तेच्छााहकः । शअङ्कत्वेन व्यद्वत्वस्थे- 
त्वात्‌ माधान्येनेति । अनुचायतो दृश्यत्वम्‌ । तस्यां पायाप्र्‌ । सुख्यवाक्याथत्वायोगात्‌ 
मआधान्येन वाक्यतात्पय॑विषयतासम्बन्धाभावात्‌ । 
एवमिह दरेत्यादिपदेन यद्यपि लज्जा व्यज्यते, तथाऽपि तस्या न घान्यम्‌ , यतोऽत्र 
दरमीकक्नयनात्वयुदिश्य निरीक्षणं विधीयत इति निरीक्षणनिष्टविधेयतानिरूपितोरेश्यताया 
उक्तविशोषणनिष्ठाया शवच्छेदकत्वं कज्जाया उदेश्यविशेषणीभूताया इध्युरेश्यताऽचच्छैदकतया 
अतीयमाना लज्जाऽत्र न विधेयीभवितुमरहंति । न चाविधेयीभूयोऽथस्तात्पर्यीयमुख्यविशे- 
ष्यतामाश्रयितु शक्रोति । न वा तद्नाश्रयोऽपि कस्यचन प्राधान्यमित्यभिसन्धिः । 
कजा ही इस पथ में प्रधान व्यङ्य ह इस मत का खण्डन करते ई--“एवं त्रपायाः 
इत्यादि । कछिसी-किसी का मत हे कि यहां नेत्रो को ऊुच्‌-कुच खकङ्ति करती इई" 
इस नायिकाविशेषण से जो रना श्यक्त होती है, उसीको प्रधान व्यङ्ग मान कर इस 
च्छक में तन्मूलक काव्यता स्वीकार करनी चाहिये । परन्तु यह मत ठीक नहीं, क्योकि 
-यहां नायिका को उदेश्य बना कर निरीक्ञण का विधान किया गया ह जर उस उदश्यभूत 
-नायिका का विहेषण है, 'द्रमीरुच्चयना-' ङुद-ङ्दु नेत्रो को सुङटित करती इई 
¦जिखसे रुना अभिव्यक्त होती है, इस प्रकार से रुजा ङी प्रतीति उदेश्यतावच्छेदुक 
(( उदेश्य विशेषण ) रूप मेँ होती दीखती है, फिर वह र्जा, प्रधान वाक्यार्थं केसे हो 
-खशता है १ अर्थात्‌ जो अश्च विधेय रहता है, उसीमे वाक्य का तास्पयं होता डे भौर 
 तात्पयंविषयभूत अर्थं ही मुख्य वाक्याथ कहराता है, अतः रूञ्जा किसी तरह सख्य 
-वाक्यार्थं नहीं माना जा सकता हे । 
पुनरपरथाऽ्ञऽशङ्कय समादधाति- 
न च द्रमीलन्नयनात्वविशिष्टनिरीत्तणं धिधेयमिति नादुबा्यताऽवच्छेद कत्वं 
-तस्या इति वाच्यम्‌; एवमपि नयनगतद्रमीलनस्य तत्कायेतवेऽपि दरमीलन्नय- 


-नात्रविशिष्टनिरीश्चणस्य रतिमान्रकायेतवात्‌ । 





उभयत्र वशिष्ठं सामानाधिकरण्येन । तस्या छ्पायाः । एवमपि विशिष्टस्य विधानेऽपि । 
तत्कायत्वेऽपि चपाजन्यत्वेऽपि । मात्रशब्देन चपाम्रश्तीनां व्याड्त्तिः । 

इदमुच्यते--दरमीलन्नयनात्वविशिष्टनिरीक्षणस्य विधानेन यद्यपि लजनाया विधेयकोटि- 
म्रविष्टेन नयनेषञ्िमीलनेन व्यङ्ग्यतया नेोदेश्यताभ्वच्छेदकत्वम्‌, तथाऽपि तस्याः प्राधान्यं 
दुरूहमेव, यतो नयनेषन्निमीलनमेव लननाजन्यमिति तेनेव स्वकारणीमूता लना ॒ग्यज्यते 


क भ 


समस्तेन नयनेषन्निमीलनविशिषेक्षणोन विधेयेन तु स्वहेतुभूता रतिरेव सूचयित शक्यत 


ति सवंतोयुख पायंन्तिङ्क प्राधान्यं कनाया न सम्भवति । 

, यदि आप कर कि रञना को प्रधान वाक्यार्थं न मानने मँ आपने जो युक्ति दीह, वह 
तब टीक्‌ होती, यदि हम छज्जा छा भान उदेश्यतावच्छैदक शूप मै मानते होते, उसीको 
हम नहीं मानते, हम तो द्रमीरन्नयनात्व विक्चिष्ट निरीक्षण को विधेय मान कर 
विधरेयतावच्डेद्क ( विधेय विशेषण >) रूपमे ही उसका भान स्वीकार करते है-ञर्थाच्‌ 
वह निरीक्षण रेखा है, जिसमें नेत्र ङद-ङद युकुटित हो रहे दै, यही वक्ता का अभिभ्राय 
हे, अब तो कजा को प्रधान व्यङ्गय मानने मं कोई आपत्ति नहीं उठ सकती । इसका उत्तर 

है कइत तरह ्ञजा को आप विधेयकोटिम रेआ सकते दहै, परन्तु तब भी वह 
सख्य नहीं हो सकती, क्योकि नेत्रो का ऊुद-ऊद युक्त होना, भरे ही क्ञ्जा का कायं 
हो, किन्तु निरीक्तण उसका कायं नहीं हो सकता, वह तो रति (प्रेम)कादही कार्य॑हे, 
फिर प्रधान-विधेय-निरीच्तण से अभिव्यक्त होने वारी रति को प्रधान नमान कर, विधेय 
विरोषण-नयन-गत~दुर~मीकन से व्यक्तं होने वारी रूञ्जा को भ्रधान मानना युच्छि- 
सङ्गत नहीं होगा । 
ननु मीलन्नयनात्वमाच्रमच विधेयमास्ताम्‌, तथा च समग्रविधेयदरव्यङद्गयतया त्रपायाः 
म्राघान्यमक्षतमेवेत्याशङ्कां निराकरोति-- 
त्रपाया एव युखत्वेन व्यङ्गयते निरीक्षणोक्तेरनतिभ्रयोजनकलापततेः | 
यद्यत्र त्रपामाचस्य प्राधान्येन व्यङ्गत्वं कवेरभिमतं श्यात्‌, तर्हि स॒ निरीक्चषणपयन्तं 
नोपादद्यीत, इषन्नयननिमीखनेनव तद्‌ मीष्टस्य चपन्यज्ञनस्य सिद्धेः अधिकोपादानक्य निष्फ- 
ङत्वापत्तेध । रतैः कायेत्वेन तद्वथ्ञकं निरीक्षणमप्युपाददता कविना प्राधान्येन रतेरेव 
व्यङ्ग्यता बोधिता । तस्मान्नात्र त्रपायाः प्राधान्येन व्यङ्घ्यत्वस्य बोधनायेषन्मीलन्नयनात्वश्य 
विधेयतेत्यमिप्रायः। ४ । 
इसके बाद्‌ मी यदि जाप बह प्रमाणित करं छि हम निरीत्तण को भी विधेय नहीं मानभे 
पितु निरी्तण करने वारी नायिका को उदेश्य बनाकर द्रमीरन्नयनात्वका ही विधान 
करगे, फिर तो प्रधान-विधेय-व्यङ्गव होने के नते कुठा प्रधान होगी । इत प्रमाण कां 
उत्तर यह है कि--हा ! आई ! भाप बाद मं बडे निपुण है, इस तरह र्ना को प्रधान 
वना सकते है, परन्तु बनाना नहीं चाहिये, कारण ? यदि इस तरह से क्ञ्जाको दी 
प्रधानतया व्यक्त करना कवि को अभिमत होता, तो कवि निरीक्तणकी बात ही नहीं 
उटातते, केवर इतना ही कहते कि "आंखो को युकुछित कर रही है” रूभ्जा की अभिव्यक्ति. 
तो तावन्मान्नरसेहो ही जाती, अर्थात्‌ ञ्जा को प्रधान मानने में देखती हे" यह कथन 
निष्प्रयोजन ही नहीं होता वरन बाधक भी होता है, अतः रति को ही प्रधान व्यङ्गय मानना 
 च्वाहिये, र्जा को नहीं । | 
नसु बिधेयकरोटौ मिशेष्यविशेषणभावं विपयस्य निरीक्षणविशिषटषन्मीलन्नयनात्वमेव विधेयी- 
करणीयम्‌, तथा चेह चिधेयविशेष्यांशव्यङ्गयत्वेन त्रपायाः आधान्यं स्यादेवेतव्याशङ्का निरस्यति- 


वा्यवृत्त्या रतेरनुभावे निरीक्षणे त्रपाया अनुभावस्य दरमीलनस्येव, व्यञ्ञ- 
नया तस्यां तथा अपि गुणीभावप्रस्ययौचित्यात्‌ । 
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चाच्यस्य बोधिका दृत्तिव्यापारोऽभिधा तया वाच्यवृृत््या । अलुभावत्वं कोके तत्कार्य 
त्वेन । तस्यां रतौ । तस्याल्लपायाः । गुणीभावोऽप्राधान्यम्‌ । प्रत्ययः प्रतीतिः । 
्मसिधाछ्रत्या यथा रतेरनुभावो निरीक्षण प्राधान्येन, पाया अमायो नयनेषनिमील- 
नन्तु तदङ्गत्वेन प्रत्याय्यते, तथेव व्यज्ञनयाऽपि रतेः प्राधान्येन, त्रपायास्तदङ्गत्वेन प्रत्या- 
यनमेवोचिततम्‌, इतरथा (भावप्रधानमाख्यातं, सच्ग्रधानानि नामानि" इति यास्कषिद्धान्दः 
विरोधो दुखरोधो मवेदिति तात्पयम्‌ । 
रज्ञा को गोण व्यङ्गय माननेमे ही ओीचिष्य की रक्ता मी होती है इसी बात को स्पष्ट 
करते है--“वाच्यवृत्या'दत्यादि । अभिप्राय यह है फि रति का कायं “देखना नौर ञ्जा 
का कायं आंखों को ङु द युडलित करना दोनो वाच्य है, जिनमे रति का कार्यं 
द्देखना' प्रधान है ओर खजा का कायं “आंखो को ङु कुच सङ्कलित करना, गौण हे 
अब जप सोचिये कि इन दोनो कायो से व्यक्त होने वारे कारण-रति वथा रूञ्जासें 
किस्षको प्रधान होना उचित हे १ उत्तर स्पष्ट है कि वाच्य कोटि मे जिसका कायं प्रधान दे, 
व्यज्गवयकोटिमे उस कायं से व्यक्त होने वाखा वह कारण प्रधान ओौर वच्यकोटिर्मै 
जिसका कार्यं गौण हे व्यङ्गयकोरि मेँ उस काथं से अभिन्यक्त होने वाखा वह कारण गौण 
हो यही सञ्ुचित हे, क्या अब भी रति कों प्रधान ओर रञ्जना को गौण होने मे कुद सन्देह 
किया जा सकता ह १ नदीं, अर्थात्‌ वास्यकोरि से जब निरीक्ञण प्रधान है, तव उ्यङ्यकोटि 
में उस निरीक्षण से अभिन्यक्छि रति प्रधान होगी ओर वाच्यकोटि मे गौण-नयन-~गत- 
-दृर-मीरुन से भ्यक्त होने वारी त्रपा व्यङ्गयकोटि में मी गौण ही रहेगी । 
वयुखत्तिनिमित्तं किधिद्धिलक्षणसुदादरणान्तरं दशयति- 
यया वा 
उत्तमोत्तमकान्यस्योदाहरणमिति योजना। नायको वयस्यं व्याहरति, स्वयं वा चिखशति-- 
'गुसमध्यगता मया नताङ्गी; निहता नीरजकोरकेण मन्दम्‌ । 
द्रधरुडलतास्डवं नतघरूलतिकं मामवल्लोक्य घूणिताऽऽसीत्‌ ॥' 
गुरूणां श्वभ्रूखश्रतीनां मध्यगता तच्चिकटस्थानोपविष्ट, नताङ्गी शाखीनतौचित्यात्‌ सन्न- 
तावयवा, सा, मया, नीरजकोरकेण कमलमुकुलेन, मन्दं शनेर्सिशतमिति यावत्‌, निहता 
नितरां ताडिता, दरमीषत्‌ कुण्डलस्य ताण्डवं नटनं, यत्न, तद्‌ यथा स्यात्‌, तथा, कि 
नताऽरुथानखलीकरणजन्यमन्युना नम्रीभूता भ्रूलतिका यत्र तद्‌ यथा स्यात्‌, तथा, चकितं 
श्वश्ादिसान्निष्यान्मयि साभ्यसूयं च माम्‌ , अचलोक्य ( शष्ट ¡ किमेवं गुश्जनमध्ये खदटी- 
करोषिः इति मनसवोपालममाना ) घूणिता आ्रान्ताऽऽसीदित्यथंः । 
` निषातस्य मान्येन कुण्डरताण्डवस्येष्वं, शुरुमध्ये निघतिन ्रूनमनं चोपपा्त इति 
हेतुदेठ॒मद्धावेन काग्यलिङ्ञलङ्कारो मालभारिणीच्छन्दश्व । 
इह 'दुचिद्ग्ध ! किमिदं रहसि विधेयं गुशुजननिकटेऽपि विहितवानसि' इति वस्तुव्यज्ञ- 
नचुरस्सरं नायकविषयकोऽमषो व्यभिचारिभावो वाच्यवाचकापेक्षयाऽधिकचमत्कारितया 
प्राधान्येन व्यज्यत इत्यस्योत्तमोत्तमकाव्यत्वम्‌ । 
पूर्वोक्त उदाहरण रस ( सम्भोग श्रंगार ) का दिया गया था, अब भाव ( हषं आदि 
द्यभिचारीमाव >) का उदाहरण देते है-- “युरमध्यगता० इ्यादि ! नायक अपने भितच्र से 
-कह रहा है अथवा स्वयं मन में सोच रह। है-साख, ननद्‌ प्रश्ठति गुरजनों के बीच बेदी 
इई तथा श्चाटीनता को प्रकट करने के ल्यि नच्रमुखी, प्रिया को ने धीरे से-अर्थातु 
रोगो की मखं बचा कर एक कमर कलिका से मार दिया । ( मार पड्ने के बाद्‌ ) उसने 
तीयक्‌ दृष्टि से सुक्षे देखा भौर फिर दूसरी तरफ धूम गरहै-सुख फेर सिया । यद्यपि 





गुखजनो के मध्य मँ बैदी इदे नवीना इलकाभिनी का पति की ओर देखना श्ालीनता का 
विरोधी था पर वह वेचारी करे तो क्या? पति महोदय के असामयिक आचरण से वह 
ग्ध हो उदी थी-उसके हृदय मे अमष॑माव जास ` उडा था, अतः पति पर एक तीयक्‌ 
इष्टि डालने के लिये वह विवक्ष हो गड, फिर भी उसे अपनी श्ञाखीनता-मययांदा का ध्यान 
था, अतणएव वह साक मस्तक उठा कर न देख सकी, नवा अपने अमषंकोदहीस्पष्टसरू्पसे 
प्रकट कर सकी, उसका देखना ठेसा इभा, जिससे कान के कुण्डरु थोड़ा नाच उठे तथा 
अलतायं नीची हो गहं--अर्थात्‌ उसके इख दश्छन व्यापार को पति के अतिरिक्त कों 
जान भी न सका। यष्ट प्रहार-गत-मान्ध-कथन से ङण्डर-नतंन की अल्पता तथा 
गुरुजर्नो क मध्य मे उस प्रहार के होने से अर्ता का नच्नीमाव उर्पन्न किये जाते है, अतः 
हेतदेत॒मदावसूलक्छ का व्यङ्गय अलङ्कार वाच्य है । 
तदेवाचष्टे-- 
अत्र धूर्णिताऽऽसीत्‌' इत्यनेन असमीच्यकारिन्‌ ! किमिदसदुचितं छृत- 
वानसिः इत्यथंसंवलितोऽमकष्घवेणाविश्रान्तिधामत्वात्‌ प्राधान्येन व्यज्यते 
तत्र शब्दोऽथश्च गुणः 
संवलितो विशिष्टः, चंशिष्टवं चाज्घाङ्गिभावेन, तथादहि-चस्तुरूपव्यङ्गथस््यामषं प्रति 
पोषकत्वेनाङ्गत्वम्‌ । चिश्रान्तिधामत्वं पायन्तिकास्वादविषयत्वम्‌ । तच्रामर्धै । र्थो वाच्यो 
चर्तुर्वरूपन्यज्गयश्च । गुणोऽगम प्रधानमिति यावत्‌ । पूर्वोदाहये' व्यङ्गयस्य वाच्या्पिक्षयेव 
म्ाधान्यं दशितम्‌, इह तु चस्तुरूपव्यङ्गयार्थापिक्षयाऽपीतति चैलक्षण्यमीक्षणीयम्‌ । | 
इस शोक में शूर्णितासीव्‌-घूम गहै" इस उक्ति से श्वे अदिचारिन्‌- असामयिक कामं 
करने चारे ! तुमने यह अनुचित कायं क्यो किया, इस अर्थं ते युक्त जम्ब (व्यभिचारीभावद) 
भ्रधान रूप से अभिव्यक्त होता डे । यहम वस्तु ग्यङ्गय के रहने पर भी उक्त भावग्यङ्गय ही 
क्यो प्रधान होगा, इस शद्धा की निचृत्ति के लिये उसकी प्रधानता कारण का निर्देश 
करते है--(चर्वणाविश्रान्तिधामव्वात्‌ । जाक्ञय यह है कि सह्दयहद्यो सँ उण्त वस्तु 
व्यङ्गय को आधार बना कर उरी इहै आस्वादधारा पर्यवसान मे उक्त भावव्यज्गय के 
जास्वाद्‌ में ही विश्रान्त होती हे, जतः वह भावनग्यङ्गय ही प्रधान है। प्रथम उदाहरण मं 
वाच्याथे से ह्री व्यङ्खयाथं मै प्रधानता दिखायी गई थी ओर इस द्वितीय उदाहरण सें 
वाच्यां तथा वस्तुरूप व्यङ्गयार्थं दोनो ङी अपेक्ता भावभ्यङ्गय की अ्रधानता कही गई हे ! 
पुनः किच्चिद्धिलक्षणसुदाहरणान्तरं दशयत्ति- 
यथावा- | 
अचिरप्रवत्स्यत्पतिकनवोढ्वधूदत्तं कथिद्‌ वक्ति- 
(तल्पगताऽपि च सुतः चासासङ्खं न या सेहे । 
सम्प्रति सा हृदयगतं प्रियपाणि मन्दसाल्ञिपति ।+ 
या नवोढवधरुः, सतनुः खन्दरी नितरां कोमलाङ्गी; अरत एव तल्पै केलिनिर्यस्थशय्याया, 
गताऽपि कथश्चन सहचरीसहखानुरोधेन शयितापि च (का च्चा बहिःस्थितायाः } 
श्वासस्य प्यु्निशश्वासह्य, ्ासङ्गमीषत्सम्पकेम्‌ ( का कथोपगूहनादीनाम्‌ )न सेहे नेव ममपं 
( किन्लङ्गानि समकोचयद्‌ बहिरपससार चा ) सा ( सेच, न त्वन्या ) सम्प्रति प्रियविदेश- 
यात्रापू्ंरत्राविदानी, हृदयगतं सशङ्कन भरियेण हृदये वक्षसि निदितं, परियस्य पाणि करम्‌ + 
मन्दं भाविविरहदातङ्केन शनेः ( न तु प्रागिव तरसेव ) आक्षिपति नवोढा जातिस्वभावात्‌ 
स्वस्थानं भ्रापयन्त्यपसारयतीत्यथः । कान्यलिज्मलङ्कार उपगीतिश्छन्दश्व । 
इह श्वासेन सहावश्यकः भरियस्यान्वयः पदा्थैकदेशतया दुघेटः । उददेश्यमतिनिर्देश्य- 
भावाद्यभवेन गतशब्दस्य पौनरुक्त्यं च सहृदयानां हदयं दुनोति । 


अन्थकार पुनः उत्तमोत्तम काव्य का ही एक ओर विरुक्ण उदाहरण प्रस्तुत करते टै, 
वह विलक्षणता क्या है १ इस जिक्लासा की शान्ति अग्रिम असङ्ग से होगी । जिसका पति 
कीं दूर देश भें जाने के रिय तैयार वैटा है, उस प्रवस्स्यस्पतिका नवोढा वध्‌ का इततान्त 
'तल्पगताऽपि' इख प्य मँ वर्णित हे । प्च का अर्थ निम्नकिखित दै-जो अतिकोमलक्गी 
सुन्दरी, नव-प्रणयिनी ८ सहचरियो के अनुरोध घे ) पठङ्ग पर सोहे हुदै भी, पति के 
स्वास के इषत्सभ्पकं को भी ८ जालिङ्गनादि की बात ही क्या १) नदीं सह सकती थी-- 
अर्थात्‌ पति ॐ स्वास ॐ गने से भी अज्ञ को सिकोडने गती थी, वही सम्प्रति 
(पति ॐ विदेश्च जाने की पूरं रजनी मँ ) हदय पर रक्ते इये शङ्कित पति के हाथ को 
भाविविरहातङ्क से धीरे-धीरे ( न छि पूर्ववत शीघ्रता से ) हया रही है । यहौँ सम्प्रति" 
पद्‌ के अर्थं से आक्तेप-गत-मान्ब की उपपत्ति की जाती हे, अतः काभ्यलिङ्ग' अलङ्कार दै । 
उदाहरणमिदं विवरीतुमवतरणिकां भणति-- 
इदच् पद्यं मननिर्भितभ्रवन्धगतत्वेन पूर्वसाकाह्वमिति दिङ्मात्रेण व्याख्यायते-- 
अयं तटपगतेत्यादिश्लोको यदपि जगच्नाथपण्डितराजरचिते भामिनीविलसाभिधभ्रवन्धे 
नयोढाप्रकरणो पठित इति तत्परकरणधघटकश्लोकान्तरसम्बद्धतया पूच॑व्याख्यातुमशक्योऽपि 
 किच्चिदुव्या्यायत इति सारम्‌ । | 
यह पद्य पण्डितराज-रचित-'भाभिनीविलासः नामक-~्रबन्ध का हे, अतः इसका 
"सम्बन्ध दूसरे परो से भी हे, इ्षस्यि यद्यपि इस पद्य की व्याख्या पूणं शूप से नहीं की 
जा सकती, तथापि दिशा भदर्शन के अभिप्राय से ङदु-ङुद व्याख्या कर दी जाती हे। 
व्याल्यानमेच निर्दिशति- 


या नववधूः पल्यङ्कशयिता ालस्यासङ्गमात्रेणापि सङ्कचवङ्गलतिकाऽमूत्‌ + 
सा? सम्भ्ति प्रस्थानपू्ेरजन्यां प्रवस्यत्पतिका भ्ियेण सशद्धेन समर्पितं दि 
पाणि नबवधूजातिस्वामाग्यादाक्तिपति, परन्तु सन्दम्‌ । 

पल्यङ्कः खटचाविशेषः । श्वासस्यासहनादेवाङ्गरतासङ्कोचः । द्मासङ्गात्तेपपदयोराडीष- 
द्थकः । प्रवत्स्यन्‌ विदेशं गमिष्यन्‌ पतियस्याः सा भवत्स्यततिका । स्वभाव एव स्वाभा- 
व्यम्‌ , ब्राह्मणादिगणस्याङ्रतिगणतया तदन्तम॑ते सचैवेदादिगणे' स्वमावशब्दर्य पाठ 
कल्पयित्वा श्युणवचनन्राह्यणादिभ्यः कर्मणि चः इति पाणिनीयसुत्रेण स्वाथ प्यजोविधानाद्‌ 
रूपं साधनीयम्‌ ! नववधूनां जातिर्मववधूत्वस्य स्वामाव्यानिसग॑त्‌ । भियस्य पाण्यपश शङ्का 
आग्बत्‌ सरभसनिवारणपलायनदेः ! श्रातेपस्य मान्थयँ म्रवत्स्यत्पतिकात्वोचिता सत्वर 
भावि्रियविम्रयोगाद्‌ भीतिरूपपादिका । 

जो बात प्च ॐ अर्थ॑हप से किखी गड हे उसीको प्रन्थकार अपनी भाषा मे कहते दै- 

ध्या नववधू इत्यादि । कहने का जभिप्राय यह है कि-नवोढ़ाओं के हृदय मे पति के प्रति 
मेम नहीं रहता ह, अथवा अस्प प्रेम रहता हे, देखी बात नहीं ह.मेम तो अधिक ही रहता है, 
परन्तु उस प्रेम ॐ साथ ञ्जा जर भय का भाव भी भिरे रहते है, जो स्वाभाविक भी हे 
अतः वे ८ नवोद़ाय ) पति क पास जाने -म हिचकिचाती रहती दै, रेकिन सखिर्याँ 
 खींचातानी कर उन्हं एति की शय्या पर सुराकर ही छोडी दै । इस तरह वे पति की 
शय्या पर पड़ी जवशय रहती हे पर ऊद सिची-तानी सी अर्थात्‌ पति जो कुं चाहते रहते 
हं उनमें वे सम्मिङित नहीं होतीं, स्थिति यह हो नाती है कि पति के रवार्सो का रूगना 
मी उन्हं असद्च सा प्रतीत होता रहता है, फिर अगर पति उनके देहा पर हाथ रखना 
चाह तो उसको वे नवोढाये केतो बदास्त कर सकती है, फक यह होता है कि जभी पति 
महाशय उनके अङ्गो पर हाथ रखते, तमी वे उन हार्थो को उखाकर दूर फेकू दैती है, इसी 
तरह नवदस्पतियों की रातं आश्ा तथा असफलता के बीच मे इलती रहती ई, परन्तु 
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जब बह रात जाती है, निके प्रमात भं पति महाशय चरे जार्येगे, तब स्थिति बहुत 
ङ बदरू जाती है, उख अन्तिम रात मैं पति सशङ्क होकर भी ऊद साहस्र से काम ख्ने 
के छिए्‌ कत सङ्कल्प से हो जाते ह, परन्तु उन्ह प्रायः साहस से कामरेनेका अवेष्ठर्‌ 
नहीं प्राप्च होता, क्योकि उधर नववधुर्भो की दक्चा-मनोषुत्ति भी पहरे जेली नहीं रह जातीः 
वे सोचतीदहैक्या आज भीय निगोडी रुना घौर भय मेया पीडा नहीं छोड़ेंगे १ यदि 
स्री बात इ, तब तो बडा अनथं होगा, न जाने कब फिर उनसे ( पति से >भिटहो, . 
नही, आज किसी तरह भय या रुजा को अपने पाञ्च फकटक्ने नहीं दूंगी, इस तरह वे 
नवोढाये प्रस्थान पूर्वं रजनी मँ सक्रद्ध होकर ही पति की चाय्या पर जाती, फिर भी 
जब पति के हाथ उनके हृद्य पर पडते ईँ तब वे एक बार ऊद चक उठती है, जर पति 
कै हार्थो को भी अपने हृदय पर से अलग अवश्य करती है । हौ ! इतना अन्तर अवश्य 
रहता है कि आज पति के हार्थो को दूरं हटाने मँ वह वेग नहीं रहता जो ओर दिनो में 
रहता था, अर्थात्‌ नववधू-जाति-स्वभाव से बद्ध होने के नाते वे हार्थो को हटाती जरूर हैः 
चरन्तु धीरे-धीरे । 
 उपादानसङ्गतये व्यङ्गं प्रकटयति- | 

अत्र शनैः स्वस्थानप्रापणात्मना मन्दात्तेपेण रत्याख्यः स्थायी संलच्य- 
कऋमतया ञ्यञ्यते | | 

त्र तल्पेत्यादिपये । शनेने तु वेगेन । स्वस्थानप्रापणमात्मा स्वरूपं यस्येति बहुत्रीहिः । 
एतेन रभसनिवारणाभावः सूचितः । श्राक्ेपे मान्यं रतेरवुमावः, भरणयसद्धाव एव तस्य 
सम्भवात्‌ । रतेः स्थायितोपादानाद्‌ रसरूपत्वं तीयते । संखुद्यकमत्वमेव रतिव्यङ्गयस्येह 
पू्वादाहरणद्याद्‌विशेषः । 

य्ह “मन्दमाक्षिपत्तिः का वाच्यार्थं है धीरे-धीरे जपने स्थान पर रख देना, जिससे 
रतिनामक्‌ स्थायीभाव ८ जो सम्भोगशृङ्गार क रूप मँ परिणत हो जाता है ) संख्चयक्रम 
होकर अभिव्यक्त होता है, वर्यो रति के बिना हाथ का धीरे-धीरे हटाना सम्भव नदीं हे । 

नजु रत्यादीनां स्थायिनामन्यत्र सवैरसंलद्यकमव्यङ्यताया एव व्यवस्थापनादिह 
रतेः संख्दंयकमतया व्यज्गयत्वमसङ्गतमित्यतोऽभिदधाति-- 

उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संलद्यक्रमञ्यद्ग"यत्वेम्‌ । 

उपपादयिष्यते रसनिरूपणप्रकररेऽत्रेवानने मयेति शेषः । तथादहि-यत्र अकरणस्य 
स्पष्टाथकतया हुततरं अतीयमानेर्विभावादिभिः सहदयानामतिंशीघ्रं रसपदवीमासादयतां 
रत्यादीनां अतीतिर्जायते, तत्र वाच्यव्य्गयभ्रतीत्योः कायंकारणभावेन कल्पितस्यापि पूरवापरी- 
भावरूपस्य कमस्याश्युतरभावितया सम्यग्‌ लक्षयितुमशक्यत्वेनासंलद्धयक्रमत्वम्‌ । यत्र तु 
प्रकरणस्यास्प्याथकतया विभावादीनां प्रतीतावेव विलम्बेन रत्यादिप्रतीतावास्वादपदवी- 
म्रापकसामगरीसंचर्नविलम्बात्‌ कमस्य सम्यग्‌ रचयता, तत्र रत्यादीनासपि संखद्यक्रमत्वम्‌ । 
यथा प्रकृतररोके--सम्प्रतिः इति शब्देन पूर्वापरसन्दभंसम्बद्धेन तस्या नवचधूभावे 
पूवेमन्यादशः सङ्कोच च्रासीत्‌ , सम्प्रति तु क्रमेण न्युनतयाऽन्यादश एवाभूतः इत्यायथंस्य 
विलम्बेन ्रत्यायनाद्‌ रत्यादिष्रतीतेर्विरुम्बितया संलद्यक्रमत्वम्‌ । 


परे तु--वाच्याथतात्प्थगराहकप्रकरणस्यास्पष्टाथकत्वे चाच्यग्रतीतएवेव विलम्बेन 
रत्यादिव्यज्गयप्रतीतेने संकचयकरमत्वम्‌ । व्यज्गयार्थतात्प्थग्राहकप्रकरणस्यास्प्ट्थकत्वे तु गूढ- 
ग्यज्ञयवञ्मत्कारोदयविरम्बात्‌ सद्ृदयवेसुख्येनोत्क्व्याघात एवेति कतो रत्यादिव्यज्ञयस्य 
संलच्यकमताः इति व्याहरन्ति । | 
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यदि यहं रोई यह शङ्का करे करि आजतक सभी आकुङ्कारिकि आचार्यौ ने तो रति 
आदि स्थायीभारवो को असंरुचय-~कम-वयङ्गव ही माना है, फिर आप य रति को संकचय 
ष्छम व्यङ्य क्यों ओर केसे कहते ह, इसी ्रखङ् में -अम्थकार लिखते ह--उपपादयिष्यते चः 
दस्यादि । अथात्‌ स्थायीभाव मी क्यों जौर छसे संछच्य-कम-व्यङग हो जाते है, यह वातं 
आगे कही जाययी, तात्पर्यं यह हे कि प्राचीन खभी आचार्य स्थायीमा्वो को असंरुच्य- 
कम-भ्यङ्गय मानते है, उनका आश्य है कि यद्यपि स्थायीभावो-रसों की प्रतीति के पूवं 
विभाव जदि की प्रतीति अवश्य माननी पड़ेगी, क्योकि उन दोनो भ्रतीतियो मेँ कायं 
कारणभाव ह, विभावादि-प्रतीति, कारण हे, जोर रसादि-ग्रतीति, कार्य, अतः उन दोर्नो 
म पूवापरीय ८ जागे पीठे का ) भाव अवश्य हे, परन्तु मध्य के समय अतिसूचम होने 
के कारण उनका वह कम ( पूर्वापर भाव ) हमे रकित नहीं होता, जेसे जब हम कमल 
के सौ पत्तो को एक के उपर एक के दिसाव से रखकर उने सुर को चुमाते है, तब यद्यपि 
एक के बाद ही दूसरे पत्तेमे छेद होता होगा पर मुक्ने देखा ही प्रतीत होताहे कि एक 
दी वार सव परतो मे दद हो गया । इसके विरूढ पण्डितराज का कथन है कि र्हा, स्थायी- 
भाव असंख्दय-~्छम-ञ्यङ्गय है, पर सव जगह नदी, जरह प्रकरण स्पष्ट रहता ह, वहाँ 
विभावादि-प्रतीति मेँ बिम्ब नहीं होता जौर -खहृदर्यो को रेखा ही भान होता हे कि 
एक साथ ही विभावादि तथा स्थायीभाव की प्रतीति हो गई, जौर जर्हौ प्रकरण स्पष्ट नहीं 
रहता वर्ह तो विभावादि की प्रतीतिमें ही अति षिरम्ब हो जातादहे, फिर वौ क्रम 
रु्तित क्यो नहीं होगा १ अर्थात्‌ स्थायीभाव भी दोनो प्रकार के होते है, कीं संरुच्य- 
कम-व्यङ्गय ओर कीं असंरुचय-कम-ग्यङ्कय, प्रङ्ृत पद्य सँ भरकरण स्पष्ट नहीं है अतः 
यर्हा का रतिरूप स्थायीभाव संरुच्य-कम-व्यङ्कय हयी है । ध्वनिकार आनन्दवधंन का भी 
यही सिद्धान्त है 
ल्य काव्यप्रकारस्य स्वकपोलकल्पितल्वं परिहर पराचीनमतसंवादं दशंयति- 
अलुमेव च प्रमदं ध्वनिमामनन्ति। 
 असुरुत्तमोत्तमरूपम्‌ । अभ्यासार्थकस्यापि मनतेरुपसर्गयोगात्‌ स्वीकाराथकत्वम्‌ । 
ध्वनिकारप्रशतय इति शेषः। व्यज्ञयस्य चाच्यवाचकपिक्षयाऽधिकचसत्काराधायकत्वे ध्वनिकार- 
श्तयः आचौनाचा्या यं ष्वनिमाचक्षते, स एवायम्‌ , न तु नूतनः कश्चित्‌ म्रकार इति भावः। 
काव्य के इसी ( उत्तमोत्तम ›) मेद्‌ को प्राचीन आचार्यं ध्वनि कान्य कहते ईह । 
अथ “निश्रोषच्युतचन्दनम्‌ः इत्यादिपये ध्वनित्वस्थापनाथेमप्यथ्यदीक्षितावलम्बिता 
व्या्यानपद्धति दृषयितुयुपपादयति-- 
यत्त 'चिच्रमीमां सायामप्पय्यदी क्षितेः? “निश्शोषच्युतचन्दनम्‌ः इति पदं ध्वन्यु- 
दाहरणप्रसङ्गे व्याख्यातम्‌--“उत्तरीयकषेणेन चन्दनच्युतिरिः्यन्यथासिद्धिपरि- 
हाराय निश्शेषप्रहणम्‌ । ततश्चन्दनच्युतेः स्नानसाधारण्यव्यावतेनेन सम्भोग- 
चिद्ठेदाटनाय तटग्रहणम्‌ । स्नाने हि सवत्र चन्दनच्युतिः स्यात्‌; तव तु 
स्तनयोस्तट उपरिभाग एव दृश्यते; इयभाश्लेषञ्ठतेव । 
तथा ननिर्मष्टसगोऽधरः इत्यघ्र ताम्बूलगरहणविलम्बात्‌ प्राचीनरागस्य 
किञ्िन्मृष्तेत्यन्यथासिद्धिपरिदाराय ननिश्ष्टसागः' इति रागस्य निश्योषमृष्टतोक्ता । 
पुनः स्नानसाधारस्यव्याववेनेन सम्भोगचिहोदूवाटनाय अधर्‌" इति विशिष्य- 
ग्रहणम्‌ । “उत्तरोछठे सरागेऽधरोष्ठमा्रस्य निगरे्टरागता चुम्बनछतेव ।" इत्यादिन 
“इदमपि ध्वनेरदाहर्णम्‌ !' इत्यन्तेन सन्दर्भण (तटादिघटिता वाक्यार्थाः 
स्नानव्यावृत्तिद्रारा 'सम्भोगाङ्गानामाश्लेषचुम्बनादीनां प्रतिपादनेन प्रधानव्य- 
 इन्यव्यञ्जने सादहायकमाचरन्ति # इति । : 








निरश्शोषच्युतचन्दनं स्तनतटं नि्टरागोऽधरो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुलकरिता तन्वी तवेयं तुः । 
मिधथ्याचादिनि | दूति ! बान्धवजनस्याज्ञातपीडाडऽगमे 
वपी स्नातुमितो गताऽसि, न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्‌ ॥ 
 इत्यय पूणः श्लोकरोऽमरुशतकधटकः । नायकमानेतुं अहितं तमुपथुज्य समायातां 
दूतीमुदिश्य स्नानकायम्रकाशनद्वाया सम्भोगं प्रकाशयन्त्या बिदग्धोत्तमनायिकाया उक्तिरि- 
यम्‌ ¦ अयि | मिथ्यावादिनि ! भमस्मसरादनेनापि नायको नायातः इति पृषाभाषिणि ! 
वान्धचजनस्य बान्धवो चबन्धुमिच्रयो" इति दैमकोशाद्‌ मदरूपस्य मित्रजनस्य अज्ञातः 
स्वा्थान्धतयाऽविभावितः पीडाऽ्स्गमः क्लेशग्रा्नियया, तथाभूते !› दृति ! सन्देशदारिणि ! 
(नतु सचि! नापि यथाथचादिनि ! मस्तारणाकर्रत्वात्‌ ) इतो मदन्तिकात्‌ , स्नातुं 
सलिलावमादनं कतुम्‌ , वापीं दीर्धिकाम्‌ , गताऽसि, अधमस्य नितरामदुचिताचरणान्नीचस्य, 
तस्य नायकस्य, अन्तिकं समीपं तु पुनः, न गताऽसि । ( यतः ) तच स्तनयेोर्वश्षोजयोः, 
तटं प्रान्तससदेश उपरिभागो वा निश्शेषं यथा स्यात्‌ तथा च्युतं गितं चन्दनं श्रीखण्डं 
घुखणं वा यतस्तादशमस्ति । तथा--धरो निम्नोष्ठः, निश्शेषं यथा स्यात्तथा ( न त्वीषत्‌ ) 
मृष्टः म्रक्षाितो रागस्ताम्बूलरसरक्तिमा यस्य, तादशोऽस्ति। तथा- नेत्रे नयने, दूर्‌ 
भ्रान्तभगेऽव्यन्तं वा अनन्ने कजललरहिते स्तः । तथा-इयं चरोलद्यमाणा तनुर्देहयष्िः 
न्वी ( सद्यः स्नानात्‌ ) कोमला, चुलकिता जातरोमाश्वा चास्तीत्यथंः । 
उत्तरीयवसनसङ्घषंणादपि स्तनयेोश्वन्दनच्युतिः सम्भवतीति तत्परिदाराय--निर्ोषे- 
त्युक्तम्‌ । तथा च निश्शेषं चन्दनच्युतिः उत्तरीयवसनसङ्गषंणान्न सम्भवति, किन्तु सम्मदंन- 
वहुलत्‌ सम्भोगादेव । तथाऽपि निश्शेषचन्दनच्युतेः भक्षाख्नम्रघानात्‌ स्नानादपि सम्भवं 
इति तदीयं स्नानसाधारण्यं निवारयितुं-तटपदयुपात्तम्‌ । तेन तु स्तनोपरिदेश एव चन्दन- 
च्युतिः सम्भोगादेव न ठु स्नानादिति सम्भोगस्य व्यजनम्‌ । एवं ताम्बूलभक्षरो विलम्बा- 
दपि पूवरागस्य म्लानिः सम्भवतीति-निस्त्युपसगं उपात्तः । तथा च ताम्बुभक्षणविलम्बाद्‌ 
रागस्यात्यन्तम्लानिर्नोपपदयते, शपि तु सम्मोगदेवाधरपानग्रधानात्‌ कामिनामघरास्वादः 
सुरतादतिर्च्यतेः इति कामशाच्रानुशासनात्‌ ।- तथाऽपि रगात्यन्तम्लनेः स्नानादपि 
सम्भव इत्यसाधारण्य सम्पादयितुमधरपदस्योपदनम्‌ । तथा चोत्तरो्ठस्य चुम्बनं कामशा- 
चरप्रतिकूरमित्यधरमाच्स्य रागात्यन्तम्खनिः सम्भोगादैवेति तद्वयज्नम्‌ । श्माद्धिदप्रतिपा- 
दन्तु नेत्रयोरज्ञनात्यन्तराहित्यं तनोस्तानवं पुलक्रितत्वं च । तथा चाज्ञनग्रहणविलम्वात्‌ 
स्नानाच नेत्रयोः किंञ्चिदैवाज्ञनराहित्यं सम्भवति, न त्वव्यन्तमिति नेच्रथोरव्यन्ताज्ञनराहित्येन 
सम्भोगयात्रजन्येन तद्रचाज्ननम्‌ । एवं तनोस्तानचं चुलकित्वं च कार्यात्‌ स्नानादपि किञ्चि- 
देव सम्भवति, न तु अ्भूततरमीदशमित्येतत्‌ सम्भोगमान्रजन्यमित्यतोऽपि तद्वयज्ञनम्‌ । 
दूरशब्दस्यात्यन्तवाचकत्वं व्यक्तम्‌ , प्रान्तभाग इति तु मानसिकोडथंः । (तरादिवटिताः' 
इत्यादि श््राचरन्तिः इत्यन्तं वाक्यं नि्मकिताथंबोधकम्‌ । वाक्यार्था निर्शषेत्यादीनां 
विरोषणवाक्यानामर्थाः । आदिपदेन खरतसम्मदसड्य्रहः । प्रधानव्यज्ञयः सम्भोगः साहायकं 
सहायस्य कमं-उपकरणम्‌ । 
इह स्नानात्‌ सम्भोगाच सम्भविनोऽपि स्तनचन्दनच्युतिप्रशतिपदाथां निरादिशब्दाथ- 
सम्बन्धमदहिम्ना सम्भोगमात्रजन्यत्वेन अ्त्याय्यमानाः प्रतिपादयिष्यमारोनाघमपदार्थेनोप- 
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स्क्रियमाणाः धान्येन सम्भोगमेवावगमयन्तः कान्यस्य ध्वनित्वं सम्पादयन्तीत्याकूतम्‌ । 

प्रसिद्ध आलङ्कारिकः जप्पयदीक्ितः ने “चित्रमीमांसाः नामक अपने निबन्धने 
“निम्शेषच्युतचन्दनम्‌' इस पद्य को ध्वनिकाभ्य का उदाहरण माना है जौर उसमे ध्वनि. 
काव्यता की सिद्धि करने के छ्य उस पद्य की व्याख्या अपने ठङ्ग से की हे, परन्तु उनकी 
व्याख्या "पण्डितराजः को अभिमत नहीं, अतः "पण्डितराजः ष्दीक्ित' कै मत का खण्डन 
करने के किये पहर उनके मत का उपपादन करते है--यत्त' इत्यादि । किसी विरहिणी 
नायिका ने एक दूती को दूर स्थित अपने प्रियतम को बका कने के छि भेजा, किन्तु 
वह दूती स्वयम्‌ उससे सम्भोग करके रोट आई ओर नायिका के पास आकर ज्ूमूढ बात 
बनाने रुगी कि--ततुम्हारा नायक राख जनुनय-विनय करने पर भी नहीं जायाः इत्यादि! 
चतुर नायिका को असरु बात समन्न मँ जा गद, परन्तु वह उस बात को स्पष्ट केसे कहे, 
अतः उस नायिका ने स्नान साधारण वाक्यार्थो के हारा उस बात को व्यक्त फिया, इसी 
प्रसङ्ग पर “निःरेषच्युतचन्दनम्‌ः यह पद्य 'अमरशतकः मे कहा गयः है, ( सम्पूरणं पद्य 
संसृत टीका में देखना चाहिये ) अर्थं इसका यह है कि-हे श्चूह बोन वारी दूती ! तू अपने 
बान्धव की ( मेरी ) पीड़ा को नहीं समन्न सकी-उसके दिरु मे जो वेदना है--उसको 
नहीं जान सकी, अतएव तू उस अधम ( नायक ) के पास न जाकर वावदमी नहाने चली 
गह । यह बात तेरी चेष्टार्भो से स्पष्ट सूचित हो रही है, देखो, तेरे स्तर्नो के उपर भाग काः 
-चन्द्‌न सर्वथा मिट गया है, नीचेके होठ की कारी ( ताम्बूखकृत ›) बिलकुल नष्ट होः 
गह है, नेन्न अत्यन्त अञ्जन रहित हो ग्‌ हैँ ओर दुर्व॑रु यह तेरा शरीर रोमाजयुक्त हो 
उठा है यह तो हई इस पच्च री सामान्य व्याख्या, अब "्दीक्तित की विशिष्टः व्याख्या 
सुनिये-उनका कथन है. “स्तनो का चन्दन वख के सङ्खषं से भी मिट सकतादहै, सों 
नहीं मन्ना जाय इसल्यि नायिका छे भिरने का विशेषण (सर्वथा कहा, जिक्षसे यह 
सूचित होता है कि चन्दन का सर्वथा भिर जाना मर्द॑नके बिना वखके सङ्क्ष मात्रसे 
सम्भव नहीं । इसी तरह स्नान से मी चन्दन को मिटने की सम्भावना थी, उश्च सम्भावना 
को दूर करने के छिये चन्दन का विशेषण “ऊपर भाग काः कहा, जिससे यह बात स्प 
हो जातीहेकिस्नानसे यह नहीं हुभादहै क्योकि स्नान से जव चन्दन मिटेगा, तव 
समय स्थान का, पर तेरा चन्दन तो स्तन के ऊपरी भागे ही मिटा है देखा जालिङ्गन से 
हयी हो सकता हे ! इसी प्रकार ताम्बर खाये बहुत देर हो जनेसेभो होटकी लाटी नष्ट 
हो जा सकती हे, परन्तु यही सो नहीं ह, यह स्पष्ट करने के ल्यि ताम्बूरु नाशका 
विशेषण "विरुङ्कर' कहा, अर्थात्‌ ताम्बूर खाये बहुत देर हो जाने पर भी होड की लारी 
बिर्डुर नष्ट नहीं हो सकती, अरुवत्ते कुं फीकी हो जाय, इसी तरह स्नान से भी यदह 
छारी न्ट नहीं हुई है इस बात को सूचित करने के चयि (अधरः पद्‌ कह दिया, निस्ते 
यह विद्ध होता है छि यह रुष्टी का विनाश चुम्बन से ही हुभा हे रनान से नहीं क्योकि 
स्नान से यदि लाली नष्ट होती तो ऊपर तथा नीचे दोनो हीषशो्ठो की, न केवर निचले 
होट की ही, चुम्बन से तो एेसा सम्भव हे, क्योकि उपरी होठ का चुम्बन कामश्चालरमें 
निषिद्ध है।' वर्ह से ठेकर भ्यह भी ध्वनि का उदाहरण है" यँ तक के सन्दभं से 'दीचितः 
ने यह सिद्ध या है छि “उपर भागः आदि पदो से युक्त उक्त वाक्योके जो अर्थहै,वे 
सम्भोग के अङ्--जआारिङ्गन, चुम्बन जादि के व्यज्जन या प्रतिपादन के हारा सख्य व्यङ्गय 
( सम्भोग ) की अभिव्यक्ति करने मे साहाय्य प्रदान करते ह। सारांश यह दहै कि इस 
तरह दी उक्तिसे यह स्पष्टहो जातादहेकिदूतीके अङ्खोमे परिरक्षित होने वाखेये 
विकार नायक के साथ क्रिये गये सम्भोग से ही उष्यन्न ए है, दूसरे किती तरीके से नहीं ! 


खण्डयति-- 
तदेतदलङ्कारशाख्मतच्वानवबोधनिवबन्धनम्‌ ; प्राचीनसकलथन्थविरुद्धलादु- 
पपत्तिषिरोधाच्च । 
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उपपत्तियुक्तिरौचितीत्यनर्थान्तरम्‌ । 
अव पण्डित राज “दीक्तितः छत पूर्वो्छ विवेचन ङा खण्डन करते है--तदेतदलङ्कारः 
इस्यादि । "दीक्षितः का उक्त विवेचन अनभिन्ञता का सुचक है, अर्थाद्‌ वे अलङ्कार शाद 
के मम॑ को नहीं समक्षते, अतः वेसा कहते है, वरयोकि उनका उक्त विवेचन प्राचीन सब 
अर्थो से तथा युक्तयो से विरद हे । | 
मराचौनग्न्थस्य काव्यूमरकाशस्य सन्दर्भ विरोधं द्शयितुसुपन्यस्यति-- 
तथाहि पञ्चमोल्लासशेषे--निश्टोषेत्यादौ गसकतया यानि चन्दनच्यवनादी- 
न्युपात्तानि, तानि कारणान्तरतोऽपि भषन्ति, यतश्चातरैव स्नानकार्यत्वेनोपात्ता- 
नीति नोपभोग एव भतिबद्धानीत्यनेकान्तिकानि । इति काञ्यभरकाशक्तोक्त्‌ । 
गमकतया--अनुमितिदेतुत्वेन । कारणान्तरतोऽपि-स्नानरूपकारणादपि । उपभोग 
एव अतिवद्धानि-भवदभिमते दृतीकतृकसम्भोगरूपसाध्यव्याप्यानि । श्नेकान्तिकानि-स्नान- 
साधारण्येन व्यभिचारितानि । अस्मिन्नेव पदे स्नानजन्यत्वेनोपादीयमानत्वाचन्दनच्युतिरहि 
सम्भोगात्‌ स्नानाच सम्भवन्ती न सम्भोगव्याप्या, तस्मात्‌ कुतस्तया व्यमिचारिण्या सम्भो- 
गोऽलुमातुं शक्य इति सम्भोगावगमनाय व्यज्नाशक्तिरभ्युपेयेवेति तद््न्थाशयः । 
चन्दनच्यवनादीनां सम्भोगन्यसिचारित्वं प्रतिपादयतास्मुना ग्रन्थेन सह्‌ सम्भोगवाप्यलं 
अतिपादयतो दशितचिच्रमीमांसाभ्रन्थस्य विरोधः स्फुटोऽवधारणीयः । 
पराचीन न्थ से विरोध दिखने के छि काव्यप्रकाशः का उद्धरण देते ह~ 
(तथाहि पन्नमोछासरेषे' इत्यादि । अभिप्राय यह हे मि श्रञ्त ८ निःशोषच्युत इ्यादि ) 
छोक में जो सम्मोगरूप अर्थं व्यङ्गय माना जाता है, उसके ज्ञान कै लि व्यञ्जनाद्त्ति की 
आवश्यकता नहीं है, अनुमान से ही उस अर्थका ज्ञानहोजा सकता हेः इस मत ॐ 
खण्डन प्रसङ्ग मे मम्मट कहते हे कि सम्भोग का क्लान अजुमान सै तव होता, यदि श्छोक मेँ 
उक्त चन्दनच्युति प्रश्ठति सम्भोग ग्याप्य होते-अर्थात्‌ सम्भोगसे ही वे सव ( चन्दन. 
च्युति आदि ) होने वाङ रहते, सो तो है नही, क्योकि सम्भोग से अतिरिक्त कारणों सेमी 
वे हो सकते है, जसे इसी पद्य में उनको स्नानरूप कारण का कायं कहा गया हे, इश्तचियि 
चन्दनच्युति वगेरह सम्भोग के व्यभिचारी ( उसके बिना भी होने वारे ) है, अतः उन 
देतुओं से सम्भोग की अनुमिति नहीं हो सकती । यर्हौ इस सन्दर्भ को उद्‌ टत करने 
का तायं है कि मम्मट॒चन्दनच्युति भ्रति को सम्भोग, खान आदि अनेक कारर्णो 
से होने वाला साधारण पदाथं मानते हँ ओर आप ( दीरित ) बनाते है, उसक्षो 
सम्भोग मान्न से होने वाला असाधारण पदार्थं । अतः मम्मट के अन्थ से भापन्छा 
:विवेचन विषश्दध इभा । | । 
कान्यप्रकाशस्येव पुनः स्थलान्तरं विरोधश्रकाशनार्थसुपाददाति-- 
तथा तत्रैव तेन-- 
भम धम्मिअ ! वीसत्थो सो सुणओ अल्न मरि देण । 
गोलाणडइकच्छनिङ्कुडंगवासिणा दरिअसीहेण | 
इत्यादौ लिङ्गनलिङ्गिज्ञानरूपेणानुमानेन व्यक्ति गतार्थयत्तो व्यक्तिवियेक- 
` छतो मतं परत्याचष्षाणेन व्यभिचारित्वेनासिद्धस्वेन च सन्दिह्यमानादपि शिङ्गाद्‌ 
ठयज्ञनमभ्युपगतम्‌ | ध 
तत्रेव--काव्यप्रकाशपश्चमोल्लास एव । तेन-मम्मरभद्न- 
भ्रम घासिक ¡ विश्वस्तः स शुनकोऽय मारितस्तेन । 
गोदानरदाकच्छनिकुज्ञवासिना इरसिंहेन ॥" इति संस्कृतच्छाया । 


पुष्पावचयाय स्वसङ्कतनिकेतनीभूतगो दावरीतीरनिकुनल ग्रति प्रयाणामिमुखस्य कस्यचित्‌ 
स्वरहस्यम्रकाशशङ्या चारणाय कस्याश्चन पुंश्चल्या भणितिरियप्‌ । धार्मिक ! हे धर्मात्मन्‌ ! 
विश्वस्तः सविशासं स्वेरमिति याचत्‌ , न तु प्राग्वत्‌ सत्रासम्‌ , भ्रम कुषठमान्यवचेतुं 
( मद्शहपरिसरे न तु गोदावरीतीरे ) सश्चर ¦ यतः स त्वत्मात्यहिकत्रासस्य हेतुतया 
प्रसिद्धः शुनकः श्वा कुक्कुरः, श्रय-अस्मिन्हनि तेन दुर्दान्ततया सवेत्र भरसिद्धेन, प्रायस्त्वया 
केवलमज्ञातेन, गोदानया गोदावरीसरितः, कच्छनिकुन्ञे तीरस्थरुतामण्डपे, वासिना 
सावदिकनिवसनशीलेन, न त्वकस्मादागतेन, दमेन परसह्य जीवजीवनापहरणदपोदधतेन, सिंहेन 
केसरिणा, मारितो हत इत्यथः ! जघनविपुला छन्दः । 
मच च्रास्कारणीभूतस्य शुनो चिनाशोपन्यासेन धार्मिकस्य गृहपरिसरे भ्मणविधानं 
वाच्यम्‌ । शुनोऽपि भीयोस्तस्य गोदावरीतीरनिकुजे सिदसचप्रतिपादनेन भमणनिषेधस्तु 
वस्तुरूपः पुंश्चल्या वक्न्या वैशिष्ट्येन व्यङ्गः । विशेषविचारस्त्वस्मदीयध्वन्यारोकदीधिता- 
सालोचनीयः । | 


लिङ्गं पक्षसतत्व-सपक्षसतत्व-विपक्षन्यावरत्तत्वविशिधेऽनुमानस्य हेतुः, तल्जन्यं यद्लि- 
द्धिनः साध्यस्य ज्ञानं, तदेवाद्ुमानम्‌ । व्यक्तिव्यंज्लना । व्यक्तिविवेककृतस्तार्किकमतायुया- 
यिनो महिमभ्स्य । मत्याचक्षारोन खण्डयता । भ्युपगतमङ्गीकृतम्‌ । तेनेत्यभ्युपगत- 
मित्यनेन सम्बद्धम्‌ । 
्रयमाशयः--गोदाचरीतीरनिङुजं श्चवभीरुभ्रमणायोम्यम्‌ , सिहवत््वातः इत्युमितिरे- 
चात्र भ्रमणनिषेधलक्षणं व्यङ्ग्यं गोचरथितुमलम्‌ , कृतं व्यज्ञनायाः स्वीकारेयोति महिमभस्य 
मतं कान्यप्रकाशकारस्तादशहेतोन्यंभिचारित्वमसिद्धत्वं च प्दरश्याखण्डयत्‌ । तथाहि -क्रचि- 
डार्मिकत्वेन स्पशंदोषच्छुनो भीरोरपि वीरस्वभावस्य गुर-अभुनिदेश -्रियाभ्नुराग-रिधि- 
लाभसम्भावनाऽऽदिपारवश्येन सिहाधिष्ठानेऽपि स्थाने गमनस्य दशनाद्धेतौ व्यसिचारः, तच 
सिहसद्धावस्य भरत्यक्षादिप्रमाणासिद्धत्वेन पुंशवल्युच्चारितत्वादग्रमाणीमूतताद्शवाक्यमान्नवे- 
यतया चासिद्धत्वमिति द्विधा दुष्टेन हेतुनाऽ्नुमितेः सव॑ंथाऽसम्भवः । व्य्ननापन्ने तु व्यभि- 
चारिणः सन्देह गोचरादपि हेतोर्निर्वाधो व्यङ्खयार्थावगसः, तत्र ॒व्याप्त्यायनुसन्धानानपेक्ष- 
णात्‌ । तथा च प्रकृते हेतोरव्यमिचारित्वप्रदशंनप्रयासात्‌ काव्यप्रकाशेन सह विरोधः स्फुट 
एव बोध्यः | | | 
चीन न्थ से द्दीक्तितिः मतम पड्ने वारे विरोधषकोद्द्‌ करनेके लियि पुनः 
काग्यप्रका्च के ही दूसरे स्थर को उद्‌ करते है--^तथा तत्रैव तेन? इत्यादि। 'भमधम्मिज 
इस्यादि श्छोक संख्य करमध्वनि ८ वस्तुव्य्गथ ) का उदाहरण है ! किसी व्यभिचारिणी 
नायिका ने गोदावरी नदी के तटवर्तीं किसी कुञ्ज को अपना सङद्धेत स्थान बना रखा था, 
परन्तु कोई एक धार्मिकः पुरूष वरहा निस्य पुष्प चुनने के खियि जाया करता था, [अतः उस 
व्यभिचारिणी ने अपने स्वैर विहार मे बाधा पडती देख कर उस धार्मिक से कहा--हे 
धं धुरन्धर ! अब आप विश्वास पूर्वक ( न कि पहर जेसे डरते इष ) धूम्यि ( पर 
सुनने के लिये मेरे घर के अगरु-बगरु न छि गोदावरी तट पर फिरते रहिये >) क्योकि 
जिस कुत्ते का भय बरावर बना रहता था, उसको गोदावरी नदी के जलटप्राय प्रदेश की 
षाड मं बसने वारे ८ न कि अकस्मात्‌ अये इये ) मत्त तिह ने मार डाखा। सारश्च 
यह हे कि घर के पास कुत्ते वे भी डरने वारे पण्डितजी ! अव आय धोखे से भी गोदा के 
कुज मेँ मत जादये, क्योकि वरह सिंह रहता है, यदि जाने का दुस्साहसर कीनियेगा, तो 
प्राणो से हाथ धोना पडेगा । इस तरह से यहौँ मण का विधांन ( धूमो >) वाच्य हे शौर 


ञ्रमण-निषेध ( मत धूमो ) व्यङ्गय, यह व्यञ्जनावादी का मत है, परन्ठ॒॒लिङ्ग-हेतु से 
लिङ्गी-साध्य का ज्ञान-जो अनुमान है--उसंसे व्यञ्जना को गतार्थं (व्यथं) करने वारे 
व्यक्ति विवेककार महिमभटह का कथन हे कि यौ मण निषेधका ज्ञान करने केचियि 
उयञ्जना का स्वीकार व्यर्थहै, क्योकि गोदावरी तटवर्ती कुज ऊत से डरने वार्खो छ 
अमण करने योग्य नहीं है, क्योकि व्हौँ सिंह हे” इस अनुमान से ही उसका ( मण 
निषेधका) ज्ञानहो ही जायगा। व्यक्ति विवेककारके इश्च मतके खण्डन के भरसङ्ग मं 
काव्यप्रकाशकार कहते दहै कि उक्त अनुमान नहीं हो सकता, क्योकि यर्हाके हेषु 
( सिह का रहना ) मँ व्यभिचारित्व-भन्यगामिस्व तथा असिद्धश्व का सन्देह है अर्थात्‌ 
स्पद्यं दोष से बचने वाला धार्मिक यदि कीरो तो त्ते से उरकूर भी सिह से नहीं डरेग 1 
अथवा डरते रहने पर भी गुर अथवा प्रभु ङी आज्ञा, प्रेयसी के अनुराग तथा निधि राभ 
की आशा से सिंह युक्त स्थानम भी जा सकता है, इसख्यि उक्त हेतु में व्यभिचारि 
(अमणामावसूप साध्यरहित पक्त मै रहने का) सन्देह है ओौर "गोदावरी तर पर सिंह हेः 
इसका निर्णय केसे होगा ? स्वयं तो उस धार्मिक ने देखा नहीं, पुश्चली नायिका का कथन 
तो प्रमाग नहींहो सकता, वह चूड कहती हो रेखा भी सम्भव हे, अतः उन् दहेतु में 
अघिद्धि का संशय है, यदि आप पृष्टं कि व्यञ्जनावादि्योकोमी तो “सिह हैः इस उक्ति 
से ही भरण निषेध का ज्ञान होता है, सो केसे? इसका उत्तर यह है कि व्यज्जनावादिर्यो को 
“सिह है" यह उक्ति सव्य है किंवा मिथ्या इस बात की खोज नहीं करनी पडती, क्योकि 
उयङ्खयकरन में व्यञ्चक का सस्य होना असाधारण ( अव्यभिचारी ) होना आवश्यक नहीं 
माना गया हे ओौर अनुमाने हेतु का वेसा होना आवरयक माना गया है । अव स्पष्ट 
हो गया छि सन्दिग्चि तथा साधारण ग्यञ्जशूसे भी भ्यक्ति का प्रतिपादन करने वारे इस 
प्रकाश मन्थ से असन्दिग्धं तथा असाधारण व्यञ्जक से ही अभिन्यत्तिका समर्थनं 
करने वाखा दीक्लित न्थ विर्द् हे । 
विरोधे ध्वनिकटठरपि मतसंवादं दशेयति- 

इत्थमेव च ध्वनिकरताऽपि प्रथमोद्योते | 

छभ्युपगतमिति ध्वन्यालोक इति च शेषः । | 

वाच्य-व्यार्थयोः स्वरूपमेदग्रदशंनप्रसङ्गेत ध्वनिकारोऽप्यत्र व्यभिचारसिद्धिदूषितादपि 
सिहसद्धावरूपाद्धेतोर्व्यज्गयस्य भ्रमणनिषेधस्यावगमं स्वीचकारेति तदपि हेतोरन्यभिचारि- 
त्वसम्पादकेनाप्पभ्यदीक्षित्य म्रकृतप्रयासेन विरुद्धमेवेत्यभिसन्धिः । 

इसी प्रकार ध्वन्यारोककार राजानक “भानन्दवधंनाचायं, ने भी ध्वन्यारोक का प्रथम 
उद्द्योत में काहे, अर्थात्‌ उह्ोने भी 'भमधम्मिजः इस प्य मेँ साधारण तथा सन्दिग्ध 
व्यञ्जक व्यङ्गय का होना स्वीकार क्रिया हे, अतः ध्यन्यालोक मन्थ से भी दीहित के उक्त 
विवेचन विष्ढ होता है । 
तदैवाचष्टे- 

एवं च व्यञ्ञकानां साधारण्यं प्रतिपादयतां ्रामाणिकानां म्रन्थेः सहासाधा- 
रण्यं प्रतिपादयतस्तव भ्रन्थस्य बिरोधः स्फुटः । 

एवमुक्तप्रकारेण । व्यज्ञकानां चन्दनच्यवनादीनाम्‌ । साधारण्यं व्याज्नया व्याप्यत्वं व्यभि- 
चारित्वमिति यावत्‌ । ग्रन्थेः काव्यप्रकाशादिभिः । तच ग्रन्थस्य चित्रमीमांसायाः । 

मामाणिक-प्राचीनम्रन्येषु व्यभिचा रिणाऽपि हेतुना व्यङ्गयस्य प्रतीतिः प्रतिपादिता, त्वया 
पुनः भक्ते ग्यज्कटहेतूनामव्यभिचारित्वसम्पत्तये महीयान्‌ अयासः क्रियत इत्येतत्‌ सेधा 
प्राचीनपथध्रतिकूरत्वादग्रामाकितयोपेक्षणीयमेव स्यादितिसारम्‌ । 

इस प्रकार से यह बात स्पष्ट हो गई कि भ्यञ्जक चन्दनच्युति आदि की साधारणता 

( भ्यज्गधथ तथा तदतिरिक्त वस्तुओं से सम्बन्ध रखना >) कै प्रतिपादन करने वारे प्रकाशषकार्‌ 


आदं के मन्थां से व्यञ्जक की असाधारणता ( ग्यज्गयमान्र से सम्बन्ध रखना ) का 
अतिपादक अप्पय्य दीकिति का म्रन्थ विदध अवश्य है । 
ननु व्यज्ञकानां साधारण्येऽपि व्यज्ञनमभ्युपगच्छद्धिः प्राचीनग्रन्थकारेरसाघारण्ये 
तेषां तत्‌ सुतरामभ्युपगतमेवेति व्यज्ञकासाधारण्य एव व्यज्नने प्रतिपादयतो मद्प्रन्थस्य 
तदूअन्येः सह नारित विरोध इत्यतोऽरुचेरुपपत्तिविरोधलक्षणं दूषणान्तरं करमेणोपपादयति - 
किञ्च यदिदं निश्सेषेत्यायवान्तरबाक्याथानां वापीस्नानव्यावृत्तिद्रारेण 
| व्यज्गन्यासाधारस्यं सम्पा्यते, तत्‌ किमथेभिति परच्छामः ! उ्यङ्कयस्य व्यञ्जनाथ- 
मिति चेत्‌ › न व्यञ्जकगतासाधार्स्यस्य व्यञ्जनानुपायत्वात्‌ । 
अवान्तरवाक्यानि र्खोकरूपमहावाक्यघटकानि निरश्भेषेत्यादिवाक्यानि, तेषामर्थं 
निश्योषचन्दनच्यवनाद्यः। व्याघत्तिव्यवच्छेद इत्यनर्थान्तरम्‌ । सम्पाद्यते क्रियते त्वयेति शेषः। 
व्युज्यस्य सम्भोगस्य । उपायत्वं प्रयोजकता । | 
व्यज्ञकानां .वाक्यार्थानामन्यभिचारित्वसम्पादनाथंमियानयं भयासस्तथाऽ्पि विफलः 
व्यभिचारिभिरपि तेन्य॑लनस्य शतशोऽनुभवादिति भावः । 
यदि आप कहं कि जब साधारण व्य्नक से भी भ्यङ्गयका होना प्रकाश्चकार आदि 
प्राचीन आचार्यो को अभिमत है, तव असाधारण व्यज्ञक से उसका होना तो सुतराम्‌ 
उन रोगों का अभिमत सिद्ध होता है, (फिर तो असाधारण व्यञ्जक से व्यङ्गय का होना 
(जो दीक्तित का अभिप्राय ह) विरुद्ध नहीं होता । अतः अब पण्डितराज युक्तिविरोध 
दिखराते हँ--शचित्न यदिदम्‌ इत्यादि । पण्डितराज दीक्तितिजी से पते है कि जप जो 
उपर भाग का चन्दन सर्वंधा मिट गया डे" इत्यादि बीच के वाक्यो के अर्थौ को वापी 
खान में सङ्गत नहीं होने वारे बता कर केवर व्यङ्गय ( सम्भोग» केही सङ्गत होने वारे 
( असाधारण >) बनाते है, सो क्यो १ व्यङ्गय की अभिन्यक्ति हो सके इसच्यि } यह उत्तर 
टीक नहीं, क्योकि ग्यञ्जक का असाधारण होना अर्थात्‌ व्यञ्जक वस्तु व्यङ्गयमात्र सखे 
सम्बन्ध रक्खे ओर किसीसे नही, इस बात का होना जञावश्यक नहीं हे । 


तदैव व्यभिचारस्थल्मुदाहरति-- 


“ओरिणहं दोब्बल्लं चिता अलसंतणं सणीससिअम्‌ | 

मह मंद भाइणीए केर सहि ! वृह बि परिभवड ॥ 

शरौजनिद्रथं दौबेल्यं चिन्ताऽलसत्वं सनिश्धसितम्‌। ` 

मम मन्दभागिन्याः कृते सचि ! त्वामपि परिभवति ॥" इति संस्कृतच्छाया । 

काञुकान्तिके हितां स्वयमेच तमुपथुज्य तद्वियोगेन व्याुलीभवन्तीं सखीं भ्रति विदित- 

सकलरहस्यायाः कस्याश्चन नायिकाया उक्तिरियम्‌ । शपि सखि ! मन्दः शोभनफलान्नि- 
छृषटश्वासौ भागो भागघेयमस्त्यस्यामिति मन्दभागिनी दीनभाग्या, तस्या मम कृते मदथंम्‌ 
छरोनिद्वथं निद्राराद्ित्यं प्रजागर इति यावत्‌ , दौबल्यं दुबला, चिन्ता विषेयानुध्यानम्‌ , 
सनिश्धसितं निश्धाससदितम्‌ , श्चलसत्वमारस्यं च त्वामपि परिभवति पीडयतीत्यथंः । 


तथा च श्यै कृतेऽग्ययं तावत्‌ सादण्यै.वर्तते द्यम्‌ इति कोशसारः, “भागो रूपाधके 
प्रोक्तो भागधेयेकदेशयोः इति विश्वश्च । आर्या छन्दः । काव्यप्रकाशसम्मते पटे तु चठुथ- 
चरणोऽदहेत्ययिकशब्दसमवेशेन मात्रात्रयाधिक्याद्‌ गीतिश्छन्दः । 

'्यज्जक का असाधारण होना आवश्यक नहीं हे" इसको पुष्ट करने के छियि उस तरह 
का उदाहरण दिखरते है, जहौ साधारण म्यज्ञक से व्यङ्गय हुआ है--"ओौण्णिद' इस्यादि। 
नायक से स्वयं सम्भोग करके आद्र इई दूती की चेषटार्जो को देख कर उससे नायिका 



















कहती हे--हे सखि ! सुद अभागी के च्य तुशे भी जागरण, दुबंरुता, चिन्ता, सा 
जौर दम पुखना, ये सब पीडा दे रहे है अर्थात्‌ मेरा दुर्भाग्य देखा भ्रवरू है जिससे मेँ 
स्वयं तो दुःख भोग ही रदी है, साथ-साथ मेरे स्वि तुश्च भी कष्ट भोगना पडताहै। ` 


रकृतोपादानयुपपादयति- | | 

इत्यादौ साधारणानमिवौननिद्रयादीनां वक्त्रादिेशि्टयवशादथंविशेषव्यञ्ज- 
कताया अभ्युपगतेः। 

आदिमेनादिपदेन दौबेल्यप्रथ्रतीनां दितीयेन च प्रतिपाथायाः सख्याः संग्रहः । चर्थविरेषः 
काञुकोपमोगः । 

द्मत्रौन्निद्रयाद्येनां रोगात्‌ प्रियतमवियोगाच्वापि सम्भव इति रोग-वियोगोभयसाधा- 
रणत्वेऽपि चक्त्या ज्ञातरहस्याया निशततजंनपराया नायिकाया, अतिपाद्यायाः पूवंमनेकदा 
द्दुष्टचेष्टायाः सख्याश्च वेशिघ्यात्‌ तत्कामुकोपभोगो व्यज्यत इत्याचा्ैर गीकृतम्‌ । तचौ- 
निद्रयादीनां व्यज्ञकानामसाधारण्यविरहादसङ्तं स्यादित्यसाधारण्यस्य व्यज्ञनाचुपयोगित्व 
निश्चीयत इत्याशयः । 


यहम जागरण आदि व्यञ्जक पदार्थं सर्वथा साधारण ईह, अर्थात्‌ सम्भोग, वियोग, रोग 
भष्तति कतिपय कारणो से हो सकते है, फिर भी इन ( जागरण आदि ) व्यज्जको से दूती 
का सम्भोग व्यङ्गय होता है, रेखा सभी जाचार्यौ ने माना है । यद्यपि जाप यर्म यह प्रश्न 
उठा सकते है कि भां ! जब जागरण आदि देते पदां है, जो सम्भोग, वियोग, योग 
सबसे हो सकते हँ, तब उनसे खम्भोग ही क्यो व्यङ्गय इञा † इसका समाधान यह है 
कि बोलने वाटी नायिका जौर भ्रतिपाद्य दूती मे ङ रेसी विरुक्तणता है, जिस पर गौर 
करने से सहृदर्यो के मन में सम्भोगरूप अर्थं अभिव्यक्त हो उठता है । अर्थात्‌ कहने वाखी 
नायिका का सुल तमतमाया सा है, वाणी रन्त है, जो समवेदनासुचक नहीं हो सकती 
इसी तरह दूती कै सुख पर भय की छाया है, उसकी दुष्ट चेष्टाये अनेक बार पहर पकदी 
जा चुकी है, इन सव विरुरणतार्ओो पर ध्यान देने से स्पष्ट मालस हो जाता है रि दूती 
अपराधिनी है जौर नायिका उसे प्रच्छुन्नरूप से तजंना दे रही है । इतना समञ्च छेने पर 
दती के ( नायिका के पति के साथ ) सम्भोगकप अपराध को ;समन्चने मे किसी सहृदय 
को विरम्ब केसे हो सकता है ¢ इस तरह से यह सिद्ध इभा कि व्यज्ञक का असाधारण 
होना व्यङ्गथ होने का उपाय नहीं हे, किन्तु वक्ता ओौर प्रतिपाद्यका वैल्य ही 
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उसका नियामक हे । | 
नन्व साधारण्यस्य व्यज्ननाचुपयो गित्वेऽपि क्चित्पुनस्तस्य सति संभवे कथनं कथम- 
सङ्गतमित्यर्चेदाषान्तरमाह-- | 
प्रदयुतासाधारण्यस्य व्याप्त्यपरपयांयस्यानुमानानुक्रूलतया ग्यक्तिग्रतिक्रूलत्वाच । 
भ्र्युतेल्यक्तवेपरीत्याथकमन्ययम्‌ । व्यप्यत्वेनाभिमतस्य व्यापकाभावाधिकरणाछ्तितवं 
व्याधिः ! यदि व्यज्ञकानामपि हेतूलामलुमितिहेठुवद्‌ व्याप्यत्वरूपमसाधारण्यं कथसपि भवेत्‌ , 
तर्हिं ततो व्यङ्खयस्य छतरासलुमितिरेव स्यात्‌ , तथाच व्यज्ञनाया श्रानर्थ॑क्यमिति व्यज्ञका- 
साधारण्यपरतिपादनस्य व्यज्ञनोच्छेदलक्षणं विपरीतमेव फलमापयेत, तस्मान्नासाधारण्यं व्यज्ञ- 
कानामुचितमित्यभिसन्धिः । 
यदि आप करै कि सर्वत्र असाधारण्य व्यञ्जन का उपयोगी भरेद्ी नहो परन्त॒ 
स्थरूविशेष मेँ अगर व्यञ्जक असाधारण हो तो उसका प्रतिपादन असङ्गत क्यो होगा ? 
इसी अर्चि को ध्यान मेँ रखकर ग्रन्थकार दोषान्तर का उर्रेख करते ह--शरत्युतः इत्यादि। 
कहने का तात्पर्यं यह है कि कहीं भी असाधारण्य व्यञ्जन का उपयोगी नहीं हो सकता, 









अपितु प्रतिक ही होगा, क्योकि असाधारण्य अर्थात्‌ व्यञ्जक अथं का व्यङ्गय अर्थं मात्र 
से सम्बन्ध रखना व्याधिरूप ही सिद्ध होगा, फिर तो उस व्याति से विक्षिष्ट, उ्यञ्जक-ख्प 
हेतु से ष्यङ्गथ का अनुमान ही हो सकता हे व्यज्नन नही, सारांश यह कि इस प्रकार 
मानने पर व्यञ्जनाबुत्ति का उच्छेद ही हो जायगा जो व्यञ्जनावादी दीरङित को भी अभिमत 
नहीं हो सकता हे । 
 व्य॒ज्ञकासाधारण्यं पुनरपरथा निराकरोति- | 
अथ तटादिघटितत्वेऽपि न निश्ोषेत्यादिवाक्यार्थानामसाधारस्यम्‌, सलि- 
लाद्रेवसनकरणकपरोऽछ्नादिनाऽपि तत्सम्भवादिति चेत, तर्हि वापीस्नानव्यावर्त- 
नेन कः पुरुषार्थः १ एकत्रानेकान्तिकल्स्येव बहृष्वनेकान्तिकताया अपि ज्ञाताया 
अनुमिविप्रतिकरूलसाद्‌ व्यक्त्यप्रतिकूलत्वाच्च । .. 
रथम आदिशब्दोऽधररागम्खान्यतिशयादीन्‌ , द्वितीयस्तु जलबिन्दुपातादीन्‌ सङ्ग्हाति। 
सलिलिनाद्रं क्विघं यद्वसनं, तत्करणं यस्य यत्र वा, तत्तादशं रोञछनं वक्ष = प्र्त्यज्गानाम्‌ । 
शवापीस्नानव्यावतेनेनेत्यतः पराक्‌ तटायुपादानात्‌" इति शेषः । पुरुषार्थः पु्षोधमफलम्‌ । 
व्यभिचारस्य तथाऽपि जागरूकत्वं फरामावे हेतुः । क्ञातायाः” इत्यत्र जातायाः" इति पारस्तु 
कल्यचिचिन्त्य एव व्यभिचारस्य ज्ञातस्येव ( न तु स्वरूपसतः ) व्यापिप्रहविधटकतयाऽनु- 
मितिप्रतिबन्धकत्वात्‌ । | 
तटायुपादानेन वापीस्नानं व्याचत्यं निश्शोषेत्यादिवाक्यार्थानां कसुकोपभोगासाधारण्य 
सम्पिपादयिषतस्तवामीष्टसिद्धिदुषटेव, तेषां स्तनतटात्यन्तचन्दनच्यवनादीनामाद्रंवसनकर- 
रकपरोञछछनादिभिरपि जननसम्भवात्‌ काञुकोपभोगमात्रजन्यत्ववेधु्यैण व्यभिचारस्य लागरू- 
कतयाऽसाधारण्यस्य प्रतिष्ठानासम्भवात्‌ । इत्थं च यथाऽनेकेषु स्थलेषु, तथा कुच्रचिदेकत्रापि 
स्थले ट्टोऽपि व्यभिचारोऽ्नुमितेः प्रतिबन्धक इतीह देतोव्यभिचारितया त्वन्मते व्यङ्गय- 
बोधविरह एवापययेत । मन्मते तु वेयजल्निक्वोधे हेतुसाधारण्यस्याप्रतिवन्धकत्वाच् क्षति- 
रिति तात्पयम्‌ । | 
यदि भाप करं कि 'निःशोषच्युतचन्दनम्‌' इष पद्य मे 'उपरिभिागवाचक तट आदि 
पदो से रचित वाक्यो का र्थं यद्यपि रेसा हे जो स्नान प्रश्टति में नदीं खग सूते, तथापि 
वे अस्षाघारण नहीं है अर्थात्‌ सम्भोगमान्र से होने वारे नहीं है, क्योकि गीखे कपडे से 
पो देने पर भी सर्वथा ऊपर भाग मान्न का चन्दन मिट सकता हे, ओौर जव वे अद्याधारण 
नहीं होगे, तब अनुमान की बात उट नहीं सकती, इसे उत्तर मे हम प्रश्नकर्ता से यह 
पूञ्चना चा्हैगे कि जब आप “ऊपरभाग का चन्दन सर्वथा मिर गया है इत्यादि व्यञ्जक 
वाक्याथं को असाधारण नहीं बनाना चाहते अर्थात्‌ गीरे कपड़े से पोष्टुने पर भी होने 
चाङे ही मानते दै, तब वापी स्नान से वे नहीं हो सकते एेसा कहकर क्या काभ उटाये ! 
क्योकि जेसे एक स्थान पर व्यभिचरित होना, सम्भोग से भिन्न कारण से सम्बन्ध रखना, 
अनुमान के प्रविकरू ओर म्यञ्जन के अनुरु है, वैसे ही अनेक स्थानो पर व्यभिचरित 
होना भी । अतः चन्दन मिटने का सम्बन्ध सबसे रहने दीजिये, छिसी सै उसके सम्बन्ध 
को विच्छिन्न करने का प्रयास व्यथं हे। 
नन्विहैव श्छोके तदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसीति प्राधान्येनाधमपदेन व्यज्यतेः इत्येव- 
कारघटितवाक्यमुक्लिखद्धिमम्मटमटे्यदेव व्यज्ञकानामसाधारण्यं सूचितम्‌, तदैव मयाऽपि 
वापीस्नानग्यावतनञुखेनोक्तम्‌ , न तु नूतनं किचिदिति मनसिक्ृत्याभिषत्ते- 
अपि चात्र हि तदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसीति व्यदङ्घयशधैरे तदन्तिकगमनं 
रमणरूपपफलांशश्चेति दयं घटकम्‌ । तत्र तावत्‌ तदन्तिकं गताऽसीव्यंशस्य स्वन्मते 
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व्यङ्गयत्वं दुरुपपादम्‌; त्वदुक्तरीत्या विशेषणवाक्यार्थानां निश्ोषेत्यादिभरति- 
पाद्यानां वाच्यार्थं वाधीस्नाने बाधितत्वात्‌ वाच्यकन्तागतम्रधानवाक््यार्थीभूत- 
विधि-निषेधप्रतिपादकाम्यां "गताः नन गताः इति शब्दाभ्यां विरोधिलक्लणया 
निषेधस्य विधेश्च प्रतीतेपपत्तेः । | 
च्मपि चेति खण्डनपरकारान्तरत्वस्‌चकम्‌ । शरीरमाकारः स्वरूपमिति यावत्‌ । घटकं 
तदन्तचैतिं । त्वन्मत इत्यनेन स्वमते तद्ववङ्गयतायाः सूपपादत्वं सूच्यते । तदुक्तरीत्या 
विशेषणवाक्यार्थानां तरादिधटितत्वेन सम्भोगासाधारण्यमिव्येवंरूपया । वापीस्नाने तेषां 
बाधितत्वं सम्भोगासाघारण्यादेव । चाच्यकक्ायामभिधेयकोटौ गतौ प्राप्तौ, प्रधानवाक्यार्थी- 
भूतौ वापीस्नातुमितो [गताऽसि' तस्याधमस्यान्तिकं पुननेगताऽसिः इति वाक्याथंयोः कमेण 
मरथानीभूतो यौ विधि-निषेधौ, तयोः प्रतिपादकभ्यां बोधकाभ्यां गताः नन गताः इति 
शब्दाभ्यां विरोधिलक्षणया “उपकृतं बहु तत्र किञुच्यतेः इत्यादिवद्वेपरीत्यलक्षणसम्बन्ध- 
मूककलक्षणलक्षणया, कमेण (गतेत्यनेन) निषेधस्य (न गतेत्यनेन) विधेश्च प्रतितेरिति सम्बन्धः, 
यदि त्वदभिमतं निश्शोषेत्यादिवाक्तयार्थानां सम्भोगमात्रजन्यत्वं स्यात्‌, तदा वापीस्नान- 
जन्यत्वाभावात्‌ तन्न तेषां बाधितत्वमिति विपरीतलक्षणया गतेत्यनेन गतिनिषेधस्य, न गते- 
त्यनेन गतिविधेश्च प्रतीतिः, तन्मूलकव्यज्ञनया पुनः प्रयोजनस्य रमणरूपस्य केवलस्य 
म्रतीतिः स्यादिति नतदन्तिकमेव रन्तुं गताऽसीःति सम्पृणेवाक्यप्रतिपाय्ाथंस्य व्यङ्गयत्वम- ` 
सस्भवमेव ! मन्मते तु विशेषणवाक्यार्थानां सम्भोगासाधारण्यामाचाद्‌ चापीर्नानेऽपि बाधि- 
तत्वविरहेणात्र लक्षणायाः मसरणाभावात्‌ समस्तवाक्यार्थ॑स्य व्यङ्गयत्वमक्षतमेवेति तेषाम- 
साधारण्यं विशेषणवाच्स्यार्थानां दुरुपपादमेवेत्याकूतम्‌ । 
दीक्ञित-मत-खण्डन-प्रसङ्ग मे अव एक दूसरी धुक्ति भन्थकार देते है--“अपिचात्रः 
इत्यादि, "निःरोषच्युतचन्द्‌नस्‌' इस कथन से यह व्यङ्गथ होता है कि तृ ( दूती ) उसके 
पास रमण करने गई थी ।› इस व्यङ्गयमें दो अंश हँ । उनमें से एक अंज है “उसके पास 
गह थी यह ओर दूरा अंशे ^रमण' जो फलरूप है । अब दीक्षित की व्याख्या के 
अनुसार “उसके पास गई थीः यह अंश व्यङ्गय .नहीं हो सकता, क्योकि उनकी व्याख्या 
ढे सुवाविक "निःलेषच्युतचन्दनः इत्यादि वाक्यो काजो सुर्य अर्थहे व्वापी में स्नान 
करने गहं थी, उस अधम के पास नही" वह बाधित है अर्थात्‌ स्नान मे नहीं रग सकता । 
अतः अगत्या शुख्यार्थबाधे तरयुक्तः” इस्यादि रीति से य्ह विपरीत कच्ता करनी पडेगी; 
निषसे वाच्यकोटि मै जहौ "नदीं गहे थी' हे वौ "गई थी, अर्थं होगा, ओौर जरह "गह थीः 
हे, वह "नदी गई थी' अथं होगा, अन्यथा वाच्य अथं सङ्गत ही नहीं हो सषेया ओरं जब 
लन्तणान्रुत्ति से दी "उसके पास गद थी" यह अंश्च हात हो जायगा, तब उस अश्च को व्यङ्ग 
नहीं माना जा सकता दै । 
ननु तदन्तिकगमनांशस्यात्र बाधितत्वेन लक्षणागम्यत्वेऽपि व्यज्ञनवेघत्वं कुतो नेत्यत ्ाह-- 
न हि सुख्याथेबाधेनोनमीलितेऽ्थ व्यक्तिवेदयतोचिता । 
उन्मीलिते खक्षणया बोधिते । व्यक्तिवेद्यता व्यज्ञनाबोध्यता । 
सुख्याथवाघहेतूस्थापितलक्षणाजन्यम्रतीतिविषयोऽयो यस्माद्‌ व्यज्ञनाजन्यबोधविषयो न 
भवति, तस्मात्‌ तदन्तिकगमनं शस्य व्यङ्गयत्वमसम्भवीति तात्पर्यम्‌ । 
यदि आप कँ कि रुच्य ( रुकणावरत्ति से समक्षम आ जने वाखा ) अथं व्यङ्घ्य 
क्यो नहीं हो सक्ता है ? इस शङ्का का समाधान कर्ते है--*नदि सुख्याथै इत्यादि । 
तास्पर्यं यह है कि साहित्य जगत्‌ मेँ जौचित्य की रक्ता आवश्यक मानी गई हे । "जनौचित्या- 
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इते नान्यद्रसभङ्गसयकारणम्‌, कहा गया है । ओर किसी भी इत्ति से समक्ष मे जा जाने 
वारे अर्थं को पुनः व्यञ्जना से समन्नं यह अलुचित तथा व्यथ है । अतः रुच्षणा से समन्ना 
गया "उसके पाल गई थी यह अर्थं व्यञ्जना से समञ्चन योग्य नहीं रह जाता है, अर्थात्‌ 
व्यङ्गय नदीं हो सकता हे । | 

उदाहरणपरदशनोकमथं द्रदयति-- 

यथा--अहो ! पूर्णं सरो यत्न लटन्तः सान्ति मानवाः । इत्यत्र क्विशोष- 

णालुपपत्त्यधीनेोन्ञासे पूणेलाभावे । 

 श्गुष्ककल्पं तडागं निन्दतः कस्यचिद्‌ भणितिरियम्‌ ¦ यत्र यस्मिन्‌ सरसि स्ुठन्त इत- 
स्ततः परिवतमाना न तु स्नानोचितजल्ाभावेन निस्त शक्नुचन्तः, मानवाः» स्नान्ति, ताट- 
शमिदम्‌, अहो अद्भुतं, पूं सलिकेररिक्तं, सरः सरोचरमस्तीत्यथंः । कतृणा स्नानकतृणा 
विरे्णस्य सेढनस्यानुपपत््यधीनः सश्सः पूणेत्वेऽन्वयाद्पपत्त्या जनित शज्ञासो व्मक्षणिको 
बोधो यस्य, तादे पू्णत्वाभावे रिक्तत्वे न व्यक्ननेति रोषः । 

 श्लछन्तःः इति विशषणपदाथंस्य पूणपद्वाच्या्थैऽन्वयस्य बाधाह्लक्षणया प्त्यास्यमानः 
पू्ण॑त्वामावो यथा व्यज्ञनाजन्यप्रतीतिविषयो न भवति, तथेव भृते भवदुक्तवयज्गथभथमां- 
शोऽपि न भवेदिति भावः । 


वणं 
व 10014111. 








रसुमेवारथं चिन्रमीमां ्ालण्डने--“एवं च तटादिषटितानां वाक्यार्थानां सु्याथेवापी- 
स्नानपक्ते बाधितत्वाद्‌ विरोधिलक्षणया वापीं स्नातुं न गताऽसि, किन्तु तदन्तिकम्‌” इति 
भतिपत्तौ विगकितव्यज्ञनाग्यापारेण यथा---हो ! पूणं सरो यत्र लुटन्तः स्नान्ति मानवाः 
इत्यत्र शलुठन्तःः इति विशेषणस्य सुख्येऽ्थेऽलुपपत्त्या विरुदधोऽ्थो भासमानोऽपि न 
व्यङ्गः ° इति सन्दर्भेण पण्डितराजः स्वयं स्फुटीचकार । 
लक्घणा-बोध्य-अर्थं व्यङ्गय नहीं कहराता, इस बत को उदाहरण [दिखराकरं 
इद करते है--“यथा' इस्यादि । "अहा ! सरोवर अधिक भरा हुभा ह, जिसमें मनुष्य रोरते 
हए स्नान करते है" । जो जलाशय जल से पूर्णं रहेगा उसमें रोग ॒रोटते हुए स्नान नहीं 
करते, अपितु डबकि्यौँ रगाते है, ओर यहौँ रनानकर्तां का विशोषण 'लोटते हुये" कहा गया 
हे, जिससे सरोवर का विशेषण जो कहा गया है “भरा हभ उखका अथं बाधित हो 
जाता हे अर्थात्‌ उसका अन्वय "छोटते हुए” के साथ नहीं वैटता, अतः पूणं पद्‌ की पूण॑त्वा 
भाव ८ नहीं भरा इजा ) मे विपरीत लच्तणा करनी पडती हे, इस स्थिति मे जैसे "सरोवर 
पूणं नहीं हे अर्थात्‌ शष्क है" यह अर्थं लच्य ही कहराता है, व्यङ्गय नही, वैसे ही दीक्तित 
की रीति से (उसके समीप गई थी, नहाने नही, यह अथं विपरीत रुक्तणा के विषय हो 
जाने से व्यङ्गय नहीं माना जा सकता हे । | 
नन्वेवमपि कामुकोपभोगरूपर्य द्वितीयां शस्य व्यन्लनाबोध्यत्वं तवक्षतमेवेत्या्तेपं समादघाति- 
अथ तदन्तिकगमनस्य लच्तृणावेदयत्वेऽपि रमणस्य फलांशस्य ल्यशक्ति 
मूलध्वननवेदयत्मव्याहतमेवेति चेत्‌, अधमत्रमभङ््टत्वम्‌ › तच्च जात्या कमेणा 
वा भवति । तत्र जात्याऽपकषं नोत्तसनायिका नायकस्य वदतिः इत्यादिना 
सन्दर्भण भवतेवार्थापत्तिवे्यतायाः स्फुटं वचनात्‌ । 
लक्षणाचेदयत्वेऽपि विपरीतलक्षणाजन्यबोधविषयत्वेऽपि । रमणं काञुकोपभोगः । क्द्यस्य 
बोधिका शक्तित्तिर्लक्षणा मूलं यस्य, तादशं ध्वननं लक्षणामूला व्यज्ञना । चित्रमीमां साप्रन्थ- 
संवादाय चवक्तीत्यस्य स्थाने चदतीति पाठ एव निहितः । उल्छरृष्टजातिकनायिकाया पष्ट 
 जातिकनायकेऽलुरागानौचित्यात्‌ तन्नायिकायास्तत्कथनानौचित्यम्‌ । श्रादिशम्देन नापि 
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स्वापराधपयंवसायिदूतौसम्भोगादिह्यीनकर्मातिरिक्तेन कर्म॑णा । तादशं दूतीप्रेषणात्‌ भाचीनं सरव 
सोढमेवेति नोद्धाटनाहंम्‌ । अन्यथा स्वथं दूतीसम्प्रषणाुपपत्तेः ” इत्यादि युरस्तान्मूलेऽ- 
प्युपदेद्यमाणं चिच्रमीमां साप्रकरणं परासश्यते । 
अप्पथ्यदुीक्षितमते रमणरूपफलांशस्यापि व्यङ्ग्यत्वं न सम्भवति, किन्त्वर्थापत्तिगम्य- 
त्वमेव, यतस्तदुक्तरीत्या रमणं विना नायकाधमतस्यान्यथाऽनुपप्या तेनार्थापत्त्येव (स्वोप- 
पादक तद्‌ बोध्यते, न तु व्यज्ञनया तस्प्रत्याप्यते । तथाहि-जात्या नायकस्याधमत्वमनयोत्त- 
मनायिकयाऽनौचित्याद्‌ दुक्वमेव, दूतीसम्परषणालुपपत्तेस्तश्मात्‌ पुरातनानामपराधानां सोढ- 
त्वाच्च तेरप्यधमत्वं दुरुपपादमेवेत्यनायत्या दूतीसम्परषणोत्तरकालिकं दूतीसखम्भोगलक्षणमेव 
कामाजुशासनगर्हितं नायकस्य कमं तदुपपादकमागूयैत इति रफुरतरे तदीयसन्दर्भाशयेऽ- 
्यापत्तिवे्यत्वमेवात्र व्यङ्गयस्येत्यभिप्रायः । 
अब यदि य्ह आप कर कि “उसके पास गड थी" यह अंश रुकणा से ज्ञात हो जाने 
के कारण व्यज्गव नहीं हो सकता, न हो शर्मणः जो फटरूप होने से सुख्य हे-अंशतो- 
रुच्षणामूला व्यञ्जना से व्यङ्गय होगा ही ओर उसी सख्य भ्यङ्गध को ठेकर इस शोक मँ 
ध्वनिकाव्य का रक्षण सङ्कटितं करगे । यह भी दीक नहीं, क्योकि आपने ही 'दित्रमीमांसा 
मं उस अज्ञ को भी “अर्थापत्ति, प्रमाण से समश्चने योग्य कहा है । यदि फोई पूष कि केसे ? 
तो सुनिये-शचित्रमीमांसाः मे उसने कहा (मधम का मत्व है अपङ्ष्ट ओर अपङ्ट 
कोद दो ही तरीके से हो सकता है, जाति से अथवा क्म से । अब सोचिये कि प्रज्रत शोक 
भं जो नायिका ने नायक के क्यि अधम शब्द्‌ का प्रयोग (क्किया हे, वह किस आश्य से १ 
जाति से अपङ्कष्ट समश्चकर अथवा कर्म से १ उत्तर स्पष्ट हे छि क्म से ही अपञ्कष्ट समश्चकर 
उक्त भरयोग नायिकाने किया होगा, क्योकि उत्तम नायिका किसी भी हारुत म अपने 
पति को जाति से हीन होने के नति जपल्रष्ट नहीं समक्न सकती ओर न उसके चरते 
अधम ही कह सकती? इस्यादि । अव जरा सहृद्यगण गौर करें कि रमणः “अर्थापत्तिः 
से ज्ञात होगा वा नहीं? मेँ कटहैगा अवश्य होगा, क्योकि नायिका जिस क्म के चरते 
नायक को अधम समञ्चने र्गी वह क्म दूतीप्रेषण से पूर्व॑कारु का नहीं हो सकता, 
अन्यथा दूती को वह मेजती ही नहीं, फलतः दूती के मजने बाद का जो {अल्पकाल हे, 
उसी से नायक के वारा किये गये किसी कुकमं को रुच्य कर नाधिका नायक को अधम 
कह रही हे यह निश्चित है फिर तो अधम कहने से मध्यकाज्कि नायक का वह दूती. 
सस्भोग-रूप-कुकमं अर्थात्‌ रुञ्ध हो ही जायगा । 
नयु दूतीसम्भोगस्यार्थापत्तिवेयत्वेऽपि व्यज्ञनावेयत्वमपि स्यादिति को दोष इत्यत आाचरे- 
अनन्यलम्यस्य च शब्दाथताया अस्वीकृतेः। 
श्रननन्यलभ्यो हि शब्दाथः' इति सिद्धान्तेन परकृत दूतीसम्भोगस्यार्थापत्तियोध्यत्वेऽन्य- 
भय्॒वाद्‌ व्यज्ञनावोध्यत्वं न स्यादित्यथ । 
यदि आपि कँ कि रमणः अर्थापत्तिवेद्य होकर भी व्यञ्जनावेद्य क्यो नहीं कहलायगा १ 
इसका उन्तर ग्रन्थकार देते दै--“अनन्यः इत्यादि । अन्य किसी भी युक्ति से -जो समश्च मेँ 
नहीं जआ सकता हो, उसी को किसी शब्द्‌ का अथं मानना चाहिये, रेखा नियम है । अतः 
अन्य--अथांपत्ति प्रमाण से छम्य समश्च मेँ आने योग्य उक्त ^रमणः श्रब्द्‌ का व्यङ्गथ अर्थं 
नहीं हो सकता है । 
नन्वर्थापत्तव्य॑तिरेकन्यािधियेव चारितार्थ्यात्‌ प्माणान्तरत्वस्य तार्िकादिभिरनभ्यु- 
पगमादु-कत्तित्वामावाचात्र सम्भोगस्य तद्ेयत्वेऽपि व्यज्ञनावेयत्वं निर्बाधमेवेत्याशङ्कामभ्युपगम्य 
श्रकारान्तरेण निरस्यति- 


अपि च यथाकथञ्िदङ्गीकुरू वाऽत्र व्यज्ञनाव्यापारम्‌ ; तथापि न तवेष्ट- 


सिद्धिः; वाच्यानां निश्शोषच्युतचन्दनस्तनतटत्वादीनामघमस्वस्य च त्वदुक्त 
रीत्या प्रकाणन्तरेणानुपपद्यभानतया दृतीसम्भोगसात्रनिष्पायत्वेन गुणीभूत 
ठयङ्खधत्वप्रसङ्गात्‌ । । 
यथाकथचिदर्थापत्तेरतिस्कित्वाभावादिस्वीकारेण । तव॒ विरोषणवाक्यार्थासाघारण्य- 
वादिनः । इष्टस्य माघान्येन दूतीसम्भोगन्यज्ञकतया प्रकतकान्ये ध्वनित्वस्य न सिद्धिः । त्वदु- 
क्रीत्याऽसाधारण्येन । अरकारान्तरेण दूतीसम्भोगातिरिक्तेन कमंणा जात्या दा ¦ गुणीभूतव्य- 
ज्यत्वर्य वाच्यसिद्धथङ्गव्यङ्खयत्वरूपस्य प्रसङ्गादापत्तैः । 
सम्भोगस्य व्यङ्ग्यत्वेऽपि तं चिना वाच्याधमत्वादैरलनुपपत्त्या तदुपपादकत्वेन व्यङ्गयस्य 
चाच्यसिद्धयङ्गतया गुणीभूतत्वादस्य कान्यस्य गुणीभूतन्यङ्गयत्वमेव न तु ध्वनित्वं भवदभि- 
मतमिति तात्परयम्‌ ! 
यदि भाप कं कि “अर्थापत्तिः तो कोई "पृथ भ्माण नहीं है, नेयायिको ने उसको 
अनुमान मेँ ही गतार्थं क्रिया हे, फिर उसको पथक्‌ प्रमाण मानकर उससे किसी अथ को 
समश्चने की बात करना उन्मत्त श्रखाप साहे, अतः ^रमण' को व्यङ्ग {मानने कोई 
आपत्ति नहीं है, तो पण्डितराज इस तकं को स्वीकार कर दुखरे तरीके से दीक्िति मत का 
खण्डन्‌ करते है--“अपि च इस्यादि कहने का वाष्पं यह है कि यदि “रमणः किसी तरह 
व्थङ्गधथ हो सकता हे, यह वात मान भी ली जाय तथापि आपको इष्टसिद्धि नहींहो 
सकती, अर्थाद्‌ यह पद्य ध्वनिकाव्य का उदाहरण नदीं हो सकेगा, क्योकि स्तनो के (ऊपर 
भाग.का चन्दन मिटना, नीचे होखका हीरकः उङ्ना तथा नायक का अधम होना" ये 
सब जो वास्य अर्थं ह, वे आपके हिराबसे केवर दूती सम्भोगसे हीहो सकतेदहै, 
वापीस्नान आदि से नीं जौर वह दूती सम्भोग वास्य नहीं, व्यङ्गय है, अतः यह सिद्ध 
इभा छि उक्त व्यङ्गय ही वास्य अर्थ को सङ्कत बनने वाखा है फिर वह व्यङ्गव वास्य अर्थ 
की अपेता गौण हो जायगा, जिससे यह पद्य 'युणीभूतव्यद्गयः नामक मध्यम काव्य का 
उदाहरण होग्ण, “ध्वनिः नामक्‌ उत्तम काम्य का नहीं । | 
उपसदरति-- 
एवं चोपपत्तिधिरोधोऽपि स्फुट तर एव । 
एवसुक्तरीत्या विशेषणचाक्याथासाघारण्येन कान्यस्य गुणीभूतव्यज्ञयत्वम्रसद्धे च । 
उपपत्तिविरोधो युणीभूतन्यङ्गयत्वापत्तिः, कान्यग्रकाशकारावनुरोधत्यागश्वापिना सूच्यते दूषणप्‌। 
दरस तरह से दीक्षितं के मन मे युक्ति विरोध भी है, अतः उनका मत असङ्गत हे । 
दुत्थमव्राप्प्यदीक्षितदशितदिशा सम्भोगस्य व्यङ्गयत्वमपास्य काव्यमरकाशायुरोध- 
परवशः स्वमतेन पुनरपरथा स्थापयितुमुपकमते- 
तस्माद्‌ बाच्याथंसाधारस्यमेबोचितमतिविदग्धनाथिकानिरूपितानां विशेषण- 
वास्याथनाम्‌ । 
 तस्मादसाधारण्याङ्धीकारे भ्रायुक्तदोषापातात्‌। चाच्या्थै चापीस्नने साधारण्यमेव, न तु 
व्यङ्गयसम्भोगमाच्रव्याप्यत्वम्‌ । विदग्धा सहृदया, तथा च द्वथथैः पदेः पिश्ुनयेच रहस्य- 
वस्तु" इति नयेन व्यज्गयसम्भोगवाच्यचापीस्नानयोः साधारण्या एव तदुक्तरौचित्यम्‌, न तु 
पामरनारीवत्‌ स्पष्टतरार्थायाः । निरूपितानां वोधितानां कथितानां वा । 
इसखिये यह समश्चना चाहिये कि अति चतुर नायिका के सुख से निकरे हुए “निःशेष 
स्युतचन्दनस्‌” इत्यादि विशेषणो का अथं एेखा ही होना चाहिये जो वाच्य अथं (वापीस्नान) 
ओर व्यङ्गय अर्थं ( सम्भोग ) दोनो में साधारण हो अर्थाव्‌ दोर्नो मेँ ख्मस्केः न किरेसा 
जो केवर च्यज्गय सम्भोगमंदही टगे। 








न हि विदग्धा नायिका स्फुटतरं वक्त शक्नुयाद्रहस्यमिति वाच्यन्यज्गयोभयसाधारण्यमेचो- 
चितं विशेषणवाक्याथानामिति सारम्‌ । 


सम्भोगस्य व्यज््यत्वोपपत्तये स्वय तत्पदं वितव्रणोति- 


तथाहि--अपि बान्धबजनस्याज्ञातषीडागमे ! स्वाथपरायणे ! स्नानका- 
लातिक्मभयवरोन नदी-मदीयप्रिययोरन्तिकमगत्वेव, वापीं खातु्‌ ; इतो मद- 
न्तिकाद्‌ गताऽसि, न पुनस्तस्य परवेदनानिज्ञतया दुःखदातित्वेनाधमस्यान्ति- 
न्तिकम्‌ । यतो निश्येषच्युतचन्दनं स्तनयोस्तटमेव नीरःस्थलम्‌ › वापीगतवबहू 
लयुवजन-तपापास्थश्यादं सद्रयलश्राभ-स्वस्तिकीकृत-युजलतायुगदेन तटस्य 
वोन्नततया मुहुरामशौत्‌ ¦ पं तरया सम्यगन्ञालनेनोत्तरोषठो न निमृष्टरागः 
अघरस्तु तद्पेद्वया गर्डूषजल-रदनशोधनाङ्कुल्यादीनामधिकसम्मदमावह- 
तीति तथा । कि च~-सम्यगक्तालनेन नेत्रे जलसाचसंसग।द्‌ दृरमुपरिभाग 
एवानञ्जने । शीतवशात्‌ तानवाच्च तद तनुः पुलकिता, इति ! एवं चस्या बिदग्धा- 
या गूढताद्पर्ययोक्तिरुचिता, अन्यथा वेदग्ध्यभङ्गापत्तेः । 


एवं साधारणेष्येषु वाक्यार्थेषु मुख्यार्थः बाधाभावात्‌ तास्पयांथेस्य फटित्य- 
नाकलनात्‌ कुतोऽत्र लत्तणाऽवकाशः 1 अनन्तरं च वाच्याथेध्रतिपत्तेवक्तृबोद्ध- 
उय-नायकादीनां वेशिष्टथस्य प्रतीतौ सत्यामधमपदेन स्वभ्रबृत्तिभ्रयोजको दुःख- 
दाठृखकूपो घमः साधारणात्मा वाच्याथेदशायामपराधान्तर-निमित्तक-दुःख- 
दारृ्वूपेण स्थितो व्यद्खनाव्याणरेण दूतीसम्भोगनिमित्तक-दुःखदादृस्वाकारेण 
पयेवस्यतीत्यालङ्कारिकसिद्धान्तनिऽ कषः । 


स्वाथेपरायण इत्यनेन बान्धवेव्यादिसम्बोधनफलिताथेकथनम्‌ । नया नायिकाग्रियस्थ 
व दूरस्थतया तदन्तिकागमने वापीगमने च स्नानकाकातिक्रमो हेतुः । इत इत्यस्य विवरणं 
मदन्तिकादिति । व्यङ्ग्यसम्भोगस्यागूढतापरिहाराय परेत्यादयधमत्वसम्पादकोपादानम्‌ । 
वाप्यां गताः स्नानाद्यं स्थिताः, बहुला भूयांसो ये युवजनाः, तेभ्यस्तत्सम्बन्धिनी वा 
या त्रपा तव॒ युवत्या क्न, तस्याः पारघश्यात्‌ तत्पारतन्त्यात्‌ । श्रंसदये स्कन्धद्ुगले, च 
सम्बद्धः, ग्रः कररूपोऽप्रभागो यत्य, तादशं स्वल्तिकीकृतमधसुककखीक्रतं च यद्‌ भुजल्ता- 
युगलं तेनेति सम्बन्धः । सुहुरामश्चे स्तनतटौ्त्यं हेतुः । एवं-त्रपापारवश्यात्‌ । चपापारव- 
चश्यं त्वराया मुखप , त्वरामूककश्च सम्यक्‌ क्ारुनाभावः । तथा-निगरष्टरागः । माव्रशब्दै- 
नाङ्गटिससगव्यवच्छेदः । शीतेति भाचम्रधाननिर्देशः । तानवं कोमलता काश्य च । व्याख्या- 
नपयेवसानसूचक इति शब्दः । एवमुक्तेः प्रकारः । तस्या वक्त्या नायिकायाः ¦ गूढं साधा- 
रणधीशालिजनावेयं ताद्यमाशयो यस्या इति बहुत्रीहिः ¦ उक्तेगृढतात्पयत्मे बीजं वेदर्ध्य- 
मेव । अत एवोक्तेरगृढाथेकत्वे तद्धज्घरसङ्गः । सुख्याथवाधविरहे विशेषणवाक्यार्थानामुमय- 
साधारण्यं हेतः । एवं सुख्याथेवाधविरहाह्वक्षणाया अप्रसङ्ग ! मुख्यार्थ वापीस्नाने । अनन्तरं 
वाच्याथंबोधोत्तरम्‌ । वक्त्री विदग्योत्तमनायिका, बोद्धव्या पंधली दूती, काङुप्रतिश्वादिपदेन 
म्रतिपायते । तात्पर्याथेस्य वक्त्रीसमवेतेच्छाविषयीभूतलच्यार्थ॑स्य भःटिति व्यज्ञनान्यापारेण 
विनाऽनाकलनादनुपर्थितेः । स्वग्रडृत्तिप्रयोजकः स्वोचारणकारणीभूतः । अपराधान्तरं तीत्र- 
विरहयेदनोपेक्षाऽऽ्दिकूपा ्न्येऽपराधा निमित्त यस्य, तादृशं दुःखदातृत्वम्‌ । तच दुःखं 


=== 1 





वाच्यभ्रतीतावपराधान्तरनिमित्तकं, व्यज्घयरतीतौ तु निषिद्धद्‌तीसम्भोगनिमित्तकं भासते ४ 
आलद्कारिकसिद्धान्तनिष्कषं इत्यनेन स्वमतस्य द्रहिमा सूच्यते । 
इदमाकूतम्‌--इह पामरीचद्‌ विदग्घोत्तसनायिकाया व्यक्ततराथंकवाक्योपादानानौचि- 
त्याद्‌ विशेषणवाक्यार्थानां सम्भोगासाधारण्ये व्यज्घयप्रतीतिरूपाभीषटसिद्धेरभावात्‌ , तेषां 
सम्भोगस्नानयोरुक्तरीत्या साधारण्यमेवोचितम्‌ । श्रधमत्वसम्पादकधर्मोऽपि दुःखदातृत्वरूप 
एव ्रहीतु युक्तः, चाच्यव्यज्तयकक्षयोरन्वयाल्ुकूल्यात्‌ ¦ पदार्थोपस्थितिकाल एव वाच्यार्था 
न्वयवाधभ्रहवेधुर्या् न विपरीतलक्षणा ! किन्तु सनानपक्षीयवाच्यार्थभ्रतीतौ वाच्यमात्रविदा- 
मवसितार्या, पकरणादपर्याङेचनेन काव्याथंभावनाभ्रसाधितधियां सम्मोगपक्ीयोऽर्थः आवा- 
न्येन येयजनिकपरतीतिपदवीमवतरं चमत्कारातिरेकसम्पादकत्वात्‌ कान्यमिदसुत्तमोत्तमीकुर्वन्‌ 
ध्वनित्वेन व्यपदेशयति । दीक्षितदरितदिशा तु ग्रन्थोपपत्तिविरोधो वञ्रलेपाथित एव । 
अब्र जिससे उक्त दोषो का अवकाश्च न हो, तथा यह पद्य ध्वनिकाग्य का उदाहरण 
हो सके, एेली व्यास्या उक्त शोक की पण्डिवराज करते है--“तथाहि' इत्यादि । (दो अथ॑ 
वारे पर्दो से रहस्य वस्तु को सूचित करना चाहिये' इस नियम के अनुसार चतुर नायिका 
दूती से कहती है-े दूति ! तू बड़ी स्वार्थिनी हो, तभी तो सुन्च जेसी सखी फे दिरुमं 
बढ़ती हं पीड़ा का कु भी श्या न कर अपने स्नान समय के चूक जने के भयसेमेरे 
प्रिय के पास नहीं गई, न नदी किनरे ही गह ( कर्थोकि वह भी दूर था) ओौर सीधे मेरे 
पासे वापी पर स्नान करने चली गई । दूसरे की पीडाको (जानते हए भी) न 
जानकर दुःख दैने वारा मेरा वह नायक भी अधम ही है ( अन्यथा श्ुलाने ॐ चि तुश्च 
मेजने की अपेक्ा ही नहीं पडती ) तू उस्र अधम के पास नहीं गड वरन स्नान करने चरी 
गईं यह बात तेरी चेष्टां से ही सूचितदहो रहीहे। देखो -तेरी इतीमे चन्दन 
स्यो कार्यो वना इभा है पर स्तनो के उपर भाग का चन्दन सर्वथा मिट गया हे ओर 
देखा इसल्वि हा है कि वापी पर बहुरे युवक स्नान करते रहे होगे, भतः तूने र्ना के 
मारे अपने सुडे हये हाथों को कन्धे पर रखकर केहुनी से स्तनो को मरा होगा, जिससे 
ऊचे स्तन क ऊपर भाग पर ही सद्धषंण हो सका, निम्नमाग मेँ नहीं इसी तरह शीघ्रता 
से टीकसेनधो सकने के कारण उपर के होढ की राटी छ्ु-कुलं बनी रही परन्तु नीचे 
का होट उपरी होढ की अपेक्ता अधिक ऊुज्ञो का जर, दांत स्वच्छ करने की अङ्कुर आदि 
के सङ्क्षण गाने से सर्वथा स्वच्छ हो गया भौर ठीक से नहीं धो सकने ॐ कारण ही 
आख भं जरू का ही संखगं हौ पाया ( जङ्कुख्यं का नहीं ) इसस्यि उपर उपर का ही 
कञ्जरु मिट सका ( भीतर का नहीं ) इसी तरह -अधिक रण्ड पड़ने से दुबला, पतखा 
तेरः शरीर रोमा्चित हो गया हे । इस प्रकार चतुर नायिका की उक्तिरेसी ही होनी 
चाहिये, जिसका अभिभ्राय चिपा हु हो, अन्यथा उसकी चतुश्ता ही नष्ट हो जायगी । 
इसी तरह से जब इन वाक्यो के अथं साधारण ( स्नान, सम्भोग भादि अनेक कारणो से 
होने वारे ) हेग, तच जुख्य ( स्नान करने के ल्यि जाना ) अर्थं बाधित नहीं होगा, वक्ता 
का ताप्यं क्ट से समश्नने मे नही जविगा, अतः रन्तणा का प्रसङ्ग ही नहीं उड सकेगा 1 
वाच्य अर्थं के स्लान हो जाने परं जब बोरुने वारी नायिका जिसङ़े भरति यह पयय कहा जा 
रहा है, उस दूती जिसको चुरान के स्थि दूती को भेजा गया था, उस नायक तथा 
वक्छम्य की विरक्तणताओं पर ध्यान दिया गया अर्थात्‌ जव कान्य मर्मज्ञ सहदय सोचेगे किः 
यह नायिका विरहणी है, दती स्वेच्छाचारिणी है, इस तरह पतिबता प्रेयसी की उपेक्ला 
करने वाखा नायके भी व्यभिचारी होगा जौर नायिका की उक्ति मी भनेक अर्थौ से युक्त है, 
अग्र स्नान की ही बात कहनी होती तो फिर इस तरहक दो दो अर्थ॑॑वारे पदो प्रयोग 
केने की क्या जावश्यकता थी इत्यादि तव सहृदयो ॐे मस्तिष्क भे यह बात आायगी 
कि हमने जो नायिका साधारण दुःख देने के कारण ही नायक को अधम कह रही है" देखा 


वाच्य अर्थं समन्नाहै, वह ठीक नहीं है अवश्य कोई विरोष कष्ट नायिका. को 
नायक ने दिया है, अतः वह नायक को अधम कह रही है, परन्तु वह विशेष कष कौन 
सा हो सकता है १ इस तरह जिक्लासा उस्पन्न होने पर व्यञ्जनान्त के इरा. यह ज्ञात 
होताहे कि नायकने इस दूती से सम्भोग किया हे जिसका च्तानहो जाने से नायिका 
को दुःख हो रहा हे ओर साथ ही ऊुद् कोध भी, अत एव नायिका पतिनता होकर भी पति 
के प्रति कटु वचन का प्रयोग कर रही दे, अधम कह रही हे । यही अलङ्कारशाखमर्मज्ो के 
सिद्धान्त का सारदे । 
पर्वोक्तनोत्येव पुनरप्प्यदीक्षितोक्तमघमपदाथेव्याष्यानमपि दूषयति-- | 

एतेन--अधमत्वमपकरष्टत्वम्‌ , तच्च जात्या कमणा घा भवत्ति। तत्र जाव्याऽ- 
पक्षं नोत्तमनायिका नायकस्य वक्ति । नापि स्वापराधपयेवसायि-दृतीसम्भोगा- 
तिर्किन कर्मणा । तादृशं च दूतीसम्प्रेषणात्‌ प्राचीनं सोढसेवेति नोद्धाटनाह- 
` मितीतरव्यावर्या सम्भोगरूपमेव पयेवस्यति ।' इति यदुक्तम्‌ ; तदपि निरस्तम्‌ 
विद्ग्धोत्तमनायिकायाः सखीसमत्तं तदुपभोगरूपस्य स्वनायकापराधस्य स्फुटं 
प्रकाशयितुमतितमासनौचित्येन प्राचीनानामेव सोढानामप्यपराधानामसद्यतया 
दूतीं प्रति प्रतिपिपादयिपितत्वादिति दिक्‌। 

एतेन विदग्धोत्तमनायिकया काञुकापराधरूपदूतौसम्भोगस्य सखीसमक्षं रूपश्ुद्ादयि- 
तुमत्यन्तमनरत्वेन, मद्शितदिशा व्यज्यमर्यादयेव तदोधनौचित्येन च ! अधमेत्यादिशित्र- 
सीमां साग्रन्थो दीक्षितस्य । जात्याऽधमत्वं द्विजातिभिन्नानम्‌ , कमणा तु द्विजातीनामपि । 
नायिकाया उत्तमत्वसुचकुलोत्पन्नत्वेन . विदग्धतया अकृत्या च । जात्यपक्षंकथने नायिकाया 
नीचकुलोत्न्ननायकानुरागानौचित्यादुततमत्वभङ्ग सङ्गः । स्वस्य नायिकाया अपराधपर्यवसायी 
इःखोत्पादकत्वेनापराधरूपो यो दूतीसम्भोगो नायकस्य दूतीकमकोपभोग आदिर्येषां तानि 
यावन्ति हीनान्यपकषेप्रयोजकानि कर्माणि, तेभ्योऽतिरिक्तेन भिन्नेन । श्रतितमाप्राचीनं-दूती- 
्रेषणात्‌ पूवंकाले विहितम्‌ । इतरव्यादर्याऽपमत्वप्रयोजककर्मान्तरन्यवच्छेदेन । इतिशब्दः 
परकृतविचारपयचसानम्‌ , दिकृच्छन्दस्तदप्रिमकोटिसम्भावनां च सूचयतः । 





दूतीसम्भोगात्मकनायकापराघस्य स्फुटाख्याने नायिकाया वेदर्ध्यभङ्गरसङ्गात्‌ पूचंचदध- 
मपदमप्यसाधारणस्य तस्य ग्यज्ञकमेवेति सारम्‌ । 


महामहोपाघ्यायगद्गाधरशाल्िणस्तु--इदमच् दीक्षिताकूतम्‌ । चाच्यसिद्धथङ्ग (व्यङ्गय). 
ङूपमध्यमकाव्यता तत्रेव, यत्र व्यज्न्ार्थोपर्छृतं वाच्यं चव॑णाविश्रमधाम, न ठु व्यङ्गयार्था- 
न्तरोपस्कारकमपि । यथा त्वयेचोदाहते--"राघचविरह- इत्यादि पे ¦ कुप्यन्तिः इति 
कोपस्येव ग्यज्गयार्थोपस्कृतस्य पाधान्यम्‌ , न तु तेनाप्यन्यद्धन्यते । 

यन्न तु चाच्याथताऽचच्छेदकमेव स्वरूपेणालुपपन्नं व्यङ्गं स्वोपपादकतया न्यगूभाव- 
यति, यथा--गच्छाम्यच्युत !* इत्यादि प्रये, शरामन्त्रणभङ्गिसूचित- इति सूचनपदाथं- 
ताऽवच्छेदकस्याच्युतादिपदध्वननीयाथमन्तर्भाग्येव निराकाङक्षशाग्दधीपयवसायित्वम्‌ , तत्र 
विशिष्टबोधीयम्राधान्यविरदेऽपि कविसंरम्भपयंवसानभूमितासामान्यात्‌ पूर्प्रदशितस्वरूप- 
कत्वं न हीयते । ` 

अन्यथा (स नास्ति कृश्िद्‌ विषयः इत्यादि प्रकाशदरितदिशा सामाजिकमतिमामात्र- 

कल्पनीय्यज्गयविरहासम्भवेन सवस्येव काव्यस्य मभ्यमकाव्यदर एवोदाहरणीयताऽऽपत्तः। 


अत एवाहुः--श्राघान्येन व्यपदेशा भवन्ति" इति ! प्राधान्यं चात्राथः न तु शाब्दम्‌. , तस्य 
अधृत्यादावौदासीन्यात्‌ । 


एवच्च प्रकृतेऽधमपदव्यज्ञनीय-सम्भोगसम्भावकतामात्र उपयोदयमाणानां स्तनतरा- 
दिषदध्योत्याथानां गुणीभावेऽपि सम्भोगस्यावाच्यतया लक्षणाफर्त्वेनालक्षणीयतया च 
स्वतर्वितत्वश्रकारकद्ुबोधयिषालक्षणाथं्राधान्यसद्धावेन ` तत्परयुक्तयुत्तमत्वं को निवारयेत्‌ । 


अन्यथा भवदुसरक्षितदिशावपि चापीगमनोपपादकतामात्रेण गुणीभूतथ्यज्ञयत्वं कथं निवा- 
रणीयम्‌ । मद्युत भवत्परदशितक्रम एष दोषो दुर्वारो वापीगमनस्य वाच्यत्वात्‌ । सम्भोगस्य 
तु व्यङ्ग्यत्वेन चेपरीत्यात्‌ । 


यदि तु नायिकाविश्रान्तिभूमितायाः सम्भोग एव कल्पनेन परिहरिष्यसि, तर्हि व्यज्गयता- 
मनपहूुत्य तुष्यतु भवाद्‌ । अत एव च नायं कान्यलिङ्गस्य विषयः, उपपाद्योपपादकयो- 
रभयोरपि व्यज्गयत्वात्‌ । तटादिपदाथानां केवरामिधाबल्ञेनोपस्थितानां स्नानसम्भोगसाधा- 
भ द. 
रणत्वेन विद्श्धनायिकावशिष्व्यनिश्वयव्यज्ञनीयावधारणानां वुरुकितेव्यत्र तथाविधविरेधस्य्‌ 
नच व्यङ्ग्यतायां दुरपहरत्वात्‌ । 


यत्त॒ सम्भोगस्य स्तनतयायवधारणन्यज्ञनीयत्वाभ्युपगमेऽ्नुमानम्रकारान्तपातितयः 
व्यज्ञनाव्यापारनेरथंक्यभयेन साधारण्येन बोधविषयतोपपादनम्‌ , तत्‌ अकाशपच्चमोल्ञास- 
शेषदशितदिशाऽधमत्वादैरिव स्तनतटादिमात्रचन्दनच्यच( नादैरपि }पषमाणप्रतिपल्ताविरहे- 
णाप्रमितघ्यालुमापकतानङ्खोकारेण व्यापिपरामशंज्ञाने अनपेद्य, परतिमामात्रयोत्यतायाः 
अनुभवसिद्धत्येन च न किंश्चित्‌ । इतरथा उन णिचल |` इत्यादावपि निस्पन्दत्वेनाश्वस्त- 
ताया अलुमेयत्वस्येवापत्तेरिति निपुणतरमालोचनीयम्‌' इत्याहुः । 


उच्छ नीतिसे ही दीक्तिति हारा की गहरं जधम पद्‌ की व्याख्या मँ दोष दिखरते दै- 
"दतेनः इस्यादि } (अधम पद्‌ का अर्थं अपद्भष्ट-हीन है ओर अपङ्ृ्टता मनुष्ये दो तरह 
से आस्लकती हे-षएक जाति द्वारा दूसरा कर्मद्वारा, अर्थात्‌ हीन जातिके होने से कोई दीन 
हो सकता दै, अथवा हीन कर्म॑करने से हीन हो सकता है 1 उन दोनो मै अपने नायक 
की जातिमूलक हीनता को उत्तम नायिका जवान पर नहीं का सकती है । अब रही कर्म. 
मूक हीनता, वह अनेक प्रकार की हो सकती है, कारण १ हीन बनाने वारे कमं विविधै, 
परन्तु उन सब कर्मो मे से दूती संभोगषूप दीन कमं करने वारे अपने नायक को ही उत्तमः 
नायिका हीन-जधम कहती हे, वह भी इस च्यि कि दूती सम्भोगरूप हीनकर्म, घुमा 
फिरा कर नायिका का जपना ही अपराध सिद्ध हो जाता, इस तरह ॐे हीन क्म करने 
वारे नायक की उत्तम से उत्तम नायिका को भी रोग कह वैरते है--कि जब तुम में कोई 
खास दुगण है, तब न तुम्हारा नायक तुम जेसी सुन्दरी लीना को छोड़कर एक साधारण 
दूती पर आसक्त है । ओौर वेसे क्म भी जो दूती को भेजने से परे इए थे वे सब सह ही 
किए गण थे, अतः बे अब बोलने योग्य रह ही नदीं गए, इस लिये जर सव कर्मो के चट 
जाने से नायक का दूतीसम्भोगरूप हीन कम॑ ही रेखा सिद्ध होता ह, जिससे ख अथवा 
खिन्न होकर नायिका उसको जधम कहने र्गी हैः इत्यादि जो दीक्षित ने कहा है, वह भी 
पूर्वोक्त खण्डन युक्ति से ही खण्डित है, क्योकि चतुर तथा उत्तम नायिका सखियो के समक्त 
मेही उस (दूती ) के साथ किए गए सम्भोग डप अपने नायक के अपराध को स्पष्ट कटे, 
यह परम अनुचित ह, घतः यह समन्चना चाहिए कि सह र्एि मए नायक के पुराने 
अपराध ही जज नायिका के मन में किसी कारण से असह्य हो उठे है, जिससे नायिका 
खन अपरार्धो को ही दूती के सामने बोरू उदी । | | 





एवं परथमं अरकारसुत्तमोत्तमं निरूप्य हितीयमुत्तमं॒रक्षयति-- 
यत्र व्यङ्न्यपप्रधानमेव सच्चमत्कारछारसं तहुद्वितीयम्‌ 





यत्र यस्मिन्‌ काव्ये । प्रधानं व्यक्गयान्तरापेक्चषया वाच्यापेक्षया च गुणीभूतम्‌ । एवक्ा- 
रोऽवधाररी, तेन न कथमपि प्रधानमित्यथः । द्वितीयुत्तमं काव्यम्‌ । 
यस्मिन्‌ काव्ये वाच्यार्थापक्षया ग्यज्गयार्थान्तरपेक्षया च गुणीभूतो न तु प्रधानं व्यज्गयाथैः 
स्वज्ञानद्वारा चमत्कारस्य जनको भवति, तद्‌ द्वितीयसुत्तमं काम्यमित्यथः । 

इस तरह से कान्य के प्रथम सेद्‌ “उत्तयोत्तम' का निरूपण कर चुकने के बाद जब 
काव्य के द्वितीय सेद्‌ “उत्तमः का कत्तण बतलाते है--'यत्र' इस्यादि । जिस कान्य में व्यङ्गयः 
अप्रधान होकर ही चमत्कार का कारण हो, वह द्वितीय “उत्तमः नामक काव्य कहलाता दै,. 
अर्थात्‌ जरह का व्यङ्य वाच्यार्थं की अपेच्ता तथा अन्य व्यङ्क्यार्थं की अपेत्ता मी भोग हो ~ 
किसी भी अर्थं से दुख्य नहीं हो- फिर मी चमत्कारजनक हो, वह “उत्तमः काव्य है ¦ 
लक्षणचाक्य एवकार निवेशस्य फएक्माह-- | 

वाच्यापेक्षया प्रधानीमूतं व्यङ्गयान्तरमादाय गुणीभूतं व्यङ्कयमादायादिव्या- 
प्रिवार्णायावधार्णम्‌ । तेन तस्य ध्वनिसखतेब | | 

धानीभूतं गुणीभूतमिति च व्यज्ञयस्येव विशेषणं न विश्दधम्‌ , वाच्य-व्यज्गयान्तररूप- 
निरूपकभेदात्‌ । तेन द्वितीयकान्यलक्षणासमन्वयेन, तस्यापरव्यक्ञयाङ्गभूतव्यज्ञयस्य, ध्वनित्व- 
सुत्तमोत्तमत्वमेव, न तृत्तमत्वम्‌ , व्यज्गयस्य वाच्यापेक्षया प्राधान्यात्‌ । 

एवशब्दस्य निवेशाभावे यत्र व्यज्खयसप्रधानं सच्चमत्कारकारणं तदद्धितीयमित्येव 
लक्षणं स्यात्‌ । तथासति--श्चयं स॒रसनोकर्षी पीनस्तनविमदनः ! नाभ्यूरुजषनस्पर्शी 
नीचौविखसनः करः ।!* इत्यादिष्वपराङ्गव्यज्ञयोदाहरणेषु श्ञाररूपग्य्गयस्य वाच्यापेक्षया 
प्राधान्येऽपि प्रधानीभूतव्यज्यकरुणरसापेक्षयाऽप्रधान्याह्लक्षणसमन्वयेनातिन्यािः स्यात्‌ । 
एवशब्दस्य निवेशो ठु तस्य सवेथाऽप्राधान्यं विवक्षितमिति शवङ्गारव्यज्ञस्य वाच्यापेक्षया 
्राघान्याह्क्षणसङ्गमनाभावान्नातिन्याधिः 


न चात्र वाच्यस्येव शङ्गारापेक्षया शोकोत्कषेकतया आधान्यादेचकारनिवेशेऽप्यतिन्यािः 
स्यादेवेति चाच्यम्‌ , व्यज्ञयरसापेक्षया वाच्यवस्तुनः म्राधान्यं निवध्नतश्वमत्कारोत्कषस्य सद्भावे 
माणाभावात्‌ , म्रदीपोद्योतयोः शङ्गारस्येव करुणोत्कषकताऽभिधानाच्च, वाच्यापेक्षया श्ञा- 
रस्येव राघान्यात्‌ । 


शरह्रपदन्त्वत्र शह्मररसस्थायिभावरतिपरम्‌ „ रसस्यापरिच्छिन्नात्मकतया पराङ्गत्वा- 
सम्भवात्‌ । प्रधानीभूतकरूणरसमादाय ध्वनित्वम्‌ , गुणीभूतं शङ्गारस्थायिरतिमादाय चापरा- 
इव्यज्गयरूपगुणीभूतत चेत्याकलनौयम्‌ । _ 
ककच्षणवाक्य मं अप्रधान होकर ही" इस अवधारण-नियम का निवेद क्यो किया गय 
इसका एरु दिखरूते हे--ाच्यापेक्षथाः इत्यादि । तायं यह है कि यदि उक्त अव 
धारण नहीं करेगे, तब शव्यज्गथ अप्रधान होकर चमत्कारजनक होः यही लक्षण होगा, 
ओर टेला कक्तण होने पर जौँ का व्यङ्गय वाच्च अर्थं से प्रधान जओौर ख्य व्यङ्गय से 
गौण होगा, वह उक्त छक्तण की अतिव्याि हो जायगी, जेसे “अयं स रसनोत्कर्षी, पीनस्तन 
विमदंनः। नाभ्युरुजघनस्परी, नीवीविच्ंसनः करः ॥* इस अपराङ्ग्यङ्गव नामक मध्यम 
काम्य के उदाहरण में (जर्हौ श्द्गार तथा करण दोनो रस भ्यङ्गय है, परन्तु आरुम्बन नायकः 
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कीश््युहोजने से कर्ण सुर्य ओर शङ्गारं तदेक्तया गौण है ) वाच्य से प्रधान हयेने 
पर मी शङ्गार रूप भ्यङ्गय करूण से तो गोण हे, अतः उक्त रुच्ण के संघटित हो नाने से 
यह शछोक उत्तम ( द्वितीय मेद्‌ ) काभ्य कहरने स्गेगा । अतः 'जवधारणः का निदेश 
का गया हे। निवेश्च करने परर दोष नहीं इअ, क्योकि उस निवेश से यह मतर्ब निकरुता 
हेकिजो व्यङ्गय किसी से प्रधानन हो-सबसे गोणदही हो, ओर वहौका श्रङ्गार कर्ण 
से गोण होने पर भी वाच्य से प्रधान है। इस प्रकरण मेँ श्ङ्गार अथवा करुण पद्‌ से रति 
तथा शोकरूप स्थायीभाव समन्नना चाहिए अन्यथा रसो के सिद्धान्त दृष्टि से अपरिच्छिन्न 
पूणं घनानन्दस्वरूप माने जाने के कारण उनमें गौण पभ्रधानभाव असंगत होगा । 
चमत्कारकारणमिति निवेशस्य प्रयोजनं प्रतिपादयति-- 
लीनव्यद्खगय-चाच्यचित्रातिप्रसङ्गवारणाय चमत्कारेत्यादि । 
रीनव्यङ्गयमस्फुटव्यङ्खथ गुणीभूतव्यज्गयस्य कान्यतृतोयमेदस्य म्रभेदः ¦ वाच्यचिन्र- 
मर्थालङ्कारोपस्कृतमविवक्षितव्यङ्गयं चित्राढ्यं चतुथमधमकान्यम्‌ ! तत्र व्यङ्गयस्य सर्वथाऽ- 
प्राधान्याद्‌ द्वितीयकान्यलक्षणातिन्याप्भिः स्यादतश्वमत्कारकारणमिति निवेशितम्‌ । तनिवेे तु 
तयोग्यंद्गयस्य चमत्कारित्वविरदाज दोषः । शद्छे दशंनोत्कण्ठा दृष्टे चिच्छेदभीश्ता । नादेन 
न दृष्टेन भवताखम्यते खखम्‌ ।' इत्यस्फुटव्यद्गयोदाहररो वयथा्टष्टः कदाष्पे न स्याः, तथा 
कुर इति व्यङ्गयस्य सत्त्येऽपि सुखेन सहदयेरपि स्त्येतुमशक्यतया यथाऽचमत्कारित्वम्‌ , 
तथेव वाणीर-कुडद्खद्ण सउणि-कोलाहर सणन्तीए ¦ घरकम्म-वापडाए वहुए सीश्नन्ति अङ्गाद्‌ 
'वानीरङुजञ्ीनशङुनिकोरादलं शण्बत्याः । ग्रहकमेग्याएताया वध्वाः सीदन्त्यङ्गानि ॥ 
( इतिच्छाया ) इत्यसुन्दरग्यङ्गयोदाहरणे दत्तसङ्क्तो नायको वेतसीरूताकुजञं विष्टः" इति 
ग्यज्गयस्यापीति तदुपलक्षणमपीदमवगन्तम्यम्‌ । इतरेषां तु गुणीभूतव्यज्गय्रकाराणां पूरवैणेव 
व्यादृत्तिः । एवं वाच्यचित्रपदं शब्दचित्रस्याप्युपलक्षकम्‌ । यत्त शब्दचित्र व्यङ्गयाभाव इति 
केश्चिदुक्तम्‌, त्न, तत्रापि बहुत्र भावव्यक्तेरानुमविकत्वादव्यङ्गयपदस्याविवक्षितव्यङ्थपरत- 
येवाभियुक्तव्यायानात्‌ । 
अब रन्तणघटक व्यङ्य मजो न्वमत्कार का कारण हो" एेसा विशेषण दिया गया हे, 
उसका प्रयोजन कहते है--“ली नन्यङ्यः इत्यादि । वाच्यचिन्न काव्यो मे व्यङ्गय रीन रहता 
है अर्थात्‌ वाच्य उपमारूपकं आदि के चमत्कार मेँ उसका चमत्कार तिरोहित हो नाताहेः 
फखतः व्यङ्गय मँ चमार नहीं रहता, अतः उन कार्व्यो मे यह रुत्तण नहीं जाता है, अव 
चमत्कार कारण नहीं कहने पर छक्षण उनम भी चरा जायगा, इस लिये व्चमव्कार कारणः 
कहते है \ कुड रोग य्हौँ की मूरू पंक्ति मे रीन व्यङ्गय ओर चाच्य चिच्र को अर्ग अरग 
दोषस्थरु मानते है, उनके हिसाब से रीन व्यङ्गय अर्थात्‌ अस्फुट भ्यज्गय नामक तृतीय 
कान्य ओर वाच्यचिच्र नामक चतुर्थं काव्य दोनों जगह अतिष्यािबारण के लिये ककण 
से चमत्कार-कारण विङ्ोषण रगाया गया हे, रेखा समक्षना चाहिये । 
गुणीभूतव्यज्गय -ग्रसङ्गसङ्गत्या महमम्मटकृततल्लर व्याख्यातृनिवेशितं चित्रान्यत्वं निराकरोति- 
यत्त॒-'अतादृशि गुणी भूतन्यङ्गयम्‌ः इत्यादिकान्यप्रकाशगतलक्तणे चित्रा- 
न्यत्वं दीकाकारेदे्तम्‌, तन्न, पर्यायोक्त-समासोक्त्यादिभ्रधानकोन्येष्वठ्याप्त्या- 
पत्तेः । तेषां गुणीमूतज्यङ्गगयतायाश्चित्रतायाश्च सवालङ्कारिकसम्मतत्वात्‌ । 
अताटरि गुणीभूतव्यज्गये व्यङ्गय तु मध्यमम्‌ ।" इति पूर्णं लक्षणम्‌ । लक्षणे गुणीमूत- 
व्य्गवलक्षणमध्यमकान्यरकारस्येति शेषः । चिच्रान्यत्वं चित्रकान्यभिन्नत्वं दत्तं निवेशितम्‌ । 
पर्यायोक्तसमासोक्तादयः प्रधानानि येष्विति बहुव्रीहिः । आदिपदेन चमत्कारिव्यद्भयभाजा- 
मात्तेपापरस्तुतग्रशंसाध्रश्तीनामल्ङ्काराणां परिग्रहः । 





यदि गुणीभूतव्यज्गथकान्यलक्षरौ चित्रभिन्नत्वं निवेश्येत, तहिं पयायोक्तप्रथत्यलङ्कार- 
युक्तानां कान्यानामथंचित्रत्रसत्वाद्‌ व्यावत्याऽप्रधानीभूतचमत्कारजनकव्यङ्कयसद्भाचादिष्ट- 
मपि गुणीमूतव्यङ्गयत्वं न स्यादतश्ित्रान्यत्वं न निवेशनीयम्‌ । न चेकत्रेव काव्यद्वयन्यव- 
हारोऽप्रसिद्ध इति वाच्यम्‌, व्यवहारस्य सवांलङ्कारिकसम्प्रदायसिद्धतवादित्यादरतम्‌ । 

इदं एुनशिन्तनीयम्‌--पयायोक्तायलङ्कृतकान्येषु व्यङ्गयस्य चमत्कारिताया भवदभि- 
मतायाः सद्धावेनाव्यङ्यत्वशूपाया अविवक्षितव्यङ्गयत्वलक्षणाया चा चित्रताया सम्भवात्‌ । 
तथाहि--चच्ाभिघातय्रसमाज्ञयेव, चकार यो राहुवधूजनस्य । आलिङ्गनोदासविरासबन्ध्यं, 
रतोत्सवं चुम्बनमाव्रशेषप्‌ ” इत्यादौ पर्ययोक्तोदाहरो राहुशिरण्छेदनात्मनो व्यङ्गयस्य 
यद्यविवक्षितत्वम्‌ › तर्हि न गुणीभूतव्यङ्गवत्वम्‌ , अथवा यदि विवक्षितत्वम्‌, तदा कुतश्चि- 
चता, व्यङ्ख्यस्य विवक्षिताविचक्षितत्वयोचिरोधेन गुणीभूतव्यज्गय-चिचत्वयोरपि विरुद्ध 
त्वात्‌ । इत्थं च सर्वालङ्कारिकसम्मतत्वमपि चिन्त्यमेच, ध्वनिकार-मम्मर-अदीपक्रदाय- 
सम्मतत्वादिति सहृदयेराखेचनीयम्‌ । 

यहाँ गुणीभूत व्यङ्गय का प्रसङ्ग उपस्थित है, अतः एक ओर विचार करना जावश्यकः 
दीखता है, वह विचार यह है कि काव्यप्रकाङ्च के टीकाकारो ने “अतादृद्धिशुणीभूतभ्यज्गय 
व्यङ्गय तु मध्यमम्‌ इस गुणीभूत व्यङ्गय काव्य के रक्षण म चित्रान्यत्व का निवेश आवश्यक 
बतलाया है । उनका आश्य यह ह कि जहा अरङ्कार प्रधान हो, वहु चिच्रनामक काम्य का 
एक थक्‌ भेद है। उसमे गुणीभूत व्यङ्गय काञ्य का छचतण नहीं जाना चाहिए ! परन्तु मम्मट 
का उक्त क्ण उसमे भी चला जासकता हे, अतः चह कहना उवितहै कि गुणीभूत ग्यङ्खचः 
काञ्य वही है, जो “चित्र ( अर्ङ्कार प्रधान ) कान्यन हो \ पर उन टीकाकासे का उन 
कथन समुचित नदीं, क्योकि पर्यायोक्तिः समासोक्ति, आन्तेप, नप्रस्तुत प्रशंसा भश्छति 
अलङ्कार जर्हा प्रधान है, अत एव चिच्नकाव्यत्व इष्ट हे, वर्ह चिन्नान्यत्व घटित गुणीमूत- 
व्यङ्गय काम्य कां रक्षण नहीं घट सकेगा, यदि कोड कहे छि जब उन अर्ङ्कारप्रधानः 
कार्यो मे चित्रष्व इष्ट है तब तो वर्ह गुणीभूत व्यङ्गय काभ्य का क्तण न घटे यही उचितः 
है अर्थात्‌ चिनत्रकाग्य गुणीभूत व्यङ्गय मी हो यह आवश्यक नहीं हे, इसका उत्तर य है ` 
कि उन अरुङ्कार प्रधान कार्यो में चिन्नरव तथा गुणीभूत न्यङ्गयत्व दोनो ही इ ईँ, अर्थात्‌ 
जालङ्कारिकको ने उन अर्ङ्कार प्रधान कार्यो को दोनों (चित्र तथा गुणीमूत व्यङ्गय) ही मानाहै\ 

दितीय काव्यमुदाहरति-- | 
उदाहरणम्‌- 
वेदेदीचिरहसन्तापं वनवासिनो रामचन्द्रस्य कथिद्‌ वर्णयति-- 
राचवविरहन्वाला-सन्तापितसद्यशेलशिखयषु । 
शिशिरे सुखं शयानाः कपयः कुप्यन्ति पवनतनयाय ।!' इति । 

राघवस्य श्रीरामचन्द्रस्य यो विरहो वेदेहीनियोगः, तस्य॒वहेरिवान्तवंहि्दीदकल्वाद्‌- 
या ज्वाखा कीलसूताप इति यावत्‌, तया सन्तापितेषुष्ममयीछरतेष्ु, सह्यस्य तदाख्यदाक्षिणात्य- 
शेरस्य, शिखरेषु ब्ग, शिशिरे शीतर्तौ, खखं वल्रायमावेऽप्यशीतङ्केशं यथा स्यात्‌ , 
तथा शयानाः रुचपन्तः, कपयः सुप्रीवस्य ;वानराः, पवनतनयाय ( वेदेहीकुशख्वार्तासू.चनेनः 
रामस्य सन्तापं शमितवते ) दयमते, कुप्यन्ति पुनश्शीतवाधां सम्भावयन्तस्तमुिश्य 
कुध्यन्तीत्यथेः । इह रघुनाथसुमीवयोरतिवज्ञमं कपीनामपि सर्वदा हितकरं हनुमन्तं पति 
तेषामाकस्मिको वाच्यभूतः कोपोऽन्यथाऽनुपपन्न इति तदुपपादकाकङ्क्षायामनायत्या जानकी- 
कशल्सुचनविहितरामविरहसन्तापापनोदनात्मा व्यज्ञाथं एव पुरः परिरफुरलङ्गतां भजन्ञपि, 





यथा दोर्भाग्येण दासीभावमापन्नाऽपि राजमहिषी, काश्चनविलक्षणां नेसर्मिकीं सुषमामावहति, 
तथच कश्चिद्‌ विलक्षणं चमत्कारं करोतीति व्यङ्गयस्य गुणीभविऽपि चमत्कारितोक्कर्वण दिती 
यकान्योदाहरणत्वमेतस्य । 
हितीय कान्यसेद्‌ उत्तम का उदाहरण देते है--“गघवः इत्यादि । रामचन्द्रं के विरह की 
ऽवारू्ज से ८ य्ह उ्वाला की उक्ति से विरह मेँ बहधिरूपता व्यङ्गय होती है ) तक्त बनाये 
गये सद्यनासक पवंत के शिखरो पर, शीत तु के समय र्मे, सुख द्वक सोने वारे बन्दर 
पवनतनय-हनूमाय्‌ पर म्रकपित होते दै--कोध कर्ते है । 
तदाह- 
अत्र जानकीकशलावेदनेन राघवः शिशिरीकृत `इति व्यङ्धगयमाकस्मिकक- 
पिकठ़रकहज्लमद्विषयककोपोपपादकतया गुणीभूतमपि दुरदववशतो दास्यमज्ुभवद्‌ 
राजकलत्रमिब कामपि कमनीयतामावहति | 
शिशिरीकृतः शीतखीकरृतः । 
इस पद्य का व्यङ्गय जथं यहदहै कि (हनूमान्‌ ने जानकी की कुशल्वार्तां सुनाकर 
रामचन्द्र को शीतर वना दिय, अर्थात्‌ हनूमान्‌ के छख से सीता की सङ्कर लङ्काम 
रने ङी बात सुनकर रामचन्द्र का वियोग-ताप शान्त हो गयाः ओर वाच्य-अथं हे 
{हनूमान्‌ पर बन्दर का सहसा होने वाखा कोपः ¦ इन दोनो ( व्यङ्गध तथा वाच्य >) अर्थो 
भ अङ्ग-अङ्गी ८ पोष्य-~पोषक ) भाव दहै, अर्थात्‌ व्यङ्गय हे पोषक ओर वाच्य हे पोष्य, 
क्योकि जो हनूमान्‌ रामचन्द्र तथा सुम्रीव दोनो का कृपापात्र था--स्नेहभाजन था ओरं 
बन्दे का मी प्रिय-हित-चिन्तक था, उसी पर अकस्मात्‌ बन्द्र सब ऋद्ध हो उठे, यदहं 
वाच्य अर्थं तव तक संगत प्रतीत नहीं होता, जब तक उक्त व्यङ्ग्य अथं न समन्च ख्या 
जाय अर्थात्‌ जब हम "हनूमान्‌ ने राम के विरहताप को शान्त कर दिया, जिससे विरह~- 
-ऽवारखा-तक्च सद्च-शिखर, शीतर हो गये ओर श्षीत के मारे बन्दरो के सुख-श्चयन मेँ बाधा 
` पड़ने र्गी? इस व्यङ्गय अर्थं को समश्च रेते है, तब हनूमान्‌ पर बन्दर का कोप संगत 
जंचता है । इस तरह से उक्छ व्यङ्य अर्थ, वाच्य-अ्थं के साधक होने के कारण यद्यपि 
गौण हो गया तथापि जिस प्रकार दुरष््ट की मारी इदे कोद राजाङ्गना, किसी की दासी 
बनकर रहने पर भी, अपने सहज-सौन्दयं को नहीं छोडती अर्थात्‌ उस दशाम भी 
उसकी सुन्दरता श्चरुकती ही हे, उसी प्रकार उक्त व्यङ्गय मेँ मी (गौण होने के फलस्वरूप) 
` विलक्षण चमस्कार परिरुक्ित होता है ! अव जहाँ व्यङ्गय गौण होकर चमस्कार-जनक 
हो" इस ण का समन्वय, उक्त पद्य मेँ, स्वयं रपट हे । 
तल्पगतास्पि च सतु इत्यादिप्रागुक्तप्रथमकाव्योदाहरो द्वितीयकाव्योदाहरणता- 
-माशद्कथ समादघाति-- 
नन्वेवं प्रारुक्तसाद्ेपगतं मान्यमपि नववधूप्रकरतिषिरोधादनुपपद्यमानं 
ठयद्खन्येनेवोपपाद्यत इति कथमुत्तमोत्तमता तस्येति चेत्‌ ; न यतो द्यनुदिनसख्यु- 
पदेशादिभिरनतिचमत्कारिभिरप्युपपयमानं मान्यमिदं प्रथमचित्तचुम्बिनीं विप्र- 
लम्भरतिमप्रकाशयन्न प्रभवति स्वातन््येण परनिवरंतिचवं णागोचरतासाधातुम्‌ | 
भाक्‌ उत्तमोत्तमकान्यतृतीयोदाहरसौ (तल्पगताऽपि च सतज" इत्यादो । व्यङ्खयेनेव 
विषरलम्भरतिरूपश्शङ्गारस्थायिभावेनेव, न तु वान्यादिना । उपपादयते सङ्गतीक्रियते । 
अनुदिनं मत्यं यः सखीनासुपदेशः केलिका वामतापरित्यागाय शिक्षा, स ॒श्रादिर्यरषाः 
ते तदादयः सततसाञिभ्य- प्रचुरपरिचियम्रभतयः, तेः । इदमाक्ञेपगतं मान्यम्‌ । प्रथमचित्त- 
-चुम्बिनीं आगेच बुद्धिगोचरीभवन्तीम्‌ । स्वातन्त्रयेण स्वरूप( सन्दत्व ) मात्रेण । परनिदतेः 
परमानन्दस्य, या चदंणाऽऽस्वादः, तस्या गोचरतां विषयताम्‌ । धातुं बोधम्‌ । 





॥ ## + 0 


यथा प्रकृते वाच्यस्य हनूसदुपरि कपिकोपस्यान्यथाऽसम्भवादलुपलस्य्‌, हनूमता 
सीताङुशलनिवेदनेन रामस्य शीतलीकरणं व्यङ्ग्यं कपिसुखस॒क्निग्याघातादुपपादक्‌ वाच्या 
गभूय, कान्यमिदमुत्तमोत्तमकश्चातोऽपकषतति, तथेव (्तल्पगताऽपि च सतजुः" इत्यादौ 
पूर्वोक्त उत्तमोत्तमकान्यतृतीयोदाहरणै, वाच्यस्य श्रियकराचेपमान्यस्य नवोढवधूस्वभाव- 
विरुदत्वादन्यथाऽ्नुपपन्स्य, व्यज्यमाना विग्रलम्भश्धक्ञरस्थायिनी रतिरपपादिकाऽङ्गीमव- 
तीति कथं तत्र्युत्तमोत्तमत्वम्‌ , वैषम्ये बीजामावादिति न वाच्यम्‌ , उभयेोवँषम्यस्य 
जागरूकत्वात्‌ । तथाहि भक्ते तद्ुव्यज्गयमन्तरेण किमप्यर्थान्तरं चाच्यस्योपपादकं नोपलब्धं 
शक्यते । तव्पगताऽपि च" इत्यादौ त्वाक्ेपमाल्यं वाच्यं, यथा व्यङ्ग्या विषरलम्भरतिः, तथेव 
प्रात्यदिकसखीशिक्ाप्रश्तिरप्युपपादयितुमहंतीत्य न्यथाभ्लुपपत्तेर्विरह इत्यभिमायः 
^तल्पगतःऽपि च सुतनुः" इत्यादि पूर्वोक्त प्रथम-काव्य ८ उत्तमोत्तम ) के उदाहरण मं 
'्वह भी द्वितीय ( उत्तम ) काभ्य का ही उदाहरण क्यों नहीं १ वर्क वही होना उचित 
हे" इस शङ्खा का उस्थान कर खण्डन करते है--“नन्वेवम्‌” व्यादि \ तात्पर्यं यह है कि जेते 
'राघव-विरह-उवाङा' यहम पर अन्यथा ( व्यङ्गय ज्ञान के विना ) अनुपपन्न होने वारः 
हनुमाच्‌ के ऊपर अकस्मात्‌ बन्दर का ऋध, ( वाच्य >) हनूमान्‌ के द्वारा राम की चिरह-~ 
ताप-ज्ान्ति ८ व्यङ्गय ) से उपपन्न किया जाता हे, अतः बह व्यङ्गय गौणो जनेषे 
चमस्छारजनक होकर मी स्वव्यञ्ञक-~पदावली को उत्तमोत्तम काव्य नहीं बना सका, वसे दी 
'तल्पगताऽपि च सुतनुः यह पर भी “प्रियकर को सन्द्‌ मन्द्‌ हटाना रूपवाच्य, नव-चधू- 
स्वभाव-विरद होने से अनुपपन्न है अर्थात्‌ नवोढा का यही स्वभाव होता दै कि अपने 
अङ पर धरे हये पति-करो को क्षटसे हटा देती है जर य्ह “नवोढा मन्द्‌ मन्द 
प्रियकर को हटा रही है" रेसा कहा इजा हे जो असंगत सा दीखता है! किरि तो 
रतिरूप व्यङ्गय से ही वह ८ वाच्य ) उपपन्न बनाया जायगा अथात्‌ जब दम यह 
समश्च ख्ये, कि--उक्ष नवोढा को अव पतिसे प्रीति होनेख्गीहेजर शीघ्र हो उल 
प्रीतिकता पर विरह ॐ जे गिरने वे है, तभी नववधू का धीरे-धीरे भ्रियकर को 
हटाना सङ्गत प्रतीत होगा, इस स्थिति मँ यहं का विप्ररुम्म रतिदूप व्यङ्गय भी वाच्य 
अर्थं के उपपादक होने से गौण ही इभा, अतः उसे भी उत्तमोत्तम-काव्य-व्यवहार- 
नियामक नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ इन दोनो स्थल के व्यङ्गयो की स्थिति समान ह. 
इसच्यि दोनो पद्य उत्तम काप्य के ही उदाहरण हो सकते है, उत्तमोत्तम के नहीं, यह है 
शङ्का । समाधान यह हे कि जपने दोनो परयो के व्यङ्ग्यो को समान कोटिक समन्च रहे हः, 
वह आप का जम ह क्योकि दोनो जगहों भें दैषम्य स्पष्ट हे, देखिये-“रावव-विरह-उवाखः 
यहं का व्यङ्गय रेखा है जिसके बिना वाच्य सिद्ध हो ही नहीं सकता अर्थात्‌ व्यङ्गय से 
मिद्ध कोई बात रेखी नहीं जो वाच्य को सिद्ध कर सके ओर तस्पगताऽपिः यहां का व्यङ्गय 
रसा नहीं हे अर्थाव्‌ यहां का व्यङ्गय देखा है जिससे भिन्न वतिं भी वाच्य को सिद्ध कर 
सकती ई, जसे दिन दिन के सख्यो के उपदेश, सत्त सान्निध्य, प्रचुर परिचय आदिसे 
भी प्रियकर को धीरे-धीरे हरानाः रूपवाच्य सिद्ध हो सकता दै, अतः उसको घिद्ध 
करने ॐ लिये विप्रलम्भ रति की ही विशेष आवश्यकता नहीं है । ररुतः यह सारश्च 
निकला छि वाच्यविद्धि का अङ्ग वही व्यङ्ग कहराता है, जो वाच्यसिद्धिका एक मात्र 
कारण हो, विप्ररुम्भ~रति-रूप-व्यङ्गय रेखा नहीं ह, अतः वह गोण नदीं हज फिर 
वह्‌ “तल्पगताऽपिः इस पद्य को उत्तमोत्तम कान्य क्यो नहीं बना सकता १ यदि आप 
के कि जब सख्युपदेशादि से भी (तल्पगताः का वाच्य सिद्ध हो जाता हे, तव उस 
वाच्य से विप्ररूग्भ रतिग्यङ्गय होगी ही क्यो १ इसका उत्तर यह है कि मार्मिक सहदर्यो ढेः 
हृदय मेँ पहरे यही बात उड खड़ी होती हे कि "नववधू होकर भी जो यह धीरे धीरे स्वाङ्ग~. 
पतित-~परति-करो को हटा रदी ह, जरद्‌ नही, वह आ्षज्नविरहकालिक प्रेम की फलः 
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हे । इसक्छो बिना ध्वनित किए सख्युपदेश्ञादि से होने वारा मान्य ( धीरे धीरे हटाना ) 
पर-भानन्द ८ जिसे सम्बन्ध भे श्रह्मस्वादसहोदरः' कहा इजा हे ) के आस्वाद का विषय 
हो भीतो नहीं सकता । 
तुल्यन्यायादाचटे-- 
इत्थं 'निश्शेषच्युतचन्दनम्‌' इत्यादिपयेष्वधमवत्वादीनि वाच्यानि व्यङ्खगया- 
तिरिक्तेनार्थनापाततो निष्पन्नशरीराणि व्यञ्ञकानीति न तत्रापि गुणीभाषः 
-शृङ्नीयः | 
अधमत्वं नायकस्य । व्यज्गयातिरिक्तेन दूतीसम्भोगरूपव्यज्गयभिन्नेनापराधान्तरनिमित्तक- 
दुःखदातृतवरूपेणार्थेन । श्रापाततस्तत्काले, पयन्ते त्वन्यत्र तात्पयंविरहाद्‌ दूतीसम्भोग- 
निमित्तकटुःदातृत्वस्येव तदुपपादकल्वात्‌ । निष्पज्नशरीराणि कतोपपादनानि, वाच्याधम- 
त्वस्य दूतीसम्भोगातिरिक्तापराधेरप्यपपादयितुं शक्यत्वात्‌ युणीभायो व्यङ्गयस्य । 
इसी तरह “निःशेषच्युनचन्दनम्‌? इ्यादि पर्छ मे भी अधमत्व प्रश्डति वाच्य की सिद्धि 
जेषे व्यङ्गय दूती-सम्भोग से हो सकती है, वेखे ही अपराधान्तर ८ नायक के दूती-सम्भोग 
से भिन्न अपराध) से हो सकती है, अतः उक्त व्यङ्गय वाच्य-सिद्धिका एक मात्र कारण 
नहीं हे। इसख्यि न वह व्यङ्गय वाच्यसिद्धि का जङ्ग हुमा, न गोण, यह दिदित करना चाहिये। 
अधमत्वस्य वाच्यस्योपपत्तियंथा व्यङ्ग्येन दुःखजनकेन दृतीसम्भोगेन विधीयते, तथेव 
 वाच्यार्थप्रत्ययावसरेऽपराधान्तरेणापि पिधातुं शक्यत इत्यन्यथाप्लुपपत्तिवेधुर्याद्‌ दृ तीसम्मो- 
गरूपप्रधानव्यज्यस्य न ` चाच्याङ्गतवमिति भावः । नलु व्यज्गयस्य चमत्कारितायास्तुल्यतया 
कात्यप्रथम-द्वितीयमरकारयोरभेदः कतः स्वीक्रियत इत्याशङ्कायां ब्रवीति- 
अनयो्भेदयोरनपहवनीयचमत्कारयोरपि प्राघान्याप्राधान्याभ्यामस्ति कथित्‌ 
सह्टदयवेयो विशेषः| 
श्रनयोरु्तमोत्तमोत्तमरूपयोः । मेदयोः कान्यग्रथम-द्ितीयप्रकारयोः । प्राधान्याप्राधा- 
न्याभ्यां व्यक्तयस्येति शेषः । विशेषो वैलक्षण्यं भदे इति यावत्‌ । 
यद्यप्युभयोरपि भेदयोश्वमत्कारिव्यक्यसद्धाचात्‌ तुल्यत्वमेव, किन्तूत्मोत्तमे व्यङ्गयस्य 
वाच्यापेक्षया प्राधान्यम्‌, उत्तमे पुनरप्राधान्यमिति भेदस्य सहदयाञुभवसाक्षिकत्वात्‌ परथग्भे- 
दद्याङ्गीकार इत्यभिसन्धिः । 
इदं पुनरत्र विचारणीयम--(चमत्कारोत्कषनिवन्धना हि चाच्यव्यज्गययोः प्राघान्यनि- 
चक्षाः इति ध्वनिकारानुशासने जाग्रति, व्यज्गय स्य यदीह वाच्यापेक्षया चमत्कायेत्कषैः, तर्हि 
नाप्राधान्यम्‌ , अथाप्राधान्यम्‌ , तर्हिं न चमत्कारोत्कषैः । यदि च व्यज्गयस्य चमत्कारोत्क- 
षैऽपि वाच्योपपादकतयाऽङ्गत्वमिष्यते, तदा तदङ्गत्वमप्यकिित्करम्‌, चमत्कारोत्कषनिब- 
न्धनस्य शिष्टपरिपादीसम्मतग्राधान्यस्य तथाप्यव्याहतत्वात्‌ । किं यत्र तुल्यचमत्काराधा- 
यक्त्वेन वाच्यव्यङ्ग्ययोः समं सन्दिग्धं वा माघान्यम्‌ , तयोगुणीभूतव्य्यभ्रकारयोर्भवन्मते 
छुत्रान्तभवः ? न चान्यापिरेषितुं शक्यते, श्राह्मणातिकरमत्यागो भवतामेव भूतये । जामद- 
गन्यश्च वो मिच्रमन्यथा दुमनायते । हरस्तु किञ्चित्‌ परिलुप्तपेयश्न्द्रोदयारम्भ इवाम्बु- 
राशिः । उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विदोचनानि ।' इत्यनयोश्वमत्कारस्यापल- 
पानहेत्वेन मध्यमकान्यतायाः सर्वसम्मतत्वात्‌ । 
यद्यपि उत्तमोत्तम तथा उत्तम इन दोनों कान्य-मेदौ मे व्यङ्य चमत्कारजनक रहता 
हे-व्यङ्गय की चमस्कार-जनकता का पराप नहीं किया जा सकता, तथापि उत्तमोत्तम 
का भ्यज्गय प्रधान रहता हे ओर उत्तम का अप्रधान अथात्‌ उत्तमोत्तम का व्यङ्गध वाच्य- 


























सिद्धि का अङ्क नहीं रहता जौर उत्तम खाग्यङ्कय वाच्य-सिद्धि का अङ्क रहता डे, इसलिये 
इन दोनो मेदो में एक की अपेच्ता दूसरे में ङं विशेष अवश्य है, जिसे सहृदयहृदय वाके 
ही समश्च सकते दोनो प्रमे्दोकोषकदही क्यो नहीं मान लिया जाय इस रङ्काका 
अवसर नहीं है । यही इस विशेष प्रदछंन का तास्प्यं हे । 
श्रहरविंरतौ" इत्यादावप्पथ्यदीक्षितमरतिपादितं गुणीभूतव्यज्गयत्वं निरस्यति-- 
यन्तु चित्रमीमांसाङृतोक्त्‌ । 
चिच्र-मी्मांसाकार अष्पस्यदीक्तित छारा दिये गये गुणीभूत ग्ज्य के उदाहरण का 
खण्डनं कराते ईै--“यन्तु' इत्यादि । चित्र-मीमांसाकारं ने जो कहा हे । 
बालाप्रियस्य भवासनिडृत्तिकारणं कथिद्‌ व्याहरति- 
“प्रहरविरतौ सध्ये बाह्वस्ततोऽपि परेण वा; 
किमुत सकले याते बाऽदहि प्रिय खमिहैष्यसि । 
इति दिनशतम्राप्यं देशं प्रियस्य यियासतो 
हरति गमनं बालाऽऽलापेः सबाष्पगलललेः ।} इति । 


हे भरिय ! वज्ञम ! ( अवासानन्तरं पुनः ) त्वं, अहरस्येकयामस्य, विरतौ समतौ 
वाऽथचा, अहो दिवसस्य, मध्ये अ्रहरदयान्तराले १ बा यद्वा, ततोऽपि मध्याहतोऽपि, परेण 
पश्वादपराहे वुतीयमरहर इति यावत्‌ १ किमुत वा किंवा, सकले सम्पूर्ण, रह दिने, यते विगते 
सायं समये सति, इह मदन्तिके, एष्यस्यागमिभ्यसि % इतीत्येवं रूपैः, सवाप्पगलनले्वाप्य- 
वन्निष्पतद्रुमिधितैः, आकापैः भरनात्मकमाषणेः, दिनानां शतेन ( नलु पशचषेर्दिनेः, पक्ेणः 
मासेन वा) प्राप्यं गन्तुं योग्यं (दूरतरं) देशं जनपदं, यियासतः कायाँबुरोधेन गन्तुमिच्छतः, 
परियस्य वज्ञमस्य, गमनं प्रस्थानं, वालः नववधूरयु्वा हरति निवारयतीत्यथेः । परथ्वी छन्दः । 

मस्मिन्‌ पये पियपदस्य द्विरुपादानात्‌ कथितपदत्वम्‌ । जरुशब्दस्य एथक्रथनाद्‌ बाष्प 
उष्णमान्रम्‌ । अपि च कमेण अहरान्तमध्याह्ा-पराह्- दिनान्तमाच्रस्य ग्रियागमनसमयस्य, 
नायिकया अशनगोचरी-करौन व्यज्यमानम्‌ (समस्तं दिनमेव परमोऽवधिस्तदिरदे मम 
जीवनस्य, दिनात्परं तु तरदनागमने नाहं कथमपि जीविष्यामीति वरुतु" आलापः प्रियस्य 
गमनं बाख हरतीति पदकदम्बकाभिधीयमानस्य बालाकतृंकालापकरणकप्रियगमननिवारण- 
स्योपपादकतयाऽङ्गमिति वाच्यसिद्धथङ्गन्यज्गयरूपगुणीभूतव्यज्गयत्वमिति दीक्षितस्य कथनन्तु 
न युक्तम्‌ , यतस्तत्र बाष्पवद्विगलदश्रुमिधितालापरूपं चाच्यमेव गमननिचारणलक्षण व्य्गय- 
युपपादयितुमीष्ट, न तु तदर्थ व्य्गयस्ययेक्षा । तादृशाकापानां गमननिवारणक्रियां प्रति ्रक- 
छरतमकारणत्वरूपकरणत्वाभावे कररे तृतीयाऽ्नुपपत्तिश्च वाच्यस्येव वाच्योपपादकतां साधयति । 
तस्मान्नात्र गुणीभूतग्यज्गयत्वम्‌ , किन्तु व्यङ्गयस्य पायंन्तिकविश्रान्तिधामतया ध्वनित्वमेव । 

को नवोढा का पति, किसी दुर देशम जनेके च्य उत्सुकथा यात्राकी सब 
्तेयारी कर चुका था, परन्तु गया नही, क्यो ? इसका कारण किसी ने बतङाया हे- 
श्रहर विरतौ" इत्यादि.। धिय ! क्था तुम एक पहर के बाद्‌ छोट आजगे या दोपहर मँ अथवा 
उसके भी बाद १ किंवा समूचा दिन वीत जाने षर ही कोटोगे १ गरम~गरम भौसू-सदहित 
हन आकापो खे बाछा ( नवोढा ), जर्हौ सैकदा दिनो मे पर्वा जा सक्षेमा, उस देश में 
जाने ॐ लिये उद्यत अपने प्रेमी के गमन का वारण कर रही हे । | 

तदाह-- ` | 

अत्र सकलमहः परमावधिस्वतः परं प्राणान्‌ धारयितुं न शक्नोमीति 
उयङ्ग्ं प्रियगमननिवारणरूपवाच्यसिद्धथङ्गमतो गुणीभूतव्यद्गयमितिः तन्नः 











सवाष्पगलञ्जलानां श्रहरविरता"वित्यादययालापानामेव प्रियगमननिवारणरूपवा- 
च्यसिद्धयङ्गतया व्यङ्गयस्य गुणीभावाभावात्‌ । आलापेैरिति तृतीयया प्रटृस्य- 
थस्य हरणक्रियाकरणतायाः स्फुटं प्रतिपत्तेः । | 

गुणीभावोऽप्राधान्यम्‌ । कृत्यथस्यालापपदवाच्यस्य ! 

पूवोक्षिखितचाच्यव्यङ्गथयोमध्ये भ्रियगमनहरणरूपवाच्यसिद्धयङ्गतया वाच्य एषे चिनि- 
गमनाहेतुः करणतृतीयैवेति प्रथक्‌ तदुपन्यासो बोध्यः । 

इस शरोक मेँ नवोडानायिका अपने प्रेमी से एक पहर के बाद्‌, दौ पहर मे, जपराह 
मे, अथवा शाम तक आने की बात पृषती है ओर उसके वाद स आनेकी बात नहीं 
पू्धती-भर्थाच्‌ करु, परसो, तरसो, आभोग, रेसा प्रश्न नहीं करती जिससे सारा दिन 
पूणं अवधि हे, उसके बाद तेरे विरह से भँ न जी सरकूंगी" यह व्यङ्गय होता है । परन्तु यह 
व्यङ्ग्य प्रेम के गमन का निवारणरूप वाच्य की सिद्धि मँ जङ्गभूत है अर्थात्‌ प्रेमी का गमन 
तभी रक सकता है, जब वह यह जानरे कि यह मेरी नवोढा प्रेयसी मेरी अनुपस्थिति 
म एक दिन के बाद्‌ न जी सकेगी" । इस तरह से वह व्यङ्घ्य वाश्य-विद्धि के अङ्ग हो जाने 
से गौण है ओर चमत्कारी मी, अतः यह गुणीभूत व्यङ्गव नामक मध्यम काभ्य का उदाहरण 
हे । परन्तु यह चित्रमीरमांसाकार का कथन ठीक नहीं हे, क्योकि उष्ण-अश्चुधारा-मिधित 
“क्या तुम एक पहर के वाद्‌ लौट आभोगे' इत्यादि उक्तिसे ही “भियगमन-निवारण श्प 
वाच्य उपपन्न हो जाता है इसके लिये व्यङ्गय की कोड अपेत्ता नहीं है--अर्थाद्‌ ग्यङ्ग्य 
अवगत होने पर ही वह वाच्य उपपन्न होगा रेसी बात नहीं हे, 'जकपेः--आरपो से 
य्ह करण अर्थं मे वृततीया हई है ओर करण वही कहलाता है जो क्रिया का प्रकृष्टतम 
साधक हो, अतः यह सिद्ध हज कि उक्त आरूाप ही निवारण क्रिया को सिद्ध करने वारे 
ह! अतः उक्त व्यङ्गय गोण नहीं है, फिर यह पद्य गुणीभूत व्यङ्य काव्य का उदाहरण 
कैसे हो सकता है १ यह तो ध्वनि ८ उत्तमोत्तम ) काव्य का ही उदाहरण है, क्योकि उक्त 
वस्तु व्यङ्गय बहुत ही चमस्कारी हे जौर प्रधान भी । 
पुनराशङ्य समाघत्ते-- | 

न च उ्यङ्खगगयस्यापि वाच्यसिद्ध-यङ्गताऽत्र सम्भवतीति तथोक्तमिति वाच्यम्‌? 
(निश्शोषच्य॒तचन्दनम्‌ः इव्यादाविवाधमत्वरूपवाच्यसिद्धङ्गताया दृतीसस्मो- 
गादौ सम्भवाद्‌ गुणीमावापन्तेः । | 

व्यङ्गयस्य ततःपरं प्राणान्‌ धारयितुं न शक्नोमीत्यस्य । अपिनाऽऽल्रपरूपो वाच्याथैः 
समुच्चीयते 

गमननिवारणरूपचच्यस्य तादृशारापरूपवाच्येनोपपत्तावपि, ततःपरमित्यादिव्यज्ञय- 
स्यापि चाच्योपपादकत्वसम्भवाद्‌ वाच्यसिद्धवङ्गतया युणीभूतव्य्गयत्वमस्य काव्यस्य न दुरु- 
तमिति न युक्तम्‌ , यत एवं सति, ननिश्शेषच्युतचन्दनम्‌' इत्यादावपि नायकाधामत्वरूप- 
वाच्यस्य निश्शेषस्तनचन्दनच्यवनादिरूपवाच्येनेवोपपत्तावपि दूतौसम्भोगरूपव्यज्ञय्यापि 
तदुपपादकत्वसम्भवाद्‌ चाच्यसिद्धयङ्खतया गुणीभूतग्यङ्गयत्वं भवतोऽप्यनभिमतमापथेत ¦ 
तस्माद्‌ वाच्येनेवोपपत्तौ, व्य्गयस्योपपादकत्वसम्भवेऽपि न गुणीभाव इति भावः ॥ 

उक्त खण्डन के बाद्‌ दीक्तित मतको स्थिर करने वारी एक ओर नवीन युक्ति का 

उत्थान कर पुनः खण्डन करते है--“न च इत्यादि । यदि जाप कँ छि शहर विरतौ" यर्होँ 
"जरू सेः इस तृतीयान्त पद्‌ के वाच्यार्थं से ययपि शगमननिवारणः रूप वाच्य की 
सिद्धि होती है, तथापि उक्त व्यङ्ग से भी तो उस वाच्य की सिद्धि हो सकती हे, भत एव 
हमने उस व्यङ्गय को गुणीभूत कहा दै, तो यह युक्ति भी आपकी संगत नहीं हे क्योकि 
वाच्य सिद्धि की त्तमता मात्र रखने पर यदि व्यङ्ग्य गुणीभूत हो जाय तो "निश्योषच्युत- 








चन्दनम्‌" इत्यादि पद्य मे मी द्दूती सम्मोगः प व्यङ्य गुणीभूत हो जायगा, क्योकि वह 
व्यङ्गय भी नायक को अधसतारूप वाच्य को सिद्ध करने की योम्यता रखता हे, ओर उस 
दूतीक्वस्मोग को गुणीभूत मानना तो जापको भी इष्ट नहीं है, अतः देशा मानना चादिष्ट 
छि वाच्य से यदि वाच्य की सिद्धि हो जाती हो तव व्यङ्य से उघक्छी सिदि शी सम्भावना 
श्हने पर भी उस ८ व्यङ्ग > ॐ गुणीभूत नहीं समक्षा जाय । | 

ननु नायिकायास्तादशारपा नायकस्य गमनोत्तरं विदेशे चिरस्थितेनिचारकत्वेनापिं 
कृतकृत्या भवितुं शक्लुचन्तीतिपूर्वोक्तवाच्योपपादनसामथ्यंमिह ग्यज्गयस्येव, न तु वाच्यस्या- 
पीति गुणीभूतन्यज्यत्वमभ्युपगत्य प्रकारान्तरेण ध्वनित्वं व्यवस्थापयति- 

अस्तु वा ततः परं प्राणान्‌ धारयितुं न शक्नोमिः इति व्यङ्गयस्य वाच्य 
सिद्धचङ्गतया गुणीभावः, तथाऽपि नायकादैर्विभावस्य, वाष्पादेरतुभावस्य, 
चित्तावेगादेश्च सच्नारिणः संयोगादमिन्यञ्यमानेन धिग्र्म्मेन ध्वनिद्वं को 
निवारयेत्‌ | | | 

स्तु वेत्यभ्युपगमार्थस्य गुणीमाव इत्यनेन सम्बन्धः । तथाऽपि तादशक्॑लद्धयकम- 
उ्यज्यल्य गुणीभावेऽपि । ध्वनित्वं काव्यस्येति शेषः । 

यद्यपि वस्तुलक्षणं व्यञ््यसिह गुणीभवति, तथाऽपि यिग्रलम्मश्ज्षररसरूपग्यज्गयस्य 
प्राधान्येन कान्यस्य धनित्वं सेत्स्यत्येवेत्याशयः । | | 

नागेशभद्चस्तु--श्रान्तरालिकव्यज्गयमादायेव ध्वनि-गुणीभूतन्यज्लयादिव्यवदारस्योपप- 
दयमानतया विग्रलम्मेन ध्वनित्वं को निवारयेतः इति चिन्त्यम्‌ , अन्यथा भ्रामतरणम्‌ः 
इत्यादिगुणीभूतन्यज्गयीयम्रकाशायुक्तोदाहरणानायप्यसङ्गत्यापत्तौ व्याङलीस्यात्‌ । तत्रापि 
व्य्गयसङ्केतभङ्गेन वाच्यसुखमालिन्यातिशयरूपानुभावसुखेनेव वि्रलम्भामासपोषणम्‌ , न 
केवलेन सङ्धेतभङ्गेन, तस्याकतंम्यत्वबुद्धथाऽपि सम्भवात्‌" इतीह व्याजहुः । 

न हि सर्वत्र पार्यन्तिकेनेव व्यङ्ग्येन ध्वनि-गुणीमूतत्यज्गयत्वव्यपदेशः, किन्तान्तराछि- 
कैनापि सः। इतरथा ग्रामतरुणम्‌ः इत्यादौ पायंन्तिकव्यज्गये ङ्गाररसाभासे जाग्रति, 
ध्वनित्वस्येवानिवायेतयाऽऽन्तरालिकं वस्तुरूपव्यज्चमादाय विहित आरुङ्कारिपरम्पराया 
गुणीभूतव्यज्यत्वसिद्धान्तो नितरां व्याकुप्येत । तस्मादयं पण्डितराजस्य ओओहिवादं एवेति 
तदभिप्रायः! | 

उक्त वस्तुव्यङ्गय को गुणीभूत मान रेने पर्‌ मी रहर विरतो, इस्थादि प्ययको सख्य 
विप्ररम्भ-श्ङ्गाररूप व्यङ्गय के अनुसार ध्वनिकाव्य का ही उदाहरण मानना सञ्चित हे, 
यही बात अव कते है--“भस्तु वाः इस्यादि । तात्प है डि यदि आप कषँ कि नायिका के 
"एक पहर वाद आओगे' इत्यादि अश्ुमिभध्रित जराप तो शचिदेश्च मे अधिक दिनो तक 
नदीं उहरना' इस वात को सिद्ध कर्के भी चरितार्थं हो सकते है, पिर उन आङर्पोर्म 
सर्वथा जाने का निवारणः शूप अर्थ को सिद्ध करने का सामथ्यं नहीं है, वह साम्यं यदि 
है तो “उक्के वाद्‌ मैन जी सकुगीः इस व्यङ्गय मेँ ही, अतः यह व्यङ्गय गुणीभूत अवश्य 
हे ¦ इस पर पण्डितराज कहते है--अच्छा, उक्तः व्यङ्गय को वाच्यसिद्धि का अङ बनाकर 
गौण समन्निये किन्तु नायक प्रति विभाव, अश्रु आदि अनुभाव तथा चित्तावेग आदि 
संचारीभावो के संयोग से व्यक्त होने वारे विप्ररुम्भ-श्शङ्गार के कारण जो ध्वनि काव्यता 
इल पद्य मैं प्राक्च होती है, उसको कौन रोक सकता है । वस्तुतः यहाँ दीक्तित सत के खण्डन 
करने मे पण्डित राज जगन्नाथ का दुराग्रह हो श्चल्कता हे । क्योकि सवत्र खरम व्यङ्गय के 
आधारं पर ही "ध्वनि अथवा गुणीभूत व्यङ्गयः काव्य की उयवस्था हो, जान्तरालिक्‌ (बीच के) 
भ्यङ्खय क आधार पर नदीं, रेखा नियम आलङ्कारि्न से आदत नदीं हे, अन्यथा ( तादश 
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नियम ॐ आदर करने पर ) (्रामतस्णम्‌? इव्यादि पद्यसे मी चरम शङ्गगररसाभास रूप 
, व्यङ्य फे आधार पर ध्वनि कात्यतादही दहो जायगी, फिर तो संकेत भंगः सूप बीच 
व्यङ्गय को आधार मान कर उक्त पद्यको गुणीभूतव्यङ्ग्य काञ्यका उदाहरण मानना 
जआलङ्कारिक्छो खा भरसङ्गत ही जो जायगा । इस दृष्टिकोण से देखने पर (इसके बाद्‌ मैन 
जी स्कगी" इस आन्तरालिक व्यङ्ग को आधार मानकर श्रहर-विरतौः इस्यादि श्छोक को 
गुणीभूत व्यङ्कय काम्य का उदाहरण मानना दीक्ित का अनुचित नहीं प्रतीत होता है | 


द्मथ तृतीयभ्रकारं मध्यमकान्य छक्षयति-- 
यत्र व्यङ््यचमत्कारा्मानाधिकरणो वाच्यचमत्क रस्तत्तृतीयम्‌ | 
व्यज्ञयचमत्कारस्याधिकररोऽवतंमानो ग्यङ्गयचमत्कारासमानाधिकरणः । तत्त्वं च वाच्य- 
चमत्कार व्यज््यचमत्कारस्यास्फुटत्वात्‌ । | 
यत्र काव्ये व्यज्गयप्रतीतिजन्यश्वमत्कारो शतः प्रादुभवन्नपि वाच्यपरतीतिजन्यचमत्का- 
रस्य सर्वतोञुखीनस्यान्तर्मिगीणः स्पष्टतयाऽलुभवगोचरतां नाचामति, तत्‌ तृतीयं मध्यमं 
कान्यभित्यथः । 
इह न्यज्यचमत्कारस्य सवेथाऽसद्धावस्तु नाभिधेयः, तथासति वाच्यचमत्कारस्याप्यस- 
भभव इत्यनुपदमेव स्फुटीकरिष्यति मूलकृत्‌ । 
अव कान्य के तृतीय सेद्‌ “मध्यम” का कक्तण करते ईहै--“त्र इस्यादि 1 जरह वाच्य अर्थं 
का चमत्कार श्यङ्गव अथं के चमत्कार के अधिकरण मँ न रहे--अर्थात्‌ जिस कान्य मै व्यङ्गय 
अथं का चमच्कार रघु अंश में रहकर भी व्यापक वाच्य अर्थं के चमल्कार मे अन्तर्भु् ह्ये 
जाने से स्पष्टतया अनुभूत न हो, वह "मध्यम" नामक काव्य कहटाता है । 
मध्यम कान्ययुदाहरति- 
यथा यमुनावणेने-(तनयमेनाकगवेषणलम्बीकरत-जलवधिजटरमरविष्ट-हिमगि- 
रिभुजायमानाया भगवत्या भागीरथ्याः सखीः इति । 
तनयः ( हिमालयस्य ) खतश्वासौ मेनाकस्तन्नामा शेलः, तस्य ( इन्द्रभिया समुदरान्त- 
छीनस्य >) गवेषणायान्वेषणायः कम्बीङृताऽऽयतीकरृता, जलधेः समुद्रस्य, जठर उदरे, मविष्टा, 
हिमगिरेर्हिमाचकस्य, भुजा बाहुरिवाचरतीति तस्याः, भगवत्याः परमेश्वयाः, भागीरथ्या 
गङ्ञायाः, सखी सहचरी, यसुनेत्यथः । 
श्रत्र श्वेतायतपूरपरवाहा गङ्ख हिमालयस्य युजेव, समुद्रपूरे निम्नस्य तनयस्य मेनाक- 
स्यान्वेषणाय प्रविष्टेति सदशाचाराथंकक्यडः सत्त्वादुपक्रम उपमायाः, पयंचसाने तु सम्भाव- 
नायाः प्रतीतेशपमोपक्रमोद्परक्षा वाच्यव चमत्कारस्य कारणम्‌ । गङ्गायाः स्वच्छता-पाताख- 
पयन्तादुधावनप्रति व्यङ्गं तु पश्चात्‌ प्रतीतिपदवीमवतरदपि तावन्तमेव चमत्कारं कतु 
प्रभवति, याचान्‌ चाच्यचमत्कारङुक्षवेव निक्षिप्रो भवति, न त्वधिक प्रथक्‌ प्रतीयते, यथा 
स्वभावगौराङ्गयाऽनभिज्ञनायिकया कल्पितस्य काश्मीरद्रवेणाङ्गरागस्य प्रभया तस्या श्मङ्गानां 
गौरता तिरोधीयते । 
ततश्चात्र व्यङ्गयचमत्कारस्य वाच्यचमत्कारे निरीनतयाऽस्फुष्तवाद्‌ व्यङ्खयनचचमत्कारा- 
सामानाधिकरण्यं चाच्यचमत्कारस्येति तृतीयम्रकारत्वमित्याशयः । 
मध्यम काभ्य का उदाहरण देते है--^यथा यञुनाव्ण॑ने' इस्यादि । ( यह यमुना ) उस 
गङ्धा की सखी हे, जो, मानो, अपने पुत्र मेनाक को खोजनेके लिये लम्बी की इई तथा 
समुद्र के उद्र मे पेद हुई हिमाख्य पवत की भुजा हे । 
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तद्याह-- 
अप्रसक्ता वाच्यैव चमच्छृतिेतुः । श्वैत्य-पातालतलचुम्बित्वादीनां चमत्काते 
लेशतया सन्नप्युसप्त्ता चमच्छृतिजटरनिलीनो नागरिकेतरनायिकाकल्पितकाश्मीर- 
द्रवाङ्गरागनिमीर्णो निजाङ्गगोरिमेव प्रतीयते । ` 
एवकारः श्रैत्यादिव्यङ्गयं व्यवच्छिनत्ति । चमत्छरतिहेतुत्व ज्ञानद्वारकम्‌ । मैनाकस्य समु- 
द्रान्तन्पातालद्वारस्थतया पातालतलचुम्बित्वग्रतीतिः। सन्नपीति कथनेनात्रभेदेः व्यज्गयचम्‌- 
त्कारासदद्धावनिवेशाभावः पुष्यते । नायिकाया नागरिकेतरत्वेन भरसाघनानभिज्ञता सूच्यते । 
काश्मीरं सम्प्रति केसर” इति प्रसिद्ध गन्धद्रव्यम्‌ । दवो रसः। यथा प्रसाधनानभिज्ञया भराम्य- 
नायिकया स्वतः सुषमाजनकमपि स्वकीयाङ्गगौरत्वं कल्पितेन पीततरकाश्मीराङ्रगेणाच्छा- 
दितं नैव सुल्यतमां खुषमां जनयति, तथा अ्रकृतोदाहररौ व्यज्यमानतया यक्ि्िचमत्कार- 
जनकोऽपि भगीरथीश्वेतिमादिश्वमत्कारकतमवाच्योत्प्रेक्षाचमत्करेणाच्छादितः भाधान्यं नाद- 
धातीति कान्यतरृतीयम्रभेदत्वमेवतस्येति तात्मयम्‌ । 
यहा संस्कृत मं क्यङ्‌' प्रत्यय से ओर हिन्दी मेँ "मानोः पद्‌ से वाच्य होने वाटी 
उष्पत्ता ( अरुङ्कार ) ही चमस्कार का कारण ह । य्ह उस्प्र्त शुद्ध नहीं अपितु उपमोप- 
छमोते्ञा हे, यह समश्चना चाहिरए्‌ कर्यो "क्यङ्‌ प्रत्यय सदश आचार अर्थे भ्याकरण से 
अनुशिष्ट हे, अतः जारम्म में उपमा की प्रतीति होती है, परन्तु अन्तमं सम्भावनाकीदही 
तीति स्थिर रहती हे । यद्यपि इस गांश मे, गङ्गा मे की गई हिमाख्य-भुजोष्ये्ता से 
गङ्गा की “श्वेतताः जर पुत्र मेनाक को खोजने के किये समुद्र के उदरमे पेटी इई" इस 
उक्तिसे गङ्गका पातारु के तह तक पचना व्यङ्गव होते है, जो किसी अश्च मे चमत्कार 
जनक भी है ही, तथापि वह चमत्कार वाच्य उप्प््ता के चमत्कार के मीर द्िपाइाहै 
जसे किती माम्य नायिका की गोरता, केखर-श्सके रेपके भीतर दिप जातीहे।! कहने 
का सारांश्च यह है कि वाच्य उ्परे्ता की प्रतीति से होने वाखा चमत्कार स्पष्ट है-प्रदीप्त है, 
ओर उसके सामने उक्त व्यङ्गय की प्रतीति से पीद्धे होने वाला चमर्कार अस्पष्ट है--कीण 
डे, अतः यह मध्यम काव्य का उदाहरण ठीक हे । 
सवथा व्यङ्गयासद्धावनिवेशाभावबीजमुपपादयति- 
न तादशोऽस्ति कोऽपि वाच्यार्थो यो मनागनामृष्टप्रतीयमान एव स्वतो 
रमणीयतामधातुं प्रभवति । | | 
मनागीषत्‌ । अनामृष्ट्रतीयमनोऽस्परष्टन्यज्च व्यद्यसम्बन्धशन्य इति यावत्‌ । व्यङ्कय- 
सम्बन्धेनेव वाच्यस्य चमत्कारिता, सवथा तदभावे तु रमणीयताविरदहात्‌ कान्यत्वमेव न 
स्यादतो यक्किचचिद्धथज्गयसम्बन्ध आवश्यकः। अरत एव व्यज्गयासद्धायो न निवेशित इति भावः। 
इस मध्यम नामक काव्य के तृतीय मेद में व्यङ्घ्य का सर्वथा न रहना जभीष्ट नहीं हे, 
क्योकि कोड भी वाच्य अर्थं रेषादे ही नही, जो थोड़ा मी व्यङ्खथ अर्थं के साथ विना 
सम्बन्ध र्खे स्वयं चमत्कार को पैदा कर सके--अर्थात्‌ वाच्य अर्थं को चमच्छारी होने ॐ 
खियि यह नितान्त आवश्यक दै कि उसका सम्बन्ध किसी व्यङ्गध से रहे । . फिर यदि इस 
तृतीय सेद्‌ में व्यङ्ग्यकासर्वथान रहना ही अभीष्ट मान लिया जाय, तव तो असम्भव 
ही हो जायगा--ए भी ख्च्य नहीं मिरेगा । 
नन्वलङ्कारमधानानि कान्यान्येतेषु प्रमेदेषु क्रान्तभंवन्तीत्याकाङक्षायामभिदधाति- 
अनयोरेव द्वितीयवृतीयभेदयोजोगरूकाजागरूकगुणीमूतञ्यङ्खययोः प्रविष्ट 
निखित्तमलङ्कारप्रधानं काव्यम्‌ । 
एवशब्दः प्रथमचवु्थप्रकारन्यवच्छेदकः । जागरूको राघव विरह-“इत्यादाविच चमत्का- 





रविशेषाधायकतया च्व॑णागोचसे गुणीभूतो वाच्याथौपपादकत्वेनाप्रधानीभूतो व्यङ्गयो यत्न, 
तथाऽजागरूकः (तनययेनाक --इत्यादाषिव चमत्कारविशेषानाधायकतया चवेणाऽगोचसे युणौ- 
भूतो वाच्याथापेक्षयाञप्रधानीभूतो व्यङ्गयो यत्रेति च बहुव्रीहिः । इत्थमलङ्कारश्वमत्कारितया 
परान यत्र तदलङ्कारपरधानम्‌ । अ्लङ्कारपदमर्थालङ्कारपरं सन्दभशुद्धयनुरोधात्‌ । 
इदमुच्यते--समासोक्तिप्रश्तिष्वलङ्कारेषु व्यज्ख्यस्य गुणीभावेऽपि चमत्कारितया तस्- 
धानककान्यस्य द्वितीयमेदैऽन्तमावः । दौपकादिष्वलङ्कारेषुषमाऽऽदिरूपव्यज्यस्य तु तदभा- 
वात्‌ तत्मरधानक्राग्यस्य तृतीयभेदैऽन्तसीवः । ईत्थमलङ्कारप्रधानं सकर्मपि का्युक्तमेद- 
दवय एवान्तर्भवति । 
अर्ङ्कार प्रधान क्यों का अन्तर्भाव किस सेदमें होगा १ इस जिन्ञासा की ज्ञान्ति 
करते है-“भनयोरेव' इत्यादि । इन दोर्नो (द्वितीय तथा तृतीय) ही भेदो मै व्यङ्य 
यथयपि गुणीभूत रहता है, तथापि, एक ८ दह्ितीय ) मे, व्यङ्गय, जागरूक--अर्थाव्‌ 
चमत्कार-विरोषजनक होने से अनुभव योग्य रहता है, ओरं एक ८ वृचीय ) में व्यङ्गय, 
चमत्कार-विशेष-जनक नदीं होने से भनुभवं क अयोग्य ¦ अतः समासोक्ति प्रश्टति जिनं 
अर्थालङ्कारो में व्यङ्ग गौण ह्योकर भी चमत्कारी हो उन अलङ्कारो से युक्त कार्यो का द्वितीय 
मेद्‌ से ओर दीपक आदि जिन मथीलङ्कारो सें व्यज्गव गौण तो हों ही, साथ-साथ चमकव्कारी 
भी नहीं हो, उन शलङ्कारों से युक्त काव्या का तृतीय सेद्‌ मेँ अन्तर्भाव समश्चना चाहिषए्‌ । 
श्रथ चतुथं प्रकारं कान्यस्य लक्षयति-- । 
यत्राथचमछत्युपस्कृता शब्द चमत्कृतिः पधानं, वदधमं चतुथम्‌ | 
शब्दाथयेश्वमत्कृतिजनकत्मलङ्धारनिमित्तकं भतीतिद्वारके च । उपस्कारो गुणाधानम्‌ । 
द्रत एवाङ्गता शब्दचमत्कृतावथेचमत्छृतेः। 
यत्र हि चाच्याथंप्रतीतिजन्यचमत्कारपोषितस्य शब्दपरतीतिजन्यचमत्कारस्य भाधान्यम्‌ › 
न तु कथित्‌ सतोऽप्ययोग्यतयाऽविवक्षितस्य व्यङ्गयस्य, तदधमं नाम चतुथं काव्यसित्य्थः। 
अव कष्य के चतुर्थं प्रकार (जधमः का रक्तण करते है--“यत्रा्थचमः इत्यादि । निस 
कान्य मे वाच्य अथंके चमस्कारसे परिपोषित होकर शब्द्‌ का चमत्कार प्रधान हो, 
उखक्लो जधमकान्यः कहते हँ । इस काव्यम भी कद न ङ व्यङ्गय अवश्य रहता हे, 
परन्तु वह रह कर मी चमश्कार जनक न होने से अविवक्लित रहता है अतः उसकी प्रधानतः 
नहीं रहती एेखा समक्चना चारिण । 
चतुथं काव्यमुदाहरति-- 
यथा- 
भक्तः कश्चिद्‌ भगवन्तं स्तौति-- 
भमित्रा्निपुत्रनेवाय, चयीशात्रवशत्रवे । 
गोचारिगोच्रजच्राय, गोच्रात्रे ते नमो नमः ।। इति । 
मित्रः सूर्योऽत्रिपुत्रशन्द्र नेत्रे यस्य, तस्मे, चस्या ऋग्यजुस्सामवेदानां शाच्रवस्याप- 
हारकतया रिपो्हयप्रीवदे्यस्य शत्रवे नाशकाय, गोत्राणां पच॑तानां पक्षच्छेदनादरेरिन्द्रस्य 
गोत्रजान्‌ चंश्यान्‌ देवांघायते रक्षतीति तथाभूताय, गोः एथिन्या गवां धेनूनां चा त्रात्रे रक्ष- 
काय, ते विष्णवे नमो नमोऽरित्वति विष्णुपक्ञेऽथः। शिवपन्ते तु त्रय्या ष्वंसनाच्छत्रवाणा- 
मयुराणाम्‌ , यद्रा चस्या चिज्ञानप्रतिबन्धनाच्छात्रवस्य कामदेवस्य शघ्रवे, गोष्टेषस्य घातने, ते 
शिवायेति विशेषः । 
तथा च भूर्याचन्द्रमसौ विराजः पुरुषस्य दक्षिणवामे चक्षुषी इति प्रसिद्धिः । मिनन 








सुहृदि न दयोः । पुंसि सूर्यै गोत्रः, शेते गोर कुरखख्ययोःः इति मेदिनी । शचियाश्कसाम- 
यज॒पी इति वेदाच्लथश्नयीः इत्यमरः ! “गौः स्वरे ठृषभे रश्मौ जे शीतकरे पुमान्‌ । अजनी ` 
नत्रदिग्वाण-भूवागादिष्ु योषिति" इतिविश्व । 
इह वृत्यनु्रासात्मकशब्दालङ्कारप्रयोल्यश्वमत्कार एव कविसंरम्भगोचरतया मधानम्‌ । 
चाच्याथभरतीतिजन्मा, भगवद्िषयक-वनक्तनिष्ठ-रतिभावादिव्यज्गयप्रतीतिजन्मा चा लेशतः ` 
सन्नपि चमत्कारोऽस्फुटत्वाह्लीनोऽङ्गतामेव भजतीति निर्बाीश्वतुर्थ॑काव्यलक्षणसमन्वयः । 
चतुथं अधमः काव्य का उदाहरण देते है--"यथा, मित्राति' इव्यादि । कोह भक्त 
भगवान्‌ की स्तुति करता हे-भिन-सु्यं ओर अ्रिपुच्र-चन्द्र जिनके नेत्र है, जयी वेदँ 
के शच्चुओं ( असुरो ) के जो शजरु है तथा गोत्र-पर्वत के अरि-शतु ८ इन्द्र ) के गोत्र्जो- 
वंशजो ( देवतार्ओ ) के श्राता-रक्तक है, उन गोत्राता (गोपाल ) अथवा दुषमवाहनं 
( श्चिव ) आपको वार~वार नमस्कार हे। 
तदाह-- | 
अत्राथंचमत्कृतिः शब्दचमत्छृतौ लीनां ! 
य्ह दृत्यनुध्रासरूप कब्दा्क्कार का चमत्कार ही प्रधान है क्योकि कवि छा सख्य 
भ्रयास्च उसी अंज्ञ मेँ हुभा ३ यह शब्द्‌ श्रवण से स्पष्ट प्रतीत होताहै! अर्थंका चमस्कार 
अथवा भक्तनिष्ठ भगवद्‌ विषयक भावरूप व्यङ्गय का चमत्कार रेतः यद्यपि है तथापि 
वह शब्द के चमत्कार में छिपा इभा हे । 
न्यायप्राप्तस्य कान्यपच्चमप्रकारनिरूपणस्याकरणान्न्यूनतामापादयति-- 
यद्यपि यत्राथंचमत्छृतिसामान्यञचूल्या शब्दचमक्छृतिस्तत्‌ पद्छममधमाघसमपि 
काव्यविधासु गणयितुञुचितम्‌) यथेकार्र-पदयारधाचरत्तियमक-पद्यबन्धादि । 
कान्यस्य चिघा प्रकारः । एकाक्षरानुप्रासो यथा--दाददो दुदृदुदादी दादादो दृदद- 
ददोः । दुदयादं ददद दुरे ददाददददोऽददः ॥ इति । समुदधापरनामकं पयार्धादरत्तियमकं 
यथा--श्चयशोऽभिदुराखोके कोपधामरणाद्ते । अयशोभिदुरारोके कोपधा मरणादते ॥ 
इति । पञ्चबन्धो यथा-मारमाञ्षमा चारुख्चा मारवधूत्तमा । मात्तधृत्तंतमावासा सा वामा 
मेऽस्तु मारमा ॥" इति । अदिपदेन द्वक्षरायनुप्रासमदायमकापराख्यपयादृत्तियमक-चक- 
खङ्ग-मुरज-हार-नाग-शक्ति-गोमूत्रिका-सवतोमद्रवन्धादीनि दुष्करशब्दसन्निवेशानि 
गह्यन्ते । 
मित्रात्रीत्यादिपयेऽयेचमत्कारोऽस्फुोऽप्यस्त्येव । यत्र वुनरेकाक्षरानुप्रासादिशालिपयेषु 
काममथेचमत्कारो नास्त्येव, किन्तु केवलं शब्दचमत्कारः स्फुरति, ताद्शानामपि वहूनां 
काव्यानामुपलम्भाच्छब्दचमत्करतिमात्रवान्‌ पश्चमोऽपि कान्यप्रकारः कुतो नात्र गणित 
इत्यभिप्रायः । | 
यद्यपि जिस काभ्य सै अर्थं का चमत्कार दिरुकुरु नहीं हो ओर शब्द्‌ का चमत्कार हो 
जैसे एकात्तरपच, अर्घाब्रत्तियमक, पद्मबन्ध जादि, उस काव्य के पाँचर्वां मेद्‌ (अघमाघमः 
की भी गणना काव्य प्रभेदा में करनी चाहिए । 
समादधति-- | 
तथाऽपि र्मणीयाथप्रतिपादकशब्द तारूप-काव्यसामान्यल्क्तणानाक्रान्ततया 
वस्तुतः काव्यत्वाभावेन, महाकविभिः प्राचीनपरम्परामनुरन्धानेस्तच्रतत् काव्येषु 
निबद्धमपि नास्माभिगेणितम्‌ , बस्तुस्थितेरेवातुरोध्यत्वात्‌ । 
श्रयं मावः--एकाक्षरादिचित्रेष्वायिकचमत्कारस्य सर्वयाऽलुपलम्भाद्‌ रमणीयाथंप्रति- 
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पादकशब्दत्वरूपं मदुक्तकान्यसामान्यलक्षणमेव यदा न समन्वेति, तिं तेषु मन्मते 
वास्तविकं काव्यत्वमेवं नास्तीति कृतस्तस्मकारस्वेन तेषां गणना स्यात्‌ । कावा तदगणने 
प्रन्थक्य न्यूनता स्यात्‌ । 

ननु माघादिमहाकविभिश््शिष्ुपार्वधादिमहाकान्येष्ु सन्निवेशितानामेकाक्षरादिचिघ्राणां 
कर्थं कान्यलमिति चेत्‌ , सत्यम्‌ , नास्त्येव तेषु वास्तविकं काव्यत्वम्‌ , रमणीयाथंग्रतिपादक- 
शब्दत्वामावात्‌ । तैस्तु गतालुगतिकतयेव आचीनानां महाकवीनां परम्पराया श्रनुरोधेन 
तथा विदितम्‌ , न तु वस्तुतत्त्वविवेकेन । तद्धिवेकपुरस्सरं अवत॑मानेरस्माभिस्तु तातकूपक्षा- 
रजखन्यायेन तदुपेक्षितमेव, असद्विषये महाजनानुसरणस्यानौ चित्यात्‌ । 

तदाहुरिह शाश्चिणः--सवेथाऽथरदहितसननिवेशमात्रे चमक्कृत्यनिर्वाहकतया दुष्करशब्द्‌- 
सननिवेशनिर्वाहणीयविशिष्टवाक्यार्थधीजनकस्येकाक्षरादिचिच्रस्य कथश्िदपि छत्याकृत्यम्रवर- 
त्िनिश्ृ्यौदासीन्याचमत्कृति विशेषजनकत्वेऽपि कान्यत्वं नाङ्गीक्रियते । इति । 

वयन्तु- न ह्येकाक्षरादिचित्रेषु सवंथाऽथराहित्यम्‌ , चमक्कतिराहित्यं वा, अनुभव- 
विरोधात्‌ , तच्छु्रूषया प्रक्षावत्पररत्यनुपपत्तेश्च । आर्थिक एव चमत्कारः कान्यत्वभ्रयोजंको 
न तु शाब्दिक इति त्वभियु्तोक्त-चित्रोदादरणोष्वव्यापिसुपेक्षमारोन आचीनस्थितिलङ्खनेक- 
वरतेन भवतैव केवलं व्याहियते, न तु केनाप्यन्येन । कत्याछ्त्यपरबृत्तिनिडत्यौदासीन्यं त 
शभम धम्मि |` इत्यादावपि तुल्यमेच । एवं सत्यथंचमत्काराच्छन्दचमत्कारस्य निकर्वैऽपि 
म्ाचीनकचिपरम्पराञ्नुमतं निकृष्टकान्यत्वमेकाक्षरा दिचिन्रेषघु निर्बाधमेवेति चिद्यः । 

छिन्तु "एकाक्तरपच्यः जादि रचनार्भो मै जब अथंकृुत चमत्कार बिल्कुरु नहीं रहता, 
तब तो वे शड्द्‌ रमणीय वर्थ के प्रतिपादन करने वारे नहीं हुए, फिर तो मेरे हिसाब से 
उन शब्दो मँ काव्य का सामान्य लक्षण ही सङ्घटित नहीं होता, अतः कान्यप्रथेदो मे 
उनकी गणना करने की बात सर्वथा असङ्गत है ! यद्यपि महाकवियो ( माघ आदि) ने 
भराचीन परिपारी के अनुरोध से अपने काव्यो मे जहौ तरह उस तरह की रचनयें की है, 
तथापि हमने उस तरह का कान्य-मेद इसलिये नहीं माना कि वास्तविकता काही 
अनुरोध करना उचित हे न कि अन्धपरम्परा का । | 

मम्मटादिसम्मतं कान्यस्य त्रिप्रकारत्वमात्रे निराकवुभुपकमते- 

केचिदिमानपि चतुरो भेदानगणयन्त उत्तममभ्यमाधमभमविन त्रिविधमेव 
काव्यमाचन्तते | 

केचित्‌ काग्यप्रकाशकारम्रशतयः प्राचीनाचार्याः, इमानिहोक्तालुत्तमोत्तमादीन्‌, चतुरः 
काव्यस्य भेदान्‌ भरकारानपि, अरगणयन्तोऽमन्वाना उत्तमत्वेन मध्यमत्वेनाधमत्वेन च 
त्रिविधं च्चि्रकारक्मेव, न तु चतुष्रकारकं कान्यमाचक्षते क्रथयन्तीत्यथः । नामानुल्तेखेन 
तन्मतेऽरचिः सूच्यते । 

ङु सजन काव्य के ये चार भेद नहीं मानते। वे--उत्तम मध्यम तथा अधम--तीन्‌ 
प्रकार के ही काव्य मानते है। 

निराकरोति-~ 

तत्राथचिच्र-शष्दचित्रयोरविशेषेणाधमत्वमयुक्तं वक्तुम्‌ › तारतम्यस्य स्पुट- 
मुपलम्धेः 

अथांद्कारयुक्तमविवक्षितव्यङ्गयं द्यथेचिच्रम्‌ , शब्दालद्कारयुक्तमिवक्षितव्यक्षयन्तु 
शब्दचित्रम्‌ › तयोरविशेषेण तुल्यतयः, अधमत्वं निङृष्टकाव्यत्वं वक्तमयुक्तम्‌ › तारतम्यस्य 
तयोन्यू नाधिकभावस्य, स्फुटे स्पष्टम्‌ , उपरब्येरनुभवादित्यर्थः 
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रथचित्रेऽधिकचमत्कारस्य शब्दचित्र च न्युनचमत्कारस्य सपष्टमनुभूयमानत्वात्‌ कान्य- 
मरकाशकारादिसम्मतसुभयोः साम्यमवुक्तमित्याशयः । 

इह तरतमयोर्भावस्तारतम्यभित्यनुकररे तरतमशब्दात्‌ ष्यञ्‌ ! अन्यथा केवलप्रत्यय- 
परतायां साधुत्वं दुधंरम्‌ । 

उनके सम्बन्ध सें पण्डितराज का कथन हे कि अर्थ॑-चिन्र (अर्थारङ्कारों से युक्त 
अविवक्ित व्यङ्गय काम्य, जो प्रकत मन्थे हिसाबसे वृतीयमेदमें आतादे) भौर 
शब्दचित्र ८ शब्दाखङ्कारो से युक्त अविवक्तित व्यङ्ग्य, काव्यः जो इस मन्थ के अनुसार 
चतुथं भेद मेँ समाविष्ट होताहे) दोनो को एक सा-भधम-ही कहना समुचित नहीं 
क्योकि उन दोनों मे तारतम्य~न्यु नाधिक माव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है अर्थात्‌ अर्थ॑चित्र 
मे अधिक चमत्कार का भौर शब्द्‌ चित्रम उसकी अपेक्ता कम चमत्कार का अनुभव 
होता हे, फिर दोनो को एक कोटि में घसीर कर छाना अनुचित है 

पूर्वाक्तामयुक्तिमुपपादयति-- 

को ह्येवं सहृदयः सन्‌ 'विनिगतं मानदमात्ममन्दिरात्‌' स चिन्नमूलः चतजेन 
रेणुः इत्यादिभिः काव्यः ‹स्वच्छन्दोच्छलद्‌-' इत्यादीनां पामरश्लाभ्यानामवि 
शोषं ब्रूयात्‌ । सत्यपि तारतम्ये यथेकभेदत्वं कस्तर्हि ध्वनिशुणीभूतव्यद्ग.ययो- 
रीषदन्तरयोर्षिसिन्नमेदघवे दुराग्रहः | 

भव्युपश्रुत्य यद्च्छयाऽपि यम्‌ । ससम्भ्रमेन्द्रहुतपातितागला, निमीलिताक्षीचभियाऽ- 
मरावती ॥ इति प्रथमस्य, (तस्योपरिष्ठात्‌ पवनावधूतः । अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य, 
पू्ोत्थितो धूम इवाबभासे ।” इति द्वितीयस्य, “अच्छकच्छकुहरच्छतेतराम्बुच्छरा -मूच्छ- 
न्मोहमहर्षिहषेविहितस्नानाह्िकाऽहाय वः । भिवाद्ुयदुदारदडुरदसदीर्षादरिदहुम-दोदोदेक- 
महीर्मिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ । इति तृतीयस्य च पयस्य शेषांशः । प्रथमं मम्मट- 
भद्रन, द्वितीयमप्पय्यदीक्षितेन चाथंचित्रोदाहरणतयोपन्यस्तम्‌ , तृतीयन्तु मम्मटेन शब्दचि- 
तरोदाहरणतयेत्यवसेयम्‌ । 

्मययोश्त्परेक्षाऽथालङ्कारस्यव चमत्कारितया, व्यज्यश्य लेशतः सतोऽपि चमत्कारानु- 
पधानादथचित्रत्वमिति सम्प्रदायविदः) 

प्रदीपकारासतु--“विनिगंतम्‌ः इत्यादौ हयत्रीवप्रभावातिशयलक्षणन्यज्यस्य जागरूकतया 
विवक्षणादथेचित्रतवं व्यपास्य मध्ये व्योम स्फुरति मनो धन्वनः शाणचक्रं, मन्दाकिन्या 
विपुल्पुलिनाभ्यागतो राजहंसः । अहश्छेदे त्वरितचरणन्यासमाकाशकच्म्याः, संसपन्त्याः 
श्रचणपतितं पुण्डरीकं खधांशुः ।" इति रूपकपराचुयंशाछिनि सूवकीयपये तद्‌ व्यवस्थापयाच्चकुः । 

एवं तत्तारतम्याभिज्ञतया । काव्याथभावनापरिपक्बुद्धिशाखी रसास्वादकुशसे चा 
सहृदयः, श्ाहारादिमात्रनिषुणोऽङ्ञो प्राम्यजनस्तु पामरः ¦ अविशेषमवेलक्षण्यं तुल्यत्व- 
मिति यावत्‌ । 

इदमाकूतम्‌--श्रयमेव हि मेदो सेदहेतुर्वा, यद्धिरुद्धधर्माध्यासः कारणमभेदश्व' ईत्यभि- 
यु्तोक्तेरत्यन्तविजातीयचमत्कारवत्तया विरुढधर्माष्यासाद्‌ विभि्नयोरपि, शब्दाथचित्रयो- 
ययेकप्रकारत्वं स्वीक्रियते, तदा व्यङ्गयस्य प्राधान्याम्राधान्यमात्राल्पहेतुकमेद भाजेोष्वनेर्गंणी- 
भूतन्यज्गयस्य च काव्ययोर्विभिन्न प्रकारत्वं कुतोऽङ्गीच्ियते, तयोरप्येकम्रकारत्वमूरीक्रियताम्‌ । 


कोन एेसा होगा जो सहृदय होकर- | 
विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिराद्धवस्युपश्रत्य यद्च्छयाऽपि यम्‌ । 


म मिः प ग त प त ति कम भ त त स चत कत कका धि म पित ण ण म त स सण क ण कथ च चत भण च त च न न = ल + च च न च += च = ~ + ~ + ~ ~ ~ ~ ~ = ~ - - - - ् द "न 
च 


ससमभ्श्मेन्द्रद्रतपातितागखा निमील्िताक्तीव भियाऽमरावती । 
तथा 
सच्िक्नमूरः कतजेन रेणुस्तस्योपरिष्टात्पदनाकवधूतः 
अङ्ारदोषस्य इताशनस्य पूरवो सथितो धूम इवाऽऽजमासे ॥ 
इत्यादि कान्या के साथ-- 
स्वच्छन्दोच्छुरूदच्ुकनच्छुकहरच्छातेतराम्डच्छटा- 
मृच्छन्मोहमहषिहषंविहितस्नानाहधिक)ऽद्वाय वः। 
भिन्यादु्यदुदारदहुंरदरी दीघां दरिदद्ुम- ` 
दरोहोदेकमहो्भिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम्‌ ॥ 
इत्यादि काव्यो का केवर निम्नश्रेणी के अल्पन्न जन जिनकी प्रशंसा करते है, साभ्य 
कह सकता है । ओर तारतम्य के रहने पर भी यदि दोनों को एक भेद मे गिना जाय, तब 
जिनसे बहुत ही कम ( व्यङ्ग की प्रधानता ओर अप्रधानता का ही ) अन्तर है, उन ध्वनिः 
तथा शगुणीभूतव्यङ्कय' को अलग जलग सेद्‌ सं शिननेका दुशग्रह क्यो ?- अतः काव्यके 
चार सेद्‌ मानना ही युक्तिसङ्गत हे 
नञ्च यत्र॒ ल्च्ये शब्दचमकत्कृतिरथचमत्छृतिश्व सैव तिष्ठतः, तस्यातिरिक्त प्रकारत्वं 
स्यादिति चेत्‌, न तयोश्वमत्करत्योः सामानाधिकरण्येऽपि सुद्मेक्षिकया क्रचिदैकस्याः 
प्राधान्यमपरस्य अप्राधान्यं लक्षितं स्यादेव ¦ ततश्च पूर्वोक्तलक्षणान्ुसारमर्थचमत्कृतेः 
सूच्मेऽपि प्राधान्ये मध्यमकाव्यत्वम्‌ , शब्दचमक्छरतेः प्राधान्येऽधमकव्यत्वं व्यपदेश्य- 
भित्याह- 
यत्र च शब्दाथचमक्कृत्योरेकाधिकरण्यम्‌ ; तत्र तयोशंणप्रधानभावं पयां 
लोच्य यथालक्षणं व्यवहतेव्यम्‌ 
एकाधिकरण्यं समानाधिकरणत्वम्‌ ) | 
जिस रुच्य मेँ शब्द्‌-चमव्कार ओर अथं-चमत्कार दोनो साथ साथ हो, वहक्या 
काव्य का एक अतिरिक्त ( पञ्चम ) सेद होगा ? नहीं तो उसका समवेश्च किस मेद 
होगा ? इसका उत्तर देते है--“यत्र चः इत्यादि। आश्य यह है ॐ यदि किसी कान्य में 
शब्द ओर अथं दोर्नो का चमस्कार एक साथ रहेगा, तब वर्ह विचार ते काम रना होगा 


१. इस पद मे हयग्रीव राक्षस का प्रभाव वणित हे इसका अथं इस प्रकार है--अपने इष्टजर्न 
को सम्मान देते वाके तथा अनिष्टजर्नो के सम्मान को नष्ट करने वारे जिस हययीव का स्वेच्छा 
पूवक भी (न कि आक्रमण करने के लिय ) अपने भवन से निकलना सुनकर षवड़ाए हुए इनदर 
के द्वारा शीघता से गिरवा ग है अग (कीटं) जिसमें ठेसी अमरावती ( देवपुरी ) मानो 
भयसेनेत्र मुदरी ह। 

२. यह पए युद्ध वणन के प्रसङ्ग का है । इसका अथं इस प्रकार दै-सेन्य-सम्मदं से जो धूडि 
उडी, उसकी जड शोणित ने काट दी अथौत्‌ शोणित से धरा आद्र हौ गहं जिसप्ते भूतल से ऊपर 
उठती इड धूटि का तता द्रूट गया, पर अकाश्च मँ धूलि उडत ही रही । (शस अवस्था मँ) वह 
धूलि णे शोभित होती थी मानो भाग के केवल अङ्गार हेष रह्‌ गए है उससे जो पहुके निकल 
चुका था वहइ धुभँ ऊपर उड रहा है । 

३. यह गङ्गा का वणेन है! इसका अथै इस प्रकार है--वह गज्ा आपकी मन्दता-अक्गताको 
छरीघ्र दूर करे, जर प्रायः प्रदेश के गड में चात = दुष॑ल-तदि तर = प्रबल, स्वतन्वतापूवेक उद्धते 
हए, ओर स्वच्छ जक की परम्परा से नष्टदहो रहे है मोह-अज्ञान जिनके एेसे महरषिगण, हषेपुवेक 
जिसमे स्नान तथा देनिक कमं ( सन्ध्यावन्दन ) करते है ओओौरजो (गङ्गा) दौख पड़ने वाङ 
विश्चाल मेदक का ावास स्थानभूत कन्दरार्ओं से युक्त है ओर बडे बड़ पेड के द्रोह ( गिराने) 
म अथिक-रक्तिशाली मदान्‌ तरङ्ग ही जिस ( गङ्गा ) का गहरा गवं हे । 
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अर्थात्‌ यदि शब्द्‌ का चमचस्कार प्रधान होगा तो चतुथं अधम काव्ये भौर यदि अ्थ॑का 
चमत्कार प्रधान होगा तो तृतीय मध्यम काम्यम समावेश किया जायगा । अतिरिक्त 
काव्यमेद्‌ मानने की जावश्यकता नहीं है । 
नलु यत्र सुच्ेक्षिकायामपि दयोरथं-शब्दचम्कत्यो तुल्यमेव, (न त्वेकस्याः कस्याधि- 
न्न्यूनमधिकं वा ) माधान्यं स्यात्‌ › तन्न का गतिरित्याकाङ्क्षायामाख्याति-- 
समग्राधान्ये तु मध्यमेव । 
मध्यमता म्रायुक्तकाग्यतृतीयप्रकारत्वम्‌ , व्य्गयचमकत्करत्यसमानाधिकरणवत्व्यचमत्कर- 
तेशुपलम्भात्‌ ! शब्दचमत्छृतिप्राधान्यस्य तूपलम्भेऽप्यपिरोधित्वम्‌ । 
यदि सुच्म-विचार करने पर भी प्रधानताका निणंय नहो अर्थात्‌ शब्द्‌ ओर अर्थ 
दोनो का समान ही ब्राधान्य कक्तित हो, तव क्था होगा--उस्षका समावेश करटा किया 
जायगा ? इसका समाधान करते है--'समप्राधान्ये' इत्यादि। तास्पर्य यह है कि उस स्थितिमें 
उसको मध्यम काम्य ही सासा जायगा, क्योकि व्यङ्गय~चमत्कार-रहित, वाच्य-चमस्कार 
वर्ह उपरड्व रहेगा ओर चब्द~चमत्कार की प्रधानता रहने से भी कोद विरोध नहीं होगा 
चमत्कृतिद्रयतुल्यपाधान्यमुदाहरति- 
यथा- 
कविरुदितं भानुमन्तं बणेयति- 
“उल्लासः फुल्लपड्केरुहपटलपतन्मत्तपुष्पन्धयानां 
निस्तारः शोकदावानलविकलहदां कोकसीमन्तिनीनाम्‌ । 
उत्पातस्तामसानाञ्चुपहतमहसां चक्षुषां पक्तपातः 
सङ्घातः कोऽपि धाम्नामयञुदयगिरिप्रान्ततः प्रादुरासीत्‌ ॥? 
फुल्लानां विकसितानां, पद्धेरुहाणां कमलरनां, पटलात्‌ समदात्‌ , पटले समूहे चा 
पतन्तो निस्सरन्तः, पतन्तः प्रत्यासीदन्तो वा, ये पुष्पन्धया भ्रमराः, तेषामुल्लासो नशक- 
शयकोशबन्धनमोचकत्वात्‌ , स्वच्छन्दमरन्दभरस्वादसाममीसम्पादनाद्वा शआमनन्दः, 
रद्धेतुर्वा, शोकः प्रियतमविग्रयोगजन्मा चित्तबरृत्तिविशेष एव तापातिशयदानाद्‌ दावानलो 
चनचहिः, तेन विकलं चिच्च, ह्दयं मनो यासां ताः शोकदावानल्विकरहृदः, तासां शोकदा- 
वानर्विकरुहदाम्‌, कोकसीमन्तिनीनां चक्रवाकवधूनाम्‌, श्राश्वासनविधानाननिस्तारश्शोक- 
सागरपारगमनं तत्सम्पादको चा, तामसानां तिमिरनिकराणां तमरुस्वभाचतया तमर्विनी- 
सच्चरणशीलोलूकादीनां चा, उत्पातो विनाश उच्चाटनं तज्चिदानं वा, उपहतं तिमिराचरणाद्‌ 
विनष्टं महःपदाथंसाथम्ाहकप्रकाशो येषां, तादृशां चष्घुषां दशां तत्तिमिरावरणतिरोधापनात्‌ 
पक्षपातः साहायकं तत्कारको चा, अयसुदीद्यमणः, कोऽपि दीपक-खयोतादिविरक्षणः, 
धाम्नां तेजसां, सद्नातः समुदायः सूयः, उदयगिरेः पूर्वाचलस्य म्रान्ततः शिखरात्‌, भादुरा- 
सीत्‌ प्रातराचिरभृदित्यथः । 
इदायमिति निर्देशोऽयतनभूतकाले कह्चिधिशिन्त्यः । वेवक्षिकत्वाङ्गीकारेण योपपायः 
पकारायक्षरासकर दात्रत्तेः “अनेकस्येकना साम्यमसक्रद्राऽप्यनेकधा । एकस्य सकृदप्येष वृतत्य- 
लुप्रास इष्यते ” इति दपंणलक्षितो छ्यनुप्रासः शब्दालङ्कारः, पूर्घोक्तवर्णात्त्रत्ययुपासस्य 
वेशिष्टयात्‌ रत्तवणसम्पूरणं इृत्यनुप्रासवद्‌ वचः । ओजः स्यात्‌ इति प्राचीनलक्षित चओ- 
जोऽभिधानश्शब्दगुणश्च शब्दं भूषयति, तथाऽलसेच सुफुटतयाऽर्थावगमात्‌ “यस्मादन्तःस्थितः 
सवः स्पष्टमर्थोऽवभासते । सलिरस्येव सूक्तस्य सप्रसाद इति स्पत" इति अआचीनलक्षितः 
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असादनामाऽ्थगुणः, सूयरूपे तेजक्सङ्घाते वुष्पन्धयोल्ञासत्व-कोकसीमन्तिनीशोकनिस्तारत्व- 
तामसोत्पातत्व-चक्षुनपक्षपातत्वलक्षणधमचतुष्टयारोपात्‌ "तद्रूपकमभेदो य॒ उपमानोपमेययोः 
माला तु पूर्ववत्‌" इति प्रकाशलक्षितं मालरूपकम्‌, उल्लासादिधमंक्ारणस्य तेजःपुजञस्यो- 
ल्लासादिकार््यैरमेदेनाभिधानात्‌ श्रमेदेनाभिधा हेतुर्हैतोहैतुमता सहः इति पुनदपणलक्षितो 
हेत्वकुङ्कासे चा वाच्यार्थं प्रसाधयतीति शब्दस्याथस्य च चमत्कारस्तुल्यकक्च एवेत्युभयोः 
माधान्यान्मध्यमकान्यत्वम्‌ । शब्देऽलङ्कारयुणयोस्थं च गुणालङ्कारयोरषन्यासेनात्र कम- 
विपर्यासोऽवशैयः । ताद्ूप्यारोपापेक्षया तादात्म्याध्यासे विच्छित्तिविशेष इत्य्थालङ्कारान्तरो- 
पादानस्य निदानम्‌ । “यततूल्लसादीनां तत्कायंतवात्‌ कथं रूपकःमित्यलङ्कारान्तरोपादानबीज- 
अदशनं टीकाकृतः, तचचिन्तनीयम्‌ , सुखं चन्द्रः" इत्यादावपि बाधग्रहे जारव्येव तत्त्वारोपाद्‌ 
रूपकस्य सवंसम्मतत्वात्‌, कायकारणयोरमेदस्याप्येवं बाधग्रासादलङ्कारान्तरोपादानस्या- 
प्यसङ्गतत्वाच्च । 
शब्द ओर अर्थं दोनो का चमत्कार जरह समानदखूप से प्रधान हे ठेते उदाहरण का 
निर्दैश्ञ करते है--"यथा, उर्लासः' इत्यादि । "मयुरभट्ः अपने सूर्यशतक नामक मन्थ सें 
उदयाचरावरूम्बी प्रातः कालिक सूयं का वणेन छरते हैँ । सिरे हुए कमल के समूह से 
निकलरते हुए अथवा चिरे हए कमो के समूह पर गिरते इए ( रातभर मधुपान करने 
के कारण अथवा मधुपान की आश्चा से) मत्त, अमरो रा उज्ला, ( आनन्ददायक ) 
शोकरूप दावानर से विकर हृदय वारी चक्रवाकि का निस्तार (प्रिय-वियोग-सम्पादक 
होने से शोक-~कारणीभूत--रात्नि का अन्त करके दुःख का नाञ्चक ) अन्धकार के समूहो 
का उत्पात ( नाशक `) ओर्‌ अन्धकार के कारण जिनके तेज नष्टहो गए उननेत्रोंका 
पक्तपात, ( सहायक >) यह कोड तेजःपुञ्ज, उदयाचरु के प्रान्त-भाग से प्रहुभूत दुभा । 


तदेवाह- 
अत्र वृन््यनुप्रासप्राचुयांदोजोगुणध्रकाशकत्ाच्च शब्दस्य, प्रसादशुणयोगाद्‌- 


नन्तरमेवाधिगतस्य रूपकस्य हत्वलंङ्कारस्य बा वाच्यस्य, चमत्कृस्योस्तुल्यस्क- 
न्धत्वात्‌ सममेव प्राधान्यम्‌ ! 
लकारादीनामप्याठत्तेढयनुपप्रासस्य च्यम्‌ ! श्रोजसः शब्देन सह व्यज्गयन्यज्ञकभा- 
चात्‌ म्रकाशनोक्तिः । वुल्यस्कन्धत्वं साम्यम्‌ । श्नन्यत्‌ सुगमम्‌ । 
यहां पकारादि अत्तररो की वारबार आवृत्ति होनेसे ब्ुस्यनुध्रास की प्रचुरताहै जर 
सम्पूणं शोक मे उस ब्रृस्यानुप्रास के वर्तमान रहने खे इस पद्य की पदाचरी “जओजगुणः 
को ग्यक्त करती है, इसखिये इस पद्मे शब्द्‌ का चमत्कार प्रधान है ओर प्रसाद-गुण- 
युक्त होने से शब्द-श्रवण के वाद्‌ ्ीच्र ज्ञात्त इए “रूपकः अथवा हेतु अरङ्कार-रूप 
वाच्य-अर्थं का चमत्कार भी प्रधान ही है। अतः इस पद्य को मध्यम काव्य कहना उचित है। 
थ रसध्वनिलक्षणाय समासेन ध्वनिप्रकारान्‌ निर्ष्टुमचतरणमभिदघाति-- 
तत्र ध्वनेसुत्तमोत्तमस्यासङ्कयमेदस्यापि सामान्यतः केऽपि मेदा निरूप्यन्ते- 
तत्र तेषु चदु काव्यप्रकारेषु मध्ये, उत्तमोत्तमस्य पूर्वोक्तलश्षणस्य ध्वनेः । असङ्खथ- 
भेदस्यापि विभावादिभेदनन्त्यप्रयोज्यानन्तथकारकत्ववद्‌-रसादिष्वनिघरितत्वात्‌ प्राति- 
स्विकरूपेणागणनीयप्रकारस्यापि, सामान्यतोऽचिशेषकूपेण, केऽपि साधारणाः, मेदाः सकाराः, 
निरूप्यन्ते प्रतिपाद्यन्त इत्यथः । 
यद्यपि रसादिष्वनिधटितत्वाद्‌ भ्वनिगप्रकारा विशेषरूपेण सङ्खथातुमशक््या इति तज्नि- 
रूपणमशकषयसेव । तथापि केचन परिगणिता चिचक्षितान्यपरवाच्या-विवक्षितवाच्यत्वादिसा- 


मान्यधमेपुरस्कारेण भेदा इह निरूप्यन्त इति सारम्‌ । 
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उक्त चार प्रकार के कार्यो में "ध्वनि" नाम का जा उत्तमोत्तम काव्य है, उसके यद्यपि 
असङ्कय-मेद हैँ अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव आदि के सेद से ध्वनि-कान्य के सेद्‌ अनन्त 
हयो सकते हैँ अतः उन सब सेदो का एक एक कर उर्रेख करना असम्भव है तथापि 
-सामान्य-रूप से ऊह मेदो का यहां उस्रेख किया जाता हे । 
तानेव ध्वनिसामान्यभेदान्‌ निरूपयति- 


द्विविधो ध्वनिः, अभिधामूलो लक्हणामूलश्च । तत्रा्यखिविधः--रस-वस्त्- 
लङ्कारष्वनिभेदात्‌ । रसध्वनिरित्यसंलच्यक्रमोपल्ञणाद्‌ रस-माव-तदाभास-भाघ- 
शान्ति-मावोदय-मावसन्धि-मावशबलत्वानां हणम्‌ । द्वितीयश्च दविविधः-- 
अथाँन्तरसंक्रमितवाच्योऽव्यन्ततिरस्कृतवाच्यश्च । 

अन्यत्राभिधामूरत्वेन विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनेः प्रथममुपदियत्वेष्पि सूल्लीकहन्याये- 
नोपादानलाघवाह्लक्षणामुलस्याविवक्ितवाच्यध्वनेरेव अ्रगुपादानम्‌ । इह त्वभिधाया लक्ष- 
णोपजीन्यत्वात्‌ । तन्न्यायसुपेचय कृतमेव कममनुखत्य तदिति न विपर्यासः । द्विविधः 
सामान्यरूपेशोतिशेषः । एवमयेऽपि बोध्यम्‌ । अभिधामूलत्वादेव विचक्षितवाच्च्यत्वं, लक्षणा - 
मूरत्वादेव चाविवक्षितवाच्यत्वमवसेयम्‌ । तथादहि-- विवक्षितो वाच्यताञक्च्छेदकसूपेणान्वय - 
बोधविषयत्वेनापेक्षितोऽन्यपरोव्यज्नयोपसर्जनीभूतो वाच्योऽर्थो यत्र, स॒विवक्षितान्यपरवा- 
च्योऽभिधामूल् ध्वनिः, पदार्थोपस्थित्यवसर एवान्वयवाधे जागरूकरेऽविवक्षितो वाच्यजात्या- 
दिरूपेणान्वयबोधविषयतयाऽनपेक्षितो वाच्योऽर्थो यत्र, स चाविवक्षितवाच्यो लक्षणामूलो 
ध्वनिः । चकारः समुचयाथेकः । तत्र तयोर्धवन्यो्मध्ये । श्रायोऽभिधामूलो विवक्षितान्यपर- 
चाच्यध्वनिः । त्रिविधो रसष्वनिवेरुतुष्वनिरलङ्कारध्वनिश्ेति च्ि्रकारकः । रसपदं रस्यन्त 
स्वान्त इति व्युत्पत्तियोगाद्‌ रस-भाव-रसामास-भावाभास-भावशन्ति-भावोदय-भाव- 
सन्धि-भावशबरतानामुपलक्षणं मत्यायकम्‌ । 
अन्यत्र रसष्यनेः पश्वान्निर्दिष्टत्वेऽपीह सवंपराधान्यबोधनाय पूर्वनिर्देशः, द्वितीयो सक्षणा- 
मूरोऽविवक्षितवाच्यष्वनिः। चकारस्त्वथंकः । पदार्थान्तरान्वययोग्यत्वायोग्यत्वाभ्यां वाच्यस्य 
विवक्षाविवच्ते बोध्ये । | 

ध्वनि-कान्य के दो मेद्‌ है-एक अभिधामूल्क भौर दुसरा लन्तणामूरक । उनमें 
प्रथम अथात्‌ जभिधामुरक ध्वनि-काव्य के पुनः तीन सेद होते है-रस-ध्वनि, वस्तु-ध्वनि 
भर अलङ्कार-ध्वनि । यहां रस-ध्वनि' एद्‌, असंलच्य-क्रम-~ध्वनि ( जिसमें व्यज्ञक-क्ान 
ओर व्यङ्गध-ज्ञान के वीच मेँ होने वाला क्रम ( पूर्व-पश्वाद्‌-भाव ) कित नहीं होता ) 
का बोधक है, अतः ^रस~ध्वनि, पद्‌ से रस, रसाभास, भाव, भावाभास, माव-~ल्ान्ति, 
भावोद्य, भाव-सन्धि तथा भाव-शवकूता सब का अहण करना चाहिये क्योकि चे सब 
जसंरच्य-कम-भ्वनि के अन्दर आ जाते हे । द्वितीय अर्थात लक्तणामूरूक-ध्वनि-काव्य के 
दो भेद दैक अर्थान्तरसंकमित वाच्य जौर दूसरा अस्यन्ततिरस्छृत वाच्य । ( यहां 
यह विशेष समन्चना चाहिये कि "अभिधामूरुक ध्वनि छो "विवक्तितान्यपरवार्य ध्वनिः 
ओर “रूतणामूलकध्वनिः को 'अविवक्तितवाच्यध्वनि? मी कहते ह )1 

रसध्वनेः प्राधान्यं शब्देन बोधयन्‌ स्वरूपस्य निरूपणमवतारयति- 

एवं पच्चात्मके ध्वनौ परमरमणीयतयारसष्वनेस्तदात्मा रसस्ताबदभिधीयते- 

एवं पृचौक्तरसष्वन्यादिभिः भकारः, पश्चात्मके -पञ्चस्वरूपे, ष्वनौ ८ चटकत्वस्य सप्त- 
म्यथतया ) ष्वनिघटकस्य, रसथ्वनेः परथमस्य, परमरमणीयतयाऽ्लौ किकास्वादजनकत्वेन, 
तदात्मा तस्य रसादिष्वनेः, अत्मा जीवनाधायकत्वात्‌ अधानम्‌, रसो वद्धयमाणस्वरूपः, 
तावदादौ ( सर्वेभ्यः प्रथमम्‌ ) अभिधीयते कथ्यत इत्यर्थः । 


रसादिष्वनेः परमरमणीयत्वं तु कन्यस्यात्मा स एवाथः” इतीतरव्यच्च्छेदाथमेवकारमु- 
पनिवध्नता ध्वनिकरताऽपि अ्रतिपादितम्‌ । 

हस तरह ध्वनि-काष्य के सामान्यतः पांच सेद ई । उनसे रस~-ध्वनिः सवते अधिक 
रमणीय ( आस्वाद्‌-जनक ) होता हे, इसख्ियि रसध्वनि की जात्मा ८ साररूप होने के 
प्रधान ) जो रसः हे, उसका निरूपण पहर करते है 


मथममाचा्यभिनवगुप्ादिसम्मतं रसस्वरूपमाह-- 

सयुचित-रुकित-पञिवेश्शचारुणा काव्येन सपर्पितेः, सहदय- 
® (५ स, ० न 
हृदय प्रविष्टैः, तदौयद्हुदयताक्षहकरृतेन, भावनाविशेषमदहिस्ना, विग- 
छितदुभ्यन्तरमणीत्वादिभिरलोकिफविभावादुभावग्यभि चारिन्ब्दव्यपरै- 
श्येः, शङ्न्तलादिभि राकम्बनकारणैः, चन्द्रिकादिभिरुदीपनकारणैः, 
अभुपातादिभिः कार्यैः, चिन्तादिभिः सहकारिभिश्च, सम्भूय पादुभा- 
वितेनारोकिकेन व्यापारेण, तत्काल-निवर्तितानन्दांावरणाङ्ञानेनात 
एव प्रमुष्टपरिषितपरमातत्वादिनिजधर्भेण प्रमात्रा, स्वप्रकाशतया वास्त- 
वेन, निजस्वरूपानन्देन सह गोचरीक्रियफाणः प्रागिनिविष्टवासना- 
रूपो रत्यादिरेवश्सः | 

समुचितो रसादिप्रतीत्यनुकूः, अत एव रकितो मनोरमः, सन्निवेशः शब्दार्थयोगुम्फ- 
नम्‌ , तेन चारुणा खन्दरेण, कब्येनोक्तलक्षणौन कविकमविशेषेण, समर्पितरुपस्थापितः, 
श्रत एव सहृदयानां सचेतसां, ( न त्वसचेतसामपि ) हृदयं प्रविष्श्वमत्कारितया मनोरमः, 
तदीया तेषां सहदयसामाजिकानां सम्बन्धिनी ( तच्िष्ठा ) या सहदयता चेदग्धी ( रसा- 
स्वादनचतुरी ) तया सहकृतेन विदहितसादाय्येन ( उपोद्रलितेन ) भावनाविशेषस्य सहृदये- 
तरदुष्करत्वाद्‌ विलक्षणस्य शाश्वतिकतद्थायुसन्धानस्य, मदिच्च। भ्रमावेण, विगलितः प्रती- 
त्यविषयीभूतः शङ्गन्तलादिनिष्टो इष्यन्तरमणीत्वादिलोकिकोऽसाधारणधर्मो येषां तेः, लोको- 
तर-विभावनानुभावन-व्यसिचारणन्यापारवत्तयाऽ्लोकिकविभावानुभाव-व्यभिचारि( भाव )- 
शब्दैः(नामभिः) व्यपदैश्यै््यवदा्यैः, शङन्तलादिभिः ८ श्रादिशब्दो नायिकान्तरबोधकः } 
श्ारम्बनकारणेराख्म्बनविभावाख्येः, चन्द्रिकादिभिः ( दिना खक्चन्दनादिग्रदणम्‌ ) उदी- 
पनकारणैरुदीपनविभावाख्येः, श्रथुपातादिभिः ( ्रदिपदेन कयाक्षभुजक्तेपादि गह्यते ) कायै. 
रलुभावाट्येः, च पुनः, चिन्तादिभिः ( आदिपदं ज्जादिग्राहकम्‌ ) सहकारिभिव्यभिचारि 
भावाष्यंः, ( प्रतीतिगोचरीक्रियमाणः ) सम्भूय विभाव्यविभावकमाचादिसम्बन्धरिलित्वा, 
आ दुभा वितेनोत्पादितेन, अलौकिकेन लोकोत्तरेणाद्धतेनेति यावत्‌ , व्यापारेण भावकत्वापरप- 
ययिण मावनाचिशेषरूपेण ( कारणौन ), तत्काले तस्मि माचनाधिकरण एव समये, तत्कारं 
चा, निवतितमपसारितम्‌ , अआनन्दांशस्य चिदात्मरूपस्य, शआचरणमव्रोधकमज्ञान यस्य, 
तादशैन ( भावनाविशेषापसारित-सचिदानन्दस्वरूपात्माज्ञानेनेति अ्मातृविशैषणम्‌ } अतं 
एव -श्रावरणरूपाज्ञानापसारणादेव ( यावस्रमेयभ्रत्ययसम्भवात्‌ ) प्रयुष्ट लुपः परिमितम्रमात्र- 
त्वादिरियत्तावत्‌ ८ परिच्छिन्न ) पदाथज्ञातृत्वपर्तिर्मिजधर्मो जीवात्मनेसर्मिकधमों यस्य, 
तादधेन, अमात्रा ज्ञात्रा ( सहदयेन ) स्वप्रकाशतया ( तादशज्ञानस्यात्माभेदेनात्मनेव रति- 
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मासात्‌ ) मरकाशान्तराम्रकाश्यत्वेन, वास्तवेन अरमात्मक-म्रत्यक्षविषयतया सत्येन, “सत्यं 
विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादिश्चतेनिजस्यात्मनः स्वरूपेणानन्देन, सहाभेदेन ( रसोऽ्टम्‌' 
इत्यादिभरतीतेः ) गोचरीक्रियमाणोभ्लुभूयमानः, प्राक्‌ पूर्वं जन्मान्तरेऽत्र जन्मनि च, विनिवि- 
छाऽन्तः<कररो अचविष्टा, चासना रत्यादिविषथकसंस्कारविशैष एव रूपं यस्य, तादृशो रत्यादी 
रतयुत्साध्रथतिष्तत्तदरसस्थायिभाव एव रस इत्यथः। 

दइदसमुच्यते--रजस्तमोऽमिभवेन सतत्वगुणोत्करषै, श्रन्यकाव्यश्रवसोन, दश्यकाग्याभि- 
नयदशनेन चा, धन्यानां केषांचन सहृदयानां हदये, रत्यादेः, शङकुन्तला-चन्धिकाग्रती- 
न्यालम्बनेोहीपनकारणानि, अश्चुपातादीनि कार्याणि, चिन्तादीनि सहकारिकारणानि च, वस्तु- 
सौन्दर्येण च््य॑माणानि, सहदयसामाजिकनिष्टवेदग्धीपरिपोषिताया भूयोभूयोऽलसन्धान- 
लक्षणविलक्षण-भावनाया वलेन, ` लौकिकासाधारण-शङुन्तखात्व-दुष्यन्तरमणीत्वादि- 
धर्माणां प्रमोषेऽलोकिक-साधारण-कान्तात्वादिधमंपुरस्कारेण ज्ञायमानान्यरोकिकविभावनादि- 
व्यापारवत्तयाऽ्टोकिकविभावादिपदवाच्यत्वं मरतिपद्न्ते । तेश्व परस्परं सङ्गतेः म्रभावाद्‌- 
लौकिको भावकत्वन्यापरः मरदुर्माग्यते । तेन तु ग्यापारेण, सद्य एव, सचिदानन्दरूप- 
स्यात्मनो दीपस्येव शरावादिरावणरूपमङ्ञानमपसायते । अथाज्ञानस्य विगलनादेव, तस्य 
सचेतसः, परिच्छिन्ज्नातृत्वमियत्तानियन्त्रितवस्तुमात्रवेदित्वमादिर्येषां, तेषु जीवधर्मेषु विन- 
रेषु, समुज्जम्मितेषु च साव॑स्यादिष् परमात्मध्षु, रसस्यात्मनश्च नित्यत्वाज्ञानरूपत्वा- 
दानन्दरूपत्वाचामेदेन, जन्मान्तराणमेतजन्मनश्च चासनाख्यसंस्काररूपेण पूवं हदि अविष्टो 
भोजकत्वापरपर्यायेण रसनाव्यापारेण, श्मास्वादपदवीं नीयमानो रत्यादिस्तत्तद्रसस्थायी भाच 
एव रसोऽस्ति । | | 

तथा चोक्तम्‌-- | 
“विभावेनानुभावेन व्यक्तः सव्वारिणा तथा । रसतामेति रत्यादिः स्थायीभावः सचेतसाम्‌ ॥ 
'सत्त्वोदरेकादखण्ड-स्वप्रकाशानन्दचिन्मयः। वेयान्तरस्पशंश्यन्यो ब्रह्मास्वादसहोदरः ॥ 
ऊोकोत्तसचमत्कारप्राणः केधित्‌ म्मातृभिः । स्वाकारवदमिन्नत्वेनायमास्वायते रसः ! 
श्ुण्यवन्तः प्रमिण्वन्ति योगिवद्रससन्ततिम्‌ । सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादन भवेत्‌ ॥" 
` निवांसनास्तु रक्ञन्तःकाष्टकुकुञ्यार्मसन्निभाः ॥ इत्यादि । 

अव रस-निरूपण-ग्रसङ्ग मँ सर्वप्रथम मम्मट तथा अभिनवगुप्तः आदि विद्वानों के 
अभिमत-^रस^-स्वखूप का उरुरेख करते है--“तसुचित' इत्यादि । अभिप्राय यह है फि 
अपने जीवन से मनुष्य बहुतेरे भवो का अनुभव करता हे, चह कमी किसी से परेम करता 
हे, तो कभी किसी का सोच, कभी किसी पर क्रोध करताहैतो कभी किसी पर घृणा, 
कभी किसी से भय खाता है, तो कभी किसी काम में उस्साह दिखराता है, कमी फिष्षी पर 
हसता है, तो कभी किसी बात पर आश्चयं ( विस्मय ) भकट करता है । इसी तरह कभी 
वह शान्ति का अनुभव भी करता है । ये अनुभव तो न्ट हो जाते है, परन्तु मनुभ्य फे 
हदय में उनका संस्कार सदा के लि अभिर हो जाता है अर्थात्‌ वासनारूप में वे सब भाव 
मानवो के हृदय सें सवदा बसने गते है । वे ही वासनाहूप से मानव हृद्यो से बसने 
वारे भाव साहित्थश्चाख मे रति, शोक, कोध, जगुपष्सा, भीति, उत्साह, हास, विस्मय 
आओौर श्म इन नार्मो से स्थायीभाव कहते है, जो वस्तुतः एक प्रकार की चित्तन्रत्तियां 
ह, जिनका वर्णन विशदरूप से आगो स्वयं अन्थकार करगे । जव वे स्थायीभाव श्तव्यं 
भिन्ञानमानन्दं बरह्म" इस्यादि वेदवाक्य के अनुसार सव्य तथा विक्ञानरूप होने से स्वतः 
प्रकाशमान जात्मानन्द्‌ के साथ अनुभूत होते है, तब वे ( स्थायीभाव ) दी रस संज्ञा 
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को प्राक्च करते है । उसी जवस्था मे ^रसोऽदं एसी प्रतीति हा करती ह । परन्तु उन 
स्थायीभार्वो को आत्मानन्द का साथ तवे तक नहींहो सकता, न उनके साथ उनका 
अनुभव ही तबतक छया जा सकता, जवबतक उस आनन्द स्वरूप आत्माके उपरजो 
अन्तान का आवरण छाया रहता है, वह हट नहीं जाय, अतः उस आवरण को हटाने ऊ 
सिये एक अङोकिक व्यापार ( करिया) की खष्टि की जाती है। जिस (व्यापार) का नाम 
है, 'भावकस्व' । जब वह खोकोत्तर व्यापार, आनन्द्‌-स्वसूप-भास्मा को उकने वाके उस 
अक्तानावरण को हटा देता हे, तब अनुभवकर्ता मे जो अल्पन्षता रहती है, वह कख पदाथौं 
काहीन्ञाता हो पाता है-संसार के समस्त पदार्थौ का नहीं, वह नष्ट हो जाती हे अर्थात्‌ 
मनुष्थ्र मे जो जीवधर्मं ( अल्पन्ञता परस्पर का मेद-भाव जादि ) रहते है, वे लक्षहो 
जाते ई भौर परमास्म-धर्म-सर्वज्ञव्व आदि जागरित हो जाते है । तव उस अनुभवकर्ता 
को आत्मानन्द के साथ रति आदि स्थायीभा्वो का अनुभव होने लगता है । उस रोकोत्तरं 
'भावकव्व' व्यापार की ष्टि, विभाव, अन्चुभाव तथा सञ्चारीभाच परस्पर सिरकर करते 
है । अब यहां उस "मावकस्वः व्यापार की खष्टि करने वारे विभाव, अनुभाव एवं सञ्चारी. 
भार्यो का परिचय प्राक्त करना पारकं को आवश्यक प्रतीत होगा, अतः संत्तेप मे उन भर्व 
का परिचय कराया जाता हे । आत्मानन्द के साथ अनुभूत होने पर “रस ' संज्ञा को ष्च 
करने वारे चित्त-वृत्ति-विरदोष-स्वरूप, °रतिः आदि स्थायीमाव जिन कारणों से उस्पन्न 
होते है, वे उन स्थायीभार्वो के जरुम्बन कारण कहलाते है, जीर अपने अपने आरुगम्बन्‌ 
कारणो से उस्पन्न वे स्थायीभाव, जिनसे उदीक्च होते है, वे कहराते है उदीपन कारण । 
इसी प्रकार उन चित्तृत्ति-विरोषात्मक स्थायी भावो के उत्पन्न होने पर उनके परिणाम- 
स्वरूप शरीर आदिमे जो ऊद विशेष प्रकार के भाव उत्पन्न होते है, वे कहराते हैँ कायं । 
इसी तरह उन चित्तवृत्ति-विशेषारमक स्थायीभावों के साथ ही कुष्ट ओर चित्तचरत्तियां 
उत्पन्न होती है, जो स्थायीभावाद्मक चित्त्रत्तिर्यो की सहायता करने के कारण सहकारी 
कारण कहराती है । उदाहरण के द्वारा ये वातं भौर अच्छी तरह समन्नी जा सकती रहै। अतः 
निमभ्नटिखित एक उदाहरण पर ध्यान दीजिये-शङ्कन्तखा को देखकर उसे विष्षय में 
दुष्यन्त के हृदय में रति-गप्रेम उद्पन्न हज, अतः उस रति का उस्पाद्क होने के नाते 
शङ्खन्तरा आङम्बन कारण हई, एकान्त स्थान चन्दर-ऽयोर्स्ना, कुसुमित कानन आदि उस 
परमको उदक्च करने वारे इये, अतः वे तथा उसी तरह की दूसरी चीजें उदीपन- 
कारण इदं । इस तरद प्रेम के इद्‌ हो जाने पर अकस्मात्‌ शङुन्तला दुष्यन्त के स्यि दुरम 
हो गै, उसके विरह मँ दुष्यन्त रोने रगे उनका वह रोना उस रति का कायं हुथा 
ओर उस प्रेम के साथ दही दुष्यन्तके हृदय मे चिन्ताने भी जन्म~ग्रहण किया-अर्थात्‌ 
(शङ्कन्तखा केसे भिरेगीः इत्यादि तरह की चिन्ता उस रति की सहायता करने वारी 
इई, अतः वह॒ सहकारि-कारण हु । यह उदाहरण तो केवर शङ्गार-रस विषयक हुजा, 
इसी तरह करण आदि रसो के स्थायीभाव शोक आदि के विषय मे मी समन्चना चाहिष्‌ । 
अब उक्त रीति से रोक में जो शङ्ुन्तरा प्रश्टति रति आदि के आलम्बन कारण होते है, 
चन्द्रिका आदि उद्दीपन कारण होतेह, उनसे संयोगावस्थान मे रोमाञ्च आदि भौर 
वियोगावस्था मे अश्रुपात जादि कायं उस्पच्न होतेह, एवं हषं अथवा चिन्ता आदि 
रति के सहकारी भाव होते दै, वे ही सब जव, जहां जिख रस का वणन हो, उसके उपयुक्त 
तथा सुन्दर श्ष्दो के गुम्फन से मनोहर काव्यो के द्वारा उपस्थापित होकर सहदर्यो के 
हृद्य म प्रविष्ट होते है, तब सहृद्यता तथा काव्यां के पुनःपुनः अनुसन्धानषूप भावना 
के प्रभाव से, रोकिकं तथा असाधारण ऋङकन्तरास्व, दुष्यन्तत्व आदि धमं उनम से 
निकल जाते ह जौर कान्तास्व आदि अलौकिक तथा साधारण धमं उनमें भा जते दहै, 
अतः जो कारण थे वे विभाव, जो कायं थे वे अचुभाव जोरजो सहकारी थे वे व्यभिचारी- 
भाव कषहद्छरने गते है । इसी अरोकिकीकरण के लिये (्दपेणकार' आदि आचार्यो ने 
कान्य मं 'साधरणीकरृतिः नामक एक व्यापार माना है-“व्यापारोऽस्ति विभादेः नाम्ना 
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साधारणीट्कतिः इत्यादि ! इन्हीं अलौकिक विमा, जचुभाव तथा भ्यभिचारीभार्वो के हारा 
उश्यादित भावकस्व व्यापार से अक्तान-खूप आवरण के भङ्ग होने पर पूर्वोक्त प्रक्रिया के 
अनुसार वालनाख्य मेँ पहर से हृदय मे स्थित ओर “मोजकत्व अथवा रसना किंवा 
व्यञ्ञना' नामक व्यापार से अस्वा बनाया गया, रव्यादि स्थायीभाव शसः ह । 
उक्ताथस्य प्रामाणिकत्वं प्रकटयति-- 
तथा चाहु--्यक्तः सतेर्थिंभावादेः स्थायिभावो रसः स्मृतः # इति । 
श्हुरिव्यत्र "कान्यपरकाशे मम्भटभद्चः इति शेषः । बहुवचनेन तदु्तौ गौरवं सूष््यते । 
आचार्यं मम्मट मी अपने कान्यभ्रकाल्ञ मे इस्षी बात को प्रभाणिक्त करते है--^व्यक्तः" 
इत्यादि । अर्थाव्‌ विभादिक्छो से जब स्थायीभाव (८ रति प्रष्ठति ) व्यक्त होता हे, तव 
"रसः कहखाता है । | 
कारिकाघरक च्यन्तः पदं विव्रणोति- 
ठ्यक्तो व्यक्तिबिषयीकरतः | 
रसनाजन्यास्वादाभि्नचेतन्यगोचरीकृत इत्यथः । 
मम्मटोक्त कारिका मे विचमान श्यक्तः पद्‌ ङी व्याख्या करते ईै--“जयक्तौ व्यक्ति- 
विषयीकृतः' इति । "व्यक्त होनेः का अथं यह है छि चिक्‌ शक्ति का विषय होना-उसके 
द्वारा भासित होना। 
व्यक्तिरन्यत्र ग्यञ्ननेच प्रसिद्धेति भकृतेऽपि तद्भान्तेरनिरासा्थमाद- 
ठ्यक्तिश्चं मग्नावरणा चित्‌ | 
चस्त्व्थै । भभ्रमाचरणमज्ञानं यस्यास्तादशी शुद्धा चिचेतन्यमा्वाद इह व्यक्तिनं तु 
तद्‌स्वाद कारणीभूता रसनाढ्त्तिः । सा हि- 
सा चेयं व्यज्ञना नाम ्तिरितयुच्यते बुधैः । 
रसव्यक्तौ पुनड़त्ति रसनाख्यां परे विदुः । इति । 
दपंणोक्तेव्यंज्ञनाप्कारविशोषः । 
व्यक्ति पद्‌ का अथं अन्यन्न व्यञ्ननाद्ति प्रसिद्ध है, भतः य्ह भी उस पद का अर्थं 
वही होगा इस अरम के निराकरणा्थं कहते ईै--“यक्तिश्च भथ्च'वरणा भित्‌, इति । अर्थात्‌ 
व्यक्ति पद से यर्हौँ वह शुद्ध आस्वादनरूप चैतन्य विवह्तित है जिनका अक्ञानरूप 
आवरण दूर हो गथा है, न कि व्यञ्जनादृत्ति । 
 निदशनग्रदशनेनोक्तमर्थ समर्थयति- 
यथा हि शरावादिना पिहितो दीपस्तननिवत्तौ सन्निहितान्‌ पदार्थान्‌ भकाश- 
यति, स्वयं च प्रकाशते, एवमात्मचैतन्यं विभावादिसंबलितान्‌ रत्यादीन्‌ । 
हेत्व्थको हिः-- 
यथा शराचादिना खत्पात्रविरेषेण, पिहित आच्छादितो दीपः ( न प्रकाशयति पदार्थान्‌ 
न चा स्वयं परकाशते ) तस्यावरणस्य निवत्तावपसररो तु, सन्िदितान्‌ समीपस्थान्‌ पदार्थान्‌ 
चटपरदीन्‌ , सरकाशयति स्वभासा जोकलोचनगोचरीकरोति, स्वयं दीपश्व, परकाशते श्ण्वि- 
घयीभवति, एवं तथा, आत्मेव ज्ञानरूपत्वाचेतन्यम्‌, चक्ञानरूपस्यावरणस्य विनाशे, सनिटि- 
तानन्तःकरणढ़त्तितया सजिङृ्ान्‌ , विभाव्यपिभावकमभावादिसम्बन्धेर्विभावादिभिः संवलि- 
तान्‌ सम्बद्धान्‌ रत्यादिस्थायिभावान्‌ काशयति चर्यणागोचरीकरोति, स्वयं च शसो वे सः” 
इत्यादि्रवणा तदभेदेन अकाशत आस्वादविषयीभवतीत्यथेः । 
दृष्टान्त दिखला कर उक्त विषय का समर्थन करते है--'यथा दिः इत्यादि । जेते 
कशोर" आदि से ठेका हणा दीपक सिहित वस्तुओ को ्रकाशित नदीं करता हे, न स्वयं 














---~------~---------------------~~-----------~--~~-~~~~-- 
प्रकाशित हो पाता है ओीर उस (कन्चोरे आदि ) उक्षन ॐ हट जाने पर निकटस्थ वस्तुओं 
को प्रकाशित करता है तथा स्वयं भी द्टिगोचर होता है, इसी तरह आसमरूप-चैठन्य, 
अन्तानरूप-जावरण के हर जाने पर अन्तःकरण-वृ्ति-खूप होने से सन्निहित तथा 
विभावादि सै मिश्रित रति आदि स्थायीभार्वो को प्रकाशित करता है--जास्वादका 
विषय बनाता है जीर स्वयं मी प्रकाित होदा हे-~“प्सो वै सः इस श्वति क अनुसार रति 
आदि से अभिन्न होकर आस्वाद का विषय होता हे। 

ननु “मनोबुद्धिरहङ्कारखित्त करणमान्तरम्‌" इति परिभाषितस्यान्तन्करणस्य, ये धर्मा 
चासनारूपा रत्यादयः, ते साक्नाद्यत्मना भासिता भवन्तु, ये तु घटपटादय इव विभावादयोऽ- 
न्तकरणधमतो भिल्ला बाह्याः पदाथा श्रन्तकरणसंयोगेन परम्परयाऽऽत्मना भासनीयाः, 
तेषां कथं साक्षादात्मभास्यत्वमित्याशङ्कायां व्याहरति-- 

अन्तनकरणधमाणां साक्तिभास्यत्वाभ्युपगतेः ¦ 

साक्षिभास्यत्वं साष्षादात्मभास्यत्वम्‌ । पश्वम्यर्थो हेतुरग्रिमेणा"विरुद्ध' मित्यनेनान्वेति । 

वेदान्तेऽन्तःकरणधर्मा ज्ञानादयः साक्षादात्मना मास्यत्वात्‌ साक्षिभास्याः, वाह्यत्वा - 
दनन्तन्करणधर्मा धटपटादिपदा्थास्त्वन्त>करणद्वारकेण पारम्परिकसम्बन्धेनात्मभास्यः 
इत्यन्तकरणभास्या मन्यन्ते । एवं सति प्रकते वासनारूपाणां रत्यादेनामन्त>करणधमत्वात्‌ 
साक्षिभास्यत्वेऽपि, विभावादीनामन्तन्करणद्वारेण घटादीनाभिव परम्पराप्म्बन्धेनात्मभा- 
स्यानां साक्षादात्मभास्यत्वं विरुदमिति न विभावनीयम्‌ , रोके नायिकादिपदा्थां घरादय इच 
बाह्या श्रपि, कन्ये लोकोत्तरविभावनादिव्यापारवत्तयाऽखोकिकाश्ववंणावसरे रत्याचेकीभूता- 
` स्तद्दन्तभकरणधमतां भजन्तः साक्षिभास्या भवन्तीति सङ्गतेः सतत्वादित्याकूतस्‌ । 

“रति आदि स्थायीभावों को आव्म--चेतन्य प्रकाशित करता है" इसमें युक्ति वतलातते 
दहै-“अन्तःकरणः हृस्यादि । तात्प यह है कि वेदान्त-दर्खन के अनुसार संसार के सभी ` 
पदार्थं मिथ्या हैँ अर्थात्‌ नहीं है, खत्‌ केवर आत्मा ( ब्रह्म >) हे, बाह्य चट, पट जादि पदार्थ, 
आत्मा के वृत्ति-रूप हैँ अथात्‌ अन्तःकरणरूप नखी के द्वारा जा्मा-परकाश ही घर~पर~ 
रूप मे भाषित होता दै, जोर अन्तःकरण की वृक्तियँ सुख-दुःख आदि मी जास्मा-प्काशच 
से ही प्रकाशित होते है, अन्तर फेवरु यह होता हे कि बाद्य-पदार्थो को प्रकाशित करने 
मे आर्मा को अन्तःकरण की सहायता अपेदित होती है ओर अन्तःकरण वृत्तिर्यो ८ सुख 
भादि ) को प्रकाशित करने मेँ उसकी सहायता अपेकित नहीं होती, उनको आमा स्वयं 
` श्रकाशित करती है अतश्व अन्तःकरण द्ृत्तिर्य साति ( आत्म ) भस्य कहरूती ह । 
रति घादि स्थायीभाव भी अन्तःकरण के धम ( दृत्तिर्यो ) है जतः साक्ति-भास्य है-- ` 
भस्मा से प्रकाशितं होने वारे है । 

तदेच ट्ान्तदययदशेनेन द्रदयति-- 

विभावादीनामपि स्वप्रतुरगादीनामिवः रङ्गरजतादीनामिवः साक्तिभास्यत्व- 
मविर्द्धम्‌ । 

श्मपीरत्यादिसमुचायकः । स्व्रतुरगादिः स्वप्नावस्थादष्टान्तः, रङ्गरजतार्दिस्त॒ जाप्रदशः- 
दृष्टान्त इत्युययनिर्देशः । तुरगोऽश्वः, रङ्गं रजतं च धात्‌. । 

यथा--स्वप्नदशायां अरत्यक्षीक्रियमाणास्तुरगाद्यो बाह्यपदा्थः काल्पनिका इन्दियव्या- 
पारोपरमात्‌ साक्षादात्मनेव भास्याः । यथा वा-जाग्रहशायां चाकचिक्यदोषाद्‌ रङ्गे रजतस्य 
भ्रान्तौ जायमानायां रजतं बाह्यं भ्रातिभासिकमितीन्धियसंयोगशल्यं साक्षादात्मभास्य, तथेव 
नायिकादयोऽपि बाह्या शपि भावनावलम्बिताः साक्षादात्मभास्या इतीह न कोऽपि विरोध 
इति तात्पयम्‌ । 





रति आदि स्थायीभाव अन्तःकरण के धर्म होने के कारण साक्ि-भास्य हो सकते हैँ 
परन्तु विभाव आदि अर्थात्‌ श्चङ्कन्तला प्रश्ति-जो घट-पट के जेते बाह्य-पदार्थं हे-~ 
का केवर आस्मा के द्वारा मान कैसे होगा--साक्तिमास्य वे कसे कहरयेगेँ अर्थात्‌ उनके. 
भान सै घट जदि बाह्य पदार्थौ के जेषे जस्मा को अन्तश्करण की सहायता छेनी पडगी, 
इसका उत्तर अ्न्थकार देते है --'तिभावादीनामपि' इत्यादि । अभिप्राय यह है कि घोडे,. 
रङ्ग शौर रजत ये सब वाद्य पदार्थैः अतः साक्तिभास्य कहराने योग्य नहीं हे परन्तु 
सपने में जव घोडे का ज्ञान होता है अथवा जागते जवरगिसें रजत का अम, दुरत्व 
तथा चाकचिक्य आदिं दोसे होतादहे, तव वे ( घोडे तथा रजत ) साक्तिभास्य ही 
माने जाते है अर्थात्‌ केवर आत्मा के द्वारा ही उन चीर्जोकामान होतादे, क्योकि उस 
अवस्था में वस्तुतः वे चीजं है नदीं केवर काल्पनिक ई, उक्ती तरह उन विभावादिषकोभी 
साक्षिभास्य मानने में कोड विरोध नहीं अर्थात्‌ शकुन्तका आदि मी भावनाशूढद होने पर 
वास्तदिक नहीं काल्पनिक ही ई अतः उस्र अवस्था मै उन सर्वो का मान मी आत्मचेतन्य- 
मान्न से हो सकता है बाद्य चक्रादि इन्दिर्यो से नहीं । 

नन्वेवमात्मचेतन्याभिघ्त्वाङ्गीकारे रसस्य नित्यत्वे, “उत्पन्नो रसः “विनष्टो रसः इतिः 

सर्वाजुभवगोचरौ तदुत्पत्तिविनाशौ कथमुपपादनीयाविति शङ्खं समादधाति-- 


ठयञ्जकविभावादिचवेणाया आवरणभङ्खस्य बोत्पत्तिविनाशाभ्यामुत्पत्तिवि- 
नाशौ रस उपचर्यते, वणेनित्यतायामिव, व्यञ्चकताल्वादिव्यापारस्य गकारादौ । 

व्यज्ञकत्वं रसादिनिरूपितम्‌ । चचंणाऽऽस्वादः । श्रावरणभङ्गः आयुक्ताज्ञाननाशः । उत्प-- 
तिचिनाशाभ्यामिति देतौ पच्चमी, उत्पत्तिविनाशयोः सत्वादिति बोधयति । उपचार आरोपः! 
वर्णानां नित्यता वेयाकरणानां मीमांसकानां चाभिमता । गकारादावुत्पत्तिविनाशावुपचयैते 
इति सम्बन्धः । 

यथा वेयाकरणादिमते “उत्पन्नो गकारः” “विनष्टो गकारः” इत्यादिप्रतीतिगोचरयोश्त्पत्ति- 
विनाशयोनित्येषु वर्णेषु चस्तुतोऽसम्भवात्‌ तद्वथज्ञककण्ठताल्वादिन्यापारेषु च सम्भवादारोपः,. 
तथेव रसादिषु नव्येषु “उत्पन्नो रसः" थिनष्टो रसः" इत्या दिश्रतीतिगोचरयोशुत्पत्तिविनाशयो 
रसादिन्यन्ञिकायां विभावादिच्ैणायां वियमानयोश्ववेणाविषयीमूतेषु रसादिष्वारोप इत्यथः ^ 

रसादिव्यज्ञकविभावादिचव्णाया रसाद्यभिन्नतया वास्तविकादुत्पत्तिविनाशौ न सम्भवतः 
इति घटादिकार्यैषु वियमानाघुत्पत्तिविनाशौ प्रथमं कादाचित्केन साधर्म्येण रसादिचवं- 
णाया, पश्चात्‌ तद्विषयतया रसादिष्वारोप्येते इति साक्षात्सम्बन्धाभावेऽप्यारो पाङ्धीकाररूषारचेः. 
पक्षान्तरसुपस्थापितमाचरणभङ्गस्य वेति । अवरणभङ्गीयोत्पत्तिविनाशयोविभावादिग्यज्ञयरसा- 
दिचर्ेणायामारोेप इति तदथः । तथा चोक्तम्‌-ययपि रसानन्यतया चवंणस्यापि न कायं- 
त्वम्‌ , तथापि तस्य कादाचित्कतयोपचरितेन कार्यत्वेन कायत्वसुपच्य॑ते # इति) गकारस्था- 
तालग्यतया ताल्वादिन्यापारस्य गकारादौः इति नोचितम्‌ , किन्त्वक्षरसमाम्नयेऽकारस्यः 
स्थनेषु च कण्डस्य आथम्येनोपदेशाद्‌ श्यल्लककण्टादिव्यापारस्याकारादौ' इतीह मूते परितु- 
मुचितम्‌ । तथा - व्यापारस्य = उत्पत्त्यादेः इति त्वपन्या्यानम्‌, चर्णारणालुकूलकण्टा- 
यभिधातक्रियाया एव तद्वथापारपदाथेत्वादुत्पत्तेरभिव्यक्तेवां तजन्यत्वेन तद्धि नत्वात्‌ ! 

रस को आ्म-चेतन्य-स्वरूप मानने पर ^रस उत्पन्न इभा,.रसं विनष्ट हुभा' इत्यादि 

व्यवहार असङ्गत हो जार्येगे वर्योकि भारम--चैतन्य निस्य हे, अतः तरस्वरूप रस भी निस्य 
होगा, इस शङ्का का समाधान करते ह--“-यजकः इत्यादि । जैसे वेयाकरणो के मत मं 
वर्णो को नित्य मानने पर भी उनके ( वर्णौ ङे) भ्यञ्जक, कण्ठ तालु आदि स्थानके 
ब्यापार में होने वारे उत्पत्ति तथा विनाश्ञ के आरोप वर्णो मे करके (गकार उत्पन्न हुआ, 
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गकार विनष्ट हज इत्यादि व्यवहार होते है, उसी प्रकार रस के निस्य होने पर भी उस 
(रस के ) व्यज्चक विभावादिचर्वणा अथवा जावरण-भङ्ग मँ होने वारे उस्पत्ति ओौर 
विनाक्च रस भें आरोपित होते है, जिससे “रस उत्पन्न हुआ, विनष्ट हुमा" इस्यादि व्यवहार 
करिये जाते ईह । यहीं विभावादिचर्वणा" का उर्रेख कर पुनः 'जथवा जावरण-भङ्ग एेखा 
उर्रेख इसलिये किया गया है कि रसादि-भ्यज्ञक विभावादि-चर्वणा रस से भिच्र नहीं 
अपितु अभिन्न ही हे, फिर तो जेसे रस मे उस्पत्ति-विनाश् असम्भव हे, वैसे विभावादि- 
ष्वर्वणा मे मी, जतः "विमावादि-चर्वैणा के उस्पत्ति-विनाश्च, रस मे आरोपित होते ई" ेसा 
कहना अनुचित था । गकारवणं, व्याकरण के मत से ताटुस्थानीय नहीं है अतः 
“व्यज्ञकताल्वादि-व्यापारस्य गकारादौ" यह भूलपाठ सङ्गत नहीं होता, इसि "व्यञ्जक- 
कण्टादि-ग्यापारस्य अकारादौः रेखा मूरपाड मानना चाहिषु क्योकि वण॑-समाश्नाय में 
अकार प्रथम है ओर स्थान सें कण्ठ । | 

नन्वावरणभङ्गे जाते विमावादिचचणोपरतावपि, रत्यादिस्थायिनां कथं न तथाऽवभास 
इत्याक्तेपं श्षपयति- | 

विमावादिचवेणाऽबधित्वादावरणभङ्कस्य, निवृत्तायां तस्यां प्रकाशस्याऽऽवरृत- 
साद्‌ विद्यसानोऽपि स्थायी न प्रकाशते। 

चिभावादिचर्वणाऽवधिः सीमा ( तदुत्तरं तदसतत्वात्‌ ) यस्येति बहुत्रीहिः । तस्यां विभा- 
वादिचर्यणायाम्‌ । प्रकाशस्य चिदानन्दास्वादस्य । वियमानः सु दमाकारेणान्तरिति शेषः । 
यथासमवायिकारणसत्तावधिरेव कायंसत्ता, तथाऽऽवरणभङ्गस्तावदेव तिष्ठति, यावद्‌ विभा- 
चादिचर्बणा भवतीति विभावादिचवंणायां विनष्टायामावरणभङ्गेऽपि विनष्ट ज्ञानात्मनि प्रकार 
युनरज्ञनेनादृते, शरावपिदहितदीपवदन्तस्तिष्ठतोऽपि रत्यादिस्थायिनो नास्वाद्‌ इत्यभिप्रायः । 


अब यह्लँ एक शङ्का यह उपस्थित होती है कि जब रति आदि स्थायीमाव, वासनारूप 
मने सदा वर्तमान रहता है, तव सर्वदा रस-रूप सें उखका मान क्यो नहीं होता ¶ इसका 
उत्तर यह है कि जमी तक आत्मा के उपर रहने वारा आवरण अज्ञान हटा रहता हे, 
तभी तक आत्मा, रति आदि को भासित करती है, बाद में नहीं जौर अन्तान का भावरण 
स्मा पर से तभी तक हटा रहता है, जब तक विभाव आदि की चर्वणा विद्यमान रहती है 
अर्थात्‌ जब विभाव आदि की चर्वणा समाप्त हो जात्ती है तब आवरण-भङ्क मी नही 
रहता--आस्मा फिर अद्वानावरण से ठक जाती है, अतः उस दशा में स्थायी (रति आदि ) 
विमान रह कर भी {प्रकाशित नहीं होता, ञेखे दीपक के ठंक जाने पर समीपम पडी 
इई चीं भी प्रकाशित नहीं हो पातीं । 

मतेऽस्मिन्‌ मावकत्वन्यपारोऽधिकः कल्पनीयो भवतीत्यश्चेखधचाय पक्षान्तरमुपन्यस्यति- 

यट्ा-विभावादिचवंणामहिम्ना सहृदयस्य निजसहृदयतावशोन्मिषितेन 
तन्तत्स्थाय्युपहित-स्वस्वरूपानन्दाकारा समाधाविव योगिनधित्तबत्तिरुपजायते, 
तन्मयीभवनमिति यावत्‌ । 

सहृदयस्य निजसहदयतावशात्‌ स्ववेदरधीबरात्‌ , उन्मिषितेनाभ्युदितेन, विभावादीनां 
या चर्च॑णा, तस्या महिम्ना भावेण ( कारणेन ) योगिनः समाधौ योगचरमाङ्गे निविकल्प- ` 
नामनीव, सौते स्थायिभी रत्यादिभिः, उपदितं विषयतया सम्बद्ध, स्वमात्मा सचिदानन्द- 
लक्षणः स्वरूपं यसयाः ( अत एव ) आनन्द श्राकारो यस्यास्ताद्शी सचिदानन्दात्मरूप- 
रसाभिन्ना तन्मयीभावरूपा रसात्मतादात्म्यावगाहिनी चित्तद्त्तिज्ञानम्‌ ( आस्वादः ) उपजायते 
-भवतीत्यथंः । 

इहानन्दाकारेत्यस्य तद्विषयेति विंृतिने युक्ता, आनन्दस्य रसात्मरूपेण ( न तु विषय- 





तया ) रतीतेः। तथा निर्विकल्पकसमाधाचानन्दाकारकचित्तइृत्तेरभावमभिधाय समाधिपदेन 
सचिकल्पकसमधिरेच प्रहणमिव्यसिघानमसमज्ञसम्‌, आनन्दात्मचतन्यस्य निर्बाजसमाधा- 
वपि सचानुमतत्वात्‌ । त एव रसाघयास्वादस्य ब्रह्मास्वादसदोदरत्वं सङ्गच्छते ! एवं 
तन्मयीमचनमित्यस्य शानन्दविषयतया तस्मरचुरेत्यथंः इति विचरणमपि नोपपत्तिसहम्‌ , 
्रानन्द-रस-चैतन्यानां तादात्म्येन विषयविषयिभावासम्भवात्‌ स्वरूपाथं एव ( न तु 
भाचुर्याथे ) मथयोऽत्र विधानौचित्यात्‌ ¦ श्रद्धानाव्ये तु मेदमभ्युपेत्य सवसुपपादनीयमिति 
सुधीभिराकर्नीयम्‌ । 
शयत्र मते रसात्मकतादश प्रतीत्युत्पत्तौ केवलं काव्यव्यन्ननाख्यस्य रसनापरप्याय- ` 
भोजकत्वन्यापारस्यपिक्षा, न तु भावकत्वस्यापीति स्फुटं लाघवम्‌ । नु भावकत्वव्यापार- 
मन्तरेणाज्ञानाचरणनिरासो दुर्धट इति चेत्‌ , न, यतः अकरत्यथंप्रकारस्येव भावत्वाद्‌ भावनेव 
भावकत्वम्‌ । सा च सहृदयस्य स्वीयसहदयतासदशारेण कान्या्थविषयिणी पूर्वोत्पन्नेवः 
विभात्रादीनां सावारणीकरणं प्रमातुराचणभङ्गं च कतुमीशीतेति न तदथंभावान्तरिक-ग्यापा- 
रान्तरकस्पनाडऽभ्वश्यकीव्याशयः । 
उक्त प्रथम पक्त भँ अन्ञानावर्ण को हटाने के छिये एक अलो ङ्िक व्यापार ( मावकल् ) 
की कल्पना करनी पडती थी, जिससे गौरव होता था, अतः अव पक्तान्तर का उज्ञेख करते 
है-- यद्रा" इत्यादि । अभिप्राय यह है छि अक्ञानरूप आवरण को हटने के च्यि किली 
नदीन व्यापार की कल्पना जावश्यक नहीं है, क्योकि खह्ृदयता की सहायता से परिक्तः 
वनी हद काम्याथ-विषयक-भावना ही सहदर्यो की आत्मा पर कये हुए अन्ञानावरण को 
दुर कर देगी ओर विभावादि का साधारणीकृरण भी करेगी, 'मावकस्वः भी तो भावनासे 
अतिरिक्त कोड पदार्थं सिद्ध नहीं हो सकता, श््रक्ुति-जन्य-बोधे प्रकारीभूते धर्मो माव- 
प्रत्ययार्थः इस नियम के अनुसार भावकत्व का पयंवसित अथं भावना दही होगा। इस 
सिये रेखा समश्चना चाहिए छि उक्त भावना सरे साधारणीट्रत विभावादिष्छो का जो 
आस्वादन सहृद्य-जन करते है, उसका प्रभाव उनके उपर सह्द्यता के कारण गहरा 
पडता है, ओर उस प्रभाव के द्वारा कान्यवर्तीं व्यज्ञना-वरत्ति से सहृदयो ए चित्तो भं रति 
आदि स्थायीभावो से युक्त, अज्ञानावरण से युक्त आत्मचेतन्यस्वरूप आनन्दाकार वृत्ति 
उस्पन्न होती है अर्थात्‌ सह्ृदयगण उस आनन्द सें खीन हो जाते है-इ्‌ब जाते हैँ तन्मय होः 
जाते है, जेसे योगिर्यो के चित्तो मेँ सविकल्पक समाधिकार मेँ आनन्दाकार वृत्ति होती है 
अर्थात्‌ उस अवस्था मेँ योगिर्यो को सांसारिक किसी पदार्थं का ज्ञान नहीं होता, क्योकि वे 
तब बह्यानन्द्‌ में रीन रहते हैँ, उन्हीं स्थापिभार्वो से युक्त जानन्दाकार चित्तवृत्तिको 
साहिव्यश्षाख में रसः कहते है । 
` नन्वस्यापि चित्तडत्तिविशेषरूपस्यानन्दस्य लोकिकतया, लौकिक -खकूचन्दनायुपभोग- 
जन्यञवेभ्योऽविशेषो विशेषो चा १ भये तानि विहाय किमिति परीक्षकः सहदयोऽरमे व- 
तैत । द्वितीये को नाम सख इत्याकाङ्क्षा मनसिकृत्याह-- 
आनन्दो ह्ययं न लौकिकञुखान्तरसाधारणः, अनन्तः<करणवरत्तिरूपत्वात्‌ | 
अयं पूर्वोक्तधित्तृत्तिविशेषरूप आनन्दः ( सुखविशेषः ) ब्रह्मानन्दभिननत्वाल्टोकिक- 
सामप्रीजन्यत्वाच्च रोकिकोऽपि, यान्यन्यानि खक्चन्दनादयुपभोगजन्यानि ली किकसुखानि, तेः 
साधारणस्तुल्यो नारित ( किन्तु तद्विलक्षणोऽस्ति } अनन्तःकरणडरत्तिरूपत्वादन्तःकरण- 
वृत्यवच्््चे तन्यदूपत्वाभावात्‌ । | 
येषां हिं लो किकटुखानामन्तःकरणशत्यवच्छिन्चिद्रपत्वं, रसरूपानन्दस्य तु शुद्ध 
चेतन्यरूपतयाऽन्त^करण त्तिरूपावच्छेदकरदितत्वादनवच्छिचत्वान्ान्तः.करणठतत्यवच्िदन्~ 
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चैतन्यरूपत्वम्‌ । रसात्मकानन्दालुभवे चित्तङत्तेनरान्दरूपतयेव परिणमनादेतदानन्दस्य तद्‌ 
त्िरूपायच्छेदकाभावान्निरवच्छिनतया, लोकिकसखखान्तरान्ुभवे त्वन्तःकरणबृत्तिरूपावच्छेक- 
सद्ावाज्निरवच्छिचत्वामायान्मिथो वेलक्षण्यमिति सारम्‌ । 
यदि कोई कटे कि यह चित्त-चुत्ति-विदोषारमक आनन्द तो अलौकिक नहीं है, अतः 
-रौकिक सुर्खो से इसमे कु विशेष नहीं रहेगा ओर जव विशेष नहीं रहेगा, तव के 
जन्य छोकिक सुर्खो को छोडकर इस काञ्यसुख की स्पृहा क्या करेगा, इश्च शंका का उत्तर 
देते है--आानन्दो ह्यय” इस्यादि । यद्यपि ब्रह्मानन्द से भिन्न तथा रोकिक कार्ण से उत्पन्न 
-होने ॐ कारण यह पूर्वोक्त चित्तवृत्ति विशेषास्मक आनन्द्‌ ( सुखविशेष ) रौकिक अवश्य हे, 
तथापि अन्य ( खक्‌ , चन्दन; वनितादि-उपभोग-जन्य ) खोकरिक सुखो के समान नष्टं 
भपितु विलक्षण है क्योकि अन्य रोकिक सुख अन्तःकरण की शत्तिर्यो से युक्त चैतन्य. 
स्वप रहते हैँ भर्थात्‌ उन सुखो के अनुभव करते समय चेतन्य का अन्तःकरण (की 
छृततिर्यो के साथ सम्बन्ध रहता है, भौर यह ॒रखरूप आनन्द्‌ अन्तःकरण की चृत्तियो से 
युक्त चेतम्यस्वरूप नहीं भपित शुद्ध ¦ चे्न्यस्वकूप है अथात्‌ रसारमक आनन्द के अहुभव 
करते खमय चित्तदृत्ति आनन्दशूपमे ही परिणत हो जाती है, अतः वह चित्तवृत्ति उव 
सानन्द का धवच्छेदक ( इयत्ता-गाहक ) नहीं हो पाती, जिससे यह आनन्द अनवच्दिक्न 
( इयत्ता-रदित › ही रहता हे, यही अन्य रौकिक सुखो की अपेन्ता इस रसास्मक सुख 
मं विलक्षणता हे । 
उपसंहरति-- 
इत्थं चाभिनवगुप्त-मम्मटभद्यदिभन्थस्वारस्येन मग्नावरणवचिद्विशिष्टो 
श्त्यादिः स्थायी मावो रस इति स्थितम्‌ । 
इत्थमुन्तरीत्याऽभिनवगुप्त-मम्मटभक्षदीनां ये ष्वन्यारोकलोचन-कान्यप्रकाशम्रश्तयो 
्रन्थास्तेषां स्वारस्येनामिप्रेततया, भग्नमज्ञानरूपमावरणं यस्याः सा भग्नावरणा चित्‌ 
( विशुद्धचेतन्यम्‌ ) तद्िशिष्टस्तद्विषयीभूतो रत्यादिः स्थायी भावो रस इति स्थितं पय॑- 
वसन्नमित्य्थः । 
काव्यपरकाक्चे रसनिरूपणप्रकरशे चतु्थस्याचार्याभिनवगु्षमतस्येव सर्वाभ्यर्हितत्वेनोपा- 
त्स्य, साधारणीकृत-चेतन्यतरिषयीभूतरत्यादिस्थायिभाव एव रस इति सारम्‌ । 
अव अभिनवगुक्तादि सम्मत रससम्बन्धी मत का उपसंहार करते है--“त्थं चः 
इत्यादि । इस तरह अभिनवगुक्च ( ध्वन्यारोक्‌ की रोचन नामक टीका को वनाने वारे ) 
तथा मम्मर ( काव्यप्रकाश कै रचयिता ) आदि के भरन्थो के भनुसार 'अज्ञानषूप आवरण 
से मुक्त, शद्ध चैतन्य छा विषय बना हज! रति जादि स्थायीभाव ^रसः ह" यह्‌ स्थिर हुभा। 
नन्वेवं रसस्य रत्यादिस्थायिरूपतया चेतन्यभिन्नत्वे, चैतन्यसेदप्रतिपादिकाः ^सो 
तै सः इत्यादिश्रुतयो विरष्यन्तीति सिद्धान्तमतमभिदधाति-- 
वस्तुतस्तु बच््यमाणश्रुतिस्वारस्येन रत्यायवच्छि्ना सग्नावरणा चिदेव रसः। 
रत्यादीनां विषयतया चिदवच्छेदकत्वम्‌ । रत्यादिविषयकं भग्नाचरणं चैतन्यमेव रसो 
न तु चेतन्यविषयीभूतरत्यादिः, श्रुतिश्वारस्यभङ्गपसङ्भदित्याशयः । 
इख प्रक्रिया के अनुसार जब रस रति-आादि स्थायीभाव के स्वरूप इभा चेतन्य- 
स्वरूप नहीं, तव तो चैतन्य सौर रस को अभिन्न वतरने बारी “रसो वे सः" इत्यादि शतिं 
-विरद्ध हो जायगी, अतः लिद्धान्तभूत मत का. उल्टेख करते ह--“वस्तुतस्तुः इस्यादि । 
आशय यह है कि उक्त श्युति के अनुरोध से रति भादि स्थायीमाव जिसके विषय हो, पेषे 
-आवरणयुक्छ शद्ध चैतन्य को ही “रसः कहना चाहिषए्‌, न कि चेतन्यविषयीभूत रस्यादिं को । 
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सतद्येऽपि रसस्य नित्यत्वं स्वभ्रकाशत्वं च सिद्धमेवेति दशयति-- 
सवेथेव चास्या विशिष्टात्मनो षिरेषणं विशेष्यं वा विदंशमादाय) निस्य 
स्वप्रकाशं च सिद्धम्‌ । 


सचथेव-उभयथाऽपि ( कल्पद्टयेऽपि ) विशिष्टात्मनोऽवच्छैयावच्छेदकभावेन चिद्धिशि- 
रत्यादिरूपाया रत्यादिविशिष्टविद्रेपाया चा, अस्या रसादिव्यक्ते रसादिरूपतया मतायाधितो 
वा, पूवकल्पे रत्यादेर्विशेष्यत्वाद्‌ विशेषणम्‌, उत्तरकस्पे रत्यादेर्विशेषणत्वाद्‌ विशेष्यं चा चिद्शं 
चेतन्यकूपम्‌ , आदायावलम्ग्य, नित्यत्वसुत्पत्तिविनाशराहित्यं, स्वप्रकाशत्वं प्रकाशान्तरा- 
अकारयत्वं च सिद्धं निष्पन्नमित्यथः । | 
विशेषणतया विशेष्यतया वा चितोऽङ्गीकारे कल्पद्येऽपि रसादीनां नित्यता स्वप्रकाशता 
च परिहौयेतेति सारम्‌ ) | 
दोनों ही मतो में रल की नित्यता तथा स्वप्रकाशता सिद्ध ही है यही बात कहते दै-- 
सवेथेवः इष्यादि । ज्ञानात्मकं चेतन्य क विषयीभूत रति आदि स्थायीभावों को रस किये 
अथवा रति आदि स्थायीभाव विषयक चेतन्यास्मक कान को, दोनो प्रकारे यह्‌ लिधित 
हेकिरपकेस्वरूपमें रति भादि श्यायीभाव ओर चैतन्य दोनो ही आंश्िकसरू्प सेह, 
न्तर केवर इतना है कि प्रथम प्रकार न चैतन्य विङेषण ओर रति आदि विजेष्यहै 
जर ह्ितीय भकार में चेत्य ही विरोष्य है ओर रति आदि विशेषण । दोनो ही कल्पो म 
विज्ेषणीशूत अथवा विशेष्यीभूत चेत्या को छेकर रस निस्य तथा स्वभरकाश्च हे । 
नज यथा नित्यो रसः, शस्वप्रकाशो रसः" इत्यादिञ्यवहारा रसविषयका भवन्ति, तथेव 
उत्पन्नो रसः" "विनो रसः” इतरभास्यो रसः" इत्यादयोऽपि व्यवहारा ये भवन्ति, तेषां कथ~ 
मुपपत्तिरिति प्रच्छायां व्याहरति- | 
रत्या्यंरामादाय त्वनित्यत्वमितरभास्यलं च | 
मस्या विशेष्यं विशेषणं वेति शैषः। 
द्मस्या रस्यन्त, पूवंस्मिन्‌ कश्पे विशेष्यम्‌ , परस्मिश्च कल्पे विशेषणं रत्यायंशमादायः 
तु, अनिव्यत्वसुत्पत्तिविनाशशाकित्वम्‌ , इतरभास्यत्वं परप्रकाश्यत्व च सिद्धमितव्यथेः ¦ 
 रत्यादैरनित्यत्वमितरभास्यत्वं चारोप्य रसविषयकाः अ्रागुक्तव्यवहारया उपपादनीया 
इत्यभिसमन्धिः । 

“रस उपपन्न हुजा, रस विनष्ट इभाः इत्यादि व्यवहारो से प्रतीत होने वालीरसकी 
अनिष्यता क सम्बन्ध मे कहते ईै--^रत्याचंः इव्यादि । कहने का ताप्यं है छि जिः 
तरह चैतन्यांश्न को रेकर रस निव्य र स्वप्रकाश है, उसी तरह रति आदि अंश को रेकर 
रस अनित्य भी हे ओर परप्रकाश्च भी । जतः उक्त व्यवहार भी जसङ्गत नहीं कटे;जा सकते! 

न्वव्य॑माणो रसः इति प्राचीननव्यवहारोपपत्तये चवंणां निरूपयति- 
चर्वणा चास्य चिद्रताघरणभङ्ग एव प्रागुक्ता, तदाकाराऽन्तकरणचृत्तिवां । 
स्य रसस्य पूवकल्पे ( अभिनवयगुप्नादिमते ) चिदूतावरणभङ्गश्वतन्यावरणाज्ञानध्वस 
एव, चाभ्थयोत्तरकस्पे ( यद्वा मते ) तदाकारा रत्यायवच्छिन्नातमानन्दरूपाऽन्तःकरणडत्ति- 
शचेतनेव चचरोत्यर्थः । | 
रसचवंणयोस्तादात्म्यस्यान्यत्र निर्णीतत्वेन रोकोत्तरचमत्कारमाणत्वादिह चवेणायाः 
पूचकल्पोक्तमावरणभङ्गरूपत्वमचमत्कारित्वापत्तेनाचितमिति पक्षान्तरोपन्यासोभवसेयः । उभ- 
 योस्तादात्म्ये रसश्चन्यते' इत्यादिव्यवदहारास्तु भेदारोपाक्निवादणीयाः । 
“रखः च्यते, एेसा व्यवहार प्राचीनकारुसे होताआ रहादहे, अतः रस की यह 
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र्वणा क्या चीज है १ रेसी जिक्ञा्षा स्वाभाविक थी, उसी जिज्ञाक्ता की क्ञान्ति के लिये 
चर्वणा का निर्वचन करते ई--“्वणा चः इत्यादि । चैतन्य के ऊपर से अक्तानरूप आवरण 
का हट जाना ही रस की चर्वणा ( आस्वादन ) दै, अथवा अन्तःकरण की आनन्दाकार 
घरत्ति को रल-च्व॑णा समक्षनी चाहिए । यहम अभिनवगुप्त मत की प्रथम व्याख्या के 
हिदाब चे पूर्वकस्प ओर उनकी हितीय व्याख्या के हिसाब से उत्तरकल्प कहा गया ह 
ेसा समश्चना चाहिए । | 
इदानीं रसचर्वणाया ब्रह्मस्वाद्‌ चेलक्षण्यं वणयति-- 

इयं च परनबरह्मास्वादात्‌ सखमाधेबिंल्षणा, विभावादिविषयसंबलितचिदान- 
न्दालम्बनत्वात । भाव्या च कन्यव्यापारमात्रात्‌ | 
इयं पूर्वोक्ता रसचर्वणा परब्रह्मणः सचिदानन्दस्यास्वादो यत्र तादृशात्‌ समाधेरसम्प- 
ज्ञातयोगचरभाङ्गात्‌ ( वस्तुतस्तु तत्कालोत्प्यमानपरनत्रह्यसाक्षात्कारात्‌ ) विलक्षणा भिन्ना, 
विभावादिभिर्विषयेक्ैयेः संचितो विशिष्टशिदानन्दो रस आलम्बन विषयो यस्यास्तत्त्वात्‌ । 
च पुनरियं चर्वणा कान्यन्यापारमात्रात्‌ केवलया व्यज्ञनया (न तु श्रवणारिव्यापारेः ) भान्यो- 
त्पाया भवतीत्यतोऽपि ब्रद्यसाक्षात्काराद्‌ भिननेत्य्थः । 

परब्रह्यसाक्षात्कारो चिषयासंवलितत्वाद्‌ विशुद्धबह्यविंषयकः भ्रवणादिन्यापारजन्यश्व, 
रसास्वादस्तु विभावादिसंचलितत्वाद्‌ विशि्टरसविषयको व्यन्नना( रसना )मात्रजन्यश्वेति 
तयोर्धिषयकारणविशेषाद्‌ विशेषो न यलप्रतिपायः। साम्यं घुनरलौकरिकनित्यानन्दचिन्म- 
यत्वेन स्फुटम्‌ । न च भेदाङ्गीकारे श्रद्ैव रसः “रसो वे सः” इत्यायमेदप्रतिपादकधरुतिविरोधः, 
तासामपि श्रादित्यो यूपः” इत्यादीनामिव सादृश्य एव तात्पयेपयवसानात्‌ | 

शत्रापि समाधिपदस्य सविकल्पकयोगपरत्वं परोक्तं न युक्तम्‌ , पूर्वोक्तयुक्तेः, समाधौ 
ज्रह्मसाक्षात्कारो न त समाधिरेव स इति तयेोर्भैदस्य सिद्धत्वेनासध्यत्वाच । 

बह्यस्वाद्‌ से रसचर्वणा मे जो वेरन्तण्य है उसका वर्णन करते है--इयं चः इत्यादि। 
सविकल्पक समाधिकार में जो ब्रह्मानन्दस्वाव्‌ होता है, उससे यह रसचर्वणा (रसास्वाद) 
विरुकरण-भिन्न तरह की है क्योकि रसचर्वणा का जालस्बन विभावादि-विषर्यो 
( सांसारिक पदार्थौ ›) से मिश्रित आस्मानन्द है ओर कान्य की स्यञ्चना ( व्यापार ) से 
ही यह चर्वणा होती है इसे विरुद्ध बह्यानन्द्‌ास्वाद्‌ का जारुम्बन, विषय-विहीन-शुद्ध 
आस्मानन्द है ओर श्रवण, मनन, निदिध्यासनरूप व्यापारो से वह होता है । जतः बरह्मास्वाहर 
तथा रसास्वाद में कारण एवं विषय दोनो के भिन्न होने से मेद है एेसा समन्चना चाहिए । 

द्रथ रसचचंणाया ्रानन्दमयत्वं चाकोचाक्येन व्यवस्थापयति-- 

अथास्यां सुखांशमाने किं मानमिति चेत्‌, समाधावपि तद्धाने किं मान- 
मिति पयेनुयोगस्य तुल्यत्वात्‌ | 

अस्यां रसास्वादलक्षणाययां चचंणायाम्‌ । पर्यनुयोगस्य परतिप्रशनस्य । 

यथा समाधिकालिकप्रतीतौ भचदमिमतमानन्दमानन्दस्य भानम्‌, तथेव रसचवंणा- 
यामपि मदभिमतं तद्‌ भवतीत्युभयोस्तुल्यतायाम्‌--यच्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि 
तादशः । नैकः प्यलुयोक्तन्यस्तादगथंविचारणे ॥ इत्युक्तेरेकस्येव शिरसि प्रश्नसमाधानभा- 
रारोपो नोचित इति भावः । 

यदि आप पूद्धं फि इस रसास्वाद मे सुख का अंश भासित होतादहै इसमे प्रमाण 
क्याहै! तो हम पधगे कि समाधिर्मे भी सुख भासित होता है, इसमें स्या प्रमाण ह ! 
तार्प्यं यह है कि जैसे समाधि सें सुख का मान मानते वैसे ही रसास्वाद मँ भी सुख 
का भान मानना चाहिए । | 











ननु नोभयोष्तुल्यता समाधौ खुखांशमने शब्दश्रमाणस्य जागकरूकत्वादित्याह-- 
सुखमात्यन्तिकं यत्‌ तद्‌ बुद्धिमाह्यमतीन्द्रियम्‌ । इत्यादिः शब्दोऽस्ति 
मानभिति चेत्‌ | 
तत्र समाधिसुखांशभने--आत्यन्तिकं सकललोकिकषुखातिशायि, बुद्धिपाह्यं उद्धिमात्न- 
वेद्यम्‌ , अतएवातीद्धियं मनसश्तु पराबुद्धिः" इत्युक्तन्ियगोचसभूतं, यत्‌ सुखं परमाहाद्‌ः" 
तद्‌ , श्रयं योगी, वेत्तिसा्षात्करोतीत्यथेकः शब्दो गीताषष्ठाध्याये भगवहयकष्यं, मानमस्तीति 
नोभयोः साम्यमिति चेद्‌ यदि, कथ्यत इत्यरथः । वित्ति यत्र न चेवायं स्थितश्वरति तत्त्वतः ।' 
इति पयोक्तांशः । 
यदि जाप कहँ कि समाधि में सुख भान को सखमात्यन्तिकम्‌ इत्यादि गीता के शब्दं 
श्रमाणित करते है अर्थात्‌ गीता कहा इजा है छि समाधि से जो अव्यन्त सुख है; वहं 
बुद्धि-मात्र से वेद्य है इन्दि्यो ते नहीं" । इद तरह से "समाधि में सुख का मान होता 
हे" इसमे शब्द प्रमाण मिरुता है भौर रसास्वादे सुख का भानहोताहै इसमे तो कु 
श्रमाण नहीं मिरूता । 
रसचर्वणायामपि खखांशमाने प्रमाणद्रयं दशेयति- 
अस्त्यत्रापि शसो बे सः “रसं ह्येवायं लब्ष्वाऽऽनन्दीभवतिः इत्यादिश्रतिः 
सकलसहृदयप्रत्यत्तं चेति भ्रमाणद्रयम्‌ । 


श्त्रापि रसास्वदे सुखांशमभनेऽपि, स सच्चिदानन्दरूप श्रात्मा, वं निश्चयेन, रसः इत्य- 
धिका, हि निश्चयेन अयमात्मा, रसं, ठन्ध्वाऽऽस्वाय, एव न त्वन्यथा श्मानन्दीभवति परमा- 
हादरूपतां प्रतिपद्यत इत्य्थिका च शरुतिवैदः, कान्यरसास्वादसमये सकठ्सहयानां सचेविद- 
रधानं, प्रत्यक्षमयुभवश्वेति भरमाणद्वयसुभे मारौ स्त इति कथं न तुल्यतेत्यथैः । 

रसास्वाद मे मी सुख का भान मानने में प्रमाण है, देखिये श्चुति कहती है--रसोवै सः” 
{ वह आत्मा रसहूप हे ) ओौर ‹ रसं द्यवायं कञ्ध्वाऽऽनन्दी भवतिः (रस को पाकर ही 
यह आनन्दखूप होता है ) इस तरह से समाधि मेँ सुखभानशा प्रमापक यदिः गीता का 

शब्द्‌ है तो रसखास्वाद्‌ में उखका प्रमापक वेद्‌-शब्द्‌ हे, अब भाप स्वयं सोच सकते कि 
किधर का पररा मारी हे, इतना ही नदीं, रसास्वाद मेँ सुखका भान होता हैः इने तो 
सकरूसहृदय समाज का हृद्य मी प्रबलूतम दूखरा भ्रमाण उपस्थित हे । सभी सहृदय 
रसास्वाद मे सुख का प्रत्यन्ञ अनुभव करते है । 
श्रथ रसचर्वणायाः परसङ्गाच्छाब्दापरोक्क्ञानात्मकत्वं व्यवस्थापयति-- 

येयं द्वितीयपत्ते तदाकारचित्तवृ्यात्सिका रसचवंणोपन्यस्ता, सा शब्दव्या- 
पारभाग्यताच्छाब्दी, अपरोक्षसुखालम्बनता्चापरोक्षात्मिका । 

द्वितीयपत्ते यद्टेतिमते, या इयसुपादीयमाना, रसचचेणा, उपन्यस्ता प्रतिपादिता, सां 
शब्दन्यापारभाव्यत्वादभिधाऽस्दिशब्दनिष्टदत्तिजन्यताच्छाब्दी शाब्दवोधूपा, परोक्ष 
प्रव्यक्षविषयीभूतं यत्‌ सुखमानन्द आतमलक्षणं, तदाकम्बनत्वात्‌ तद्विषयत्वाच, अपरोक्षातिका 
प्रत्यक्षरूपा चास्तीति शेषः । 

अब इस बात की व्यवस्था करते ह कि रसचर्वणा शाब्दक्तानरूप होकर भी अपरोक्ता- 
समक है--येयम्‌ इत्यादि । भ्यद्वा' मत मे जो आनन्दाकार चित्तक्ृत्ति को रस की चवंणा 
कही गड है वह ८ चर्वणा ) शब्दके व्यञ्जना~उथापार से उस्पन्न होती हे, अतः शाब्दी अर्थाव्‌ 
श्चाब्द्‌ बोधरूप है जौर प्र्यक्तसुख अर्थात्‌ आत्मानन्द उस ( चर्वणा ) का आलम्मन हे 
अतः अपरोक्ताव्मक-प्रस्यन्ञाव्मक भी दहै! कहने का ता्थंहै कि यद्यपि ज्ञाब्दबोध की 








गणना परो्तक्ञान मे ही अन्यन्न की गह है तथापि रलचर्वणा छाब्दबोधसख्प होकर भी 
प्र्यस्ताव्मक हे । 


टष्टान्तोपन्यासेनेकत्या एव प्रतीतेः शाब्दत्वं मत्यक्षत्वं चोपपादयति- 
तत्त्वं वाक्यजबुद्धिवत्‌ 
भवेन्न्यायादिनये शाब्दत्व-परत्यक्षत्वयोर्विरोधः, किन्तु वेदान्तमते, चाक्यं "तत्त्वमसि 
इत्यादिशरुतिवाक्यं, तस्माजाता दुद्धिजीचन्रहेक्यप्रतीतिः, तस्या यथा वेदान्तिभिः शब्द्‌ 
जन्यत्वाच्छान्दत्वम्‌, शपरोक्ष्रह्मालम्बनत्वाचापरोक्ष( भत्यक्ष )त्वं वचाङ्कीक्रियते, तथैव 
रसम्रतीतेरपि शाब्दत्वमपरोक्षत्वं च स्यादित्यथ । 
एक ज्ञान में श्राब्दत्व तथा प्रव्यन्तार्मकत्व दोनो कहीं कहीं रहते है, इसमे दान्त 
दिखरते ह--तत्वःमिष्यादि। भाश्चय यह ह कि ज्ाब्दस्व ओर भ्रव्यक्ञस्व में विरोध नैयायिक 
रोग मानते है, वेदान्ती नही, वे तो-“तत्वमसिः इख वेद्‌ वाक्य से जो जीव तथा ह्ये 
रेक्य उुद्धि होती हे,--उस् उदधि को श्ब्दजन्य होने के कारण श्ञाब्द्‌ ओर अपरोक्त जह्य 
` .विषयक होने से प्रतयन्ञरूप मानते दै, उसी तरह साहिप्यिक भी रसचर्वणा को परत्यक्त ओर 
छाद्‌ दोनो मानते है । | 
द्रायमभिनवगुप्ताचायेमतमन्यवसितमवगमयति-- 
इस्याहुरभिनयगुप्ताचायपादाः | 
लौकिककारणादिजनितो वासनारूपेण सहृदयस्य हृदयं प्रवि रत्यादिस्तत्सहदयत्व- 
सहकृतभावनाप्रभावाधिगतसाधारण्यालो किकविभावादिभाव-विभावादिष्रादुभावितभावनाविशै- 
षरूपभावकत्वव्यापारसम्पादितावरणाज्ञानष्वंसेन समुदितसावंस्येन सह्दयेनात्मल्वरूपे- 
णानन्देन सहात्माभेदेनास्वा्मानस्तथाविधरत्यायस्वादो चा रस॒ इत्यचसितस्य प्रथम- 
मतस्य सारम्‌ । 
यह प्रथम मत आचार्यं अभिनव गुक्त का ह । 
रथ हदयदपंणादिनि्मातुर्भश्नायकस्य भदमम्भटेनाप्युपात्तं मतं द्वितीयत्वेनोपक्षिपति-- 
(२) मटूनायकास्तु- ताटस्थ्येन रसप्रतीतावनास्वाचत्वम्‌ । आत्मगतत्वेन तु 
प्रत्ययो दुघेटः, शङ्कन्तलाऽऽदीनां सामाजिकान्‌ प्रत्यविभावत्वात्‌] 


ताटस्थ्येनौदासीन्येन स्वसम्बन्धराहित्येन दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमानित्याय्या- 
कारवत्त्वेनेति याचत्‌ । शनास्वायत्वमचमत्कारित्वम्‌ । श्रात्मगतत्येन स्वसम्बन्धितया शह 
शङ्ुन्तलाचिषयकरतिमानित्यायाक्रारवच्चेनेत्यनर्थान्तरम्‌ । भ्रत्यय आमास्वादात्मिका प्रतीतिः \ 
दुधेयोऽसम्भवः। सामाजिकान्‌ प्रत्यविभावत्वाद्‌ दुष्यन्तेतरसहदयनिष्ठश्टह्गाररसालम्बनत्वा- 
भावात्‌ । 


द्मभिन्नानशङुन्तकभिनयदशनावसरे यदि सामाजिकानां दुष्यन्तः शऊुन्तलाविषयक- 
रतिमानित्याकारिका अतीतिः स्यात्‌, तदा स्वसम्बन्धराहित्येन तस्याश्वमत्कारित्वं न स्यात्‌ 
सच लल्वात्मनः कामाय परियं मचतिः इत्यादिश्रवणात्‌ । तथा च तत्र रसत्वमेव न स्यात्‌ , 
रसे स।रश्वमत्कारः' (लो कोत्तरचमत्कारमाणः" इत्यायुक्तेः । शकुन्तला मातृचन्मम पूज्येति ज्ञाने 
जागरूके, ह्‌ शङुन्तरचिषयकरतिमा"निति प्रतीतेरप्यसम्भव इत्यथः । 


सामभ्प्रदायिकास्त्वत एव सम्बन्धविंशेषस्वीकारपरिदारनियमानवसायिसाधारण्येन, विभा- 


चादिप्रतीतिमूरीकुवन्तीति-- परस्य न परस्येति ममेतिन ममेति च ॥ तदास्वादे विभावादेः 
परिच्छेदो न विदयते ॥” इत्यादिनाऽन्यत्र स्कुटम्‌ । 
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अब पण्डितराज श्हदय-दर्पणः आद्‌ मर्थो के निर्माता द्टनायक के सत को रस- 
निशूपण-प्रसङ्क से द्वितीय स्थान देते है--मद्रनायकास्तुः इत्यादि । भद्टनायक का कथन ह 
कि तटस्थभाव से अर्थात्‌ ववुष्यन्त शङुन्तराविषयक रतिवारा है" इख रूप से रसकी 
रतीति होने पर उस्म आस्वाद्यता-चमत्कार नहीं होगा जोर जब चमत्कार ही नहीं रहेगा 
तव वह रख ह्येगा ही केखे १ क्योकि “रसे सारश्चमच्छारः' रेषा सिद्धान्त उखवं-सम्मत हे । 
उदासीन माव से शङुन्तखादि रति की प्रतीति होने पर उसमे चमस्कार कान होनाभी 
सञयुचित ही हे क्योकि (स्वं खल्वादमनःकामाय श्रियं मवति" इस सिद्धान्त के अनुसार - 
अपने प्रतीयमान किसी के तरेम (रति) मे ही चमत्कार ( आस्वादं) हो सकता हे । 
यदि आप करं कि अपनेमे हीरसकी प्रतीति मानिये अर्थात्‌ श्चै श्ङ्कन्तला-विषयक 
इतिवाखा ई एसी ही प्रतीति इष्ट है, तव तो आस्वाद होने में कोई बाधा नहीं होगी, सो 
आ ठीक नहीं कर्योक्कि जब श्चङुन्तरा आदि सामाजिको के विभाव नहीं है--उनसे सामा- 
जिका कोड नाता नहींहे, ठ्ब उच्छ परतीतिहोदही नहीं सकती अर्थात्‌ उदासीन 
श्ङ्धन्तरा का प्रेम अपने मेँ समश्चना वन ही नहीं सशता हे । 

नञु विभावादिपरतीतिं बिनेव रसप्रतीतिम॑वतित्याशङ्कामपास्यति-- 

विना विभावमनालम्बनस्य रत्यादेरभ्रतिपत्तेः। 

्मनाकम्बनस्यारम्बनविमावरूपाधारशल्यस्य । श्रादिपदेनानुभावादिपरिथ्रहः । तेषरी- 
पनादिशूल्यस्येति योज्यम्‌ । । च 

रसादीनामुद्रमादि हि कश्विदथमालम्ब्येव भवतीति तदालम्बनादिभावमन्तरेणानुभवि- 
क्यपि रसादिमरतीतिः सामाजिकानां न सम्भचतोति भावः । 

विभावकेषिनादहीरस की प्रतीति माबि? सोमी संगत नहीं, कारण १ आरभ्वन 
रहित रति आदि का ज्ञान नहीं हो सकता अर्थात्‌ प्रेम पात्र के अभावसें भी कोद अपनेको 
म्रेमी समक्षे यह केसे सम्भव हे । 

पुनराशङ्क्य निराकरोति-- | 

न च कान्तात्वं साघारणविभावताऽवच्छदकमच्राप्यस्तीति वाच्यम्‌ , अभ्रा- 
माएयनिश्चयानालिङ्िताऽगम्यातभ्रकारकक्ञानविरहस्य बिशेष्यतासम्बन्धावच्द्ु- 
ञ्नप्रतियोगिताकस्य विभावताऽवच्छदककोराववश्यं निवेश्यत्वात्‌ | 

त्रापि शङुन्तलाऽऽदिभूमिकां गृहीतवत्यां नय्यामपि, साधारणविभावताऽचच्छेदक- 
माङम्बनविभावतासमनियतसामान्यधमंः, कान्तात्वं नायिकात्वम्‌, अस्त्येव, तस्मात्‌ 
तदालम्ब्येव रसोदधमः स्यादिति च न वाच्यम्‌ , (^भाविज्ञानमप्रमाणम्‌ इति निन्वयो यद्विष- 
यको नाभूत्‌ , तदप्रामाण्यनिश्वयानालिङ्ितं यद्‌ शयं ममागम्याः इत्याकारकमगम्यात्प्रकारकं 
ज्ञानम्‌ , तस्य विरहोऽमावस्तस्य, विशेष्यतेव सम्बन्धस्तदवच्छिन्ना या प्रतियोगिता तजिरू- ` 
पकस्य, ८ तादृशामाववंशिष्य्यस्य ) विभावताया ओरम्बनविमावतायाः, ्मवच्छेदकश्य 
समनियतधरममस्य, कोटौ ङुश्वौ, अचश्यं नियमेन, निवेश्यत्वादित्यर्थः । 

नु कल्पितशङ्कन्तलायामपि विभावताऽ्वच्छेदकसामान्यवधमः कान्तात्वमस्त्येवेति 
तस्या श्रालम्बनविभावत्वे निबाधे, रसप्रतिपत्तिः स्यादेवेति ` चेत्‌, न, यतः-न केवलं 
कान्तात्वमालम्बनविभावताऽच्च्छेदकप्‌ , अपि तु स्वादीनां तत्वस्य व्यवच्छेदाय, विशे- 
श्यतासम्बन्धावच्छिन्नपरतियोगिताकेनाप्रामाण्यनिश्वयाविषयागम्यात्वप्रकारकन्ञानामावेन सामा- 
नाधिक्रण्यसम्बन्धेन विशिष्ट कान्तात्वमितीदशकान्तात्वरूपाखम्बनविभावता्वच्छेदकत्य ` 
तत्राभावाद्रसप्रतिपत्तिनं सम्भवतीति तात्पर्यम्‌ । [र 


कान्तारिशेष्यकागम्थात्वगप्रकारकन्ञाने जायमानेऽपि तज्ज्ञानविषयकोप्रामाण्यनिश्वये सतिं 
न कार्यसिदधिरित्यप्रामाण्यनिश्वयानालिङ्गितत्ं ज्ञानविशेषणम्‌ । | 





द्ननालिद्धितत्वमविषयत्वम्‌ श्ञानविशेषः इति त्वपव्याख्यान ज्ञानविषयतयोर्भेदात्‌ ¦ 
गभ्यात्वम्रकारकं ज्ञानं चिश्चेष्यतया कान्तायामिति विशेष्यतासम्बन्धाचच्दधन्नप्रतियोगिताक- 
स्तदभावोप्पेक्षितः । "विशेष्यतासम्बन्धः समवाय इति विदृतिरपि चिन्तनीयेव, समचाय- 
सम्बन्धाचच्दधन्नप्रतियोगिताकस्य तादशक्ञानामावस्य सवज कान्ता सद्भावात्‌ तादशाभाववि- 
शिष्टकान्तात्वस्य विभावताञ्वच्छेदकोटौ निवेशेऽपि भक्षितेऽपि लशुने न शान्तो व्याधिः" 
इति न्यायेन न स्वघादेस्ततत्वस्य परिहार इत्यापत्तेः स्फुटत्वात्‌ । कान्तात्वस्य ताटशङ्ञाना- 
भवस्य चेक कान्तायां सत्त्वात्‌ परस्परं समानाधिकरण्यसम्बन्धः । | 


यदि आप कटं कि अनारुग्बन रति आदि की प्रतीति नहीं हो सकती यह तो दीक 
परन्तु य्ह भारुम्बन का जमाव थोडे ही है १ शङकन्तला प्रश्चति आरम्बन उपस्थित है, तब 
रही बात यह्‌ कि शङकुन्तखा जादि सामाजिका का विभाव नहीं बन पकती सो बातमी 
अङ्किद्धित्‌ कर ही है क्योकि किसी नायक को प्रेम (रति >) का कारण कहरुने के ल्मि 
कान्ता-सुन्दर नायिका का होना ही पर्याक्त है ओर शङकन्तला आदि सुन्दर नायिकायें है ही 
फिर वे सामाजिको को रति के आङम्बन क्यों नहीं होगी १ इसका उत्तर यह है कि केवर 
कान्ता होना ही नायकसात्र की रति के आर्म्बन कारण बनने चयि पर्यस्त नहीं 
यदि एसी बात मानरी जाय तब तो कान्ता होने के नातेमां बहन मी पुत्र तथा आता 
की रति के आरम्बन्‌ कारण हो जीय अतः यह कहना पड़ेगा कि जिक् नायिका मे जिस 
नायक को भ्यह जगस्य है-सम्भोगयोग्य नहीं हे" एेसा ज्ञान न हो, वही नाधिका उसी 
नायक की रति के आरुम्बन-विभाव हो सकती हे, मां बहनें तो पुत्र आतादिर्कोको 
वेसा (यह अगम्य है ) ज्ञान रहता ही है अतः वे उनके प्रेम के कारण नहीं होती । एक 
बात ओर कल्पना कीजिये किसी नायिकाके सम्बन्ध मे पहरे किसी को यह ज्ञान इजा कि 
ध्यह नायिका जगम्य है" जोर इस ज्ञान के दूसरे क्षण भे उस ज्ञान मे जप्रमास्व का निश्चय 
इभा अर्थात्‌ उस नायिका को मेरा अगस्य समन्नना अप्रमाण है रसा निश्चय इभा, 
तब क्या होगा { वह नायिका उसकी रति का विभाव होगी या नहीं¶ उक्तरर्हाः मेही 
देना होगा, यदि जप कर कि उक्त नायिका मे विशेष्यतासम्बन्धावच्छिन्नप्रतियोगिताक 
जगम्यास्वप्रकारक ज्ञानाभाव तो नहीं है अर्थात्‌ भ्यहु जगम्या हैः सा छान ही उस 
नायिका मेँ विदेष्यता सम्बन्ध से हे, फिर वह तस्पुरूषीय रति का आलम्बन विभाव केसे 
होगी १ बात ठीक है, इसीलियि अरन्थकार अगम्यात्वप्रकारक ज्ञान सें अग्रमाण्यनिश्चयाना- 
िङ्कितः विहेषण गाया हे अर्थात्‌ उख नायिका मेँ शुद्ध अगम्यास्वप्रकारक ज्ञानाभाव के 
नं रहने पर भी अग्रमाण्य निश्चवयानारिङ्गितव्वविशिष्ट उक्त क्ान का भभाव रहेगा, इसी 
तरह के अभाव को "विरोषणाभावग्रयुक्तविशिष्टा भावः कहते है, अतः वह नायिका उस 
नायक के प्रेम का जारम्बन अवश्य हो सकती है । अच्छा अव प्रङ्रत से विचार कीजिये कि 
इस परिष्कार क अनुसार शङन्तखा आदि सामाजिको की रीति के आलम्बन विमाव होगी 
या नहीं १ उत्तर अन्थकार का नकारात्मक है कारण १ शङन्तखा जादि-जो पूर्य कोरि मँ 
ईहै-मे अगम्याः इत्याकारक ज्ञान ही सामाजिको को रहता है ओर उस ज्ञानम कभी 
अप्रामाण्यनिश्चय अर्थात्‌ "अगम्या, यह्‌ ज्ञान मिथ्या हे रेसी धारणा भी नहीं होती, अतः 
विरोष्यतासम्बर्धावच्िन्नप्रतियोगिताक, अप्रमाण्यनिश्चयानालिङ्ित अगम्यात्वप्रकारक 
ज्ञानाभाव-विक्िष्टकान्तात्वरूप विभावतावच्छेदकधममं शङुन्तरा आदि में नहीं है । सारांश 
यह कि आरमगतष्वेन रसकी भ्रतीति नहीं हो खकती-- अर्थात्‌ शशङ्कन्तलाविषयक रतिवाला 
म ह" रसा ज्ञान नदीं बन सकता है । 





 उक्तनिवैशभवि दोषं दशेयति- 
अन्यथा स्वख्ादेरपि कान्तात्वादिना तच््वापत्तेः | 
न्यथा शद्भरालम्बनविंभावताथ्वच्छेदकोरादुक्तनिवेशाकरणे । स्वखादिपदेनागम्या- 
इनान्तरपरिग्रहः । तत्त्वं भाव्रादिनिषठशङ्गाराङम्बन चिभाचत्वम्‌ । | 
्मप्रामाण्यनिश्वयविषयागम्यात्वग्रकारकनज्ञानीयविशेष्यतासम्बन्धाचच्िन्प्रतियोगिताक- 
भाव विंशि्टकान्तात्वस्य शज्ञरालम्बनविभावताञऽवच्छेदकतयाऽनभ्युपगमे, भगिनीमरश्त्यग- 
स्यच्रीणामपि, सामान्यधर्मस्य कान्तात्वस्य सत्त्वाद्‌, भात्रादिनिष्ठश्वज्गाराकम्बनविभाववत्व- 
मापयेत, तस्मादुक्तनिवेश आवश्यक इत्यभिप्रायः । 
कान्तामाच्र को रति का विभाव मानक्नेपरजो दोष दहोगा, उसका उर्खेख करते 
है-अन्यथाः इस्यादि । कहने का साराय यह हे कि रति के आरम्बन विभाव होने केल्यि 
नायिका में जिन सब विशेषो का रहना आवश्यक बताया गया हे, उनका अङ्गीकार 
यदि न किया जाय, केवर कान्तात्व को ही विभावतावच्ैदक माना जाय, अर्थात्‌ नायिका 
होना दही रति के जङम्बन होने के ल्यि पर्याश्च समन्चा नाय; तब माँ बहने मी कान्ता 
होने के नाते पुत्र तथा ताकी रति के आलम्बन हो जायगी, यह बात यैं पहर भी 
हिख चुका । 
रसान्तरेष्वप्येवं निवेशस्यावश्यकतां पकटयति- 
एवमशोच्यत्व-कापुरुषत्वादिज्ञानिरहस्य तथाविधस्य करुणरसादौ । 
अशोच्यत्वमशोचनीयत्वं, तच्च पसः सवथा कृतछृत्यत्वाजीवदृशाजायमानविषमयातना- 
निचर्तनाद्रा, कापुरुषत्वं तु पौरुषोचिताना्चरणात्‌ कदाचरणाद्वा । तथाविधस्य विशेष्यतास- 
भ्बन्धाचच्छिन्नप्रतियोगिताकस्य । 
एवं ङ्गाररसोक्तरीत्या, करश्णरसादावपि विभाचताऽवच्छेदकोटावशोच्यत्वकापुरुषत्व- 
म्रकारकज्ञानीयविेष्यतासम्बन्धावच्छ्धिन्नप्रतियोगिताकामावसमानाधिकरणविनष्टुरुषत्वमेवाल- 
म्बनविभावताञ्चच्छेदकम्‌ । अनन्यथा विनष्टस्याशोच्यस्यापि पुरुषस्य विनष्टुरुषत्वादिसामा- 
न्यधर्मयोगात्‌ करुणरसालम्बननिभावत्वमापेत (एवमेव रसान्तरेष्वप्यूहनीयम्‌ ) इत्याशयः । 
केवर श्रृङ्गार रस के ही नहीं अपित्तु अन्य रसो के विभावके विषयमे मी उक्त प्रकार 
का विचार करना पडेगा, यही बात कहते है--“एवम्‌ः इत्यादि । आश्य यहहे कि जेते श्वङ्गार 
रस में जारुम्बन विभावनावच्छेद्क केवर कान्ताव को न मान कर उक्त विशेषणविलिष्ट 
ान्ताव्व को माना गया है, उसी तरह करण रस के विभावतावच्छेदक भी केवर श्त 
जनस्वं को न मान कर अप्रमाण्यनिश्चयानालिद्गित, अशोच्यतव अथवा कापुरूषस्व प्रकारक 
ज्ञानाभावविशिष्ट्तजनष्व को मानना चाहिये, अर्थात्‌ कर्ण रस॒ का-शोक का- 
आरम्बन-विभाव ( कारण ) केवर मरा हुभा व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता, अन्यथा ` 
वह व्यक्ति भो शोक का आङम्बन हो जायगा, नो बह्यक्ञान प्राक्च कर रेने के बाद मरा है- 
जिसको जीवन मरण में कोई विरोष नहीं भासित्त होता था, अथवा जो कापुरुष था- 
निन्दित था, अर्थाव्‌ जिसके मरण से रोगो को खुशी ही होती है, अपितु वह भ्यक्ति विशेष 
ही रत होकर शोक का आरुम्बन होता है, जिसमें "वह॒ अशोच्य था, कुस्सित जाचरण 
करने वाङा थाः रेता ज्ञान हो । शेष विचार शङ्कार रक्ष के विभाव-निरूपण के अनुसार 
ङी करना चाहिणए । 
नन्वचच्छेदककोटिप्वेशितस्तादृश्ञानाभावः सुलभ इत्यत आह-- 
तादशज्ञानाुत्पादस्तु तत्परतिबन्धकान्तरनिकेचनमन्तरेण दुरुपपादः | 
तादशस्यापामाण्यज्ञानाविषयागम्यात्वादिश्रकारकं यजज्ञान, ` तस्यानुत्पादोऽनुत्पत्तिः, तु 


पुनः, तस्परतिबन्धकान्तराणां तज्जञानोत्प्तिप्रतिरोधकानामन्येषा, निवचनं निरूपणम्‌ , 
द्न्तरेण विना, दुरुपपादो दुर्वच इत्यथः ! 
शकुन्तस्ादिविषयकसगम्यात्वम्रकारकज्ञानं ताचन्नावरष्येत, याचदेतद्धिश्च तस्प्रतिबन्धकं 
किंचिन्न परिकल्प्येत । तल्िवेशे तु विशिष्टविभावताऽ्च्चेदकविरहात्‌ परकृत रसप्रतीत्यभावं 
इति मावः । 
यदि आपकर छि श्ङन्तलसा आदिके विषयमे सामाजिर्छोको धये हमारे लिय 
अगम्य है, रेखा ज्ञान उन्न होगा? यह कथन दीक नही, मै कहता ह उक्त ज्ञानं 
सामाजिको को नहीं उस्पन्न होगा, इस क्षगड़े को सुलद्चाने के स्यि कहते ह (ताए 
इत्यादि । कहने का तास्पयं यह है कि परसखीमान्न के विषय सें यह अगम्य हैः पेसा ज्ञान 
होना ही सस्पुरुष के लिये उचित तथा सम्भव दै, सीता, शकङुन्तङा, दमयन्ती प्रशति की 
तो बात ही क्या { उन सबको सभी पूज्य समक्षे है, अतः उनके विषय मेँ उक्त ज्ञान का 
होना अनिवार्यः सा हे, हौ, निःसन्देहं तब वह नहीं हो सकता, यदि उस ज्ञान की उर्पत्ति 
को रोक देने वाखा कोई प्रतिबन्धक उपस्थित रहे, परन्तु वेसा-प्रतिबन्धक कोड द्टि-गो चर 
होता नही, फिरतो सामाजिको को शकुन्तखा आदि के विषय में अजगम्यात्वप्रकारकः 


ज्ञान होगा दही) 
तत्न पुनराशङ्य समादधाति- | 
स्वानि दुष्यन्ता्यमेदलुद्धिरेव तथेति चेत्‌, न; नायके धराधौरेयत्व- 
धीरप्वादूरात्मनि चाधुनिकत्व-कापुरुषत्वादेवेधम्पेस्य स्फुटं पभरतिपत्तरमेदबोध- 
स्यच दुलमत्वत्त्‌ 
स्वात्मनीति सप्तम्यर्थो विभेष्यत्वम्‌ 1 तथाऽगम्यात्वादिपकारकक्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धिका ¦ 
धराधौरेयत्वं भूभारवाहनक्षमत्वम्‌ । धीरत्वं प्राज्ञतमतवं धति विशेषशाचित्वं वा । प्रथमेनादि- 
शब्देन स्वात्मनि सवंथाऽसम्भाव्यानां प्राचीनकालरत्तित्व-लोकोत्तरशौर्यादिगणानां द्वितीयेन 
चात्पङ्गत्वादीनां स्वदोषाणां श्रहणम्‌ । वेधम्य विरुद्धो धमः । प्रतिपत्तिङ्ञानम्‌ । 





स्वातसमविरेष्यकं दुष्यन्त्रकारकमभेदसंसगेकं द्ुष्यन्तोऽहम्‌ः इत्याकारकं सामाजिकस्य 
यदि जयेत, तर्हिं शकुन्तसावरिषयकमगम्यात्वप्रकारक ज्ञानं सामग्रीविरदहानेचोत्पयेत, तक्कि 
तादशज्ञानालुत्पत्तये भरतिबन्धकान्तरकल्पनया, दुष्यन्तामेदनुद्धयेवागम्यात्वप्रकारकन्ञानोत्पत्ति- 
म्रतिबन्धसम्भवादिति कथनं तु न सङ्गतम्‌ › स्वात्मन्यसम्भाव्यानां धराघौरेयत्वादीनां दुभ्य 
न्तगुणानां, दुष्यन्तेऽसम्भाग्यानामाधुनिकत्वादीनामात्मदोषाणां च मिथोचिरुढधरममांणां ज्ञने 
स्फुटं विद्यमाने, बाधितस्य स्वात्मविशेष्यकदुष्यन्तामे दज्ञानस्योत्पत्तुमेवाशक्तत्वादित्यभिसन्धिः। 


यदि आप कँ कि शङुन्तखा आदि के विषय मँ अगसम्यास्वग्रकारक ज्ञानको रोकने 
वाला प्रतिबन्धक आपको दृष्टिगोचर नही होता, यह तो आपका दृश्ि-दोषहे, जतो 
प्रतिबन्धक को देखता हँ ओर आपको भी दिखा पकता ह, "देखिये--अभिक्तानज्ाङकन्तर 
आदि के अभिनय देखते समय भ्रव्येक सामाजिक अपने को दुष्यन्त.समञ्चता रहता हे, 
वदी दुष्यन्तादिक ( जिनकी शङकन्तङा आदि प्रेयसिर्या थीं ) ओर. अपने होने वाली 
अमेद-बुद्धि अर्थात्‌ भ दुष्यन्त हः यह बुद्धि ही शङन्तला जादि मेँ श्प्र्ध्ात्व ज्ञान की 
प्रतिबन्धिका है, यह भी तकं ठीक नही, क्योकि श्ङकुन्तरा मादि के नायकः दुष्यन्त आदि 
भ्राचीन कारु के धराधीशच ओर धीर पुरुष थे ओर हम इस युगषेषक्षुद्र मानवै, यह 
विरद धर्म जब स्पष्ट प्रतीत होता रहेगा, तव चे दुष्यन्त ह" इस तरह के अभेद ज्ञान का 
होना दी दुभ दे-असम्भव है । 
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ननृक्तवेधम्यज्ञाने कथश्चिदजाति, जतिवेच्छामूलकमाहायरूप दुष्यन्तामेदज्ञान भवेदेवे- 
त्यरुचेः, प्रकारान्तरेण खण्डनसुपकमते-- 

किं च केयं प्रतीतिः ९ प्रमाणान्तरपस्थानाच्छाब्दीति चेत्‌; न व्यावहा- 
रिकशब्दान्तरजन्यनायकमिथुनचरत्तान्तवित्तीनामिवास्या अप्यहयत्वापत्तेः । 

किश्वेत्यादिना अथमकेप्टुपपादनं तत्खण्डनं च । इयं रसत्वेनाभिमता, अ्रतीतिः का कि- 
मात्मिकेति भ्रश्नः । भ्रसाणान्तराणां प्रत्यक्षानुमानोपमानानाम्‌ । शाब्दी शब्दजन्या शब्दबो- 
` धरूपा । ग्यावहारिकशब्दान्तराणि काग्यातिरिक्तलो किकन्यवहारप्रयुक्ता अन्ये शब्दाः 
नायकमिथुनं नायिक्रा नायकश्च । चित्तिर्बोधः । अस्याः कान्यशब्दजन्यरसम्रतीतेः । अहयत्व- 
मचमत्कारिता । 


इदसुच्यते--रसत्वेनाभिमतेयं सामाजिकम्रतीतिः शब्दजन्यत्वादभिधाऽऽददिष्त्तिसापेक्ष- 
त्वाच न प्रत्यक्षम्‌ । व्याधिग्रहायनपेक्षणान्नानुमानम्‌ । सादश्यज्ञानामूलकत्वाच्च नोपसानमि- 
त्यनायत्या, शाब्द्योधस्वरूपेवाभ्युपगता स्यात्‌ । एवं सति भत्यक्षातिरिक्तज्ञानानामचमत्का- 
रित्वस्य सचंसम्मतत्वादस्या अपि चमत्कारशुन्यतया “रसे सारश्चमत्कारः इत्युक्ते रसत्वं 
न॒ स्यात्‌ । अन्यथा नायकमिधुनचृत्तान्तबोधककाव्यातिरिक्तशब्दजन्याया अचमत्कारक- 
्रतीतेरपि रसत्वमापदेति भावः । 

अभिनेयकान्यजप्रतीतेः शब्दजन्यत्वाभावाच्छब्दत्व तु चिन्तनीयम्‌ । 


यदि छिष्ली कारण से उक्त विरद धमंकान्ञान न हो, अथवा उक्त विरुद धर्मक जान 
होने पर भी इच्छामुरखुक 'दुष्यन्तोऽहम्‌' एेसा आहार्य॑क्ञान तो हो ही सकता हे क्योकि 
माहा्य॑ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान ही बाध्यनिश्चवय का प्रतिबध्य होता है, अतः प्रकारान्तरं सै 
खण्डन का उपक्रम करते है--भिच्च' इष्यादि । अब हम आपसे पृष्ठते है--जिसको भाप 
रस कहते है वह सामाजिको छी आस्मामें होने वाली प्रतीति क्याहे१ क्या उसका 
स्वूप हे १ शाब्दजन्य तथा अभिधा आदि बृत्ति-सापेच्ठ होने से वह प्रतीति भरत्यक्ञ खूप 
नहीं हो सकती, उ्याश्चिज्ान जादि की अचेता नहीं करने से अनुमिति खूप भी उसको 
नहीं कह सकते, सादृश्य -ज्ञान-मूरुक नहीं होते, उपभिव्यापमक भी नय मानी जा सकती, 
फिर अगत्या शब्द~प्रमाणजस्य होने से शाब्द्बोधक खूप ही उस प्रतीति को कर्हैगे, 
परन्तु सो दीक नहीं, कारण १ प्रत्यक्ञातिरिक्त ज्ञानो को सब छोग अचमस्कारी मानते & ओर 
शाडद बोध भी प्रस्यक्ातिरिक्त हे, अतः यह अ अकच्वमष्कारी होने से रसखूप नहीं हो सकेगा, 
क्योकि “रसे सारश्चमत्कारः' एेसा सिद्धान्त है, अन्यथा दिन रात व्यवहार मँ आने वाङ 
काव्य भिन्न शर्ब्दो के द्वारा ज्ञात हुए खी-पुस्षो के इृ्तान्तोका ज्ञान भीरस संज्ञको 
ग्राप्च कर रखेगा । 


नु सा मरतीतिमानस्येव भवेदित्याशङ्ायामाह- 
„ नापि मानसीः चिन्तोपनीतानां तेषामेव पदाथानां मानस्याः प्रतीतेरस्या 
बेलन्स्योपलम्भात्‌ | 
पिः प्रायुक्तशाब्दधीसमुचायकः । 
मानसी ज्ञानलक्षणम्रत्यासत्तिजन्यालौक्रिकप्रत्यक्षलक्षणाऽपि सा मरतीतिनं भवितुमर्हति, 
चिन्तया पुननपुनरयुसन्धानकूपभावनया, उपनीतानां शुरभिचन्दनम्‌ इत्यत्र सौरभांशवद्‌- 
लोकिकप्रत्यक्षगोचरीकरतानां, तेषां शङुन्तखाऽऽदीनामेव पदार्थानां या मानसी अतीति 


तस्याः ( सकाशात्‌ ) श्रस्याः काव्यशब्दजरसप्रतीतेः, वेलक्षण्यस्य चमक्कृतिमरयुक्तमेदस्य, 
उपलम्माद्‌जुभवादित्यथेः । । 














ण भ) 


्यमाशयः-- खरमिचन्दनमित्यादौ ज्ञानलक्षणालौकिकसन्चिकषैण सौरभादीनां शमरण- 
मिव भानमेव भवति, न तु तल्ृतः कश्चन चमत्कारः । इह ठु चमत्कारोऽपील्युभयोः 
कार्यमेदाद्‌ मेदस्याजुभवसिडत्वाजेकत्म्यम्‌ । 
यदि आप उस प्रतीति को मानसर अर्थात्‌ ज्ञानङच्तण-प्रस्यासत्ति-जन्य अरोक्रिक 
श्रस्यत्तरूप कहना वाहं तो सो भी नहीं बन सकता, क्योकि चिन्ता (पुनः पुनः अनुसन्धान. 
हष भावना ) के द्वारा अलौकिक प्रष्यक्त के विषय बनाये गये अथोत्‌ समक्षे गये उन्हीं 
शङुन्तखा जादि पदार्थौ की मानसर प्रतीति से कान्यशून्दजन्यरसभ्रतीति में विरक्षणता 
उपलब्ध होती है अर्थात्‌ 'सुरभिचन्दनम्‌ः इत्यादि स्थरो मं न्ञानरकणारूप अलौकिक 
सम्बन्ध से होने वारे सौरमांश्च-ज्तान मे कोई चमस्ार अनुभूत नहीं होता भौर यर्हौँ 
रसाद्मकप्रतीति मे वह अनुभूत होता है, अतः रसास्मकप्रतीति मानस नहीं हो सकती । 
नन्वेवमयुभूतिभिन्ना सा ्रतीतिः स्खतिरेवाद्गीक्रियतामित्यत आचशे-- 
न च स्मृतिः, तथा प्रागनल्ुभवात्‌ 
चकारेण आगुक्तशाब्दबोधादिसस्महः । श्मस्तीति शोषः । 
स्मरणानुमवयोः कायेकारणभावस्य सवत्र निर्णीतत्वादिह शङुन्तलादिपदाथंविषयका- 
नुभवस्य प्रागभावादस्य ज्ञानस्य न स्मरणत्वमित्याशयः । 
मस्याः प्रतीतेः स्शतिरूपताऽद्गीकारे परोक्षात्मकतयास्चमत्कारित्वप्रसङ्गः स्यादित्यपि 
न विस्मरणीयम्‌ । 
स्मरृतिस्प भी रस प्रतीतिको नहीं मान सकते, क्योकि स्ति के प्रति अनुभव 
कारण है अर्थात्‌ जिन चीज का जिस रूप मँ पहरे अनुभव इभा करता है उन्हीं चीजों का 
उस खूप मे पीडे स्मरण होता हे, यौ तो शङुन्तखा आदि पदार्थौ का उसरूप में परे 
कभी अनुमव ही नहीं हुखा है, फिर उनका स्मरण केसे हो सकता हे ! 
इत्थं विकल्पान्‌ निरस्य भश्ष्नायकसम्मतं रसस्टरूपमुपन्यस्यति-- 
तस्मादभिधया निवेदिताः पदाथा मावकत्यव्यापारेणागम्यात्वादिरसथिरो- 
धिज्ञानप्रतिवन्धद्राया कान्तात्मादिरसालक्रूलधमेपुरस्कारेणावस्थाप्यन्ते। एवं 
साधारणीकृतेषु दुष्यन्त-शङ्कन्तला-देश-काल-वयोऽवस्थाऽऽदिषु, पङ्गौ पूवे- 
ठयापारमहिमनि, वृतीयस्य मोगछ्रच्छव्यापारस्य महिम्ना, निगीणेयो रजस्तमसो- 
रद्रिक्तसस्वजनितेन निजचिर्स्वभावनिव्रेतिविश्रान्तिल्तणेन सा्तात्कारेणः 
विषयीकरतो भावनोपनीतः साधारणात्मा रत्यादिः स्थायी रसः। 
तस्मात्‌-पूर्वाक्तरीत्या प्रकारान्तरासम्भवात्‌ । निवेदिताः-श्नव्यकाव्येऽभिधया बोधिताः, 
इश्यकाव्येतिन्दियसनिकषैण भत्यक्षविषयतां नीताः । पदाथा दुष्यन्ताद्यो रत्यादयश्च । 
भावकत्वं हि साधारणीकरणलक्षणः काव्ये विभावादिन्यापारः, तदु्तम्‌-- 
“्यावारोऽस्ति विभावादेनाम्ना साधारणीकृतिः । 
तस्मभावेण यस्या सन्‌ पाथोधिप्ठवनादयः ॥ 
म्रमाता तदभेदंन स्वात्मान. प्रतिपद्यते ॥* इति 
साधारण्येन रत्यादिरपि तद्वत्‌ प्रतीयते ॥* इति च । 


्गम्यात्वादिरसविरोधिज्ञानप्रतिबन्धद्रारा-शङ्ुन्तरादिविषयकमगम्यात्वादिप्रकारकम्‌ 
{ अत एव ) रसस्य ज्ञानलक्षणस्य भरतिबन्धकत्वाद्‌ विरोधि अतिकं, यज्ज्ञानं तस्य 
म्रतिबन्धद्वारा तत्प्रतिबन्धं प्राग्‌ विधाय कान्तात्वादिरसानुकूलधमंपुरस्कारेण कान्तात्वादयो 
ये रसानुकूका रसभ्रतीतयुपयोगिनो धर्माः, तेषां पुरस्कारेण वेशिष्टथेन । अवस्थाप्यन्ते 
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प्रतीतिविषयीक्रियन्ते । एवम्‌--उक्तभाचकत्वन्यापारेण । साधारणीकरतेषु सामान्यघमांच- 
चद्नत्वेन ( विशेषधर्मानवच्छिन्नतया ) बोधितेष्ठु । सीतादिशब्दवच्छककन्तलशब्दस्य 
पूथैनिपात उचितः । देश उपवनादिस्थानम्‌ । कारो वसन्तादिसमयः । चयो वाल्यादि । 
श्रवस्या संयोगविभ्रयोगादिदशा । आदिपदेन रत्यादि स्थायि-लादिव्यभिचारि-कराक्ष- 
विक्तेपायनुभावादीनां श्रहणम्‌ । पज्ञौ कृतक्रत्यताद्‌ विरते सतीति शेषः। पूवेन्यापारो भावक- 
त्रम्‌ । तृतीयत्वं भोजकत्वस्याभिधा-भावकत्वापेक्षया बोध्यम्‌ । भोगकृत्वं मोजकत्वमित्यन- 
्घान्तरम्‌ । निगरणमथःकरणमभिभव इति यावत्‌ । उद्रिक्तं रजस्तमोगुणावभिभूयाविभूतं 
यत्‌ सतत्वं ( गुणः ) तजनितेनेति साक्षात्कारविशेषणम्‌ । निजा स्वीया ( आत्सरूपा ) 
चित्स्वभावा चैतन्याकारा, या निचरततिरानन्दो विश्रान्तिवयव्रिषयान्तरपरिहारेणावस्थितिं 
लक्षणं स्वरूपं यस्य, ताहथेन, साक्षात्कारेणापरोक्षज्ञानेन, विषयीङृतो गोचरतां नीतः । 
भाचनयोपनीत उपस्थापितः ( अत एव ) साधारणात्मा सम्बन्धि विशेषानचच्डिललरूपः । 
द्मभिधयोपस्थापितेषु, भावकत्वेन साधारणीकृतेषु विभावादिषु, भोजकत्वेन साक्षात्का- 
रचिषयतां नीतो रत्यादिः स्थायी वेदान्तरस्पशंशन्यः सचिदानन्दरूपो रस इ््येतन्मतनिष्कषः। 
इस तरह से अनेक विक्पो का खण्डन कर अव सहनायकामिमत रसस्वलख्प का 
उपपादन करते है--तस्मादमिषयाः इत्यादि । अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त एक भी प्रकारं 
टीक नहीं हो सका, अतः एेसे समन्षना चाहिए कि श्रव्यकाव्ये अभिधाके द्वारा ओरं 
दश्यकाच्य मँ चक्ुरिन्द्रिय से पहरे शङुन्तखा जादि पदार्थौ का बोध होता है, उसके 
बाद्‌ काव्य मे रहने वारे (भावकस्वः व्यापार से-श्ङुन्तखा आदि के विषयमं जो 
रस विरोधी (अगम्या इयम्‌” इस्यादि ज्ञान होता था-वह रोक दिया जाताहै जौरं 
कान्तास्व भादि रसोपयोगी घमं के साथ उन ( शङुन्तखा आदि ) पदार्थौ की उपस्थिति 
करा दी जाती है । इस तरह वह “भावकस्वः व्यापार जचङ्कन्तरा, दुष्यन्त, देश, काल, वय 
ओर संयोग, वियोग आदि दश्चा सबको साधारण बना देता हे, अर्थात्‌ उनमें किली प्रकार 
की विरोषता नहीं रहने दता छि जिससे रसोद्ोध मेँ बाधा पड़ । वस; इतना कायं करके 
वह व्यापार विरत हो जाता है! इसके वाद्‌ “भोगद्स्व-भोजकस्वः नामक तृतीय काभ्य 
व्यापारं से रजोगुण ओर तमोगुण निगीणं कर ल्य जाते है--दबा दिये जाते हँ जर सश्च- 
गुण उद्विक्त-ग्रषृद्ध हो जाता हे, जिससे हम ८ सामाजिक >) सांघार्कि समस्त विष्यो सै 
छुटकारा पाकर अपने चेतन्यस्वरूप जार्मानन्द का सात्ताव्कार करने रुगते है, बस, उसी 
साक्ताव्कार-जात्मानन्दाञुभव का विषय वना इभा रति जादि स्थायीभाव ^रसः कहराता 
हे, जिस स्थायीभाव को पूर्वोक्त ^भावकत्व-भावनाविशेषः साधारण शूप मे उपस्थित कर 
चुका था। य्ह यह मी एक समश्च रेने की बातहै कि सत्वगुण के उद्रेकसे जो 
आत्मानन्द प्रकाशित होता है, उसी चेतन्याप्मक ज्ञान को "भोगः कहते है, जिसके विषय 
बनं जाने पर रति आदि स्थायी मावो की संज्ञा रस" पड़ती हे 
श्रुतिस्वारस्यरश्शायं पराण्वद्‌ विंकल्पयति- 
तत्र युज्यमानो रत्यादिः रत्यादिभोगो वेत्युभयमेव रसः 
तच्र भोगचिशिष्ट इत्यादिरूपे । उभयं मोगविषयीभूतरत्यादी रत्यादि विषयकभोगस्चेति- 
विकल्पनाद्‌ द्वयम्‌ । 
उक्तिश्रुतिचिरोधकूपविनिगमकष्योपरम्भेऽपि विनिगमनाविरहादाह~-इत्यवतरणं तु 
चिन्तनीयम्‌ । 
स पक्त मेँ भी प्रथम पक्ष की तरह ही भोग किएु जते इश्‌ अर्थात्‌ चेतन्य से युक्छ 
रति आदि स्थायीभाव अथवा रति आदि स्थायी भार्वो का भोग अर्थात्‌ रति जादि से युक्छ 


सैतन्य ये दोनो ही शरस है । 


द्रस्वादात्मनोऽस्य रसभोगस्य, ब्रह्मास्वादाद्‌ वैलक्षण्यं सादृश्यप्रदशंनकपटेन अरकटयति- 
सोऽयं भोगो विषयसंबलनाद्‌ ब्र्मास्वादसविधवर्तीद्युच्यते | 
विषयसंवलनात्‌-स्वेतरविषयस्म्बन्धात्‌ । ब्रह्मास्वादस्य सविधवर्ती-निकटसुथः सदशः 
( नत्वेकः ) इति यावत्‌ । 
इदमुच्यते -व्रह्मस्यादोऽविशिष्टविषयकत्वात्‌ स्वभिन्नविषयासम्पृरक्तो निविषयः, रसभो- 
गस्तु विभावादिविशिष्टस्थायिविषयकत्वात्‌ स्वभिन्नविषयसम्पृक्तः सविषय इत्युभयो्भेदः, 
सच्चिदानन्दशाब्दापरोक्षसाक्षात्काररूपतया च तुल्यत्वम्‌ । रजस्तमसोः सत्त्वेनाभिभुतत्वा- 
दनयोः साक्ात्कारयोः केवछनन्दरूपता, रौ किकषखसाक्षात्कारे तु रजस्तमसोरनमिभवात्‌ कदा- 
चित्‌ दुःखमोहयोरपि सम्भेदस्य सम्भवात्‌ ततो भेदः, सत्त्वरजस्तमसां कमेण छखदुःखमोह- 
लक्षणपरिणतेः साङ्काभिमतत्वात्‌ । 
यह भोग-रसास्वाद, बह्यास्वाद्‌ का सतिधवर्ती-सखहोद्र अर्थात्‌ सदश्च कहराता हे, 
जह्मास्वादरूप नहीं, क्योकि यह रसास्वाद्‌-मोग, विभाव आदि से विशिष्ट स्थायिभाव को 
विषय खूप म साथ रक्ते रहता हे जर ब्र्मास्वाद अपने से अतिरिक्त किसीभी वस्तुको 
दिषयसखूप मँ साथ नहीं रखता अर्थात्‌ रसास्वाद सविषयक होता है ओर ब्रह्मास्वाद्‌ 
निर्विषयक, अतः इन दोनो में मेद दै, परन्तु सेद्‌ के रहने पर भी शञ्दजन्य, सचिदानन्द्‌- 
मय, अपरोक्-साक्ताकारखूप होने ते ये दोनो समान कराने योग्य अवश्य है । 
इदानीमुपसंहरति- 
एवं च च्रयोँऽशाः काव्यस्य--अमिधा माबना चेव तद्धोगीकृतिरेव च । ` 
इत्याहुः । | 
रंशा व्यापाराः । श्रभिघेति जक्षरोन्दरियसन्निकषयोरप्युपलक्षणम्‌ , राक्षणिकरश्यकान्य- 
योरनुरोधात्‌ । भोगीकृतिर्भोगस्य निदानं भोजकत्वम्‌ । भोगो भुक्तिरास्वाद्‌ इत्यनर्थान्तरम्‌ । 
्राहूुरित्यस्य पूर्वोक्तेन भहनायकाः” इत्यनेन सम्बन्धः । 
हस तरह यह्‌ सिद्ध हुआ कि कान्य के तीन अंश दँ अर्थात्‌ काव्यम तीन व्यापार 
हते दै--एक अभिधा, जिसे सर्वप्रथम काव्यार्थो को समश्चा जाता है, यहा अभिधा 
पद्‌ फो दृश्य तथा श्रव्यकाव्य के अनुरोध से लच्तणा तथा इन्द्रिय सच्चिक्षौकासी 
उपरुत्तण समश्चना चाहिए । दुसरा अंश काव्य का है-मावना या भावकस्व, जिससे 
शङ्न्तका आदि का साधारणीकरण होता हे ओर तीसरा अंह हे भोगीकति या भागङ्कत्व 
अथवा भोजकस्व, जिससे रति आदि का रस रूप में जास्वादन होता है । 
श्मभिनवयुप्मताद्‌ भद्टनायकमतस्य विरेषमविशेषं च दशेयति-- 
मतस्येतस्य पूवस्मान्मताद्‌ भावकत्वव्यापारान्तरस्वीकार एव विशेषः 
भोगस्तु व्यक्तिः । भोगक्रतत्वं तु उ्यञ्चनादविशिष्टम्‌ । अन्या तु सेव सरणिः। 
एतस्य भहनायकमतस्य, पूस्मात्‌ भ्रागुक्ताद्‌ अभिनवगुप्तस्य मताद्‌ › भावकत्वमेव 
व्यापारान्तरं पूर्वोक्ताद्‌ भिन्नो व्यापारः, तस्य स्वीकार एव विशेषो वेवम्यम्‌ , रस्तीति शेषः। 
एवमग्रेऽपि योजनीयम्‌ । भोगस्तु भुक्तिव्यक्तिभग्नावरणचिष्ट्य श्ास्वाद इति यावत्‌ । भोग- 
करत्वं भोजकत्वरूपं तु पुनः, व्यल्लनाद्‌ रसनाख्यटृत्ते, अविशिष्टमविलक्षणसमिनमित्यनर्था- 
न्तरम्‌ । अन्या तदतिरिक्त तु साऽभिनवगुपो्ता, एव, न तु तद्धा, सरणिः पद्धतिरित्यर्थः। 
रथममते यथा व्यञ्लनाऽज्ञानावरणमपसायं, सत्वोदरेके सति, भग्नावरणविदवरिद्धुन्न- 
रत्यादि, रत्यायवच्छिन्न-मरनाधरणचितं चा, सच्चिदानन्दास्वादपदवीं नीत्वा रसत्वेन व्यच- 
हारयति । तथव द्वितीयमते भोजक्वं सत्त्वोद्रे के सति, स्वीयभग्नावरणसच्िचिदानन्द्रूपेण 





साक्षात्कारेण, रत्यादि गोचरयित्वा रसत्वेन व्यवस्थापयतीति व्यज्ञनास्थानीयमेव भोजकत्वम्‌ । 
केवर भावकत्वन्यापारस्य स्वीकारो नवीन इत्याकूतम्‌ । 


ननु भावकत्वमपि न व्यापारान्तरम्‌ , व्यापासेऽस्ति विभावदिर्नाम्ना साधारणीक्ृति 
इत्यादिना विभावादीनां साधारणीकरणाय तस्याद्मतेऽप्यभ्युपगमादिति चेत्‌ , उच्यते, 
मयमते विभावादीनां साधारण्यं सहदयनिष्ट-तदीयसहदयत्व मभावित-भावनाविशेषमदहि- 
म्नेव सम्पद्यते । इह तु तदथं विभावादिनिष्ठस्य नूतनत्यापारस्याङ्गीकार इत्युभयोर्भेदः + 
व्यापारोऽस्ति विभावादेः" इत्यायुक्तिस्तु द्वितीयमताजु सारिणी । तस्या आ्रायमतानुसासिता तु 
भावकत्वस्य सहदयभावनाविशेषरूपताभ्भ्युपगमेन बोध्या । 

पूवं मत से इस मत मेँ क्या अन्तर है इसकी समीक्ञा करते है--“मतस्यैतस्यः इष्यादि । 
अभिनवगुष्च ने जिस वस्तु को "मभ्मावरणचित्‌, कहा है, उसी वस्तु को अहनायकछ (भोगः 
कहते है, अर्थात्‌ संज्ामात्र के मेद्‌ रहने पर भी पदार्थं मेँ कोई मेद नहीं है ।! भोगङ्कख या 
भओजकत्व व्यञ्जना का ही नामान्तरं है क्योकि दोनो का का्यंएक हीह अर्थाच्‌ दोनोदही 
सख्वगुणोद्ेक वारा अज्ञानावरण को हटा कर ररूप आत्मानन्द का अनुभव कराते है । 
ओर तौर-तरीके भी प्रायः दोनों मर्तोमे समानदहीरै, हौ, एक विदोष इस हितीय मत 
मे अवश्य है जौर वह है नवीन भावकत्व व्यापार का स्वीकार करना अर्थात्‌ हितीय मत 
में साधारणीकरण के लिये एक विङक्तण भावकत्वं या भावना नाम का व्यापार काव्य के 
शाब्दो मे अभिधा आदि के जेसे मान ख्या गया है ओर प्रथम सत मे सखहृदयतासहङ्त, 
कान्यार्थो का पुनः पुनः अनुसन्धानङूप भावना से ही साधारणीकरण होगा, इसके लिये 
कान्य शब्दा मे किसी यख्य व्यापार का स्वीकार करना भावश्यक नहीं है, एसा उपहार 


भे मान क्या गया है । 
खथ तृतीयं नन्यमतसुपपादयितुुपकमते- 


( ३ ) नव्यास्तु-काव्ये नास्ये चः कविना नटेन च प्रकाशितेषु षिभावा- 
दिषु, व्यञ्जनव्यापारेण दुष्यन्तादौ शङ्खन्तलादिरतौ गृदहीतायामनन्तरं च सह- 
दयतोल्लासितस्य भावनाविशेषरूपस्य दोषस्य महिम्ना, कस्पितदुष्यन्तत्वाव- 
च्वादिते स्वात्मन्यज्ञानावच्छिन्ने शुक्तिकाशकल इव रजतखण्डः सयुत्पयमानोऽ- 
नि्धंचनीयः साक्तिमास्य-शङ्कन्तलादिधिषयक-रत्यादिरेव रसः ॥ 


न्या इत्यस्य इत्याहुः इत्यनेन सम्बन्धः । विभावादि काव्ये ( नाय्यस्य एरथगुपा- 
दानात्‌ ) श्रव्यकाव्ये, च तथा नाव्ये तौयत्रिकमये नटाभिनेये दश्यकाव्ये, कविना शब्दैनैटेन 
चतुर्विधाभिनयेश्व पकाशितेषु बोधितेषु सत्ख, व्यञ्लनव्यापारेण व्यक्त्या, शङुन्तलादिरतौ 
शङुन्तलादिविषयकरतौ, दुष्यन्तादौ दुष्यन्तायधिकरणे, सहदयेन गीतायां ज्ञातायां सत्याम्‌ 
श्मनन्तरं तदनु, सहृदयस्य या सहृदयता, तयोर्कासितस्य ब्रादुभाचितस्य, पोषितस्य चा, 
भावनाविरोषरूपस्य प्रागुक्तविलक्षणमाचनात्मकस्य, दोषस्य वद्यमाणभ्रमकारणस्य, महिम्ना 
प्रभावेण, कस्पितमात्मन्यसदपि सत्वेन ज्ञातमवारस्तविक, यद्‌ दुभ्यन्तत्वं तेनावच्छादिते तदव- 
च्दिननविशेष्यताखति यन्ञानावच्छिन्ने तदभाववद्धिशेष्यक-तत्पकारकन्ञानस्येव भमत्वाभ्युपग- 
माद्‌ दुष्यन्तत्वाभावचन्तमप्यात्मान दुष्यन्तत्वेन जानने, सहृदयस्य स्वात्मनि, शुक्तिकाशकले 
शुक्तिखण्डे वास्तविकरजनतत्वाभाववत्यपि रजतत्वेन ज्ञायमाने, इव यथा, ससुत्पययमानः ्राति- 
भासिकसत्ताश्रितत्वाज्जायमानः, अनिवेचयो वास्तचिकत्वाभावान्न सन्‌ मत्यक्षगोचरत्वाच्च 
नासिति सदसद्िलक्षणतया निंच्चनानहः, रजतखण्डः, तथव साक्षिभास्योऽन्तःकरणाभा- 


स्यत्वात्‌ साक्षादात्मभास्यः, शङ्खन्तलादिविषयकरत्यादिरेव (न तु तज्ज्ञानादि किशिदन्यत्‌ ) 
रसोऽस्तीत्यथंः । 

चाकचिक्यदोषेण शुक्तिखण्डे रजतश्रमे यथाऽनिवंचनीयः साक्षिमास्यश्च रजतखण्डः 
प्रातिमासिकसत्तां कमते, तथैव विलशक्षणभावनादोषेण सहृदयस्य स्वात्मनि शङुन्तलादि- 
रत्यादिमदूदुष्यन्तादिभ्रमे, रत्यादिः प्रतिभाससानो रसत्वं ख्मत इति तेऽस्मिन्‌ न नवीन- 
व्यापारकल्पनापेक्तेति सारम्‌ । | 


अव रस्त कै विषय मेँ नवीन विद्धानां के तृत्तीय मत का प्रतिपादन करते है--“नव्यास्तुः 
इत्यादि । अभिप्राय यह है कि श्रव्य-काव्य मे कवि शब्दो के द्वारा विभाव, अनुभाव 
ओर सञ्चारीभार्वो को प्रकाशित करता है, दश्यकाव्य म नट अभिनर्यो के द्वारा उनको 
प्रकाशित करता है, हम ( समाजिकं ) को श्रव्यकाव्य के पठन से ओर दश्य के अवलोकन 
से उन बिभावादिक्छो छा क्तान परे होता दे, तदनन्तर हम काव्य की व्यज्नना-घृत्तिसे 
दुष्यन्त आदि में रहने वारी शङ्कन्तखा आदि की रति का ज्ञान करते है अर्थात्‌ व्यञ्ञना 
इत्ति के द्वारा हम यह समन्ते है कि-- दुष्यन्तः शङुन्तराविषयकरतिमान्‌*--दुष्यन्त 
शङुन्तखा का प्रेमी था । इसके बाद्‌ हमारी सहृदयता हम एक प्रकार की भावना पैदा 
करती है अर्थात्‌ हम सहृदय होने के नाते दुष्यन्त आदि के सम्बन्ध मे पुनः पुनः 
अनुसन्धान करने रुग जाते है, ओरं वह भावना पुनः पुनः दुष्यन्त आदि के विषयमे 
अनुसन्धान-~एक देखा दोष है, जिससे हमारी अन्तरात्मा कलिपित दुष्यन्तत्व से आच्छादित 
हो जाती दै, र्थात्‌ उस भावनारूप दोष के चरते हम अपने को दुष्यन्त समश्चने रूगते 
है जौर जब हम अपने को दुष्यन्त समश्च रेते है, तच हमें अपने को श्ञङुन्तरा का प्रेमी 
समक्षने मेँ कोई बाधा नहीं रह जाती अर्थाव्‌ उक्त दोष के कारण कल्पित दुष्यन्तत्व से 
लाच्छुश्न आत्मा मै कल्पित श्ङ्न्तखा विषयक रति भी भासित होने खुगती हे, जसे 
दुरस्व आदि दोशो के कारण जब सीप के इकडे अक्तान से डक जाते है--वास्तविकरूप में 
नहीं समश्च पडते, तब उन कडा मेँ ही चाकचिक्य दोषसे दी के टुकड़े उस्पन्नहो 
जाते है--अर्थात्‌ वे सीप के टुक्डे ्चौदी के टुकड़े प्रतीत होने रूगते है । यथपि न हममे 
शङ्कन्तखा आदि की रति वास्तविकरूप मँ रहती है, न सीप के इको मँ रचोदीपन तथापि 
साक्ती-भाद्मा उनका भान करा देती हे । इस तरह वे दोनो ( हम मेँ भासित होने वाखी 
शकुन्ता आदि की रति जौर सीप के टुक्डो मेँ प्रतीयमान दीपन ) अनिर्वचनीय है, 
अर्थात्‌ उनको कलिपत होने के कारण सत्‌ नहीं कह सकते ओर प्रस्यन्त दिखाई पड़ने के 
कारण असत्‌ भी नहीं भान सकते, अतः वे सत्‌ असत्‌ इन शब्दो से नहीं कहे जाने योग्य 
होकर अनिर्वचनीय ही सिद्ध होते हँ । बस, उक्त भावना दोष से श्चं दुष्यन्त ह इसत अरम 
मे पड़े इए सामाजिको मे उत्पन्न होने वारी, सारिभास्य अनिवंचनीय शङुन्तकाविषयक 
रति आदि स्थायीभाव ही रसः है । 
उत्पन्नो रसः "विनष्टो रसः” इत्यादिन्यवहारसिद्धये रसोत्पत्तिविनाशयोः कारश प्रतिपाद्यति- 
अयं च कार्यो दोषविशेषस्य; नाश्यश्च तन्नाशस्य । 
श्रयं रसः । च पुनः । दोषविशेषस्य ्रागुक्तविलक्षणभावनायाः । कार्यो निष्पा्यः भदु- 
भाग्य इति चा । तन्नाशस्य भावनाविशेषरूपदोषध्वंसस्य । नाश्यो ध्वंस्यरितरोधाप्यो चा । 
 विलक्षणभावनायां सत्यामेव रस उत्पद्यते, तस्यां विनष्टायामेच भिनश्यतीति तद्भावनायाः 
सत्त्वासतत्वयोरेषर रसस्योत्पत्तिवरिनाशनग्यवहारः, यथा शुक्तिधर्मिकभ्रान्तेः सत्त्वासतत्वयोरेव 
रजतखण्डस्योत्पत्तिविनाशब्यवदहारः। इतरथा नित्ये तरिमस्तद्वथवदारानुपपत्तिरिव्यभिसम्धिः। 
यह रस पूर्वोक्त भावनास्पदोषका कार्यहे जौरउस दोषरके नाञश्लके अधौीनही 
उसका नाश हे अर्थात्‌ प्रथम जोर द्वितीय मत मँ रस को निस्य माना गया है अतः परकीय 











उत्पत्ति-विनाश्च के आरोप से रस॒ उस्पन्न हा, रसं विन हुभा' इत्यादि भ्यवहार सिद्ध 
करिये गये है परन्तु इस्त तृतीय मतमें आरोपके वारा उन व्यवहार्यो को विद्ध कशने की 
आवश्यकता नहीं है कारण १ रस को इस्त मत मे स्वयम्‌ उव्पत्ति-विचारश-ल्ाी मान 
लिया गया है, उक्त दोषही रस का उत्पादक है ओर उसके नाशदहो जनेपर रसभी 
नष्ट हो जाताहै) कहने का तात्पर्यं यह है कि जब तक उक्त दोषका प्रभाव हम पर 
रहता है, तमी तक रङुन्तला आदि की रति (जो सहे) की प्रतीति अपनेमें होती 
हे ओर जत्र उस्र दोषका प्रभाव नष्टहो जाताहै तव उष रति की प्रतीति भी अपनेमें 
नहीं होती । ठीक भी दे, बाध-निश्वय हो जने पर अमदूरहो ही जाताहै, जब हम 
चोदी समन्षकर सीप के टुकडो के समीप मँ प्च जाते हैँ ओर यह समश्च रेतेहैकिये 
सीप के इकडे हैँ ( रजत नदीं ) तब रजतत्व (वादीपन) की प्रतीति नहीं ही होती हे । 
ग्रसङ्गाद्‌ रसस्यानन्दरूपतां प्रतिपादयति- 
 स्वोत्तरभाषिना लोकोत्तराह्वादेन मेदामरहात्‌ सुखपदन्यपदेश्यो मवति । 
स्वं रसस्तद्त्तरं तदग्यवहितानन्तरं मावी भविता यो ेकोत्तराह्यदो ङोकिकषुखवि- 
रक्षणः परमानन्दः, तेनः, सहास्य भेदाग्रहात्‌ तस्मादयं भिन्नः" इति ज्ञानाभावात्‌ तादा- 
त्म्येन ज्ञायमानत्वात्‌ , खखपदेन ( उखपदस्यानन्दाघयुपलस्षकत्वेन ) सुखानन्दमरशटतिशब्देन, 
व्यपदेश्यो व्यवहायंः, अयं रसो भवतीत्यथैः । 
रसानन्दयोरत्पत्तिपौर्वापर्यण भेदेऽप्यतिसन्निकरषाद्‌ दूरस्थभिन्नवस्तुद्यवद्‌ भेदाज्ञाना- 
देक्यन्यदहार इति तात्पर्यम्‌ । 
यद्यपि यह ( रस ) वास्तविक सँ सुखरूप नहीं हे, तथापि भ्ञँ ज्ञङुन्तखा विषयक 
रति वाला दुष्यन्त ह" इत्यादि रतीति के बाद जो अलौकि सुख होता है, उसमे जर उक्त 
इतिरूप रस मे मेद्‌ ( जो वस्तुतः हे ) ज्ञात नहीं होता अर्थात्‌ उन दोर्नो को हम अभिन्न 
ही समच्चते है, अतः “रस सुखरूप हे एेसा व्यवहार किया जाता हे । 
नलु रसस्य ठोकोत्तरहादेन सह भेदाग्रहात्‌ व्यल्लनासाक्षात्सम्पकशल्यतया व्यङ्ग्यत्वम्‌ , 
यनिवेचनीयतया वणेनीयत्वं च न सम्भवतीत्याशङ्कायामभिधत्ते-- | 
स्वपूर्वोपस्थितेन रत्यादिना तदपरहात्‌ ` तद्रतितेनेकलाध्यवसानाद्रा व्यज्कथो 
वणेनीयश्चोच्यते । त ५२ 5 
स्वस्माद्‌ रसात्‌ ( रसेोत्पत्तेः ) पूवं पराक्‌ ( श्म्यवधनेन ) उपस्थितेन व्यज्ञनया भतौ- 
तिगोचरीभूतेन व्यङ्गथेन, काटपनिकत्वामाचािवंचनीयेन च इत्यादिना ( दुष्यन्तादिनिष्ठेन } 
सहः शस्य स्वात्मनिष्ठ-दोषविशेषकलिपित रत्यादिरूपरसस्य, तदप्रहाद्‌ मेदाज्ञानाद्‌ , भेदा- 
प्रेऽपि प्ररकीयधमेलाभासम्भवे तु, वाऽथवा, तद्रतित्वेनेकत्वाध्यवसानाद्‌ व्यज्गयरति-कल्पित- 
रत्योरेक्यारोपात्‌, श्रयं रसः, व्यङ्गयो वणंनीयश्व, उच्यते कथ्यत इत्यथः । | 
सहृदयहृदये यनभाग्‌ वासनारूपेण चिनिविषो इत्यादिः, स व्यज्ञनागम्यो निव॑चनादृश्च 
असिद्धः, तेन सहास्य रसस्य मेदा्रहादेक्यारोपाद्वा व्यङ्ग्यत्वं वणेनीयत्वं चोपपद्यत इत्याशयः । 
इसी तरह रस वस्तुतः न व्यङ्ग्य है न वर्णन करने योभ्य, परन्तु इस रस के उस्पन्न 
होने से पूवं व्यञ्जनाद्रत्ति से जो शङ्कन्तला आदि के विषय मं दुष्यन्त जादिकीरति 
घादि गृहीत-ज्ञात हुये थे, उसका ओर दोष के कारण अपने मे भासित होने वारी, ज्ूटी, 
रसरूप, शक्ुन्तखा जादि की रति आदि का येद्‌ ज्लात नहीं होता अथवा उख वास्तविक 
ओर इस कल्पित शति को एक समश्च केते हैँ अतः यह रस व्यङ्ग ओर वर्णनीय करता 
है अर्थात्‌ दुष्यन्तादिनिष्ठ शङुन्तरादिविषयक वास्तविक रति आदि का ज्ञान वस्तुतः 
हमे व्यञ्जना के द्वारा होताहे ओर उसका वर्णन मी कविगण वस्तुतः कान्य मे करते 





ड अतः दह रति भादि वस्तुतः व्यङ्गय ओर वर्णनीय दहै, अच यह कटिपित रसरूप रति 
आदि यदि वस्तुतः ्यञ्जना से ज्ञात न मी होता, कवि उक्का वणेन न भी करता, तथापि 





उस्ल वस्तुतः व्यङ्ग अौरं वण॑नीय रति से इस कहिपत रति को अश्चिन्न समन्च ठेनेके 
कारण हम रेया कहते है कि यह व्यज्जनादृत्ति से प्रकाशित इभा है ओर कवि ने इसका 
वर्णन क्रिया हे । 
सचेतसाऽऽत्मनि कल्पितस्यावच्छादकस्य दुष्यन्तत्वस्य तत््वमाचष्े- 
अवच्छादकं दुष्यन्तत्वमप्यनिवेचनीयमेव ! अवच्छादकलवं च रव्यादिविशि- 
मोषे विशेष्यताऽवच्छद्‌ कत्वम्‌ । 
यथा सहृदयस्यात्मनि इत्यादिः काल्पनिकत्वादनिवंचनीयः, तथैव शकन्तराविषयकर- 
तिमान्‌ दुष्यन्तोऽ्टम्‌" इत्याकारकप्रतीतौ रत्यादिनिष्ठप्रकारतानिरूपितस्वात्मनिष्टविशेष्यताया 
प्मचच्छेदकमवच्छादकमतिपा्ं दुष्यन्तत्वमपि कल्पनामात्रनिष्पन्नत्वादनिचचनीयमेवेति सारांशः, 
जिस तरह हम सहृदय सामाजिको मे शङ्कन्तखा आदि कौ रति कल्पना मान्न प्रसूतं 
होने से अनिर्वचनीय है उक्ती तरह खद्यो की आस्मा को आच्छादित करने वारा 
दुभ्यन्तस्व भी काल्पनिक होने के कारण अनिर्वचनीय ही है । उस दुष्यन्तस्व मै अवच्छाद्‌ 
कव्व अर्थात्‌ आला का अवच्छाद्न करना क्या वस्तु हे यह भी समश्च ङेना चाहिए । 
वह यह है कि शशङ्ुन्तखाविषयक रति वार मँ दुष्यन्त ह" इत्याकारक रस्यादि विशिष्ट 
ज्ञान मे विशेष्यतावनच्छेद्क होना हौ दुष्यन्तस्व मे अक्च्छादकस् है अर्थात्‌ उक्त ज्ञान में 
 श्ङ्कन्तला की रति नै" पदार्थं मे प्रकारतया-विशेष्णरूप से भासित इई हे अतः उक्त 
ज्ञान में विशेष्य हुमा श्न" जो वस्तुतः दुष्यन्त नहीं है, इसि उस क्षे" पदां में रहने 
वाङी विशेष्यता का अवच्छेद्के-परिचायक दुष्यन्तस्व को नहीं होना चाहिये वरन र्भः 
पदार्थं में रहने वारे धमं जात्म या स्वख को होना चाहिये परन्तु जिव स्यि मै अपने 
जापको दुष्यन्त समञ्च रहा था, इसलिये दुष्यन्तस्व हौ विेष्यता का अवच्छेदक होगयाः ` 
ओरं यही जवच्छेद्क हो जाना ञास्मा को जवच्छादित करना इञा । 
पर्यवसितं भ्रतिवादिमतनिरासं प्रकाशयति- 
एतेन दुष्यन्तादिनिष्ठस्य रत्यादेरनास्वायत्वान्न रसत्वम्‌ । स्वनिष्ठस्य तु 
तस्य शछुन्तलादिभिरतस्सम्बन्धिभिः कथमभिन्यक्तिः । स्वस्मिन्‌ दुष्यन्तादय- 
भेदचुद्धिस्तु बाधबुद्धिपराहता # इत्यादिकमपास्तम्‌ । 
एतेन भावनाविशेषरय दोषत्वाद्गीकारेण । अतत्सम्बन्धिभिः सहदयनिष्ररत्यायाख्म्बनत्व- 
शन्यः । इत्यादिकं प्रतिचादिमतमयास्तमित्यन्वयः । 
विलक्षणभावनात्करोषपभावादनिवंचनीयदुष्यन्तत्वेन ज्ञायमाने सहदयस्यात्मनि, शङ 
न्तलाविषयकरतेरनिवचनीयाया रसत्वेनाभिमताया भाने न बाधितम्‌, न चाऽचमत्कारीति 
सवसामज्ञस्ये, द्वितीयमतत्वेनोपन्यस्ताः परकीयात्तेपा निरस्ता इत्यमिभ्रायः । 
भटनायक के हारा हवितीय मत मँ उठाई गदं अनेक शङ्कार्थो का इस मत मे अवकाश्च 
नष्टौ रह जावा, यदी दिखरूते है--“एतेन इस्यादि। जाक्नय यह है छि शुष्यन्त आदिर्भे रहने 
वारी क्चकुन्तखा आदि की रति रसरूप नही हो सकती, क्योकि उदासीन होने से उस 
रतिम सामाजिको के लिये आास्वाद्यता नहीं रहती । श्वनिष्ठरति की अजमिभ्यक्ति उस 
.शङुन्तखा आदि से होगी ही क्यो १ जिससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि कर्कि 
अपने को दुष्यन्त आदि से अभिन्न समश्च रेने पर तो शङन्तका आदि के साथ अपना 
धनिष्ठ सम्बन्ध ठहर जाता है, फिर शङुन्तखा आदि से स्वनिष्ठ रति की अभिम्यक्ति हो 
सकती है, सो भी दीक नहीं, क्योकि जब "दुष्यन्त प्राचीन युग के धीर सम्नाट्‌थे रमे 
वर्तमान युग का एक साधारण मनुष्य ह, अतः यै दुष्यन्त से अभिन्न नहीं हो सकता? 
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दसा वाप्य-निश्वय हे, तब उक्त अभेद्बुद्धि हो ही नहीं सकतीः इन शङ्कां छा इख मत 
सँ अवसर ही नहीं आत, क्योकि इस मत में सहृदयतामूलक भावना विशेषय दोष से 
दुष्यन्त आदि की जभेद-ुद्धि सिद्ध की गद है, जिख ( अमेद-बुद्धि ) को बाध-निश्चय 
नहीं रोक सकता । कारण ! दोषविशेषाजन्य-अर्थात्‌ दोषमूलक जो नहीं हो उस उदधि कै 
भ्रति ही वाध-निश्चय को प्रतिबन्धक माना गया हे । 
नन्वेतन्मते दौषविशेषकत्पनव भारायत इत्याक्तेपं समादधाति-- 

यदपि विभावादीनां साधारण्यं प्राचीनेरुक्तम्‌ ; तदपि काव्येन शङ्कन्तलादिः 
शब्दः शङ्खन्तलासखादि प्रकारकबोधजनकेः भ्रतिपायमानेषु शङ्खन्तलादिषु, दोष- 
विशेषकल्पनं विना दुरूपपादम्‌ | अतोऽवश्यकल्प्ये दोषविशेषे, तेनेव स्वात्मनि 
दुष्यन्ता्भेदुबुद्धिरपि सुपपादा । 

म्राचीनरभिनवयुप्तादिभिरपि यदपि, विभावादीनां साधारण्यं शकुन्तखादीनां कान्तत्वा- 
दिसामान्यधमप्रकारकमतीतिपिषयत्वमुक्तम्‌ , तदपि निसगंतः शङन्तलात्वादिविशेषघरम॑भ्रका- 
रकबोधजनकेः शङुन्तलादिशब्देः काव्येन मतिपायमनेषु ` शङुन्तरादिषु, विलक्षणभाचना- 
त्मकदोषविशेषकल्पन विना दुरुपपाद दुःखेनोपपादयितुं योग्यं यतोऽस्ति, अतोऽस्माद्‌ विभा- 
वादिसाधारण्यसम्पादकत्वाद्धेतोः, दोषविशेषेऽवश्यकल्प्ये, तेन दोषविशे षेणेच, स्वात्मनि 
स्वध्मिका दुष्यन्ता्भेदबुद्धिरपि दुष्यन्ताभेदप्रकारकग्रतीतिरपि, सूपपादाड्खेनोपपादयितुं 
योग्येत्यथः । 

काव्यघटकानां शङुन्तलादिशब्दानां शङन्तलात्वादिविरैषधममावच्छिक्ने शक्तत्वाच्छ- 
न्तलादीनां कान्तात्वादिसामान्यधमपकारकम्रतीतिविषयत्वरूपं साधारण्यं दोषविश्चेषप्रभवे- 
णैव कथञ्चन भवितुमहंतीति दोषविशचेषकरल्पना भाचीनेरप्यङ्गीकृतत्वान्न नवीना । तदर्थं कल्पिते 
न्व दोषविशेषे, "एका क्रिया दवथथंकरीः इति न्यायेन तेनेव शुक्तौ रजताभेदबोध इव सहदया- 
स्मनि दुष्यन्तायभेदबोधोऽपि सम्पद्यत इति भावः । | 

दोष~विशेष की कल्पना भी इस मत की नयी चीज नहीं हे, आ चीन~-मतों मे भी वह 
कल्पना करनी पड़ती हे थही बात कहते है--यदपिः इत्यादि । मस्मटभद् भादि प्राश्चीन 
आचार्यौ ने शङकन्तरा ब्रष्डति विभावादिकं का साधरणीकरण माना हे अर्थाव्‌ उन्होने 
कटाहे छि ताधारणीकरण व्यापार के बर से शकुन्तला आदि अपने व्यक्तिगत धमं 
श्ङुन्तरात्व आदि को छोड कर कान्तास्व आदि साधारण धमं के साथ सद्दो के सामने 
उपस्थित होते है, परन्तु यह बात दोषविशेष की कर्पना किये चिना बन नहीं सकती 
कयोणि का्न्योमे शङन्तलखा आदि क्ञब्दो के द्वारा हीः शङन्तखा आदि का प्रतिपादन सिया 
श्हता है जो शब्द्‌ श्ङकन्तरासवेनं शङुन्तखा आदि के बोधकर फिर कान्तास्वेन उनका 
बोध फेस हो सकता है १ अतः भावनारूप दोष की कल्पना अवश्य करमी पड़ेगी अर्थात्‌ 
यह अवश्य सानना पड़ेगा कि सहृदयतामूलक भावनारूप दोष के कारण ही हमे (खहदर्याको) 
शक्न्तका, साधारण कान्ता ॐ रूप मे समञ्च पड़ती है, इस तरह जव वह दोष मानना ही 
चड़, तब उसी से खहदर्यो को अपने में दुष्यन्त की अमेद्‌~बुद्धि भी हो जायगी । 
रथ प्रसङ्गात्‌ करणादिरसस्थायिनः शोकादेदुःखजनकतामाशङ्धते-- 


नन्वेवमपि रतेरस्तु नाम दुष्यन्त इव सहृदयेऽपि संखबिशेषजनकता, करण- 
रसादिषु तु स्थायिनः शोकादेदु;ःखजनकतया प्रसिद्धस्य कथमिव सहदयाह्ाद- 
हेतुत्व ? प्रत्युत नायक इव सह्टदयेऽपि दुःखजननस्येबौचित्यात्‌ । 

न च सत्यस्य शोका देदुःखजनकत्वं क्लप्तम्‌ ; न कल्पितस्येति नायकाना- 
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नेव दुःखम्‌ › न सष्टदयस्येति वाच्यम्‌ › रण्जसपदिभयकम्पायुत्पादकतापत्ते, 
सहृदये रतेरपि कल्पितत्वेन सुखजनकतालुपपत्तेशचेति चेत्‌ । 
एवमपि शज्गरस्याह्यदमयत्वे साधितेऽपि रतियूनोः प्रीतिः, शेकस्त्वभीधनाशादिजन्यं 
नैक्छन्यम्‌ । शोकादेरि्यादिपदेन भय-करोष-जगुप्सानां ग्रहणम्‌ । भ्तयुतोक्तवेपरीत्ये । न ` 
चेत्यादिनाऽस्वान्तरिकी शङ्का, रज्ज्चित्यादिना तदुत्तरं च निदिश्यते। सत्यस्य वास्तचिकस्य। 
कलं निधितू । कल्पितस्य भरान््या भाषितस्य । नायकानामिः्यत्रेकवचनसुचितं सन्दभशु- 
द्थनुरोधात्‌ ! रज्जौ भ्रान्त्या भाषितः सपो रज्ज॒सपः ! अलुचितापतनमापत्तिः । उचिता- 
सङ्खटनमयुपपत्तिः । इति चेदित्यन्तं शङ्कादलप्‌ । 
भ्रणयात्मिकाय रतेरकि नायक इव, काव्ये सहृदये सुखविशेषोत्पादकत्वाच्छङ्ञाररसस्या- 
नन्दमयतायाः सिद्धावपि, शोक-भय-कोध-लुगुप्सानां वेक्छव्यादिरूपाणां पुनर्लौक इवः 
काव्येऽप्यनुभावकदुःखजनकत्वस्येनौचित्यात्‌ करुण-भयानक-रौद -बीभत्सरसानामानन्दम- 
यत्वं नोपपद्यते । | 
नस लोके शोकादीनां वास्तविकत्वाद्‌ दुःखजनकत्वमुचितम्‌ , काव्ये तु काल्पनिकत्वात्‌ 
कथं तत्त्वमिति चेत्‌, न, तथाऽङ्खीकारे रन्न भ्रान्तिभासितस्य स्पस्याप्यवास्तविकंतवाद्‌ भय~ 
कम्पादिजनकताऽऽनुभविक्यपि न सिध्येत्‌; काव्ये रतेरपि काह्पनिकेत्वेन सुखजनकता न 
स्यादिति शङ्कापक्षः स्थेयानिति मावः । ' 
अब यहौँ एक शङ्का यह उपस्थित होती हे किं आपने रस यद्यपि स्वतः सुखकप नहीं ` 
है तथापि अनिर्वचनीय रति आदि स्थायीमावस्वरूप रस की प्रतीति के बाद जो विरुक्तण 
सुख उस्पन्न होता है, उससे उक्त रति आदिश्य रसम मेद्‌ का ज्ञान नहीं होता अतः 
रस को सुखरूप कहा जाता है" इस विवेचन के द्वारा जो 'अनिर्वचनीयस्थायी मावास्मकरस- ` 
प्रतीति के वाद्‌ विलन्तण सुख की उस्पत्ति' स्वीकार की हे, वह सर्वा मे टीक नहीं ज॑चता, 
क्योकि वास्तविक दाङकन्तखा को रति वास्तविक दुष्यन्त मेँ सुख-जनक होती है अतः 
कल्पित श्चङ्न्तखा विषयक रति, कल्पित दुष्यन्त स्वरूप सहृदयो मे भी सुख को उस्पन्न 
कर सकती है, परन्तु वास्तविक, शोक, भय, कोध, जगुष्ा आदि तो संसार मे दुःखल- 
जनकरूप से प्रसिद्ध है, फिर वे जहौ कल्पित होकर रस बनेगे, वरहा उनसे सहदर्या में 
सुख केसे उन्न होगा १ ओर वे रस सुखरूप केसे कहरायगे ! प्रस्युत उनसे जेते वास्तविकः 
नायक को दुःख इभा था उसी तरह सद्दो को भी उनसे इम्ख ही होना चाहिए । यदि 
आप करदे कि सच्चे शोक आदि से दुःख होता है कल्पित से नहीं, अतः नायर्को को जिनमे 
शोक भादि सत्य थे-दुःख हुजा होगा भौर कल्पित श्लोक जादि के अनुभव करने वारे 
सहद्यो को दुःख नदीं होता, यह तकं भी संगत नही, क्योकि हम रस्सी मे अमवा 
कल्पित सपं खे भी भय, कम्प होते देखते है, आपके हिसाब से वह्‌ नहीं होना चाहिए । 
दुसरी बात यह कि जब भाप करिपित क्लोक आदि से दुःख की उत्पत्ति नद्यं मानते, तब 
सहृदयो मे कल्पित रति सखे सुख की उध्पत्ति भी नहीं माननी वचाहिश्‌, परन्तु श्यङ्ाररस- 
स्थर मे वेसा मान चुके है । 
श्मभ्युपगम्य मथमकल्पेन समाधत्ते-- 
सत्यम्‌; श्बङ्घारभ्रधानकाव्येभ्य इवः कर्णप्रधानकाव्येभ्योऽपि यदि केवला- 
नाद एव सहृदयटृदयप्रमाणकः, तदा कायोनुरोघेन कारणस्य कल्पनीयत्वाल्लो- 
कोत्तरव्यापारस्येबाह्वादम्रयोजकत्वमिव, दुःखप्रतिबन्धकत्वमपि कल्पनीयम्‌ । 
सत्यं यथार्थमित्यभ्युपगमः । शङ्ञाररसम्रधानानि शाङ्न्तत्ादीनि, करुणरसम्रधानानि 
ोत्तररामचरितादीनि काम्यानि । केवलो दुःखासम्मिन्न शआओह्यद एव, न तु दुःखमिश्नितः । 
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सहृदयानां हदयं साक्षात्कारित्वात्‌ अमाणं यत्र॒ स सहदयहदयप्रमाणकः । कार्यानुरोधेन 
कारणानि कल्प्यन्त इति सिद्धान्तः । खेकोत्तरव्यापासेत्र सते दोषात्मा विलक्षणभावना । 

यथा शाकुन्तलयभिनयदशंनाद्‌ रसास्वादसमये सहृदयानां लेशतोऽपि न दुःखा- 
जुभवः, तथेव यदुत्तररामचरिताद्यभिनयदर्शनाद्‌ रसास्वादसमयेऽप्यदुभवसिद्धः, तिं सहदय- 
मरत्यक्षप्रमाणवलाद्‌ दुः्खोत्पतत्यमावरूपकार्यानुरोधेन दोषङूपविलक्षणभावनेव तत्र ८ दुःखा- 
लत्पत्तौ ) प्रतिवन्धकत्वेन निर्णेया । अन्यत्रापि खुरताचसरे नखदशनाघातङूपविलक्षण- 
व्यापारस्य खुखविशेषजनकत्वं दुःखोत्पत्तिप्रतिबन्धकत्वं च असिद्धमेच । एवं भावनया भ्रति- 
बद्ध दुभ्खं तत्र नोत्पयत इत्याशयः । 

उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि जिस प्रकारं शङ्गार-रस-प्रधान काव्यो से सुख 
उत्पन्न होता है, उसी तरह करूण~रस-प्रधान काव्यो से भी केवर सुख ही उत्पन्न होता 
हे यह वात यदि सहृदयो के हृदय के वारा प्रमाणित हो चुकी हो, तब "कार्यं ॐ अयुरोध से 
कारण की कल्पना कर छेनी चाहिए इस नियम के अनुसार रोकोत्तर दोषारमक उच्छ 
भावना में जानन्द्‌-जनकताके जसे दुःख -ग्रतिबन्धकता की मी कल्पना करं छेनी चाहिष्‌, 
अर्थात्‌ जिस तरह उक्त भावनाको आनन्दका उत्पन्न करने वाका मानते है, उसी तरह 
उसको दुःख का रोकनेवाखा भी मान रे ! सम्भोग कारीन दन्वरतादि भ्यापार मं सुख~ 
जनकत्वं तथा दुःख-्रतिबन्धकत्व दोनो भरतिद्ध ही दँ ॑ 


मतिचादिमतं सवेथोन्मूल्यिवुं द्वितीयं कल्पसुपन्यल्यति- 

अथ यद्याह्वाद एव दुःखमपि प्रमाणसिद्धम्‌; तदा प्रतिबन्धकत्वं न कल्प- 
नीयम्‌ । स्वस्वकारणवशाञ्चोभयसपि भविष्यति । | 

मयेति प्रशनाथकम्‌ । आ्राह्ादशब्दस्य पुंस्त्वात्‌ म्रमाणचिद्धमित्यस्य विभक्तिषिपरि- 
णामः । प्रतिबन्धकत्वं दुःखोत्पत्तेरिति शेषः । उभयं सं दुःखं च । 

काव्यात्‌ सुखस्य दुःखस्य वोत्पत्तौ सहृदयहदयानुभव एव प्रमाणमिति करुणरसम्रधान- 
कान्याकलनात्‌ सदयः सुखमिव दुःखमप्यनुभवति, तदा कार्यानुरोधेन दुःखोत्पत्तितिवन्ध- 
कत्व लोकोत्तरग्यापारस्य न कल्पनीयम्‌ , दुःखोत्पत्तेरेव तत्र खखस्य कारणात्‌ उखोत्पत्तिः, दुःखस्य 
च कारणाद्‌ दुःखोत्पत्तिरिति कारणभेदादेकन्र विरुढयोरपि सुखदुःखयोरुत्पत्तौ न बाधः । 

करुण-रस-प्रधान काव्यो से सुख ओर इख दोनों ही होते ईँ यही बात यदि सहृदय 
हृदय-द्वारा प्रमाणित होती हो, तच उक्त भावना मँ दुःख-प्रतिबन्धकता की कर्पना नहीं 
करनी चाहिये अर्थात्‌ यह नहीं मानना चाहिये कि उक्त भावना दुःखोत्पत्ति को रोकती है । 
अपने-अपने कारण से सुख ओर दुःख दोर्नो होगे अर्थात्‌ काव्य के अङोकिक व्यापारसे 
सुख की ओर श्लोक आदि से दुःख की उस्पत्ति होगी । 

दुःखोत्पत्तिस्वीकारिणि द्वितीयमते पुनराशङ्ते- 

अथ तच्र कवीनां कतुम्‌, सहृदयानां च धोतुं कथं प्रवृत्तिः ? अनिष्टसाघ- 
नत्वेन निवृत्तेरन्ितत्वादिति चेत्‌ । 

तत्र करुणरसप्रधानकाव्ये कवीनां कँ सहृदयानां श्रोतुं च अडत्तिः कथं स्यात्‌, श्रटृत्ति 
मतीष्टसाघनत्वग्रहस्य कारणतायाः प्रसिद्धः । अङ्ृते दुःखरूपानिष्टसाधनत्महस्य सद्धावात्ततो 
निशृत्तरेवौचित्यादिति पूचपक्षः । 

भव यह प्रश्न उठ. सकता है कि यदि कर्ण आदि रस प्रधान छ्व्योसे दुभ्खकी 
उत्यत्ति होती है, तब पेते कार्व्यो ी रचना करने के स्यि कविद्धी ओर सुननेके च्वि 
सहृदयो की प्रहृत्ति कर्यो होती है ¶ क्योकि जब एेसे काव्य अनिष्ट ( दुःख ) के साधन है, 
तब.उनसे निचत्त होना हयी उचित दहै । 


दितीयमत उत्तरयति-- | 
इष्टस्याधिक्यादनिष्टस्य च न्धूनत्वाच्चन्दनद्रबलेपनादाविच प्रवृत्तेरुपपततेः। 
चर्पणादिश्रमजन्यदुःखरूपानिष्टस्याल्पत्वात्‌ सौरभशेत्याजुभचजन्युखरूपेष्टस्य बहु- 
जलाच यथा चन्दनद्वक्ेपे सवषां निर्विचिकित्सा पररततिमवति, तथात्रापि दुःखाप्षया 
सुखल्य बाहुल्यात्‌ अद्रत्तिमेवतीत्यभिभायः । ॥ि 
उक्त प्रश्न का उत्तर देते है--“इषटस्येति" । अर्थात्‌ करण आदि रसो मे दुध्ख के होने पर 
जी उसकी माचा घस्य रहती है लौर सुख की मान्ना जधिक, अतः कर्ण आदिर स-प्रधानः 
क्यो से परवृत्ति होती है, जेसे चन्दन धिसने मे अंशतः इःख के रहने पर मी सौरभ- 
शीतलता दि के अञुभव से सुख अधिक होने के कारण चन्दुन-रेपनमें रोर्गो की 
भ्रदृत्ति होती है । 
भथममते प्रदृ्युपपादन्रयोजनामावमाद-- 
केवलाह्वादवादिनां तु प्व्तिरभतयूहैव । 
केवलाहादवादिनां-- 
देतुलं शोकदषदिगंतेभ्यो खोकसंभ्रयात्‌ । शोकदपषांदयो लोके जायन्तां नाम ऊौकिकाः ॥ 
अलौकिकविभावत्वं आतिभ्यः काव्यसंश्रयात्‌ । खं स्नायते तेभ्यः सर्वेभ्योऽपीति का शतिः ॥ 
इत्यादिना कशणरसप्रधानकान्यादपि खखमात्रोत्पत्तिवादिनां मतेऽनिष्टसाधनतवभ्रहस्या- 
सम्भवात्‌ तन्न प्रृत्तिनिष्प्यूहा निर्वाधेव स्यादिति सारम्‌ । 
जो रोग उक्त भावनारमक व्यापार को हुःख-प्रतिबन्धक मानकर करण रस प्रधानः 
काव्यो से भी केवर सुख ही मानवे ह उन छो की परति मे तो कोई विध्न बाधा है ही नहीं । 
नु प्रथममते तत्र दुःखानङ्गीकारे दुःखकार्याणि कथमश्रुपातादौनि जायन्त ₹त्याक्ेपं 
समादधाति- | 
अश्रुपातादयोऽपि तत्तदानन्दानुमवस्वामाग्यात्‌, न तु दुःखात्‌ । 
दमश्रुपातग्र्ठतयो न केवकं दुःखादेव, अपि तु सुखादपि भवन्तीति प्रकृतेऽश्चुपातादीना- 
मानन्दजन्यानां सम्भवान्न क्षतिः । तदुक्तम्‌- 
शश्ुपातादयस्तद्वद्‌ दुतत्वाच्चेतसो सताः }' इति । 
करुणरस प्रधान काव्यो से मी केवर आनन्द ही होता है एसी मान्यता वार्छोखे 
यह प्रशन पूषा जा सकता कि यदि करण आदि रसो मँ मी केवर सुख ही सुख होतः 
हे, तब उसके भनुभव से अश्रुपात जादि क्यो होते है १ इसी का उत्तर देते दै-^अश्पाता 
दयोऽपिः दस्यादि । अश्रपात केवर दुःखसे ही होता है देसी बात नहीं हे, किसी-किसी 
भानन्द्‌ कै अनुभवसे भी वह होताहै, करुण रस के अनुभव करते समय जो जश्रुपात 
होता हे वह आनन्दातिरेक के कारण दी-दुःख के कारण नहीं । 
निदशंनदशंनेनोक्तमर्थ समयेयति-- 


अत एव मगवद्धक्तानां भगवद्णेनाकणेनादश्रपाताद्य उपपदन्ते । न हि तत्र 
जात्वपि दुःखानुभवोऽस्ति | | 

अत. एव सुखादप्यश्चुपातादिसम्भवादेव । उपपयन्ते युज्यन्ते । जातु कदाचित्‌ । 
भगवद्रणनश्रवणनजन्य -दुःखासम्भिनन्खजन्यानामश्ुपातादीनां भगवद्भक्तेषु दशनात्‌ केवलम 
दप्यानन्दादश्रुपातादीनारुत्पत्तिनिितेवेतिमाचः ! | 

आनन्द्‌ से भी अश्-पात होता है इसमे दृष्टान्त दिखते ह--अत 'एव' इत्यादि 
मगवत्‌-कथा-श्वण-कार मे भक्तो की जलो से जचिररु अश्रु-घारा प्रवाहित होती 


रहती है, वह क्या दुःख से? नहींदुःखका तो वहां ठेश्मभी नहीं रहता, अस्यधिक 
आनन्दकाही वह फल हे, उसी तरह करूणरसानुभव से होने वाखा अश्रुपात सानन्दा 
तिरेरुकादही सूचकडे, दुःख का नहीं। 

करणरसादावाहादोत्पत्तेरयोग्यतां पुनराशङते-- 

न च करुणरसादौ स्वात्मनि शोकादिमदशसरथादितादात्म्यारोपे यदयाहादः, 
तदा स्वप्नादौ सन्निपातादौ वा स्वात्मनि तदारोपेऽपि स स्यात्‌ , आनुभविकं च 
तत्र केवलं दुःखमितीहापि वदेव युक्तमिति वाच्यम्‌ । 

न चेति चाच्यमित्यत्रान्वेति । स्वात्मनि सहदयस्येति शेषः । सप्तम्यर्थो विशेष्यत्वम्‌ । 
स्वप्नादौ स्वप्ने व्यामोहे वा । सन्निपातादौ ्रिदोषल्वरेऽ्पस्मारादिरोगान्तरे वां! तदारोपे 
शोकादिमदृशरथादितादात्म्यारोपे । सख ॒शओ्हादः। आलुभविकमनुभवप्रमाणसिद्धम्‌ । इदापिं 
करुणरसादावपि । तदेव दुःखमेव । | 

सहृदयस्य पुत्रवियोगजशोकवदशरथोऽ्टमित्याकास्क-शोकादिभ्रकारक-स्वात्मविशेष्यक- 
्रतीतेरेव यदि करुणरसादाचाह्ादः स्वीक्रियते, तर्हिं स्वप्न-सन्निपातादावपि कदाचित्‌ 
सहृदयस्य तादृश्याः प्रतीतेः सम्भवात्‌ तत्राप्याह्णदः स्वीक्रियताम्‌ , पूर्वोक्ततादात्मथारोप- 
स्योभयच्र तुल्यत्वात्‌ । न च तत्राप्याह्ादोऽभ्युपगन्तु शक्यः, स्वाप्नादिताद्शबोधाद्‌ दुःख 
स्येव सर्वानुभवसिदधत्वात्‌ । एवं सति करणरसादावपि तादृशभतीतेः केवल्दुःखोत्पत्तिरेव 

युक्ततिपूवपक्षाभिमायः । | 
यदि आप यह प्रशन करें कि करुण आदि रसो सं जोक आदि से युक्त दशरथ आदि 
का अभेद्‌ अपने में मान रेने पर जव सहृदर्यो को आनन्द होता है, तव स्वेष्न आदिमे 
थवा सन्निपात आदि रोग सँ अपनेमें शोक आदिसे युक्त दशरथ आदिके अभेदका 
आरोप कर छेने पर भी आदन्द्‌ ही होना चाहिये, परन्तु अनुभव सिद्ध तो यह दहै छिउन 
अवस्थाओं मे दुःख ही होता है, अतः यहां (कष्ण जादि रसो मँ) मी केवर दुःख होना 
ही उचित दहे | 

उत्तरयति-- 

अयं हि लोकोत्तरस्य काव्यव्यापारस्य महिमा, यलख्रयोञ्या अरमणीया अपि 
शोकादयः पदाथा आह्वादमलोकिकं जनयन्ति । 

कान्यस्य व्यापारोऽत्र व्यज्ञनाठृत्तिः । यत्परयोज्या व्यज्ञनाजन्यप्रतीतिविषयाः । य एव 
लोके दुःखजनकत्वेन असिद्धाः पदार्थाः, त॒ एव कान्य समुपनिबद्धास्तदीयव्यज्ञनाव्यज्लना- 
व्यापारमदहिम्नाऽखोकिकीमूता श्रलौकिकं सुखमेव जनयन्ति, न तु द्रागपि दुःखमिति सर्वानु- 
भवविरुद्धत्वात्‌. करणरसादौ न दुः्ोत्पत्तिरिव्युत्तरपक्षाशयः। 

इसके उत्तर मेँ अन्थकार का कहना है कि यह अलौकिक काव्यध्यापार ( व्यज्नना 
की महिमा हे कि उसके द्वारा ज्ञात क्रिये गये असुन्दर ८ इःखज्ञनक ) शोक आदि पदार्थैः 
भी अरोक्िक नन्द्‌ छो उत्पन्न करने गते है । 
कान्यन्यापारजप्रतीतेरलोकिकतया चंलक्षण्यमेव व्याहरति-- 

विलक्तणो हि कमनीयका्यव्यापारज आस्वादः भ्रमाणान्तरजादनुभवात्‌ । 

इतरग्यापारभमाणजन्यानुभवानामचमत्कारितया न कमनीयता, कान्यन्यापारजन्या- 
स्वादरूपादुभवल्य त्वलोकिकतया चमत्कारित्वेन कमनीयतेत्युभयोकैरक्षण्यमित्याकूतम्‌ । 

अन्य प्रमाणो ते उत्पन्न होने वारे अनुभवो की अपेक्ञा कान्य के रमणीयव्यपारदे 
उस्पन्न होने वाखा आस्वाद्‌ ( अञुभवविदोष ) विरुडण हे। अर्थात्‌ अन्य अनुभर्वो मे 
चमत्कार नहीं होता लौर काभ्यजन्य अनुभव में चह होता हे। 


नन्वास्वादस्य व्यज्ञनासाक्षाज्ञन्यत्वाभावात्‌ कथं कान्यव्यापारजन्यत्वमित्यत आच्े-- 
जन्यत्वं च स्वजन्यभावनाजन्यरत्यादि विषयकस्वम्‌ । 

स्वं काव्यन्यापासो व्यज्ञना, तननन्या या तद्धयापारान्तररूपा भावना, तन्नन्यत्वे सति 
रत्यादिविषयकत्वमास्वादस्य काव्यग्यापारजभ्यत्वमितिस्वीकारे रसास्वादस्य व्यज्लनासाक्षा- 
न्नन्यत्वविरदहेऽपि तत्त्वमबाधमित्यमिभरायः । 

यद्यपि इस मत मेँ जरौकिक खानन्दजनक आस्वाद्‌ (रस >) काव्य की व्यज्ञनासे 
उत्पन्न नहीं होता, फिर पूर्वोन्ति वाक्य के "काभ्य के व्यापार से उष्पन्न होने वाखा इषं 
अश्च का क्या अर्थो सकता है ? इस जिक्लासा की क्लान्त करने के च्थि कहते दै- 
“जन्यत्वम्‌ इत्यादि । उक्त अंश का अर्थं यह है किं काभ्य के व्यापार ( व्यञ्जना ) से उस्पन्न 
होने वारी उक्त दोषारमक भावना से उस्पन्च रति आदि का स्वाद्‌ । अतः अब उक्त अंश 
ॐ अर्थं सं दीख पडने वाटी असंगति खमाक्त हो गई । 
तदाह~-- 
तेन रसास्वादस्य कान्यल्यापाराजन्यत्वेऽपि न कतिः । 
जन्यत्वस्य परिष्कृतत्वादित्याशयः । 
दस तरह से व्याख्या कर देने पर यदि रसास्वादं साक्ञात्‌ काव्यव्यापारव्यञ्जना सै 
उत्पन्न होने वाखा नहीं भी हे, तथापि कोद उति नहीं । 
्मच्रापि आगुक्तदोषमुद्धरन्‌ नन्यमतसुपसदरति-- 
शङ्ुन्तलादावगम्यात्वज्ञानोत्पादस्तु स्वात्मनि दुष्यन्ता्भेदनुदध-या भरति- 
बध्यते । इत्याहुः । 
शकुन्तलादि विशेष्यकमगम्यात्वप्रकारकं रसविरोधिज्ञान सहृदयस्य, दुष्यन्तोऽटम्‌ः 
इत्याकारकेण स्वात्मविशेष्यक-दुष्यन्तामेदप्रकारक-ज्ञानेन प्रतिबद्रं नोत्पत्तु त्र शक्लुयादिति 
तृतीयं न्यानां मतं सम्पूणेम्‌ । ` | | | 
मतेऽस्मिन्‌ भाचीनेरेवाह्ीकृताया भावनाया दोषत्वस्य, रसानां ्रातिभासिकत्वेनानिवे- 
चनीयत्वस्य चाह्गीकृतिः, न तु व्यापारान्तरस्य नवीनस्य कल्पनेति लाघचम्‌ । 
अब रही एक बात जौर वह यह कि शकुन्ता आदि मे “यह मेरे लिये अगम्य ह? 
यह ज्ञान हम सदयो को क्यो नदीं होता १ इसका उन्तर यह है कि वोषारमक भावना 
से जो दुष्यन्त आदि कौ अभेद इद्धि अपने मेँ हम रोगों को होती दै, उसी बुद्धि से उक्छ 
अगभ्यात्वज्ञान रोक दिया जाता है अर्थात्‌ जब हम स्वयं दुष्यन्त बन जाते है, तब फिर 
छङ्कन्तला को स्वसंभोग योम्य नहीं समये, यह असम्भव हे । 
श्रथ चतुर्थं परकीयमतसुपन्यस्यति-- 

( ट ) परे तु-व्यञ्जनव्यारस्यानिनेचनीयख्यातेश्चानम्युपगमेऽपि, प्रागुक्त 
दोषमहिम्ना स्वात्मनि दुष्यन्तादितादात्म्याबगादी शङ्न्तलादिबिषयकरत्यादि- 
मदसेदबोधो मानसः काव्याथंमाननाजन्मा विलक्तणविषयताशाली रसः । 

तुरीयं मतमिदम्‌ । परेतिति चदन्तीत्यनेनान्वेति । 

व्यल्लनव्यापारस्य दुष्यन्तादिनिषट-शङन्तलादि विषयकरतिप्राहकस्य, श्रनिवेचनीय- 
ख्यतिः श्वाक्िमास्यः सदसद्विलक्षणः शकुन्तलादिविषयकरत्यादिरेव रसः इत्यनुभवविषयी- 
भूतानिर्वचनीयत्वस्य च तृतीयमतेऽङ्गीकृतस्य, अनभ्युपगमेऽनङ्गीकारेऽपि, भाक्‌ तृतीयमते 
उक्तस्य दोषस्य मावनाविरेषस्य, महिम्नाप्रभवेणेच, स्वात्मनि स्वात्मविशेष्यकः, दुप्यन्ता- 
दितादात्म्यावगादी दुष्यन्तायभेद्विषयकः शङुन्तलादिविषयक्ररत्यादिमदभेदबोधः शकु 
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न्तत्मदिविषयकरत्यादिमदभैदप्रकारको दुष्यन्तोऽहं शढकुन्तलाविंषयकरतिमान्‌" इत्याकारको 
यो मानसो मनस्सन्निकषजन्मा, कान्या्थस्य भावनाया जन्म य॒स्य तादृशः, विलक्षणविषयता- 
शाली छोकोत्तर इत्यादिनिष्टविषयतानिरूप्रकः, बोध आस्वादः, स एव रस इत्यथः । 
अब रस के दिषय मे अन्य विद्वानों के चतुर्थं मत का विवेचन करते ई--"परे तः 
इष्यादि । अभिप्राय यहहे कि व्यञ्ञना व्यापारके जिसे प्राचीन दथा नवीन सभी 
विद्धान्‌ किसी न किसी खूप अवश्य मानते दहै) ओर अनिर्वचनीय ख्याति के ( जिसे 
नवीन विद्वान्‌ जानते दहै) माननेकी कोद आवश्यकता नहीं, अर्थात्‌ रस को भ्यङ्खय 
अथवा अनिर्वचनीय मानना जावर्यक नदीं हे । फिर रस दे क्या १ सुनि ये--तृतीय सतः 
सँ जिस भावनास्मक दोषणी चर्चाक्छी गरईहे, उसके प्रभाव क्तं सहृदुर्योको एर प्रकार 
का मानस-मनःसन्निकषं से उत्पन्न होने वाखा ( जिसमें बाह्य इन्द्ियो के सम्बन्धक 
अपेक्ता नहीं पडती ) ज्ञान होताहै, वही (ज्ञान) शरस है। उस ज्ञान में सहृदयो ङी 
आत्मा विजञेष्य होती हे, जिख ( आत्मा ) में दुष्यन्त आदि का तादारट्य-अमेद भासित 
होता रहता है जीर शङन्ता जादि की रति आदिं प्रकार होता है, अर्थाद्‌ ‹ मैं दुष्यन्त, 
शङुन्तरा विषयक रति वाखा हूं" देखा कषान होता है । यह जान काव्यार्थो के पुनः एनः 
अनुसन्धान से होता ह । कोकोत्तर-विरुच्षण रति आदि इस ज्ञान ॐ विषय होते हँ अतः 
एव यह ज्ञान विखकरण-विषयता-शाली कहा जाता हे । संहेपमें यह कहा जा सकता 
; कि एक्‌ प्रकारके मको ^रसः कहते है! | | 
नन्वेवं स्वप्नकालिकज्ञानस्यापि मानसत्वाद्‌ रसत्वापत्तिरित्यत आाह-- 
स्वप्नादिस्तु तादृशबोधो न काव्याथेचिन्तनजन्मेति न रसः ! तेन न तच्र 
तादशाह्नादापत्तिः । 
स्वप्नकालिको हि शङन्तलाविषयकरतिभ द्‌दुष्यन्तामेदभरकारकबोधो मनर्सज्निकष॑जन्यः 
सन्नपि, न कान्याथंभावनाजन्य इति न तस्य रसत्वम्‌, न वा तत्राह्ादविशेष आपश्चतः 
इत्यभिप्रायः । | | 
आप कगे किं यदि इस तरह के मानश्षज्ञान को ही रस् कहा जाय, तव तो स्वप्न 
आदिमे जो इसीधकार का मानसन्ञान होताहै, उसको भी शस कहना पड़ेगा इसी 
डाङ्ा का समाधान देते ई--.स्वप्नादिस्तः इत्यादि 1 स्वप्न आदि मे भी इस तरह का 
मानसक्ञान होता है, यह बात सही हे, परन्तु वर्ह का वह ज्ञान कान्यार्थं के पुनः पुनः 
जनुसन्धान से नदीं हुआ रहता, भतः रस नहीं करा सकता ओर न उसमें उस प्रकार 
का आनन्द ही आ-खकता हे, कर्यो कान्यां के अनुसन्धान से होने वारे उस कप्रार का 
ज्ञान ही रस कहा गया है तथा आनन्द्‌जनक माना गया हे । 
सहृदये चास्तविकरतेरभावादनुभवे च विषयसत्वस्य कारणतयाऽ्पेक्षणात्‌ मरकतः 
रत्यादिबोधस्यासम्भव इत्याशङ्ते-- 


एवमपि स्वस्मिन्नवियमानस्य रव्यादेरुभवः कथं नाम स्यात्‌ १ । 

एवमपि सहृदयस्य शङ्न्तखादिरतिम द्‌ दुष्यन्तामेदम्रकारकमानसबोधस्वीकारेऽपि, 
स्वस्मिन्‌ सहदयात्मनि । इतरत्‌ स्कुरम्‌ । 

इस तरह मानने पर भी एक शङ्का यह रह जाती हे कि जो रति जादि हम्मेहैही 
नहीं केवर मनगढन्त ह, उनका अनुभव ही केसे होगा ? क्योकि अनुभव के प्रति विषय 
सत्ता.को कारण माना गया है । - 

समाद्षाति- 

मेवम्‌ › नह्ययं लौकिकसाक्तात्कारो रत्यादेः, येनावश्यं विषयसद्धाबोऽपेन्ञ- 

णीयः स्यात्‌ । अपि तु मः 
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लौ किकप्रत्यक्ते हि कारणतया विषयस्य वस्तुतः सत्त्वमपेच्यते, भ्रमे तु रनावसतोऽपि 
सर्पस्य भानमिति सहदयसमवेतरत्यादिपतीतेदयषजन्यत्वा द्‌ भ्मत्वेन न वास्त विकविषय्‌- 
सद्धावापेन्तेति भावः 
उन्त शङ्का का उत्तर यह है कि रोक्िक प्रव्यक्त के प्रति ही विषय-सत्ता शछारण है 
अर्थात्‌ लौकिक अनुभव के सम्बन्ध मै ही यह नियम है कि जिन वस्तुओं का लुभव 
होता है वे आँख, कान, नाक आदि क्ञान-जनक इन्दो के सामने अधेश्य उपस्थितं 
रहते है, रम में रसला नियम नदीं है अर्थात्‌ म विषय के विनाभी होता, जैसे रस्यी 
में सर्पंकाञ्जम विषय (सपं)केन रहनेप्र भी होता हे, भावनारूप दोषप्रयुक्छ यह 
रति आदि का ज्ञान भी एके प्रकार काश्म ही है अतः उस रति आदि विषथ के वस्तुतः 
ज रहने पर भी उक ज्ञान होने भं किसी तरह की बाधा नहीं हो सकती । 
नन्वेतन्मते ्रमात्मकस्य रत्यादिज्ञानस्येव रसत्वात्‌ तद्िषयकक्ञानान्तराुत्पत्तरास्वादो 
रसविषयक इति व्यवहारो नो पपद्यत इत्यतोऽभिधत्ते- 
आस्वादनस्य रसषिषयकलखव्यवहारस्तु रव्यादिविषयकत्वालम्बनः इत्यपि ` 
चद्न्ति। | | 
श्रमरूप-रस-विषयीभूतरत्यादीनामास्वादं एव रसास्वादन्यवहारः, तत्रत्यरसपदस्य 
रसत्वानुङूररत्यादिपरत्वस्य विचक्षणादिति तात्पयम्‌ । 
आप कगे कि जब रस अमामक ज्ञान रूप हे, तव “रस का आस्वादन होता है यह्‌ 
व्यवहार असङ्खत हो जायगा क्योकि आस्वादन भी एक भकार का क्तानदहै, फिर ज्ञान का 
ज्ञान क्या होगा १ इसका उत्तर देते ईदै--'आस्वादनस्यः इत्यादि । रति भादि जो अमका 
विषय है अर्थाव्‌ जिस रति आदि के विषय मँ रम होता है उसका आस्वादन हो सकता 
"हे, होता भी है, बस उसी विषय ( रति आदि » गत आस्वादन का विषयी ८ अमास्मक- 
रस » मं आ्तेप करके उक्त व्यवहार होता है । वस्तुतः रस का जास्वादन ही नदीं होता । 
वे खोग यह भी कहते ईह । | ६ 
तुरीयमते विशिष्वेशिष्टधावगाहि-भमात्मकन्ञानरूपरसस्य विनिगमनाविरहात्‌ घ्रेविष्यं 
ग्रतिपादयति-- 
एतेश्च स्वात्मनि दुष्यन्तस्वधर्मिताऽवच्छेदक-शङ्खन्तलादिविषयकरति- 
वैशिष्टयाबगाही, स्वात्मत्विशिष्टे शङ्खन्तलादिषिषयकरतिविशिष्ट-दुष्यन्तता- 
दातम्यावगादही, स्वास्मखविशिषटे दुष्यन्त -शङुन्तलाविषयकरस्येवेशिष्टयाबगादी 
वां त्रिविधोऽपि बोधो रसपदाथेतयाऽभ्युपेयः । . 
एतेस्तुरीयमतारम्बिभिः। एतेरित्यभ्युपेयमित्यनेनान्वेति । स्वं सहृदयः रतिचेशिष्थं 
धर्मो दुष्यन्तश्च घी । दुष्यन्तत्वं धर्मिताऽवच्छैदकं यत्र, तादशं यच्छङ्न्तखाचिषयरकति- 
वेशिष्टथम्‌ , तदचगाहीतद्धिषयकः शयं दुष्यन्तः शङ्ुन्तलाविषयकरतिमान्‌ः इत्याकारक 
एके मानसो बोधः । 
 स्वात्मत्वविशिषटे निजात्मनि, शकुन्तलाविषयकरतिरिशिष्टो यो दुष्यन्तस्तस्य तादात्म्य 
-मभेदमवगाहते विषयीकरोति, तादशः शङुन्तखाविषयकरतिमद्‌दुष्यन्तोऽ्टमः इत्याकारको 
द्वितीयो बोधः । 
स्वात्मत्वनिरिष्टे दुष्यन्तत्वस्य शकुन्तरापिषयकरतेश्व यद्‌ वेशिष्टथं सम्बन्धः, तदव- 
-गाही दुष्यन्तः शङुन्तकाविषयकरतिमांश्वाहम्‌? इत्याकारकशच तृतीयो बोधः । 


त्रिषु विषयेक्येऽपि विनिगमनाविरहादुदेश्यविधेयभावमेदाद्‌ वोधभेदः । च्रिविधोऽयं 
बोध एवात्र सते रसपदार्थतयाऽभ्युपेयः स्वीकार्यं इत्यथः । 
इस मत ॐ अनुश्षार जिं छान को रस कहते ई, उसका स्वरूप तीन प्रकारका हो 
सकता है यही दिखलराते ई--“पते्वः इत्यादि । कान के तीनो स्वप निभ्नङ्खित दै- 
१, दुष्यन्त आदि में रहनेवाटी जो शङ्कन्तरा आदि दी रति है, उस (रति आदि >) से 
युक्त ॐ द| २. यें शङ्न्तकादि-विषयक रति-युक्त-दुष्यन्त से अभिन्न हं । ३. मेँ दु्यन्तत्व 
से मौर शकुन्ता विषयक रति से मी युक्त हूं । इन तीनो ही छान को इस ;मत के 
अनुसार रस मानना पड़ेगा, क्योकि एक क्तो ही रस मानने मे कोद खास युक्ति नी हे॥ 
यद्यपि इन तीनो ज्ञानो विषयषकसा हीह, तथापि उद्देश्य-विधेय-भाव केभेद्‌ 
से ये ज्ञान परस्पर भिन्न होते ह अर्थात्‌ भ्रथम चान मे श्नः उद्देश्य हे ओर दुष्यन्तमें 
रहने वाली रति विधेय । द्वितीय जान म उद्देश्य वही भँ" है परन्तु विधेय हे बङ़न्तरा" 
विषयकरति युक्त-दुभ्यन्त का अभेद्‌ । भौर तृतीय ज्ञान मँ मी उदेश्य श्म" ही है किन्तु. 
विधेय दो है--एक दुष्यन्तस्व शौर दूसरा श्चङुन्तरा-विषयक~रति, अत॒ एव यह तृतीयः 
ज्ञान सञयुचयाव्मक दै । 
मतेऽत्मिन्‌ रत्यादिथाहेकष्यानुमानस्यावश्यकतामाचशे-- 
तच्र रतेर्विशेषणीभूतायाः शब्दादप्रतीतत्वाद्‌ ›, व्यजञ्लनायाश्च तस्रत्यायिकायां 
अनम्युपगमाश्चे्टादिलिङ्गकमादौ विरेषणज्ञानाथेमनुमानमभ्युपेयम्‌ । 
तत्र बोधघ्रये, स्वात्मनि विशेषणीभूता या रतिः, तस्याः शब्दाद्प्रतीतत्वाद्याचक 
शब्दादज्ञातत्वात्‌ , तस्मत्यायिकाया रतिबोधिकायाः, व्यज्लनायाध्वात्रमतेऽनभ्युपगमादस्वीका- 
राच, श्रादो अथम्‌ , चेष्टा नटादिन्यापार एव लिङ्ग हेतुंच, ताद्शम्‌ शयं ( नटरूपो } 
दुष्यन्तः शङुन्तखाविषयकरतिमान्‌ , तद्विषयककराक्षयुजविक्तेपादिचेष्ावत्त्वात्‌ इत्याकारक- 
मलुमानं विरोषणज्ञाना्थं रतिप्त्ययनिमिनत्म्‌ , अभ्युपेयमङ्गीकरणीयमित्यथः । 
शत्र मते पूव दुष्यन्तत्वेन ज्ञाते नटे चेष्टया शङ्ुन्तलारतेरज्मानम्‌ › पश्चात्‌ ताद्श- 
दुष्यन्तेन सहात्मनस्तादास्म्यावगाहि भागुक्तं त्रिविधं मानसं ज्ञानमेव रस इति सारम्‌ ४ 
तुरीयं मतमवसितम्‌ । | 
इस मत में रति के ज्ञान करने के छख्यि अनुमान छी जावश्यकता पडेगी, इसी बात 
का प्रतिपादन करते है--^ततरः इत्यादि। आशय यहहै छि इन तीनो ज्ञानो में रति विशेषण- 
रूप से भविष्ट है अतः इन क्तानां क होने से पूर्वं रति का ज्ञान हो जाना आवश्यक हे, 
परन्तु उसका क्षान होगा कैसे १ काव्य छ शब्दों से हो नहीं सकता, क्योकि काव्यां 
रति आदि के वाचक शब्द्‌ रिखि नहीं रहते जर उसका बोध करानेवाी जो श्यज्जना 
अन्य मतो सँ स्वीड्त थी, उसका स्वीकार इस मत मँ किया ही नहीं गयादहै, फिरतो 
अगत्या विशेषणीभूत उस रति आदि के ज्ञान के ल्य अनुमान की श्चरण इस मत मे छेनी 
ही पड़ेगी, अर्थाव्‌ उक्त ज्ञानो से पहरे नट आदि की चेष्ाको हेतु बनाकर दुष्यन्त, 
शङुन्तका विषयक रति वाखा है, क्योकि उस रति से होने वारी चेष्टा उसमे विमान हैः 
एसा अनुमान करना पडेगा । | | 
पव्चमं भश्लेल्ञटादीनां मतसुपपादयति-- ॑ 
` (५) श्ुल्यतया दुष्यन्तादिगत एव रसो रत्यादिः कमनीयविभावाद्यसिनय- 
प्रदशेनकोविदे दुष्यन्ताय्यनुकवैरि नटे समारोप्य, साक्ञात्क्रियतेः इत्येके । 
युख्यतया साक्षात्सम्बन्धेन वस्तुतः, इुष्यन्तादिगतोऽ्लुका्यदत्तिरेव, नत्वनुकव- 
नटादिडत्तिः, तत्र॒ तस्यारोपितत्वेनावास्तविकत्वात्‌ । कमनीयो यो विभावादीनामभिनयोऽ- 


वस्थदुकारः, तस्य प्रदशेने कोविदो निघुणः। दुष्यन्तादौनामनुकताऽलुकरणल्रत्‌ । इद्‌ 
दश्यकाव्ये, श्र्यकान्ये त्वनुकरणाभावात्‌ कान्यपाठके स्वात्मनि समारोपः । एके आचीनेष्वपि 
प्रसिद्धतमा भष्टलोह्लटश्रशरतयो वदन्तीति शेषः । 

अव रसके विषयमे अह रोज्ञर आदि कतिपय पण्डितो के मर्तो का उपपादनं 
करते है--सुख्यतयाः इत्यादि । वस्तुतः साक्लात्‌ सम्बन्ध से दुष्यन्त आदि अनुकायं मेँ 
रहने वारे श्ति आदि ही रस ई, उन शति आदि को ही नाटक में विभाव आदि के सुन्दर 
अभिनय दिखने में निपुण दुष्यन्त घादि का पारं करने वारे नट पर ओर काव्य में उसके 
पाठकों के ऊपर रोपित करके हम उनका अनुभव करते ई । 

एतन्मतप्रतिपाय शेषमाचषशटे- 


मतेऽस्मिन्‌ सान्तात्काये दुष्यन्तोऽयं शङ्खन्तलादिविषयकरतिमान्‌” इत्यादि 
आग्वद्धम्यशे लोकिक आरोप्यांशे त्वलौकिकः | 

साक्षात्कारः प्रत्यक्षात्मक ज्ञानम्‌ । प्राग्वचतुथंमत इव विनिगमनाविरहादुदेश्यविधेय- 
भाववेलक्षण्येन त्रिविधः । धर्मी इदन्त्वेन गष्यमाणो नटः, तस्य चश्षुस्सन्निद्षटत्वात्‌ साक्षा- 
त्कारो लौकिकः । श्रारोप्यं दु्यन्तत्वादि, तस्य॒ चासभ्निकृषटत्वादलौकिकः साक्षात्कारो 
भवतीति शेषः । भरतसूत्रव्याख्याता भष्लोल्लये मीमांसक इत्येतन्मतं मीमांसकमतत्वेनान्य- 
त्रोक्लिखितम्‌ । तथादि--"विभावेजनितः, अनुभावैः प्रकाशितः, व्यभिचारिभावेश्च पोषितथ्च 
शङकन्तकादिविषयको दुष्यन्तादाचनुकायै चास्तविकः श्भिनयकौशलेन दुष्यन्तादित्वेन 
ज्ञायमनिभ्लुकतेरि नटे चारोपितः, सहदयेः पश्चाद्‌ भावनारूपदोषजन्य-नटतादात्म्याष्या- 
सादत्मनि साक्षात्कियमाणो रत्यादिः स्थायी रस इत्यन्यत्र तन्मतम्‌ । पश्चभमतं सम्पूणेम्‌ । 

इस मत मे भी रस-ज्ञान का स्वरूप, पू्॑मत की तरह शङ्कन्तरा विषयक रति से 
युक्त यह (नट) दुष्यन्त हेः इस्यादि रीति से उद्देश्य~विधरेय-माव मँ भेद होने के 
कारण तीन प्रकार काहोगा यह समक्षना चाहिये। ये तीनों ही ज्ञान नटसूप धर्मी 
८ विशेष्य ) भश मेँ उसके जौँखों के सामने उपस्थित रहने के कारण लौकिक ओर आरोप्य 
( जिसका भारोप करते ईह ) दुष्यन्तत्व अंश मे अलौकिक होते ई क्योकि वह अंश ओरल 
के सामने उपस्थित नहीं रहता । 

कान्यग्रकारोद्ितीयमतत्वेनोपात्त षष ताकिकश्रीशङ्ककमतमभिधत्ते- 
( ६ ) दुष्यन्तादिगतो रत्यादिनटेः पक्ते दुष्यन्तत्वेन गृहीते, विभावादिभिः 
च्िभैरप्यक्रत्निमतया गृहीतेः, भिन्ने निषयेऽनुमितिसामभ्र या बलवच्वादनुमीय- 

मानो रसः # इत्यपरे । 

मपरे वदन्तीति शेषः । दष्यन्तत्वेन गृहीते दुष्यन्तोऽहम्‌' इति दुष्यन्तत्व्रकारक- 
ज्ञानविषयीकृते, नटेऽ्लुकतरि शलूषे, प्ते सन्दिग्धसाध्यवति, छत्रिमेः क्रियया निशत 
शिक्षाभ्यासादिमाच्रविहितत्वादवास्तविकरपि, शअकरृचिमतया गहीतः साम्यातिशयेन वास्तविक- 
तया ज्ञातः, विभावादिभिरतुभूतेः, समाने विषये मत्यक्षसामग्रथा बलवत्त्वेऽपि, विभिन्नविषयेऽ- 
नुमितिसामग्रथा एव वलवत्त्वान्नटविषयकम्रत्यक्षग्रतिबन्धनादनुमीयमानो दुष्यन्तायनुकायंगतः 
शकुन्तलादिविषयको रत्यादिरेच रसः । अयमपि भरतसूघ्रस्य व्याख्याता । 

इदमिहावगन्तव्यम्‌--दुष्यन्तोभयं शङुन्तलखविषयकरतिमान्‌ , तद्विषयककराक्षभुजवि- 
क्ेपादिचेष्टावत्वात्‌" इत्यनुमित्याकारः । श्रनुमेयवस्तुसौन्दयंबलादस्यान्मानस्येतरालुमानेभ्यो 
रमणीयत्वम्‌, भृदादिषटेभ्य इव कनकथटस्य । इन्द्ियसननिकषेरूप-नटविषयकप्रत्यक्षसामग्री- 
सद्भावेऽपि, रत्यादिसाध्यविषयकानुमिति्तामस्च्या विभिन्न विषयकत्वेनेतरभतीतिप्रतिबन्धक- 


~ ~ 
त्वाद्‌ रत्यादयनुमितिरेव भवति, नतु नटभ्रत्यक्षम्‌ ¦ परेकषज्ञानस्याचमत्कारित्वं चात्र पकतेऽ- 
रचिबीजम्‌ । षष्टं मतं समाप्तम्‌ । 


अव रस के विषय में श्रीशङ्कुक के छठे मत का प्रतिपादन 
इत्यादि । अभिभाय यह है कि जब हम अभिक्लानलाङुन्तर जादि नाटक देखते रहते द 
उस समय नट मेँ हरमे दुष्यन्त जादि का ज्ञान होता है अर वह ज्ञान-चिन्र-डिखित तुरग 
को देखकर लो यह घोड़ा ह” रेखा ज्ञान होता है-टीक वेला ही है अथात्‌ चह कान 
सम्यक्‌ , मिथ्या, सादृश्य ज्ञानो से विकक्षण रहता है क्योकि वस्तुतः दुभ्यन्त चे भिदनम 
होने के कारण उख ज्ञान को सभ्यक्‌ ( परमात्मक ) नहीं कह सकते, उत्तरका मेँ बाध 
न होने से उसको मिथ्या ( श्रमा्मक ) सी नदीं मान सकते, साहश्य-जंश की प्रतीति 
न होने से सादश्यज्ञान मी उ्षको नहीं बता सकते, फलतः चह कान विरूषण हः यही 
कटा जासकछता है । वस्तुतः पूर्व॑मत की तरह विशेष्य अंश मँ लौकिक ओर विशोषण अञ्च 
सं जलोक्िक अमास्मक ज्ञान ही बह हे ! इस तरह हम सहृदयो से दुष्यन्त जादि रूप मे 
समक्चा गया जौर अभिनय कर्ने मे निपुण नट आदि ॐ द्वारा भकाशित विभाव आदि-- 
जो वस्तुतः छत्रिम-अवास्तविक रहते है--अङच्रिम-वास्तविक मादस पड़ने कगते ईह, 
अतः वास्तविक-स्वाभाविक मादस पड़ने वाॐे उन विभादिकों से दुष्यन्तादि रूप से 
सखमन्चे गये नट खूप. पक्त मे श्चङ्कन्तखा आदि की रति की जलुमिति होती डे ओरं उसी 
अलमिति का विषयीभूत रति आदि रस! है । यद्यपि अन्य अज्ुमितिर्यो में चमत्कार- 
धास्वाद्‌ नहीं होता अतः इस अयमिति मै मी चह नदीं होगा रेस्ी शङ्का यही की 
जासकती हे, तथापिं यह अनुमेय वस्तुर्भो के सौन्दयं से अनुमिति मं चमत्कार पेढा हो 
जाता हे रेघा समश्चना चाहिये अत एव खहृदयजन वार वार उस अनुमिति को करते 
है, जिससे उस रति आदि की चर्वणा उन होती हे । यद्यपि भजुमान के द्वारा किसी चीज 
की एक वार सिद्धि हो जाने पर दुवारा उस चीज की अनुमिति उसी व्यचि के द्वारा 
नहीं छी जासकती क्योकि सिद्धि को अनुमिति का प्रतिबन्धकं माना गया हे तथापि 
जनुमिरसा-अनुमिति की इच्छा के रहने पर सिद्धि प्रतिबन्धक नहीं होती यह ऋत्‌ होना 
चाहिये । अनुमिति का आकार यह होता है कि यह ( नट ) दुष्यन्त-शकुन्तरा-विषयक 
 रतिवाखा ह, क्योकि तद्िषयक कटात्त युजक्तेप आदि चेष्टो से वह युक्त हे" । एक बात 
 आौर--यर्हौ यह शङ्का उठ सकती है किं जिस क्षण मेँ अनुमिति होती है उक्षण सं 
वँ मौर भौर भी बडतसी द्च॑नीय वस्तुये आंखो के सामने उपस्थित रहती दै, जिससे 
उन वस्तुर्भो का प्रत्यक्ष भी अवसर प्राक्च रहता हे, फिर उस समय मेँ उक्त अनुमिति न 
होकर उन वस्तुं का परस्यच ही क्या नहीं होता १ पाठकों को यह नहीं मूरना चाहिये 
किएक कालसेंदो ज्ञान नहीं हो सकते, अतः दोनो ही ८ अनुमिति ओर प्रस्यत्त ) हेगि 
यह बात नहीं कही जासकती । इसका उत्तर यह है कि जर्ही एक ही समय मं एक वस्तु 
की प्रव्यक्त सामी जौर दूसरी वस्तु की अनुमिति-सामग्री जट जाती है, वर्ह उस स्थिति 
मे जनुमिति ही होती हे, भरस्यत्न नहीं, वर्योकि भिन्नविषयक प्रस्यक् के ग्रति भिञ्जविषयक्‌ 
अनुभिति सामग्री को दर्थनिको ने प्रतिबन्धक माना है । कयो उसको प्रतिबन्धक साना 
गया है } इस जिज्ञासा की शान्ति के छिए्‌ निम्नलिखित बातो पर ध्यान देना चादि 
भिन्नविषयक -परतयक्त ॐ प्रति भिन्नविषयक्‌ {अनुमिति-सामभ्री को प्रतिबन्धक मानने का 
पहरा कारण यह है कि उख स्थिति में अनुमिति का होना ही अनुभव सिद्ध है। दूसरा 
कारण यह भी है कि प्रव्यक्त सामग्री की अपेक्ता अुमिति-सामय्री गुर्-भूत रहती है, 
अर्थात्‌ प्रत्यक्त-सामभरी ( चद्धुःसन्निकषं आदि ) को जंडाना नहीं पदता अगर किसी ज्ञ 
में जगना मी पड़े तो उसे बहुत अल्प आाभ्यास करना पडत हे जर अनुभिति-सामम्री 
< व्यापिक्ञान आदि जिसकी संख्या अधिक दहै) को जुटाना पड़ता हे जिसे बहुत 
अधिक भाभ्यास करना पड़ता है, रेसी स्थिति मे अगर उक्त दोनो सामभ्रर्योमे से किसी 





कदते है--'दुष्यन्तादिगतोः 
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एक सामग्री को व्यर्थं करना पडे तो रोग किखको व्यथं करना चा्हैगे १ उत्तर स्पष्ट हे कि 
भ्रस्यक्त-सामरी को, क्योकि वह थोडी है ओौर उसभ आयास भी कम करना पड़ा था। 
घ्व नाटक देखते तसय भिन्न विषयक भ्रत्यक्ञ-सामम्री के जुटी रहने पर भी क्ञङुन्तखादि 
विषयक रति की अलुभिति दयी स्यो होती हे इस शङ्का का उन्तर पाटर्कोको स्पष्टशू्पसे 
समश्च अ] जायगा । यह तो इई नाटक की बात. क्य से उदके पाठको परही यह 
नगाड़ा बजता है अर्थात्‌ उन्हीं को दुष्यन्त भादि समन्ना जाता है जीर उन्हींको प 
बनाकर रति भादि की भयुमिति की जाती हे । 
प्रथ प्रकीर्ण मतपश्चके प्रथमं पूचक्रमाच सप्तमं मतं निरदिशति-- 
(७ ) विभावादयस्त्रयः समुदिता रसा” इति कतिपये । 
समुदिताः परस्परं मिलिताः, विभावादयो विभावायुभावन्यभिचारिस्थायिभवा एव रसा 
रसनव्यापारयोगादास्वाया इति कतिपये कियन्तो व्याहरन्तीत्यथंः । 
श्रतीयमानः ्रथमं भत्येकं दैतुश्च्यते । ततः सम्मिकितः सवो विभावादिः सचेतसाम्‌ ॥ 
प्पाणकरसन्यायाचन्यंमाणो रसो भवेत्‌ ॥* 
इत्युक्तेः खण्डमरिचादीनामिव विभावादीनां मिथस्सम्मेलनेन प्रपाणकरस इव कान्यरसः 
कोऽपि निष्पद्यत इत्याशयः । 
अब रख~-विषयक स्तम मत का प्रतिपादन करते ईह--विभावादयः' इष्यादि। 


रोगो का कहना हे कि विभाव, अनुभाव भौर सञ्ारीभावये तीनोंही सभ्मिर्ति होने 
पर “रसः कहलाते ई । 


दितीयं पू्वकमादष्टमं मतमुपन्यस्यति-- 
(८ ) श्रिषु य एव चमत्कारी, स एव रसः । अन्यथा तु चयोऽपि न ॥ इति 
ह्वः । 
तत त्रिषु विभावानुभावव्यभिचारिषु, य एवान्यतमः स्वपोषकसामभीप्रकर्षात्‌ , चमत्कारी 
विच्ित्तिविशेषशाली, स एव, न तु चमलत्कृतिशूल्योऽपि, रसो भवतीति शोषः । अन्यथा 
चमत्कारिताविरदे तु, चरो विभावादयो मिलिता श्रपि, किञुतेकः, न रस इति बहवो व्याह- 
रन्तीत्यथः । खोकोत्तस्चमत्कारस्यच रसत्वग्यचस्थापकत्वात्‌ तदभावे विभावादित्वमात्रेणच न 
रसत्वमिति भावः । 
भव रस-सम्बन्धी अष्टम मत का उपादान करते है--“तरिपुः इत्यादि । कतिपय विद्वानों 
का कथन है छि विभाव, अनुभाव ओर सश्चारीभाव इन तीनो भे जो चमत्कारी हो बही 
रस हे ओर यदि चमल्कारी न हो, तब एक की बात ही क्या, तीनों मिरुकर भी रस नहीं 
कहा सकते क्योकि रोकफोत्तर चमव्छार को ही काव्य का प्राण माना गया हे । 


तृतीयं पूचकमा्नवमं मत प्रकाशयति- 
( ९ ) 'भाग्यमानो विभाव एव रसः” इत्यन्ये । 
भाव्यमानः पुननुनरनुसन्धानरूपभावनाविषयीक्रियमाणो विभाव शआमाङम्बनोद्रीपना- 
त्मक एव, न त्वलुभाचन्यभिचारिणावपि, रस इत्यन्ये मन्यन्त इत्यथः । 
्रदुर्मावकेषु विभावस्यैव प्राथम्येन प्राधान्याद्‌ रसत्वमिति तात्पयम्‌ । 
अव रस~सम्बन्धी नवम मत का उर्रेख करते है--“भाग्यसानः इस्यादि । अन्य कु 
विष्ठानो का मत हे कि पुनः पुनः अनुसन्धान किया गया विभाव ( आरम्बन आर उदीपन 
कारण ) ही रस हे ( अनुभाव ओर सञ्चारी नदीं )। 
चतुथ पूरंकमाद्‌ दशमं मतमभिदधति-- 
( १० ) अनुभावस्तथाः इतीतरे ! 





्मनुभावः स्थायिकायरूपः, तथा भाव्यमानो रस इतीतरे प्रतिपादयन्तीत्यथेः । 
भावनायाः = अभावेण, कारणापेक्षया कार्यस्य विच्छित्तिविशेषाधायकत्वे न चालुभावस्येव 
रसत्वं मन्तव्यभित्याष्तम्‌ । 
भव्‌ रस~सम्बन्धी दश्चम मत की च्चा करते है--अनुभावः इद्थादि ! क पण्डित 
का मत है फि पुनः पुनः चिन्तन किया गया अनुभाव ही रख है ८ विभाव सञ्चारी नहीं )। 
पञ्चमं पूच॑कमादेकादशं मतमाचषे-- 
( ११ ) व्यभिचार्यैव तथा तथा परिणसतिः इति केचित्‌ । 
ू्वस्तथाशब्दो मान्यमानाथंको द्वितीयश्च रसार्थकः । 
तथा भावनाचिशेषविषयीकरियमाणो व्यभिचारी भाव एव तथा रसरूपतया परिणम- 
तीत्येके कथयन्तीत्यथैः । 
अव रसम्बन्धी ग्यारह वै मत -का प्रतिपादन करते ईै--“ज्यभिचायैवः इत्यादि । 
अनेक पण्डितो का कथन दहै हि व्यभिचारी भाव दही पुनः पुनः चिन्ताका विषय होकर 
रस रूप सें परिणत हो जाता ह । 
भावनामहिम्ना प्राधान्यं भजन्‌ व्यभिचायेपि भावत्वमिव रसत्वं प्रतिपद्यत इति भावः । 
उन्तमतेष्वष्टनां कमेण प्रामाणिकत्वं दशेयिवुुपक्रमते-- 
तत्र विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः" इतिसूच्चं तत्तन्मतपर- 
तया व्याख्यायते- 
तत्र तेष्वेकादशघु मतेषु, समूलकत्वं साघयितुमाचा्यभरतसल्य विभावेत्यादिसूत्र, 
तत्तन्मतपरतया तेषां तेषामादितोऽछानां मतानामुकूकतया व्याख्यायते मयेति शेषः । 
अव उक्त मर्तो में कितने प्रामाणिक ओर कितने अघ्रामाणिक ईह इस बात का निर्णय 
करने ॐ लिये रससम्बन्धी मूकमूत-भरतसूत्र की व्याख्या करने का उपक्रम करते ई 
त्रः इत्यादि । उस उस मत के अनुसार “विभावाजुभावन्यभिचारिसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः 
इस सुत्र की व्याख्या करते है । 
श्रायाचार्याभिनवयुप्तमते द्विविधकल्पादुकूखं सूत्रव्याख्यामादह-- 
'विभावानुभावव्यभिचारिभिः सयोगाद्‌ व्यञ्चनाद्‌ रसस्य चिदानन्द्वि- 
 शिष्टस्थास्यात्मनः, स्थाय्युपहितचिदानन्दात्मनो वा निष्पत्तिः स्वहूपेण भ्रकाश- 
म्‌ ` इत्यायं | 
विभावेनानुभावेन व्यभिचारिभावेन ( सह ) संयोगाद्‌ व्यज्गयन्यज्ञकभावसम्बन्धात्‌ 
प्रथमकल्प चिदानन्दविशिष्टस्थाय्यात्मनश्वेतन्याह्ादविषयीभूतरत्यादिरूपस्य, द्ितीयकल्पे 
स्थाय्युपहितचिदानन्दात्मनो रत्यादिविषयकयेतन्याहादरूपस्य, रसस्य, निष्पत्तिः स्वरूपेण- 
अकाशनमित्यायमते सूत्राथः । 
प्रथम आचार्यं मभिनव गुक्ष-मत के अनुलार सृत्रकी व्याख्या करते ईहै--“षिमावः 
इत्यादि \ “विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी भार्वो के द्वारा, संयोगं अर्थात्‌ ध्वनिगत 
होने से, आस्मानन्द्-सहितं स्थायीभावरूप अथवा स्थायीभाकात्मक उपाधि से युक्त 
आतमानन्दख्य रस की निष्पत्ति होती है अर्थात्‌ वह॒ अपने वास्तवरूप मेँ प्रकाशित होता 
हे, यह्‌ प्रथम मत में अ्थहै 
दितीये भटनायकमते सूत्रव्याढ्यामभिदधाति-- 
'विमाबाुभावव्यभिचारिणां सम्यक्‌ सा्धारणात्मतया योगाद्‌ भावकत्वव्या- 
पारेण भावनाद्‌, रसस्य स्थाय्युपहित-सच्वोदरेकप्रकाशित-स्वारमानन्दरूपस्य, 
निष्पत्तिर्भोगाख्येन सा्तात्कारेण विषयीकृतिः # इति द्वितीये । ` 
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संयोगस्य सम्यग्‌ योगादिति, सभ्यगिद्यस्य साधारणात्मतयेति, योगादित्यस्य भाच्‌- 
कलव्यापारेण भमावनादिति, रसस्थेत्यस्य सत्त्वोद्रेको द्धासित-रत्यादि विषयक-स्वात्मानन्द- 
रूपार्थं स्थाय्युपदितेत्यादि, निष्पत्तिरित्यस्य भुक्त्यपरपयाय-भोगात्मकरसाक्षात्कारविषयी- 
करणार्थकं भोगा्येनेत्यादि च द्वितीयमते सूत्राथः । 
द्वितीय भ्टनायक-~-मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या करते ईह--“विभावः इत्यादि ! 
धविभाव, अचुभाव ओर व्यभिचारी भार्वो के ( सं + योग >) सम्यक्‌ अर्थात्‌ साधारणखूप से 
योग अर्थात्‌ भावकव्व व्यापार के द्वारा भावना करने से स्थायीमावरूप उपाधि के संहित 
सत्वगुण की अभिषृद्धि से प्रकाशित, स्वकीय आत्मानन्द रूप रस की निष्त्ति अर्थात्‌ भोग 
नामक साक्तास्कार क! विषय वनानः' यह्‌ द्वितीय मत सें सूत्राथंहै | 


2 । 
तृतीये नव्यमते सूत्रव्याल्यां ्रवीति-- 
विभावालुभावव्यभिचारिणां संयोगाद्‌ भावनाविशेषरूपाद्‌ दोषाद्‌ रसस्या- 
निवंचनीयदुष्यन्तरस्यायात्मनो निष्पत्तिरुत्पत्तिः इति तृतीये | 
इह भावनाविशेषरूपो दोष एव संयोगः, अनिचचनीयमावापन्नो दुष्यन्तादिनिष्ट-शङ्न्त- 
छादिविषयकरत्यादिरेच रसः, प्रातिभासिकोत्पत्तिरेव निष्पत्तिरिति विशैषः। 
तृतीय "नव्यः मत के अनुखार सूत्र की ग्याख्या करते ईह--“विभाव इ्यादि । विभाव, 
घञुमाव जौर सञ्चारी मार्वो के संयोग अर्थात्‌ सहृदयता सूखक काण्यार्थभावनारूप 
दोष से दुष्यन्त आदि के अनिवंचनीय रति आदि रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ उत्पत्तिः 
यह तृतीय मत में सत्र का अर्थं दे। 
तुथ परकीयमते सूत्रव्याल्यां त्रते-- 
(विभावादीनां संयोगान्‌ ज्ञानाद्‌, रसस्य ज्ञानविशेषात्मनो निष्पत्तिरुत्पत्तिः। 
इति चतुथं । 
नत्र संयोगो ज्ञानम्‌ , रसश्च मानसग्रत्यक्षरूप इति विशेषः । 
चतुथं "पर मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या करते है--“विभावादीनाम्‌ः इत्यादि । 
धविभाव जादि के संयोग अर्थात्‌ ज्ञान से ज्ञानविशेष रूप रत की निष्पत्ति अर्थात्‌ 
उत्पत्ति" यह चतुर्थं मत मे सूत्र का अर्थं हे। 
` पश्चमे भद्सोह्लटमते सूत्रन्याख्यां व्याहरति-- 
श्रिभावादीनां सम्बन्धाद्‌ रसस्य रत्यादे्निष्पत्तिरारोपःः इति पञमे । 
इह संयोगः सम्बन्धः, नर आरोप्यमाणो रत्यादी रसः, निष्पत्तिरारोपः । सामाजिकस्य 
तु भावनात्मकदोषवशात्‌ कथश्चि्नटेन सह तादात्म्याध्यासादास्वाद इति विशेषः । 
पञ्चम भट टखो्वट-मत के अनुसार सूत्र की व्याख्या करते ईहै--“विभावः इत्यादि । 
(विभाव आदि के संयोग अर्थात्‌ सम्बन्ध से रति आदि रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ नर 
आदि पर आरोप यह पञ्चम मतमें सूत्र का अर्थंदहे। 
षष्ठे श्रीशङ्ककमते सूत्रव्यख्यां प्रतिपादयति- 
(विभावादिभिः कृल्िमेरप्यकरुत्तिमतया गहीतः संयोगादनुमानाद्‌ रसस्य- 
रत्यादेर्निष्पत्तिरमुमितिः, नटादौ पक्ञ इति शोषः" इति षष्ठे 
द्रत्र संयोगोभ्नुमितिदेतु-ग्याप्िज्ञानरूपमसुमानम्‌ , ्रनुमेयो रत्यादी रसः, निष्पत्तिश्वा- 
लुमितिरिति विशेषः । 
षष्ठ श्रीशङ्कक मत के अनुसार सुत्र की भ्यास्या करते ह--“विभादिभिः' इष्यादि। ्रत्रिम 
होने पर भी स्वाभाविक सकूप म समक्षे गए विभावादि ( हेतु ) के साथ संयोग अर्थात्‌ 
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व्याधि नामक सम्बन्ध से रति आदि रूप रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ अनुभिति (नट खूप 
पक्त भँ )› यह षष्ठ मत में सूत्र का अर्थंहे। 
सप्तमे कतिपयमते सूत्रव्याल्याुपन्यस्यति-- 
विभावादीनां च्रयाणां संयोगात्‌ सयुदायाद्‌ रसनिष्पत्ती रसपदग्यवहारः 
इति सप्मे। 
इह संयोगो मिथस्सम्मेलनेन सयुदायः, निष्पत्ती रसपदप्रतिपादत्वेन व्यपदेश इति 
विशेषः । 
सक्षम मत के अञुसार सुत्र की व्याख्या-विभाव आदि तीनो से संयोग अर्थाच्‌ 
-खम्मेरुन से रस की निष्पत्ति अर्थात्‌ उस समूह मं रख पद्‌ का व्यवहारः यह सक्षम मत 
मे सूत्र काअर्थंहे। 
अष्टमे बहुमते सूत्रन्याख्यां निगदति-- 
'विभावादिषु सम्यग्‌ योगाचमत्कारात्‌ः इत्यष्टमे । 
दत्र संयोगश्चमत्कार इति विशेषः । 
अश्म मत के अनुसार सूत्र की व्यास्या--विभाव जादि में सम्यक्‌ योग अर्थात्‌ 
चमत्कार से रस कहकाता है* यह अष्टम मत के अनुसार सूत्र का अर्थं हे । 
उपसंहरति- 
तदेवं पयेबसितख्िषु मतेषु सूत्रविरोधः 
एवभुक्तप्रकारेण, केवलं पूरोक्तेष्वष्टखु मतेषु भरतसूत्रानुसारित्वस्य सम्भवात्‌, त्रिष्व- 
भरिमेषु स्ेककमात्रोपादानाद्‌ विभावादीनां त्रयाणामनुपादानाद्‌ भरतसूत्रस्य भायुक्ञिखितस्य, 
विरोधः पर्यवसित इत्यथः । | 
भरतसूत्राजुसारि मता्टकमेव साधीयः, तद्विशुदधम्मतत्रयं तु निमूंलकत्वादनुपादेयमे- 
वेति सारम्‌ । | | 
इदमपीहाकलनीयम्‌--यथा भरतसूत्रविरोधादिहान्तिमं मतत्रयं देयम्‌ , भावकत्वरूपा- 
चिकन्यापारस्वीकारगौरवाद्‌ द्वितीयम्‌ , भावनादोषत्वकल्पनागौरवाद्‌ , रसस्यानिर्वचनीयत्वा- 
ङ्गीकारेभऽवास्तविकत्वापाताच तृतीयम्‌ , मानसन्ञानात्मनो रसस्य भरमत्वाभ्युपगमेऽतास्विकत्वा- 
पत्तेस्तुरीयम्‌ , रसस्य नटड़त्तवंस्तुतः सामाजिकढृत्तित्वानङ्गीकारेण विलक्षणास्वादासम्भवात्‌ 
पञ्चमम्‌ , प्रतयक्षातिरिक्तज्ञानानामचमत्कारित्वस्य सवंमतसिद्धतया रसस्यानुमेयत्वस्वीकारेऽ- 
चमत्कारित्वप्रसङ्गात्‌ षष्ठम्‌ , विभावादिसमूहनमात्रेण खोकोत्तररसत्वभाध्यसम्भवात्‌ सप्तमम्‌ , 
एकस्य बिभावायन्यतमल्य रससार्चमत्कार -परिपूणंताऽसद्धावादष्टमं च॒ मतमरुचिभ्रासाद- 
नादेयमेव । ॑ 
अवशिष्ट तीन मतो मे सूत्र का जथं संगत नहीं होता, अतः उन मर्तोमे सूत्रका 
विरोध पयंवसितत होता है--अर्थात्‌ वे मत स्वतन्त्र है, सूत्राञ्चुसारी वहीं । 
ननु भर्तसूत्र एव सम्मिलितानां विभावादीनां तरयाणामुपादानस्य किं बीजम्‌ १, ये 
नात्र विभावादिष्वेकमात्रावलम्बि चरमं मतत्रयं सूत्रचिरोधादुपेदयत इत्याशङ्कां निरस्यति-- 
विभावान्ुभावव्यभिचारिणामेकस्य तु रसान्तरसाधारणत्तया नियतरस- 
उ्यज्ञकताऽलुपपत्तेः सूत्रे मिलितानायुपादानम्‌ । 
इदसुक्तं भवति--विभावा अनुभावा व्यभिचारिणश्च कियन्तोऽनेकरससाधानत्वेकरसनि- 
यताः सन्तीति तत्रेकमात्रोपादाने रसप्रतीतावनियमः स्यात्‌ , मिक्ता विभावादयखयस्त्वे- 


करसाधारणा इति तदुपादाने न व्यभिचार इति सप्रे मिलितानां चयाणाग्ुपादानमावश्यकम्‌ ! 
तथा जोक्तं काव्यप्रकाश --व्याघ्रादयो विभावा भयानकस्येव रद्राद्ुतवीराणाम्‌ › श्रुषाता- ` 
दयोऽनुभावाः ङ्गारस्येव करणभमयानकयोः, चिन्ताद्यो व्यभिचारिणः शृङ्गारस्येव करणवीर- 
भयानकानामिति परथगनेकान्तिकत्वात्‌ सूत्रे मिक्ता निर्दिष्टः # इति । "वियदख्मिलिनाम्बु- 
गमेवम्‌” इत्यादौ केवख्विभावानाम्‌ , "रिषदित्रणालीम्लानमङ्गप्‌' इत्यादौ केवलानुभावा- 
नाम्‌ , द्ुरदुत्छकमागते विवछितम्‌ः इत्यादौ केवर्यभिचारिणां चोपादाने श्ङ्ररसपरतीतेः 
भ्रचिद्धतवात्‌ याणां मिलितानामुपादानमावश्यकमित्यक्तिर्निमूसेति "चेत्‌ , न, उक्तस्थलेष्वेक- 
मात्रस्य शवज्ञररसासाधारणस्योपादानेऽप्यवशिष्यन्यद्वयस्य तादृशस्यैव फटित्याक्तेपेण लाभाद्‌ 
व्यभिचारासम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌-- 
“सद्धावश्वेद्धिभावादेहयोरेकस्य वा भवेत्‌ । 
फटित्यन्यसमाक्तेपे तदा दोषो न विध्यते ।* इति । 
विभावादिर्को मै से प्रस्येक से रस की अभिव्यक्ति क्यो नहीं होती इस शंका का समा. 
धान देते है--“विमावालुभावः इत्यादि । अभिप्राय यह है कि विभाव, अनुभाव शौर सड्धारी- 
भाव इनमन से केवरू एक अर्थात्‌ केवर विभाव, केवर अनुभाव, अथवा केवर व्यभिचारी. 
भाव किसी नियत रस का व्यञ्जक नहीं हो सकता, क्योकि एक ही विभाव, एक ही भनु- 
भाव अथवा एषठ ही व्यभिचारीभाव अनेक रस का हो सकता है, जेसे व्याघ्र आदि जिस 
तरह मयानक रस के विभाव हो सकते ईह, उसी तरह वीर, अदश्चुत ओर रौद रखे 
भी, अश्रुपात जदि जिस तरह शङ्गार के अनुभाव हो सकते ह, उती तरह कष्ण ओर 
भयानक रस के भी, चिन्ता आदि जिस तरह शङ्गार के उ्यभिचारीमावहो सकते, 
उसी तरह करूण, वीर आर भयानक रस के भी । अतः भरत-सून्न मँ तीनों का उदरेख 
किया गया हे । 
तदैवाह-- | | 
एवं च प्रामाणिके मिलितानां उ्यज्ञकत्वे, यत्र कचिदेकस्मादेवासाधारणाद्‌ 
रसो्रोधः, त्रेतरहयमाक्ेप्यम्‌ , अतो नानैकान्तिकत्म्‌ । 
अनेकान्तिकत्वं ्यभिचारः । 


इस तरह जब यह प्रमाणित हो चुका कि तीनो ( विभाव अनुभाव ओर व्यभिचारी. 
आव ) सम्मिर्िति रूपमे ही किसी खास रस को भ्यक्त कर सकते है, तव यदि कही, 
छिसी असाधारण ( जो किसी एक ही रस का सम्बन्धौ हो सकता हो ) विभाव, अनुभाव 
अथवा व्यभिचवारीभावमें से किसी एक से ही खास रस की असिभ्यक्ति होती है, तब वहां 
जो एक वणित हो, उसके अतिरिक्त दो का उचित शूप से आकेप कर ङेना चाहिये, अतः 
सूत्र का विरोध वहां नहीं होगा । इस प्रसङ्ध मे मम्मट ने उदाहरणाथं निन्नरिखित तीन 
श्कोक काब्य प्रकाश मे उद्‌्टत क्रिये है । (१) "वियदरिमकिनाम्बुगर्ममेषम्‌ः इत्यादि । 
(२) (परिद्दितद्णारोम्लानमङ्गम इत्यादि । (३) (दृरादुस्सुकमागते विवणितम्‌ 
हत्यादि । इन श्छो्को मे क्रमशः प्रथम मेँ केवर विभार्वो का, द्वितीय मे केवरु अनुभार्वो 
का ओर तृतीय मे केवर व्यभिचारी मावों का वर्णन किया गया है, परन्तु वे विभाव, 
अनुभाव जौर व्यभिचारी भाव असाधारण हँ अर्थात्‌ केवर शङ्कार रसम ही होने वरेहै, 
भतः यदह नेक रसो के व्यङ्य होने का सन्देह नहीं हो सकता ! तब बात रही यह छि 
श्रृङ्गार मी एक एक से केसे जभिमग्यक्त होगा, जिसका उत्तर ऊपर दिया ही जाचुकाहै कि 
वर्णित से अतिरिक्त दो का आकेप कर छखिया जायगा । 

मर्तं रसस्वरूपनिरूपणमुपसंहरति-- 

इत्थं च नानाजातीयाभिः शेमुषीभिनानारूपतयाऽवसितोऽपि, मनीषिभिः 


पर्माह्नादाविनाभावितथा प्रतीयमानः; प्रपक्ेऽस्मिन्‌ रसो रमणीयतामावहतीति 
निविवादम्‌ | 
इत्थसुक्तरीत्या, नानाजातीयाभिरनेकविधाभिः, शेयुषीभिदुद्धिभिः, मनीषिभिः कान्यको- 
विदः, नानारूपतयाऽनेकम्रकारकत्वेन, अवसितो ज्ञातोऽवधारितो वापि, परमाह्यदाविनाभावि- 
तया लोकोत्तरानन्दन्याप्यत्वेन, प्रतीयमान आास्वादपदवीमवतरन्‌ , रसः, स्मिन्‌ मपञ्वे 
सन्दर्भ विश्वह्मिन्‌ चा, रमणीयतामावहति सुषमाविशेषं चमत्कारोत्कषं वाऽऽदधातीति निर्वि 
वादं निर्णीतमित्यथः । | 
बुधानां बुद्धिवेविध्येन रसस्य स्वरूपनिरूपो भ्रकारबाहुल्येऽपि विच्छित्तिविरेषाधाय्‌- 
कृत्वे न काचिद्धिमतिरित्यभिसन्धिः । 
इस प्रकार विह्वञ्जनों ने, यद्यपि अनेक प्रकार की इुद्धिर्यो के द्वारा रस को अनेक रूपों 
मे समन्चा है, तथापि इस बातें किसी तरह का विवादं नहींहे कि रस अलौकिकः 
आनन्द का व्याप्य पदार्थं हे भौर वह संसार म एक सौन्दर्यमय वस्तु है । 
एव रसस्य स्वरूप निरूम्य प्रकारानाचष्टे-- 
स च- 
(मृङ्भारः; करुणः श्चान्तो रोद्रो वीगोऽ्दथतस्तथा । 
हास्या भयानक्थेव, बीभत्सशेति ते नव ॥ 
इत्युक्तेनवधा | 
स रसः शज्ञरादिभेदेन नवधा नवप्रकारक इत्यथः । 
अव रस क मर्द को दिखलाते ईै--“स चः इस्यादि । पूर्वोक्त रस के श्ङ्गार, कर्ण, 
शान्त, रद्र, वीर, अद्भत, हास्य, भयानक ओौर विभव्स ये नौ भेदै) 
नन्वेतदुक्तौ किं प्रमाणमित्याकाङ्क्षायासभिदधाति- 
मुनिवचनं चात्र प्रमाणम्‌ । 
द्त्रास्यां रसनवविधावुक्तौ, सुनेमहर्षिमरतस्य--ङ्गार-दास्य-करण -रौद्र-वीर- 
भयानकाः । बीभत्सा -द्ुत-शान्ताश्च काव्ये नवरसाः स्णताः ५ इति नाव्यशाल्नीक्तं वचन 
च ( चकारात्सहृदयानुभवः ) अ्रमाणमस्तीत्यथः । 
रस की इस सङ्कथा मेँ भरत मुनि का वचन हो प्रमाण है । जपने नाव्या मे भरत 
मुनिने “ङ्गार-हास्य-करुण-रौद्र-वीर-भयानकाः। वीमसत्सादुमुत-शान्ताश्च का्ये नवरसाः 
स्ताः ॥' यह वचन कहा है 
मथ नाटये शान्तरसस्याभावमाशङ्ते- 
केचित्त्‌- 
शान्तस्य शमसाध्यत्वान्नरटे च तदसम्भवात्‌ | 
अष्टावेव रसा नाटये, न शान्तस्तत्र युञ्यते ॥” इत्याहुः । 
नामाञरुपादानेन तुना चेतन्मतस्यारुचिम्रस्तता सूच्यते । 
शान्तस्य रसस्य, शमसाध्यत्वाच्छान्तिश्थायिकत्वात्‌ ›, नटे चास्तविकसहदयताविधुरे 
केवर्शिक्षाभ्यासादिनाऽ्नुकरणपरीयसि, तस्य शमध्याप्तम्भवाच हेतोः, नाटयेऽभिनेयकाव्ये, 
श्रौ शङ्रप्रशतय एव रसा भवन्ति, तत्र नार्थे शान्तो रसो न युज्यते ८ नटस्य शमा- 
भावात्‌ ) इत्यथः । केचिदित्यस्य--इत्याहुरित्यनेन सम्बन्धः । 
शान्तरसस्थायिशमस्य नटेऽसहदयेऽसम्भवान्नाय्ये शान्तातिरिक्ता एवाष्टौ रसा इति 
पूचपक्षस्य सारम्‌ । 


नाटक मै चान्त~रस नहीं हो सकता इस परकीय शङ्का का स्वरूप दिखरते ह~ 
केचित्त इत्यादि । नाटक मेँ जाट ही रस होते है, शान्त नही, ठेसा ङं रोग कहते ह 
रौर वे अपने कथन मे युक्ति यह देते किं शान्तरस की सिद्धि शम (शान्ति) से 
ही हो सकती हे, जो ८ शान्ति ) वैराग्य से सम्बन्ध रखता है अर नट ठहरा संसारिक 
लने सै आसक्त जीव, अतः उसमे शान्ति की सम्भावना नही, फिर नाटक में शान्तरस 
हो, तो, केसे ! | 
समादधाति- 
तच्चापरे न क्षमन्ते । तथाहि- नटे शमाभावादिति हेतुरसङ्गतः+ नटे रसाभि- 
व्यक्तेरस्वीकारात्‌ । सामाजिकानां शमवत््वेन तत्र रसोद्रोषे बाधकाभावात्‌ । 
इदसुच्यते- नटे शमासम्भवो न ठु सामाजिके । नटे तु थतः कश्चिन्न रसं स्वदते 
नटः इद्युकतेनेटे रसास्वादाभावः । सहदयत्वमेव हि रसास्वादकताऽवच्छेदकं न तु नरत्वम्‌ । 
यश्च क्रचिन्नटस्यास्वादः, स तस्य कान्याथंभावनया, सहृदयत्वेनेव कान्याथभावनेनायमपि 
सभ्यपदास्पदम्‌ः इति दपंणात्‌ । कि्च--च्यमाणक्रमेण श्रव्ये महाभारते शान्तरसस्वी- 
करतौ न कष्यापि चिमतिः । दश्यकाव्ये तु नटे चास्तविकशममावादभिनयासम्भवात्‌ केचिन्न 
मन्यन्ते । परेतु तत्रापि शष्टावेव रसा नाय्ये-ष्विति केचिदन्ूचुदन्‌ । तद्चारू, यतः, 'कशिक्न 
रसं स्वदते नटः ॥* इत्यभियुक्तोक्तिमनुखत्य, म्रनोधचन्द्रोदयायभिनये रसं साक्षात्छरत्य च 
तमूरीकुवन्ति । तस्य स्थायिनं केचन निर्वेदं मन्यन्ते । रपरे निर्वैदस्य विश्वविषयालम्परत्य- 
यात्मकस्यात्मावमानरूपस्य वा, चमत्कारित्वाभावं व्यपदिश्य, सकलतृष्णानिश्ृत्तिजन्यात्मप- 
रिपूणेत्वरूपविलक्षणानन्दलक्षणम्‌-- “यच्च काम सुखं खोके, यच्वदिभ्यं महत्युखम्‌ । तृष्णाक्षय- 
खखस्येते नाहतः षोडशीं कलाम्‌! इ्युक्तमदिमानं शममेव तथा व्याहरन्तीति दिक्‌ । 
उक्त शङ्का का समाधान करते ईह--“तच्चापरेः हइ्यादि । दूसरे रोग उक्त शङ्ा-कारक 
करी बात छो मानना नहीं चाहते। उनका कथन हे कि नाटक म चान्तरसकेन होनेमें 
आपने जो यह हेतु दिया ह कि "नट मेँ क्ञान्ति की सम्भावना नहीं दे", वह संगत नही, 
क्योकि हम खोग नट सें रस की अभिव्यक्ति मानते ही नही, फिर उसकी श्लान्ति अथवा 
अशान्ति से हमे क्या रेना देना १ जहां हम रस की अभिव्यक्ति मानते है, वे सामाजिक 
यदि शान्ति-युक् होगे, तब उन्म रसोदोध होगा ही, वहां उसके होने में तो किसी तरह 
ङी बाधा है नर्ही। | 
नटे शमानङ्गीकारेभ्नुपपत्ति भ्रकाश्य निरस्यति-- 
न च नटस्य शमाभावात्‌ तदभिनयप्रकाशत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ , तस्य- 
मयक्रोधादेरप्यभावेन तदमिनयप्रकाशकताया अप्यसङ्कत्यापत्तेः 
थमेन तच्छब्देन शमस्य, मध्यमेन नटस्य, चरमेण च भयकोधादेः परामशः । 
यदि नरे शमः स्यात्‌ › तदा स तदभिनयं विधातुं क्षमेत । न च तथा, तस्मादमिनेय- 
कव्ये शान्तरसो नोचित इति पूचपक्ते, यद्यपि नटे चास्तचिकः कोऽपि स्थायी न तिष्ठति, 
तथापि शिक्षाभ्यासादिबलेन तदभिनयं सोऽवुतिष्टतौति वस्तुस्थितौ, नटे शमस्यतरिरहेऽपि 
तदभिनयाजुष्ठानेनासक्ततिः । चन्यथा नटे रौद्रस्थायिकरोधस्य, भयानकस्थायिभयस्य 
चासत्त्वात्तदभिनयानुष्ठानस्याप्यसङ्घत्यापत्तिरिप्युत्तरम्‌ । । 
यदि भाप कहं कि शान्ति-विहीन नट शान्त~रस के अभिनयो को प्रकाशित नहीं कर 
सकता, तब हम आपसे कर्हैगे कि नट, मयानक अथा रौद्र रस की अभिग्यक्ति ॐ स्यि 
अभिनय करता हे, यह तो आप भी मानते है, परन्तु आपक श्चान्तरस विषयक इस नूतन 
तकं के अनुसार वह भी असंगत हो जायगा, क्योकि नर में जेषे वास्तविक श्लान्ति नही 





रहती, उसी तरह वास्तविक अय जौर क्रोध भी नहीं रहते, अतः इस कारण से अगर 
शान्तरस के अभिनय करने का अधिकारी वह नहीं होता तो भयानक जीर रौद्र रत्के 
अभिनय का अधिकारी न होना भी उसके लिये उचित प्राच हे। 
पुनपूवंपस्ं विधाय निराकरोति-- 
यदि च नटस्य क्रोधादेरभविनः वास्तवतत्कायाणां बधवन्धादीनायुत्पन्त्य- 
सम्भवेऽपि, कृद्धिमतत्कार्याणां शिक्ताभ्यासादित उस्पत्तौ नास्तिबाधकमिति नि- 
रीच्यते, तदा प्रकृतेऽपि तस्यम्‌ ! 
नटे वास्तवस्य च्ोधादेरभावाद्रास्तवानि कऋोधादिकार्याणि शरणां वधवन्धप्रशटतीनि 
नोत्पत्तं सम्भवन्ति, किन्त्ववा्तवक्रोधादीनां सतत्वादवास्तवानि तत्कार्याणि गजनतजनादीनि 
शिक्लाभ्यासादिबलाद्‌ वाधक्वेधुर्यात्‌ कथं नोत्पयेरनिति द्टान्तदा्छन्तिकयेवेषम्यमालोक्यते 
चेत्‌ , तर्हिं नटेऽपि चास्तवशमाभावेन वास्तवशमाकार्याणां सककतृष्णाविरामादीनामुत्पत्तेर- 
भावेऽपि, कल्पितशमका्याणामक्षिनिमीलनादीनां शिक्षाभ्यासादिवलादुत्त्तिवोधकाभावात्‌ 
कथ न स्यदुभयोवंषम्यविरहादित्याशयः । 
यदि बाप कह किनटमं क्रोध ञआदिके नहोनेके कारण क्रोधादिरू के वास्तविक 
काय वध-बन्धन आदि के उत्पन्न न होने पर भी छच्त्रिम ( बनावटी ) वध-बन्धन्‌ आदि 
की शिका ओर अभ्यास आदि से उत्पन्न होने मेँ कोड बाधा नहीं होती, तव हम करेगे 
कि यहां भी वेसा ही समक्षिये अर्थात्‌ वास्तविक शाम के जभाव जं वास्तविक शम-कायं 
शरीर मेँ अनास्था आदिके न होने पर भी शिक्लादिसे नट बनावटी शमकेकार्योको 
दिखखा सकता है । 
पुनश्शङते-- 
अथ नास्ये गीतवादयादीनां विरोधिनां सत्त्वात्‌ ; सामाजिकेष्वपि विषयवेमु- 
ख्यात्मनः शान्तस्य कथमुद्रेक इति चेत्‌ 
गीतवायादयो हि विशेषेण श्रोतुमंनः सिन्वन्तीति विषया मनोविक्लेपकतः, तेषां 
शमविरोधिनां नाय्य ्राचुर्येण स्वाद्‌ विषयेभ्यो वेमुख्यमात्मास्वरूपं यस्य, तादृशस्य 
चिषयविरुदधस्वभावस्य शान्तरसस्य, सहृदयेऽपि ( किञुत नटे ) कथम्‌ , उद्रेक ्ाविर्भावो 
भवेत्‌ ए तस्मान्न नाय्ये शान्तो रस इति पूरघ॑पक्षाभिप्रायः। 
एक शङ्का आप यह उपस्थित कर सकते हँ कि नारक में शान्त रस के विरोधी गीत, 
वाध आदि वस्तुर्ओं ॐ विध्मान रहने पर सामाजिर्छो मे भी शान्तरस का उदय केसे होगा ? 
क्योकि विष्यो से विमुख दोना ही श्चान्त रस का स्वरूप हे । 
उत्तरयति- 
नास्ये शान्तरसमभ्युपगच्छद्धिः फलबलात्‌ तद्रीतवायदेस्तमिन्‌ षिरेधि- 
ताया अकल्पनात्‌ | 
ये नाय्येऽपि शान्तं रसं स्वीकुवेन्त, ते देवविषयकमावे विषयवैमुख्यसद्भावेऽपि, तद्धावा- 
युदूलस्य गीतवायदेयंथा फएलानुरोधेन विरोधितां न मन्यन्ते, तथाऽत्रापीत्युत्तरपक्षाशयः । 
उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि शान्तरस-प्रधान नाटक के दर्शन से सहृदय सामाजि 
शान्त रस का उद्य होते देखते ईह, अतः नाटक भ शान्तरस को स्वीकार करने वारे उन 
गीत-वाद्यादिकों को शान्त रस के विरोधी नहीं माने, क्योकि एर के अनुसार ही कारण 
की कटपना की जाती हे। 
उत्तरपक्षं समथयन्नुक्तन्यवस्थातिक्रमे दोषमाह- | 
विषयचिन्तासामान्यस्य तत्र विरोधित्वस्वीकारे, . तदीयालम्बनस्य संसार- 





नित्यत्वस्य, तदुहीपनस्य पुराणश्रवण-सत्सङ्ग-पुख्यवन-तीथावलोकनादेरपि 
विषयत्वेन षिरोधिसखापत्तेः । 
तत्र शान्तरसे । पुण्यवनानि इन्दावन-नेमिषारण्यप्रश्तीनि । तीर्थानि काश्यादीनि । 
विषयचिन्तासामान्यमेच शान्तरसविरोधीति गीतचाद्यायनुकूरुविषयसम्बन्धेऽपि, न 
नाट्ये शान्तरस इत्यपि क्त न शक्यम्‌ ;, यत॒ एवमङ्गीकारे शान्तरसारम्बनोदीपनयोरपि 
विषयत्वाच्छन्यकाव्येऽपि तदसत्त्वमापयेत, तस्मादलुकूलानां विषयाणां विरोधित्वं न कल्प- 
नीयमित्यभिमरायः । 
दुसरी बात यह कि विषय-चिन्तन-मान्र को यदि शान्त रस के विरोधी मान खिया 
जाय, तव श्चान्त रस का आलम्बन-संसार का अनिषव्य होना एवम्‌ उसके उदहीपन-पुरारणो 
का सुनना, सत्सङ्ग, पवित्र वन ओर तीर्थो के दश्चंन जादि मी विषय दही ह, अतः वे सब 
भी शान्त रस के विरोधी हो जार्येगे। इसलियि जिनसे शान्त रस के अनुक व्णंन हो, 
त्रे भजन-की्तन आदि उसके विरोधी नदीं है, अपितु उसके अभिष्यञ्जक ही है, रेसा 
मानना खाहिए। 
उक्ताय म्राचीनसम्मति दशेयन्‌ निगमयति- 
अत्‌ एव च चरमाध्याये सङ्गीतरतनाकरे- 
अष्टावेव रसा नाट ये-ष्विति केचिदचूचुदन्‌ | 
तदचारु, यतः कञ्िन्न रसं स्वदते नटः ॥! 
इत्यादिना नाघ्येऽपि शान्तो रसोऽस्तीति व्यवस्थापितम्‌ । 
श्रत एवेत्यस्य व्यवस्थापितमित्यत्र सम्बन्धः । सङ्गीतरत्नाकरनामा पाचीनसङ्गीतविया- 
प्रबन्धः । अनूचुदन्‌ व्याहाघुः । अचार सद्तिश्न्यतयाऽ्ख॒न्दरम्‌ । यत॒ इत्यादिना तद्धेत्‌- 
पन्यासः 1 कश्चित्‌ कञ्चिदपि । स्वदत इत्यन्तभांवितण्यथत्वादास्वादयतीत्यथंकप्‌ । अन्यथाऽ- 
थासङ्गतिनेटपदाच्चतुर््या दुर्निवारत्वं च स्यात्‌ । 
यथा नटे नानास्वादितानामपि रसान्तराणां नास्ये सतत्वं स्वीक्रियते, तथव शान्तस्यापि 
स्वीकरणीयम्‌ , वेषम्ये वीजाल्ुपरकम्भादित्याकूतम्‌ । 
उक्त अर्थं मे प्राचीनो की सम्मति दिखाते ईद---“अत एव चः इत्यादि । निसस्यि वे 
गीत-~वाद्य, शान्त रस के विरोधी नहीं है जर नाटकमें भी शान्तरसका होना उचित दहै, 
इसी ल्य श्ंगीत रत्नाकर" के अन्तिम अध्याय मेँ (जष्टावेवर सानाव्ये इत्यादि अर्थात्‌ 
नारको मे भार ही रस होते है" एेसा ऊद खोग कटे है, परन्तु उनका वह्‌ कथन दीक नहीं 
ह, वर्योकरि नर किसी रस फा आस्वादन नदीं करता-दष्यादि उक्ति के द्वारा-नार्कोमे भी 
हान्त रस होता है यह सिद्ध किया हे । 
नास्ये शान्तरसाभावाभ्युपगमेऽप्यन्यत्र तत्सत््वस्वीकृतिरावश्यकीत्याह- 
यैरपि नास्ये शान्तो रसोनास्तीत्यभ्युपगम्यते, तैरपि बाधकाभावान्महाभार- 
तादिप्रबन्धानां शान्तरसभ्रधानताया अखिललोकानुभवसिद्धत्वाच्च काव्ये सोऽ- 
वश्यं स्वीकायंः। 
नाय्ये शान्तरसाभावं वदन्तोऽपि बवाधकानुपकम्माद्‌ महाभारतपरश्ठतिप्रबन्धेषु शान्त्‌ 
रसम्राधान्यस्य सकलसहदयाद्ुमवसिद्धतयाऽनपल्पनीयत्वेन शान्तरसस्य नाय्येतरव्ये सत्ता- 
मवश्यं स्वीकयुरित्येतवताऽपि शान्तरससत्ता, रसानां नवतां च सिध्यत्येवेत्यभिसन्धिः । 
नारको में शान्त रस को न मानने पर भी काय्य मैं उसका मानना आवश्यक है इती 


बात का उल्रेख करते दै--येरपिः इष्यादि । आश्य यष्हे कि जो रोग नारको 
शान्त रख नहीं मानते है उन्दं भ काव्यो मे उसश्ो ८ ज्लान्तस्छद्छो) अवश्य मानना 
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चाहिए क्योकि उनके हिषाबसे भी वहाँ उसको मानने सें छिसीतरह की वाधा 
नहीं है ओर "महाभारत आदि भर्न्थो सें श्नान्त रस ही प्रधान है" यह बात खव रोर्गो के 
अनुभव से सिद्ध हे, 
पुनः शान्तरससत्तामेव समथंयन्‌ सन्दभ॑सुपसंहरति- 
अत एव अष्टौ नास्ये रसाः स्मरताः” इत्युपक्रम्य, शान्तोऽपि नवमो रसः? इति 
मस्मटभल्य अप्युपसमदहाषुः । 
अत एव काव्ये शान्तरससत््वादेव । उपक्रम्य आरभ्य । उपसमहा्ैः समापधिमकार्षुः । 
भरव्यकाव्येऽपि शान्तरसानङ्गीकारे शशन्तोऽपि नवमो रसः" इत्युपंहारोक्तिमम्मट- 
भटानां शान्तरसस्य, तज्नवमत्वस्य चाभाव सङ्कच्छ्ेत, तस्मात्‌ काव्ये शान्तरससत्ता 
निविवादवेति सारम्‌ । 
इसीखिये मम्मट मह ने भी "नाटक्लो सँ आर रख होते है" इस तरह से आरम्भ करके 
“छान्त नामक एक नवम रस भी है" इस खूप मेँ उपसंहार किया हे ! अर्थात्‌ कार्व्यो मँ 
क्षान्त इस का होना ममभ्मट भद के मतानुलार भी सिद्ध हे । अतः रसो की ऊरू संख्या नौ 
है, यह निस्सन्देह बात हे 
एवं रसान्‌ परिगणथ्य, तेषामास्वादे भेदाभावान्मिथोऽभेदे प्रसक्तः स्थायिभेदेन भेर्द 
दिदशयिद्वः स्थायिभावान्‌ कमेण परिगणयति- 
अमीषां च- 
रतिः शोकश्च निर्बेद-क्रोधोत्साहाथ विस्मयः 


हासो भयं जुगुप्ा च, स्थायिभावाः क्रमादमी ॥ 
अमीषां %ङ्गारादिरसानाम्‌ । कमात्‌ ङ्गारस्य रतिः, करुणस्य शोकः, शान्तस्य निर्वेदः, 
सैदरस्य कोधः, वीरस्योत्साहः, श्रद्धतस्य विस्मयः, भयानकस्य भयम्‌ , बीभत्सस्य च 
लुयुपसा स्थायिभावः । एतेषां स्वरूपम स्फुटीभविष्यति । । 
` अब इन रसो के स्थायोमार्वो के नाम निनते ईदै--“अमीषां चः इत्यादि । उक्त रसो के 
क्रमश्चः रति, शोक, निर्वेद, क्रोध, उत्साह, विस्मय, अय ओर जगुप्ला ये स्थायीभाव 
होते द । अर्थात्‌ श्ङ्गार फा रति, करुण का कोक, चान्त का निर्वेद, रौद का कोधः, वीर 


का उत्साह, अदभुत का विस्मय, हास्य का हास, भयानक का भय जीरं बीभत्स का 
जगुष्सा स्थायीभाव होता 


श्रथ प्रागुक्तमतमेदेन रसानां स्थायिभ्यो मेदं दशंयति- 
रसेभ्यः स्थायिभावानां घददेघेटायवच्िन्नाकाशादिव प्रथम-द्वितीयमतयोः 
सस्यरजतस्यानिव चनीयरजतादिव दृतीये;, विषयस्य ( रजतादेः ) ज्ञानादिव 
चतुथं मेदो बोध्यः 
पभिनवयुप्त-महनायकमतयो रत्यायवच्छिन्नचतन्यस्य रसत्वाद्वीकारात्‌ तयोरवच्डेया- 
वच्छेदभावरूपो भेदः। तृतीये नव्यमते प्रातिभासिकरत्यदैरसत्वाद्गीकारात्‌ तयोः सादर्यात्मा- 
सेदः ¦ चतुथं परकीयमते रत्यादिविषयकन्ञानस्य रसत्वाङ्खीकाराद्‌ विषयविषयिभावरूपो ` 
भेदो बोध्य इत्यथः । 
 पद्ठमषष्टमतयोस्तु रस-स्थायिनोरभेदः । सप्तमादिष्ु तु मतेषु स्थायिनोऽ्लुपादानमेवेति 
मतचतुष्टय एव भेदो चणितः । | 


रसो ओर स्थायीमा्वो सें क्या मेद होताहै इसी बात का विवेचन मतश्रैद्‌ से करते 
है--“रसेभ्यः इष्यादि । अभिनव रुक्ष ओर भदहनायक क मतो ( जो इस अन्थ में प्रथम 
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जौर द्वितीय है ) के अनुसार रस लोर स्थायीमाव से परस्पर वेला ट मेद्‌ हे, जैसा धट 
ओर उसके अन्तर्गत जाकाश्ञ में हे। अर्थात्‌ जैसे व्यापक आकाक्ष घटरूपं उपाधि के 
अन्दर धिर कर दोर साहो जाता है, उसी तरह भ्यापक चैतन्य रति आदि स्थायीभाव 
रूप उपाधि से भ्रस्त होकर केन्द्रित सा हो जाताहै। तृतीय नव्य मत के अनुसार रख 
ओर स्थायीभाव मेँ वेसा भेद है, जेषा सत्य-चौँदी आर काल्पनिक चांदी मँ हे अर्थात्‌ रस 
काटपनिक चांदी सा है भौर स्थायीभाव सत्य चांदी सा । चतुर्थं परकीय मत ॐ हिसाब से 
उन दोनों मे उस तरह का मेद्‌ है, जिस तरह क) भेद्‌ ज्ञान ओर उसके विषथ मँ होता है 
अर्थात्‌ रस ज्ञानरूप है ओर स्थायीभाव विषयरूप । 
नजु रत्यादीनां पारमाथिकस्थिरत्वाभावात्‌ कथं स्थायित्वमित्यत श्राचे-- 
तत्र आ प्रबन्धं स्थिरत्वाद मीषां भावानां स्थायित्वम्‌ | | 
रत्यादीनां वस्तुतः कूटस्थत्वविरदहेऽपि, तन्न काव्येषु, शआमापरबन्धं प्रबन्धमभिन्याप्य, 
स्थिरत्वात्‌ स्थायित्वमित्यथः । 
रत्यादयो हि कूटस्थतया न स्थायिनः, किन्तु व्यभिचायपेक्षया नियमेन भरबन्धन्यापक- 
स्थितिशाचित्वादिति सारांशः । 
ये पूर्वोच्छ भाव खव स्थायी क्यो कहलाते हैँ इसका कारण बताते है-^तत्र इत्यादि । 
ये भाव कूटस्थ नित्य नहीं है, वरन्‌ जेसे व्यभिचारीभाव किसी भी सम्पूर्णं भरवन्ध में 
अनेक आर आते, जाते जौर बदरूते रहते है, उ तरह ये भाव बदरूते नहीं अर्थात्‌ मन्थ 
समाक्षि पर्यन्त चने रहते है, अत एव स्थायी कहते है 
पुनश्शङ्ते-- | | | 
न च चित्तधृत्तिविशेषरूपाणामेषामाश्विनाशित्वेन स्थिरत्वं दुलेमम्‌ ; 
वासनारूपतया स्थिरत्वं तु व्यभिचारिष्वतिप्रसक्तमिति वाच्यम्‌ । 
एषां रत्यादीनाम्‌ । अतिप्रसक्तमतिन्याप्तम्‌ । 
चित्तस्यातिचपकत्वात्‌ तद्ठत्तीनां क्षणभङ्करतया वद्धयमाणरीत्या तदैककूपाणां रत्या- 
दीनां स्थिरत्वं न सम्भवति । न च तेषां क्षणिकत्वेऽपि तद्ासनाख्यसंस्काराणामक्षणिकत्वात्‌ 
तद्रपाणामेव तेषां स्थिरत्वं सम्भवति, एवं सति, व्यभिचारिवासनाया श्चप्यक्षणिकत्वाद्‌ 
व्यभिचारिणामपि स्थायित्वगप्रसङ्गादिति पूचेपक्षः । 
यदि भाप ककि ये रति आदि भाव तो चित्तवरृचिषूप है, अत एव कणभर के वाद्‌ 
नष्ट हो जाने वारे पदार्थं इसय्यि सम्पूर्णं अन्थ मं इनका स्थिर रहना जसम्भव हे, 
फिर ये ( भाव ) स्थायी कैसे करा सकते ईह १ जोर वासना ( संस्कार ) रूप से इनको 
स्थिर मानने पर व्थभिष्वारी भाव भी स्थायी कहलाने ठ्गेगे, क्योकि वासनाखूपसे वे भी 
अन्तःकरण मे सदा वतमान रहते है । 
समादधाति- | . | 
वासनारूपाणाममीषां सुदह्हुरभिभ्यक्तेरेव स्थिरपदाथत्वात्‌। व्यभिचारिणां 
तु नैव, तदमिव्यक्तेषिदुह-योतभ्रायतात्‌ । 
अमीषां रत्यादीनाम्‌ । सुहुसहुरभिव्यक्तेः पुनःपुन>रतीतेः । विदयदयोतप्रायत्वात्‌ 
कादाचित्कत्वात्‌ । 
नैरन्तयैण भूयो भूयो वा ्रतीयमानत्वमेवात्र स्थिरत्वम्‌ । तच स्थाथिनासेच, नतु 
व्यभिचारिणाम्‌ , विदयस्परकाश इव कदाचिदेव तेषां प्रतीतिरिति भ्रसिद्धत्वादिष्युत्तरम्‌ । 
उक्त शङ्का का उत्तर यह ह कि वासनारूप रति भादि भवो की पुनः पुनः अभिग्यच्छि 
हयी यहां स्थिरता विवक्ित हे अर्थात्‌ रति जादि भाव समग्र न्थ में बार वारं प्रतीत होते 


है यही उनको स्थायतादह व्यामचारा भाता का अमन्यात ता [बजा का तरह तण. 
भङ्कर होती है अथात्‌ जिस तरह बिजली कमो कभी ही चमकती है बरावर नही, उसी 
तरह न्थ भर्मेदो चार बार मेही ङिप्षी व्यभिचारी भाव करी प्रतीति हो जाय; 
परन्तु नियमतः सम्पूणं म्रन्थ में उसकी प्रतीति नहीं होती अतः वे स्थिर नहीं कटा सकते । 
उक्तां परमाणयति-- 
यदाहु- | 
(विरद्धेरविरुदधर्वा, भावेविच्छिदयते न यः । 
आत्मभावं !नयत्याञ्चुः ` स स्थायी लवणाकरः ॥ 
चिरं चिन्तेऽवतिष्ठन्ते, सम्बध्यन्तेऽनुबन्धिभिः । 
रसत्वं ये प्रपदयन्ते, प्रसिद्धाः स्थायिनोऽत्र ते ॥ 
चिरमिति ज्यमिचारिबारणाय । अदुबन्धिभिर्विभावायेः। 


व 'सजातीयविजातीये-रतिरस्कृतमूत्तिमान्‌ । 
याबद्रसं वतमानः, स्थायिभाव उदाहतः ।# इति । 
्रनुबन्धिभिः सम्बधिभिर्विभावादिभिः । ख्वणाकरः क्षारसमुदसदशः । 
य॒था क्षारसमुदरः स्वादिष्टरस्वादिषेवा नदीपुर मिश्नितोऽपि स्वभावं न जहाति, किन्तु तानेव 
स्वभावं आपयति, तथैव यो भावः प्रतिकूलेरुकूेवां विभावादिभिर्मिलितोऽपि स्वभावं न 
जहाति ( विच्छेदं न भराप्नोति ), श्पितु तान्‌ भावानेव स्वभावं प्रापयति, स स्थायी भाव 
इति प्रथसकारिकाथैः । | 
ये ( वासनारूपेण ) चिरं ( नतु व्यभिचारिवत्‌ कदाचिदेव ) चित्ते तिष्टन्ति, तथाऽनु- 
वन्धिभिर्विभावादिभिः सम्मिलिता भवन्ति, विश्च रसत्वं प्राप्लुचन्ति, तेऽत्र काल्ये स्थानियो 
भावाः प्रसिद्धा भवन्तीतिद्धितीयकारिकाथंः । 
सदटशौरसदशे्वां भावैर्यस्य स्वरूपपरिवर्तनं न भवति, तथा यः क्चक्सूच्न्यायेन रस- 
सत्तामभिन्याप्य तिष्टति स काव्ये स्थायीभावः कथितो भवतीति तृतीयकारिकाथः । तदेवोक्त- 
मन्यत्रापि--विश्द्धा ्रविरुद्धा वा, यं तिरोघातुमक्षमाः। अआस्वादाङ्करकन्दोऽसौ, भावः 
स्थायीति सञ्ज्ञितः ।° इति । विरुद्धत्वं तु तत्र केषाचिद्‌ व्यभिचारिभावानां बोध्यम्‌ । 
उक्त अर्थं को प्राचीर्नो की सम्मति दिखाकर प्रमाणित करते ह--“यदाहः" इत्यादि । 
प्राचीनो ने भी उक्त अर्थं को अपनी अपनी सम्मति देकर प्रमाणित किया है । उन रोगो ने 
छिखा हे कि स्थायीभाव उसको कहते है, जो विरोधी अथवा अविरोधी भार्वो से विच्छिन्न 
नहीं होता, परन्तु विरोधीभावों को भी शीघ्र अपने रूपमे परिणत कर रेतादै, जर 
त्तारसमुद के समान ह अर्थात्‌ जिस तरह इार समुद्र मेँ जाकर सब वस्तु तषार हो जाती 
ईँ, उसी तरह जिससे मिककर सव तदुप हो जते । जो भाव बहुत कार तक चित्त मँ 
वाना रूप से रहते ई, विभावादिकं के साथ सम्बद्ध होते हँ ओर अन्त मे श्सरूप बन 
जाते है, वे य्ह ( साहिष्य में ) स्थायीमाव नाम से प्रसिद्ध ह । वथा-जिस मावका 
स्वरूप, सजातीय अथवा विजातीय किसी भाव से तिरस्कृत अथात्‌ परिवतित न हो सके; 
ओरं जो जव तक रस का आस्वादन हो, तब तक वतमान रहे, उसीको स्थायीभाव कहतेर्है। 
 स्थाथिलशक्षरो मतान्तरसुपन्यस्य निरस्यति- 
केचित्तु र्याद्न्यतमसं स्थायित्वमाहु; तन्न, रव्यादीनामेकरि्मिन्‌ भ्रखूढे- 
न्यस्याप्ररूढस्य उ्यभिचारित्वोपगमात्‌ । 
यतो रत्यादयः स्वरूपेणेव न स्थायिभावाः, किन्तु रोहण, अम्ररोे ठु तेऽपि प्ररूढस्य 


भावान्तरस्य वदयमाणसीत्या व्यभिचारिभावा एव॒ भवन्तीत्यस्यां स्थितौ, रत्यायन्यतमर्छ ` 
स्थायित्वमिति लक्षणस्य, नाममात्रेण स्थायिषु, प्रोदाभावात्त॒॒व्यभिचारितामापनेषु ; 
रत्यादिष्वेवातिव्यपिः । तस्मादेतल्लक्षणमसङ्गतमिति भावः । यदि च तदतिव्याक्षिचारणाय 
रत्यादिषु ्ररूटत्वं निवेश्येत, तथापि तत्तद्धिजभिन्त्वस्यान्यतमत्वादद्धयो गि-प्रतियो गि- 
त्वाभ्यां जगतः प्रवेशैन गौरवमापतेत्‌। तत्तद्धेदकूटभ्रतियोगिकामाववत्त्वमेवान्यतमत्वमित्यङ्गी- 
कारे तु न गौरवमिति विभावनीयम्‌ । 
स्थायीभाव एे खक्तण के विषय में परमत का उस्थान ऊर उसका खण्डन करते है-- 
केचित्त इस्यादि ! ऊद रोगो का कथन है छि--पूर्वो्छ रति आदि नौ भावो मेँ से अन्यतम 
( कोई एक » होना ही स्थायीभाव कहरूने के लिये पर्याप्त परिचिय है। परन्तु वह 
परिचय पर्याप्त हो नदीं खकता, क्योकि वे रति आदि भाव तत्तन्नामधारी होने पर भी जरह 
प्ररूढ अर्थात्‌ दबे हुए रहते है, वर्ह उन्ही रति आदि भावम से जो प्ररूढ अर्थात्‌ सखद 
शहता है उसके व्यभिचारी भाव कहरूते है । इस स्थिति मँ यदि रति आदि नामधारी 
होने से वे भाव स्थायी भी कहराने रगे, तब तो, वहां भी वे स्थायी कहने र्गेगे जौँ 
अग्ररूद्‌ होने के कारण वस्तुतः वे व्यभिचारी हो गये हैँ । अतः उक्त परिचय-पन्न ( रक्तण ) 
दीक नहीं । इसके अतिरिक्त उस रत्तण मे अन्यतमस्व का प्रवेक कराया गया है ओर 
अन्यतमट्व पदार्थं तत्तद्धद्‌-दूट-प्रतियोगिकाभाववश्व खूप है, जिसमे अनेक नञर्थं 
सश्चिविष्ट है, जतः उक्छ रच्ण गोरव-मस्त होने के कारण भी जम्राद्य-कोटि मे जा पड़ता 
है, यह समन्ना चाहिए ! ` 
प्रसङ्गाद्‌ भावानां प्ररोहाप्रोदौ निरूपयति- 
` प्ररूदस्वाप्ररूढते बहल्पविभावजवे | | 
बहुविभावजन्यत्वं प्ररुढत्वम्‌ , अल्पविभावजन्यत्वं त्वभ्ररूढत्वमित्यथः । 
उपर के मन्थ मे आये हुए श्ररूढः ओर “भप्ररूढ” शब्द की व्याख्या करते ह-~-श्ररूढः 
इत्यादि ! अर्थात्‌ बहत विभावो से जिसकी उश्पत्ति हो वह प्ररूढ ओौर थोडे विभावो से 
जिसकी उप्पत्ति इई हो, वह अप्ररूढ कहलाता है 
तत्र दाव्याय माचौनसम्मति दशयति- 


तदुक्तं रलाकरे- 
रत्यादयः स्थायिभावाः, .स्युभूयिष्ठविभावजाः । 
स्तोकेविंमावेरुत्पन्ना-स्त एव व्यभिचारिणः |}; इति । 
भूयिष्ठं विपुलं स्तोकं चाल्पम्‌ । विभाचपदमनुभाव-व्यभिचारिभावयोरप्युपलक्षकम्‌ 
त्रैव सङ्गीतरलाकरो पात्त-विभावपदोत्तरबहुवचनस्वरसः। भूयिष्ठेविभावादिभिजनिताः कारण- 
गुणाः कार्यगुणानारभन्ते' इतयुक्तेवंख्वत्तमा रत्यादयः स्थायिभावाः, शअल्पैर्विभावादिभिजनि- 
तास्तु दुवंला व्यभिचारिणो भवन्तीत्यथः। 
प्ररूढ अर शप्ररूड पद्‌ की स्वत भ्यास्या को प्राचीनो के उद्धरण देकर प्रमाणिव 
करते है--तदुक्तं रलाकरे' इव्यादि । रत्नाकरकार ने भी उक्त व्याख्या ॐ अनुकूल भाव व्यक्त 
किये है! उन्होने छ्खिा हे कफ प्रभूत विभादिको से उस्पन्न हुए रति आदि स्थायी माव 
होते ई, शौर वे ही अर्प विभाव आदि से उत्पन्न होकर व्यभिचारी भाव करते हैँ 
इदानीं कस्य स्थायिनः कुत्र रसे व्यभिचारित्वमविनाभावित्वं च भवतीत्याष्याति- 
एवं च वीररसे प्रधाने क्रोधः, रौद्रे चोत्साहः; शङ्गारे हासः, व्यभिचारी 
भवति नान्तरीयक्श्च | 
मध्यमश्चकारो भिन्नक्रमः सङ्गत्युरोधात्‌ । 





एकभावप्ररोदेऽपरभावापरोहभ्युपगमादुत्साहप्ररोहेण वीररसे अधाने, रौद्रस्थाय्यपि 
कोधोऽग्ररूढ्त्वेन व्यभिचारी, कोध चिना चीररस्परिपोषासम्भवादत्यावश्यकतया नान्तरीय- 
कश्च मवति, - रौदरसे भधाने चीरस्थाय्युत्साहः, ङ्गाररसे प्रधने दास्यस्थायी हास 
व्यभिचार नान्तरीयकश्च भवतीत्यथैः । एवमेकस्यैवेकतर स्थायितायाः परत्र व्यभिचारितायाश्च 
प्ररोहाप्रोहाभ्यां दशनाद्‌ रत्या्न्यतमत्वं स्थायिलक्षणं न सङ्गतमिति भावः । 
इत प्रकार स्वीकार करने पर वीर रस के प्रधान होने पर क्रोध, रौद्र रस के प्रधान 
होने पर उच्याह ओर श्ङ्ार रख ऊ प्रधान होने पर हास भ्यभिचासै हो जते षै भौर 
उनच्छा वर्ह रहना आवश्यक भी है अर्थात्‌ ऋोध के बिना वीर, उत्साह के बिना रौद्र ओर. 
हास के बिना शङ्गार रख हो भी नहीं सकते, क्योकि वे ही उन रसो के पोषक है । 
विरोषरमाह- 
यदा तु प्रधानपरिपोषाथं सोऽपि बहुविमावजः क्रियते, तदा तु रसालङ्कार 
इत्यादि बोध्यम्‌ । 
यदा पुनः प्रधानस्य मुख्यस्य, रसस्य परिपोषा्थं सोऽज्गभूतो भावोपि, बहुविभावजेो 
रसत्वसम्पादकविभावादिसामभ्रीसवकितः क्रियते, तदा सामम्रीसमवधानाद्‌ रसत्वमापन्नस्य 
तस्य प्रधानीभूतरसाक्गत्वाद्‌ रसालङ्कारो रसददलड्धारो भवतीत्यथः । तदुक्तं ध्वनिकारेण-- 
ग्रधनेऽन्यत्र वाक्यार्थ, यचाङ्न्तु रसादयः । 
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥ इति । 
दन्यत्र तु रतेरन्योन्यनिष्टत्वे ङ्गारस्थायित्वम्‌ › शपरिपोषे देवादिविषयकत्वे वा 
भावत्वम्‌ , उपपतिविषयकत्वादौ च भावाभास्त्वम्‌ । तथाहि--^रतिर्दैवादिविषया व्यभिचारी 
तथाऽक्ञितः । भावः प्रोक्तः" इति प्रकारो । ररत्यादिश्वे्निरङ्गः स्याद्‌ दैवादिविषयोऽथवा । 
्मन्याङ्गभावमाग्‌ चा स्याज्न तदा स्थायिशब्दभाक्‌ ॥* इति प्रदीपे । “उपनायकसंस्थार्यां, 
सुनिगुरूपत्नीगतायां च । बहुनायक्विषयायां, रतौ तथाद्चमयनिष्ठयाम्‌ । प्रतिनायकनिष्ठतवे, 
तद्वदधमपात्रतियंगादिगते शद्नरेऽनौचित्यम्‌ः इति दपण च । 
क्रचित्‌ घुनः--नायकमिथुनान्योन्यविषयिका रतिः ®द्गाररसस्थायिभावः, दैवादिपूज्य- 
विषयिका च श्रद्धाभक्तिरसस्थायिभावः, पुत्रा्युकम्पनीयविषयिक्रा च वात्सल्यं वत्सलर- 
सस्थायिभावः, प्रत्यपादयत । 
जव प्रधानं रख को पुष्ट करने के ल्यि उक्ष अङ्गमूत कछोघ आदि को भी बह~-विभाव~ 
लस्य खना देते ह, तव वे व्यभिचारी भाव न कराकर "रसवत्‌? अरूंकार कराते ईद-- 
इत्यादि समश्चना चाहिए । 
अथ स्थायिभावान्‌ कमेण लक्षयन्नादौ शद्गाररसस्थायिरति लक्षयति-- 
तन्र- | 
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}पुंखयोरन्योन्याङम्बनः परेमाख्यधित्तटत्तिविशेषो रतिः स्थायिभावः । 
गुरु-देवता-पुत््यालम्बनस्तु व्यभिचारी । 
तत्र तेषां स्थायिभावानां मध्ये, नायिकानिष्टो नायकविषयकः, नायकनिष्टो नायिकाविंष- 
यक्श्च प्रेमाण्यः मरीत्यपरपर्यांयधित्तदरत्तिविशैषः ^रतिमनोऽनुकूलेऽथे मनसः अवणाथितम्‌ः 
इत्यु्तस्वरूपो मनस उत्कटावेश एव “सच वाक्य सावधारणम्‌ः इतिदश्वनाद्‌ रतिःश्शङ्ञररसस्य 
स्थायिभावो भवति विषुल्चिभावादिजन्यत्वादित्यथः । ` 
जब स्थायीभार्वो के र्ण करने के ऋम सै सवं प्रथम रति का लक्षण करते है--.ली 





॥ ## 9 ॥ 





पुंसयोः इत्यादि । स्ी-युदष की, एक दुसरे के विषय मे, प्रेम नामक जो चित्त-दरत्ति होती 
हे, उसको रति संक्तक स्थायीमाव कहते है । वही प्रेम यदि गुर, दैवता अथवा पुत्र आदि 
के विषय सैं हो, तब व्यभिचारीभाव कहलाता हे ¦ 


दवितीयं करुणरसस्थायिभावं शोकं लक्षयति-- 
पुत्रादिषियोग-परणादिजन्मावेक्रव्याख्यथित्त्ृत्तिविद्ेपः शोकः । 
पुत्रादीनां वुच्रप्रथत्यभीष्टसम्बन्धिनां वियोगान्मरणादेश्च जन्मोत्पत्तियस्य, तादशो 
वेक्लन्याल्योऽवसादलक्षणः ्टनाशादिभिशवेतो येकलव्यं शोकशञ्द्‌भाक्‌' इत्यन्यत्रोक्तस्वरूप- 
धिन्तवरत्तिविशेषो बहुविभावजः शोकः करुणरसस्य स्थायिभावो भवतीत्यर्थः । 
न्ये तु--ष्ट नाशादनिशापेः करुणाख्यो रसो भवेत्‌” इत्यादिदश्नादिष्टनाशचदनिष्टपते- 
रपि वेक्लन्यजनकत्वम्‌ , मनुष्याणामिव मनुष्येतराभीष्ट्राणिनम्‌ , प्राणीतराभीष्टवस्तूनां च 
विनाशाद्‌, श्निष्यनां प्राणिनाम्राणिनामप्यापतनाचोत्पन्नं चित्ताचसादं शोकं करणरसस्था- 
यिन व्याहरन्ति । | 
शोक का छक्तण करते ईहै--पुत्रादि" इत्यादि । पुज्न-ग्रश्ठति इष्ट जनों के वियोग अथवा 
मरण आदि से उत्पन्न होने वाली व्याङ्कुरुता नामक जो एक चित्त-वृत्ति होती है उसको 
श्लोक कहते है । यहौँ एक वात भौर समश्चने योग्य हे । “इष्टनाक्षादनिषटा्चः करूणास्यो रसो 
भवेत्‌, अर्थात्‌ इष्ट ॐ विनाक्ञ ओर अनिष्टकी प्राप्ति स्े करूण नामक रस होता है! इस 
प्राचीनोक्ति के अनुसार कतिपय दिष्वानों का मत है कि जेसे इष्ट के विनाश से व्याङ्करूता 
उत्पन्न होती है, उसी तरह अनिष्ट की प्रा्षि से मी, साथ साथ उस इष्ट अथवा अनिष्ट का 
मनुष्य होना ही आवश्यक नहीं ह, वह मनुष्य भी हो सकता है, मनुष्यं से भिन्न प्राणी 
आहो सकताहे भौर प्राणी से भी भिश्च कोई अचेतन वस्तु हो सकतीहै, इस तरह से 
पर्यवसित यह इआ कि किसी मी इष्ट पदाथ के नाज्ञ से अथवा किसी भी अनिष्ट पदाथ 
करी प्राक्षि से जो व्याङुरता होती है, बह शोक ओर कर्ण रस ,का स्थायी भाव भी हे । 
इस मत के अनुसार परिय ऊत्ता का मरण, प्रिय अगृढी का कीं खो जाना तथा लिए गये 
कर्ज के रूपये मागने के लिये भाया हा प्यादा जादि को भी आधारं बनाकर करूण रस 
प्रधान कान्य की सृष्टिकीजा सकती हे। | 
ननु खक्षणघटकपुत्रादिपलन्याश्चापि ग्रहणात्‌ तद्वियोगेऽपि शोकस्याङ्गीकाराद्‌ विरहहेठुको 
चिम्रलम्भशशङ्गारो निर्विषयः स्यादित्यत आ्ह- 
खीपुंसयोस्तु वियोगे जीवितत्वज्ञानदशायां बेक्लञ्यपोषिताया रतेरेव भ्राधा- 
न्याच्छङ्गारो विगप्रलम्माख्यो रसः, वैक्लब्यं तु सच्ारिमात्रम्‌ | 
खीपुंसयोः स्रीच पुमांश्च तयोः, वियोगे बिभिन्नस्थानवासे, एकत्रापि दशनाययोगे, जीवि- 
ततवन्नानदशायां मम भ्रणयिजनो जीचिति न तु त इति ज्ञानस्य स्थितौ, वेक्कग्येन पोषितायाः 
शरङ्गारस्थायिरतेरेव प्राधान्याद्धेतोः, विप्ररम्भाख्यो विरहदेतुकविग्रम्भनामा शङ्गारः ( न तु 
करणः ) रसः, करणस्थायिचित्तवेकलव्यस्याप्राधान्यादित्यथः । 
खी पुरूष ॐ परस्पर वियोग से जो व्याकुरता उपजन होती है, वह शोक तो भवश्य हे, 
परन्तु वह शोक करण रस का स्थायीभाव तभी हो सकता है यदि वह प्रेमपान्न के 
मरण-ज्ञान ॐ साथ हो, अन्यथा अर्थात्‌ रेम-पात्र कदी जीता है” पेसे ज्ञान के रहने पर 
वह शोक स्थायीभाव नही, बरन्‌ भ्यभिचारीभाव मात्र होता हे, वर्योकि उश्च अवस्थामें 
श्लोक से पुष्टकी गद रतिकी ही प्रधानता रहती हे, अतः वर्ह विप्ररुम्म श्गार 
रस ही होता है। 
कशणरसस्य विषयममिदधाति- 
मृततवज्ञानदशायां तु रतिपोषितस्य वैक्लव्यस्येति करुण एव | 


प्रणायजमसर्णज्ञष्न जति &ज रई।तरूवाकम्नमर्य (८ दइ. दल द्वन क्न्य सत्य। 
दोषितस्य करुणस्थायिनो मनोवेक्रव्यस्यैव प्राधान्यात्‌ करण एव रसो न ठु ङ्गार इत्यथः। 
त्रेम~-पाच के मरण ज्ञान के रहने.पर खी पुरुष के वियोग से उस्पन्न व्याङ्कुख्ता ही 
व्रधान होती है ओौर रति होती है उख को पुष्ट करने वारी, अतः उत स्थिति भ करुण शस 
ही होगा ! यह बातं में परे भी छख चुका हूं । 
त्रैव विशेषमाह- 
यदा तु सत्यपि भरतसज्ञाने, देवताप्रसादादिना पुनरु्नीवनज्ञानं कथच्ित्‌ 
स्यात्‌; तदालम्बनस्यात्यन्तिकनिरासाभावाश्धिरभरवास इव विप्रलम्भ एव; न 
स कर्णः । | | 
मरणज्ञनेऽपि यदिः दैवताप्रसादिना केनापि कारणेन, पुनप्रत्युनीवनज्ञान भवेत्‌ , तर्हिं 
चिरपरवासे दी्ध॑तमकाल्व्यापिनि परदेशवास इवात्राप्यालम्बनस्य अणयिजनस्यात्यन्तविच्डे- 
दाभावाद्‌ रतेरेव प्राधान्याद्‌ विप्रलम्भ एव रस इत्यथः । 
प्रेम~-पान्रकेमरजनेकानज्ञान होने पर भी जब दैवता की प्रसन्नता आदिसे किसी 
तरह, उसके पुनः जीवित होने का क्तान रहेगा, तब नाङंवन (प्रेम-पान्न 9 के सर्वदा के 
ल्य विनष्ट न हो जाने के कारण चिरकालिक परदेश्ष-वाक्षकी तरह विप्रख्म्भ' ही 
होता है, करुण नहीं । | 
तं विग्र्म्भयुदाहरति- 
यथा-चन्द्रापीडं प्रति महाश्वेतावाक्येषु | | 
महाश्वेतायाः पुण्डरीकमरणज्ञानेऽपि, गगनचारिवचनात्‌ पुनप्रायुलीवनज्ञानस्य जनना- 
दारम्बनात्यन्तिकविच्छेदाभावाद्‌ यथा कादम्बरी प्रबन्धे महाश्वेतोक्तिषु विप्रलम्भशृङ्गार एव 
रसस्तथात्रापीत्यभिभ्रायः । | | 
ईश विप्रखम्भ का उदाहरण दिखाते है--“यथाः इत्यादि । कादग्बरी-प्रन्थ मं 
चन्द्रापीड ॐ प्रति महाश्वेताने जो वाक्य के है, उन्म इसी तरह का नविप्रलभ्भः 
अभिव्यक्त इभा है, क्योकि पुण्डरीक की सत्यु की बात को जानती इदे भी महाश्ेता 
आकाड्ावाणी के द्वारा उखके पुनः जीवित होने की बात जान चुकी थी! 
इद मतान्तरमुपन्यस्यति- 
केचित्तु-रसान्तरमेवात्र करुण-विग्रलम्भाख्यमिच्छन्ति । 
प्रत्र पुनपत्युन्लीवनज्ञानस्थले । तदुक्तं दर्परो- 
ूनोरेकतरस्मिन्‌ , गतवति लोकान्तरं पुनलभ्ये । 
विमनायते यदेक-स्तदा भवेत्‌ करणविग्रलम्माख्यः ° इति । 
पूर्वोक्तरीत्या विग्रखम्भमाच्रस्तीकारेणेव निर्वादे, कशूणविग्रकम्मरूपरसान्तरस्वीकायो व्यर्थ 
इत्यरुचिः केचित्वित्यनेन सूच्यते । | | 
परे तु--चिरप्रवासे विश्लेषे सत्यप्याकम्बनध्वंसाभावाद्‌ रतैरविच्छन्नतया आधान्येन, ' 
वेकव्यस्य यथाकादाचित्कत्वेनाल्पविमावजत्वात्‌ सच्चारित्वम्‌ , तथा मरण-युन^प्रत्युलीवन- 
योज्ञाने न सम्भवति, तत्राकम्बनध्वंसस्य कालिकाग्याप्यृत्तित्वेऽपि वास्तविकत्वेन इति- ` 
सखोतसः पूर्वापेक्षया किच्वित्प्षीणपायत्वेन, वक्तव्यस्य चेषदाधिक्येन, कशूणरसेन पोषितस्य 
विप्रलम्भश्ङ्गाररसस्य करुणविप्रकम्भाख्यमप्रकारस्य स्वीकारेऽपि न गौरवम्‌ , नवा रसान्तर- 
त्वमित्युदाहरन्ति । | | 
ङं रोगो की इच्छा हे कि जहौ प्रेम~पात्र के मरणोत्तर कारु मे किसी कारण वक्च पुनः 


न “विप्रखम्भ श्ङ्मर शखः का, अतः वहां कङ्ण~ोवप्ररस्भः नामक एक तृतीय रख 
मानना चाहिष्‌ । 
तृतीयं शान्तरस्थायिभावं निव॑दं लक्षयति-- | 
नित्यानित्यवस्तविचारजन्पा धिषयविरागाख्यो निर्दः ! 
नित्यानित्ययेोर्वस्तुनेोर्ब॑द्यनगतोर्विचाराद्धिवेकाजेन्म यस्य तादृशः, विषयेभ्योऽनित्य- 
वस्तुभ्थो विरागा्यो वितृष्णीभावरूपशित्तषृत्िविशेषो निचेंद इति सूत्राथः । 
अब निवेद का कत्तण करते है--“नित्यानित्य' इत्यादि । वेदान्त आदि के द्वारा नित्य 
(ब्रह्म ) भौर अनित्य ८ संसार ) वस्तुओं के विचार करने से जिसकी उत्पत्ति होती हे, 
उस विषय-विश्क्ति ( अनित्य वस्तुओं से वितृष्णा-वेञ्ुख्य ) नामक चित्त-बृत्ति को 
भनिर्वेद्‌” कहते है । | 
क्षणिको निर्वैदस्तु न स्थायी, किन्तु व्यभिचार्यवेत्याह-- 
गृहकलहजादिस्तु व्यभिचारी । 
आदिपदमन्येषामपि कादाचित्कनिर्चैदकारणानामुपलक्षकम्‌ । निर्चैदस्य निरन्तरस्थिते- 
शभावान्न स्थायित्वमित्यचरोयम्‌ । 
रेट छषगड़ा आदि से उत्पन्न, "निर्वेद" तो व्यभिवार माव कहराताहे, स्थाथीभाव नहीं 
चतुर्थं रौद्ररसस्थायिभावं -कोधं लक्षयति-- 


गुरुबन्धुवधादि-परमापराधजन्पा प्रञ्वलनाख्यः क्रोधः । 
गुरूणां पित्रादीनां बन्धूनां च चधादिहैत्याऽऽदिर्येषां ताद्शेभ्यः परमापराघेभ्यो जन्म 
यस्य, स अज्वखनाख्यश्चित्तस्य दीपत्वरूपो उत्तिविशेषः कोधो रैद्रसस्थायिभाव इत्यथः । 
श्मपराधानां परमत्वं गुरुतमत्वेनासहनीयत्वम्‌ । 

“क्रोधः का लन्तण करते ईहै--यारुबन्धुः इध्यादि । गुरू, अथवा पुत्र-प्रश्टति-बन्धु की 
ह्या आदि परम ( असहनीय > अपराध से उत्पन्न होनेवाटी प्रञ्वरुन ( जखन ) नामक 
चित्त-वृत्ति “छोध' हे । | 

यैद्ररस-स्थायिकरोध-व्यभिचा्यमषयेर्भैदः दशेयति-- | 
अयं च परविनाशादिेतुः । ्वुद्रापराधजन्मा तु पुरुषवचनासम्माषणादि- 
हेतुः । अयमेवामषाख्यो व्यभिचारीति विवेकः । 

श्रयं परमापराघजन्यः च तु, परेषामपराधिनां ( रिपूणां ) विनाशादैदेठनिमित्त कोधः 
स्थायी, शुद्रोऽवज्ञादिरूपोऽल्पमात्रो योऽपराधः, तस्मानन्म यस्य तादृशस्तु चित्तटत्तिविशेषोऽ- 
ल्पविभावजत्वात्‌ पुरुषवचनं कटक्तिः, असम्भाषणमपराधिना सहानारपनमादिर्येषां तादृश- 
कार्याणां हेतुः, अमर्षाल्यो व्यभिचारीभावो भवतील्युभयो्विवेकः पाथेक्यमस्तीत्यथेः । 

कारणगौरवखधवाभ्यां का्यगौरवलाघचभ्यिं च क्रोधामषये्दो बोष्य इत्यभिप्रायः । 
क्रोध शाश्नु क विनाश्च मादिका कारण होता है! यही जल्न रूप इत्ति यदि किसी 
छोटे मोटे अपराध से उन्न होती हे, तव वह शन्च-विनाश्च का कारण न होकर केवर 
कटोर वचन, अपराधी क साथ बोर-चारु का बन्द करना आदि का कारण होती है, 
छलौर तब वह “अमष नामक व्यभिचारी कहलाती है, क्रोध नही, “अमष, जर (कोषः 
मं यही मेद दहे। 
पृश्चभं वीररसस्थायिभावसुत्साहं लक्षयति-- 


परपराक्रम-दानादिस्य॒तिजन्मा ओश्नत्याख्य उत्सादः । 


परेषामन्येषां रिपूणां चा, पराकमस्य दानादेश्च -ऋछघ्यकमेणः, स्मृत्याः स्मरणाजन्म 
यस्य, तादशधित्तस्यौननत्यकूपो उत्तिविशेष उत्साहो वीररसस्य स्थायिभाव इत्यथः । 
प्नन्यत्र तु--कायारम्भेषु संरम्भः स्थेयानुत्साह उच्यते । इति लक्षणम्‌, "कार्या- 
रम्भेषु, सजनिकृशटकारयेषु स्थेयान्‌ संरम्भ उत्कट श्रावेश उत्साहः” इति तद्विवरणश्च स्फुटम्‌ । 
षष्ठमद्धुतरसस्थायिभावं विस्मय लक्षयति- 
अब “उस्साह" का कक्लण छिखते हँ--“परपराक्रमः इत्यादि । दुसरे के पराक्रम तथाः 
दानं आदि के स्मरण से उस्पन्न होनेवाली उन्नतता नामक चित्त श्ुत्ति को “उत्साहः कहते 
ह। कहीं कहीं "कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयाचुत्साह उच्यते अर्थात्‌ उपस्थित कार्यो मँ 
ठस्कट आग्रह उत्साह कहलाता हे, यह उस्खाह का रुच्षण किया गया है । 
~ 
केकवस्त॒दश नादिजन्पा विकासाख्यो विस्मयः । ` 
श्लोकिकानां लोकोत्तराणां वस्तूनां दशंनादैः साक्षात्कारस्मरणप्रतेः, जन्म यल्य 
तादृशः, चित्तस्य विकासरूपो ठत्तिविशेषोऽद्धतरसस्य स्थायिभाव इत्यर्थः । 
अन्यत्र तु--पविविधेषु पदार्थघु, रोकसीमातिवरतिष्ठ । विस्फारश्चेतसो यस्तु स विस्मय 
उदाहतः । इति लक्षणम्‌ , (लोकसीमातिवर्तिषु रोकन्यवहारातिक्ान्तेषु, विस्फारो विस्तारः । 
स च इृष्टहेतुभ्योऽसम्भवित्वज्ञानेन हित्वनुसन्धाने मनोन्यापाररूपः।' इति तद्धिवरणच्च स्कुरम्‌। 
अब "विस्मयः का रक्षण करते ईहै-“अरोकिकः इत्यादि । खोकोत्तर किसी वस्तु के दक्ंन 
अथवा स्मरण आदि से उत्पन्न होनेवाखी विकास-( आश्चयं )-नामक चित्त-इत्ति कोः 
ध्विस्मय' कहते ह । | 
सप्तमं हास्यरसस्य स्थायिभावं हासं लक्षयति-- 
वागङ्धादिविकारदङ्नजन्मा विकासाख्यो . हासः । 
न्यस्य वाचि-श्गेषु, श्रादिपदेन वेषे भूषरो च विकारस्यान्यथाभावस्य दशनात्‌ 
( क्रचित्‌ स्मरणादपि ) जन्म यस्य, तादशधित्तस्य चिकासशूपो इत्तिविशेषो हासो हदास्यरसस्य 
स्थायिभाव इत्यथः । 
तदुक्तम्‌-- चागादिवेकृतेश्चेतो- विकासो हास इष्यते ॥ इति । 
अव हास" का छन्तण करते दै--“वागङ्गादि" इष्यादि । दृसरौ के अङ्ग, वचन, वेष ओर 
भूषण में विकार ( अन्यथाभाव-गड्वड़ी ) क दशन से ( कहीं कहीं श्रवण से भी ) उध्पच्चः 
होनेवाटी विकास ( खिर जाना ) नामक चित्त-दृत्ति “हासः कहराती हे । 
छष्टमं भयानकरसस्य स्थायिभावं भय लक्षयति- 
व्याघदक नादिजन्मा परमानथंबिषयको वैव्याख्यः स भयम्‌ | 
` व्याघ्रपदमन्येषामपि सयोमरणानाम्‌ , आदिपदं सन्निकषंस्मरणयोश्वोपलक्षणम्‌ । 
परमानथविषयको मरणायनथसम्पादकः । वक्रग्य विंहृकत्वम्‌ । 
व्याघ्रादिसखयोमरण कारणवस्तुदशनस्मरणादेजेन्म यस्य ताटशः, चित्तस्य वेक्ठन्यकूपो 
वृत्तिविशेषो भय भयानकरसस्य स्थायिभाव इत्यथः । 
अब “भयः का र्ण छिखते है--“्याघ्र' इत्यादि । व्याघ्र आदि के दर्षन ( जिससे 
परम अनर्थ-मरण सम्भावित हो ) से उत्वन्न होनेवाखी वेक्डव्य-विह्वरुता-नामक चित्ते 
बुत्ति भयः कहकाती है 
स्थायिनोमयस्य ग्यभिचारिणघ्नासाद्‌ भेदमाह-- 
परमान्थविषयकत्वाभावे तु स एव चासो व्यभिचारी । 
स एव चित्तवेङ्कन्यरूपड्त्तिविशेष एव, परमानथविषयकत्वाभावे सयोमरणप्रयोजकल्वा- 





भावे श्चुद्वेकग्यसम्पादकत्वे, तासोऽल्पविभावजत्वाद्‌ भयानकरसस्य व्यभिचारी, नतु 
स्थायीभायो भवतीत्यथः । 
छत्र हि काय॑मेदाद्‌ भयत्रासयो्ैदोऽचधारणीयः । 
शद्रशक्त्या तु जनितं चित्तवेक्लन्यदं भयम्‌” इति परोक्तं॑लक्षणन्तु चिन्तनीयम्‌ , 
चित्तयैक्कव्यस्येव भयत्वात्‌ तत्कारणस्य भयत्वाङ्गीकारे त चित्तकृत्तिषिशेषरूपत्वभङ्गपरसङ्गात्‌ । 
यदि व्याघादि-दश्चंन-जन्य-विद्धर्ता से परम अन्थं-मरण की सम्भावना नहीं हो, 
तो वह भयानक रस का. स्थायीभाव (मयः न कहराकर उसी रख का व्यभिचारीभाव 
श्रासः कहलाता है । भय ओर चनास मेँ परस्पर यही मेद्‌ हे । | 
भय्ासयोः स्वरूपभेदे मतान्तरयुक्िखति- 
अपरे तु-जौत्पातिकप्रभवस्रासः;स्वापराधद्वारोत्थं भयमिति भयत्रासयोभंदमाह 
सहावात--वज्जनि्घातमभश्ल्युत्पातमरभूतः ( स्वल्पः ) मनःक्षोभ्रासः, स्वापराधद्वा- 
रोत्थं गुरुतरनिजापराधजन्यं बख्वचित्तचाच्चल्यं॒तु भयमित्युभयोः कारणभेदाद्‌ भेद- 
भपर श्राहुरिष्यथः । 
इह उत्पातप्रभवच्रासः स्वापराधोत्थं भयम्‌” इति मूरुपाठः समुचितः । अथवौत्पातिक 
उत्पातजन्यः अ्रभव उत्पत्तियस्य सः, स्वापराध एव दारम्‌ , तस्मादुत्थसुत्पन्नं स्वापराधद्वारोत्थ- 
मिति कथश्चिह्लापनीयम्‌ । 
ऊच्च विद्वान्‌ कहते हँ कि भयङ्कर आंधी, वल्च-पात आदि उस्पार्तो से उत्पन्न होने वाली 
विह्वरुता का नाम शरासः ओर अपने अपराधो से उस्पन्न होने वाखी विह्वर्ता का नाम 
“भय, हे । यही भय भौर त्रास में सेद्‌ है | 
तचम बीभत्सरसस्थायिभावं जुगुप्सां लक्षयति- 
कदय वस्तुविरोकनजन्मा विचिकित्पाख्यध्ित्तृत्तिविरोषो जुगुप्सा । 
कदर्याणां ध्रणोत्ादकत्वात्‌ कुत्सितानां चस्तूनां विरोकनाजन्म यस्य, स चिचिकित्साल्य- 
शित्तद्रत्तिविशेषो जगप्सा वीभत्सरसस्थायिभाव इत्यथः । 
“विचिकित्सा तु संशयः इत्यमरकोशे, लुगुप्सा गदणाऽर्थानां दोषसन्दशनादिभिः । 
इत्यन्यत्र च दशंनाद्‌ विचिकरित्सास्थने मूल्ञे गहणाया उपादानमुचितं प्रतिभाति । 
अव (जुगुप्सा! का छक्तण करते ह--.कदय' इत्यादि । किसी घृणित वस्तु के देखने से 
उस्पन्च होने वाटी विचिकिस्छा ( घृणा ) नामक चित्त-त्ति को (जुगुपष्साः कहते हे । 
इत्थं रसानां स्थायिभावाद्लक्षयित्वा चिभावानुभावन्यभिचारिभावाद्लिलक्षयिषुः प्रथमं 
विभावाल्लंक्षयति-- 
एवमेषां स्थायिभावानां लोके तत्तन्नायकगतानां यान्यालम्बनतयो 


दीपनतया वा कारणत्वेन प्रसिद्धानि, तान्येषु कान्यनाव्ययोन्यञ्यमानेषु 


विभावशब्येन व्यपदिश्यन्ते । 

नायकपद्‌ तत्तत्स्थायिभावाश्रयपरम्‌ । आरखम्बनत्वमुदीपनत्वं च प्रसिद्धौ हेतुः, कारणत्वं 
न्च मरकारः। 

एवमसुना ्रकारेण, एषां रत्यादिस्थायिभावानां रोके यानि वस्तूनि, आर्म्बनतयो- 
हीपनतया चा कारणत्वेन म्रसिद्धानि, तेषु इत्यादिस्थायिभावेषु कान्यनाय्ययोः श्रव्यदश्य- 
कान्ययो व्यञ्यमानेषु सत्सु, तान्यालम्बनोदीपनकारणानि विभावशब्देन व्यपदिश्यन्ते 
व्यवहियन्त इत्यथः, | "६ | 


अब विभाव~-पदार्थं का परिचय कराते ईह--एवमेषाम्‌' इत्यादि । सांसारिक नायक 
नायिक्छार्जं मेँ हम इन पूर्वोक्त रति आदि ८ स्थायी >) आर्वो का अनुभव. दिन रात करते 
हैँ भर इनके ( रति आदि भार्वोके) कारर्णोका भी अनुभव करते है, जो (कारण 
दो प्रकारके होतेह, एक आवन अर्थात्‌ रति आदि जिनके विषय मँ होते है, वे-जेषे 
रति का विषय नायिका । दुसरा उदीपन अर्थात्‌ उन स्थायी भार्वोमे जो जोख पेदा करते 
है-जेसे रति मे जोस पेदा करने वारे, ` एकान्त स्थान जादि । इस तरह कारण खूप 
हम जिन आरंबन ओर उद्दीपन को जानते है, वे ही जब काव्य अथवा नारक में वर्णित 
होकर उक्त स्थायीभावों के व्यञ्जक होते है, तब विभाव कहर है । 


विमावसञ्ज्ञाया व्युत्पत्ति दशंयति- 
बिभावयन्तीतिनव्युत्पत्तेः । 
हेतौ पश्चमीति विभावशब्देन व्यपदिश्यन्त इत्यनेन प्राचीनेनान्वयः । 
विभावयन्ति रत्यादीन्‌ विरैषेणास्वादाङ्करयोग्यतामानयन्तीति विभावा उच्यन्त इत्यथः ॥ 


क्योकि ग्युस्पत्ति के अनुखार, विभाव-श्षब्द्‌ का अर्थं, रति आदि स्थायीभावों को विशे. 
षरूप से आस्वाद्‌ के योभ्य बनाना होता हे । 


श्रनुभवाल्लक्षयति- 
यानि च कायतया, तान्यनुभावश्ब्दैन । | 
रोके स्थायिभावानां यानिकायतया प्रसिद्धानि, काव्यनाय्ययोव्यज्यमानानां स्थायिना 
तान्यनु पश्चाद्‌ )भावयन्ति ( बदहिःपकाशयन्ति ) इत्यनुभावा उच्यन्त इत्यर्थः । 
तदुक्तम्‌--उ दधद कारणः स्वेः स्वेः-वहिर्भावं प्रकाशयन्‌ । 
लोके यः कार्यरूपः सोऽनुभावः काव्यनाव्ययोः । इति । 
उक्ताः स्रीणामलद्कारा अङ्गजाश्च स्वमावजाः । 
तद्रूपाः सात्विका भावास्तथा चेष्टाः परा श्रपि ॥* इति च । 
अनुभाव पदाथं का पर्चिय कराते ईहै--“यानि चः इत्यादि । उन रति आदि स्थायी- 
भवो के जो कायं रोक मे परसिद्ध ईहै--जेसे रति के रोमाञ्च आदि । उनको काम्य तथा नाटक 
में अनुभाव कहते हे । | | 
नुभावसजञ्ज्ञाव्युत्पत्ति दशयति- 
अनुपञ्चाद्भाव उत्पत्तियषाप्‌ ; अनुभावयन्तीति वा व्युत्पत्तेः | 


 श्रनुभावानां स्थायिकायत्वात्‌ पश्वादुत्पत्तिः । लाघवं अ्राचीनपरम्पराऽनुरोधश्च द्वितीय 
व्युत्त््युपन्यासे बौजम्‌ । 


क्योकि व्युत्पत्ति के अनुसार अनुभाव पद्‌ का अर्थं स्थायीभार्वो के पश्चात्‌ उतपन्न होने 
वाला भाव ( चित्तद्त्तिविरेष ) अथवा विभार्वो के द्वारा आस्वादंयोग्य बने हण स्थायीभावः 
का घनुभव कराने वारा भाव होता है। 


। व्यभिचारिभाकवौल्तक्षयति- 
यानि व्यभिचरन्ति, वानि व्यभिचारिश्षब्दै 


यानि हषादीनि स्थायिभावेन सहचरन्ति फेनहुद्कदन्ययेन ` सम्मिरन्ति, तानि व्यभि- 
ारिशब्देन व्यपदिश्यन्त इति शेषः । तदुक्तम्‌- रः" स 
। 'विशेषादाभिसुख्येन चरणाद्‌ व्यभिचारिणः । ` 
स्थायिन्युन्मप्न-निमम्रा-चछ्रयस्तरिशच तद्भिदाः । इति । ` 
थेतूपकतुमायान्ति स्थायिन रससुत्तमम्‌ । 
उपलत्य च गनच्छ्ुन्ति, ते मंता व्यभिचारिणः ॥ इति च । 





अब व्यभिचारी पदार्थं का परिचय कराते ह--+यानिः इष्यादि । रति आदि स्थायीभावो 
के साथ अनियमित खूप से रहने वाटी चित्तवृत्तिर्यो को ग्यभिचारीभाव कहते है- जेषे 
चिन्ता आदि। | 
स्थ रसानां विभावालुभावग्यभिचारिभावान्‌ विभज्य दशंयन्नादौ श्ञाररसस्य समा- 
हत्य दशंयति- | | | 
तत्र श्ङ्धारस्य स्रीपंसाबालम्बनेः चन्द्रिका-वसन्त-बिविधोपवन-रहस्था- 
नादय उदीपनविमावाः, तन्मुखावलोकन-तद्‌गुणश्रवणकीत्तेनादयोऽन्ये सास्िक- 
आआवाश्चासुभावाः, स्मृतिचिन्तादयो उयभिचारिणः। 
तत्र तेषु रसेषु । खी च पुमांश्च खरीपुंसौ, नायिका नायकश्च परस्परमालम्बनम्‌ । आदि. 
मादिपदेन मल्यानिक-मधुपगुज्ञन-कोकिककूजनग्रघतयः सप्राह्याः । तच्छड्देन रतिविषयी- 
भूतव्यक्तिर्बोध्या । मध्यमादिपदेन ललनाल्कार-कटाक्षभुजविकतेपादथो ज्ञेयाः । "विकाराः 
-सत्त्वसम्भूताः सात्विकाः परिकीत्तिताः" इत्यन्यत्र ठक्षिताः, स्तम्भः स्वेदोऽथ रोमा्वः स्वर- 
भङ्गोऽथ वेपथुः । वचण्यंमश्रु प्रर्य इत्यष्टौ सात्विकाः श्मरताः ॥ इति परिगणिताश्च सात्विक- 
-भावाः । तेषां चेष्टात्वेऽपि मोबटीवदन्यायेन प्रथगुपादानम्‌ । स््यक्त्वौरच्यमरणाठस्यजुगुप्सा 
व्यभिचारिणः" इति व्यवच्छिन्नेभ्योऽन्ये दषेप्रश्तयोऽन्तिमादिपदावसेयाः । 
जब उक्त नव-विध रसो के विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी मावो का षृथक््‌-ष्रथक्‌ 
-अदक्च॑न करने के क्रम मे सर्वप्रथम श्ङ्गाररस सम्बन्धी उन भावों का वणन करते हतवः 
इत्यादि । श्ङ्गार-रष के खी-पुरष आरुंबन विभाव, चन्दर-ऽयोत्सना, वसन्त ऋतु, अनेक 
तरह ढे बाग-बगीचे, एकान्त स्थान आदि उदीपन विभाव, प्रमपात्र के सुख का दक्षन, ` 
उसके गुर्णो का रवण ओरं कीर्तन प्रश्तति तथा स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभङ्ग, कम्प, 
-विवणंता, अश्चुपात, प्रर्य ये आ 'साप्विक भावः अनुभाव, स्मरण ओर चिन्ता आदि 
-स्यभिचारी भाव होते हैँ । 
करणस्याटम्बनादीनि दशेयति-- ९ 
करुणस्य बन्धुनाशादय आलम्बनानि; तत्सम्बन्धिगृहतुरगाभरणद शंनादय- 
स्तत्कथाश्रवणादयश्चोदीपकाः; गा्रत्तेपाश्पातादयोऽनुभावाः, ग्लानिक्तयमोह-- 
बिषाद-चिन्तौत्सुक्य-दीनता-जडतादयो व्यभिचारिणः । 
प्रथमादिशब्देनानिष्टपेः संग्रहः, इष्टनाशादनि्टपिः" इत्यायुक्तेः । गात्राणामङ्गानां शोक- 
वेगम्रकर्षाद्‌ विह्ठखानामितस्ततो न्यासः केपः । 
अब कर्ण~रस क विभावादिरछो का वर्णन करते ईदै--करुणस्यः इष्यादि । करण-रस के 
इष्टजनो के चिनाश सादि आारंबन विभाव, उसके व्यवहार मँ आने वारी वस्तुओं ( घर, 
-घोडे, आभूषण आदि ) के दषंन आदि तथा उसके संबन्ध मे कही रदं बातों का श्रवण 
आदि उदीपन विभाव, भङ्गो का इधर उधर फेकना जोर अश्वुपातत जाद्वि अनुभव ओर 
ग्लानि, चय, मोह, विषाद, चिन्ता, उत्सुकता, दीनता जीर जडता आदि ग्यभिषारी- 
भव होते है । 
शान्तस्य विभावादीन्‌ दशंयतिं-- | 
शान्तरसस्यानित्यत्वेन ज्ञातं जगदालम्बनम्‌ ; वेदान्तश्रवण-तपोवन-ताप- 
सदश्तनायुरीपनम्‌ › विषयारुचि-शचुमित्रौदासीन्य-चेष्टाहान-नासामदषटथा- 
दयोऽनुभावाः, हर्षान्मादस्मृतिमत्यादयो व्यभिचारिणः । 
जगतोऽनित्यत्वेन ज्ञानमेव तद्विषयकनिर्वेदोत्थापकम्‌ । षिषयेषु सांसारिकिभोग्यचस्तुष्व- 
रचिरपीतिः । शतरेमित्रयोरोदासीन्यं समानभावः । चेश्ाहानिनिस्थ्रदत्येन श्रृत्तिरादित्यम्‌ । 
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अव शान्तरस के विभावादिकं का वर्णन करते ई--“शान्तः इत्यादि । श्ञान्त-रस के 
भनित्य रूप से समन्चा गया संसार जरंबन विभाव, वेदान्त-क्ाख का श्रवण तपोवन 
तथा तपस्वियो के दर्शन जादि उदीपन विभाव, सांसारिक वस्तुं से अर्चि, शच्च तथा 
मित्र के दिषय में उदासीनता ( समान भाव ), निश्ेटता, नासिका के अग्र भाग पर बरा- 
बर इष्टि को जमा कर रखना जादि अनुभाव आर हषं, उन्माद, स्मरण, मति आदि व्यभि- 
चारीभाव होते हं । 

रौद्रस्य विभावादीन्‌ दरश॑यति-- 

रोद्रस्यागस्छृत्पुरुषादिरालम्बनम्‌ , वत्कृतोऽपराधादिरुदीपकः, वधबन्धादि- 
फलको नेतरारुण्य-दन्तपीडन-परुषभाषण-शखम्रहणादिरलुभावः, अमष-वेगौ- 
रय~-चापलादयः सञ्ारिणः | 

आागस्कृदपराघकतां वुरुषः ! आदि पदेन ताहग्‌ योषिदपि । तच्छब्दोऽपराधिबोधकः ।: 
वधोचन्धादिश्व फटं यस्येति बहुव्रीहिः 1 अमो वेग श्नौरव्यं चापलं च थक्‌ सद्धारी ! 

अव रोद्‌-रस के विभावादिकं का वर्णन करते ईै--नेदरस्य' इस्यादि ! रैद-रस के 
लपराध करने वाला षुरूष आदि आरुबन विभाव, उसकै द्वारा स्यि गये अपराध आदि 
उद्दीपन विभाव, आंखे छार करना, दंत कटकटाना, कठोर माषण करना, शस -अहण 
करना जादि जिनका फर ( अपराधी का ) बध अथवा बंधन आदि होते है, अनुमाव जीर 
अमष, वेग, उभता, चञ्चुता आदि भ्यभिचारीभाव होते है । 
` वौरादूभुतहास्यभयानकबीभत्सरससम्बन्धिविभावायनभियानोत्थन्यूनतां परिदरति-- 

एवं यस्याधित्तवृत्तेर्यो षिषयः, स तस्या आलम्बनम्‌ ; निमित्तानि चोदीपका- 
जीति बोध्यप ! | 

एवं ऋङ्गारायुक्तरीत्या, यस्याित्तवर्तेयंस्य स्थायिभावस्य, यो विषयो भवतिः स तस्या 
कित्तवृततेः स्थायिभावस्य, आलम्बनमालम्बनविंभावः, यानि च तस्या निमित्तानि कारणानि, 
तान्युदीपकान्युदीपनविमावः, यानि पुनस्तत्कार्याणि, तान्यञ्ुभावयानि च तत्पोषकाणि तानि 
सच्चारिभाव इत्यर्थः । ` 

तथाहि-- वीररसस्य द्विषदायालम्बनम्‌ , तत्पराकमदशंनायुदीपनम्‌ › अहारपरतिग्रहारा- 
दिरजुभावः, हषवेगादिश्च व्यभिचारिभावः अदूभुतरसस्याकोक्रिकचमत्कारछृद्स्त्वालम्बनम्‌ + 
तत्साक्षात्कारायुदीपनम्‌ , नेत्रविस्फारस्तम्भरोमाश्चादिरयुभावः, वितकदिश्व व्यभिचारिभावः \ 
दस्यिरसस्य विकृतवागादिमत्पुरुषादिरालम्बनम्‌, तदिक्रतिरूदीपनम्‌ , रदनमकाशादिरनु- 
भावः, श्रमेोदेगादिश्च व्यभिचारिभावः । भयानकरसस्य भयावहवस्त्वारम्बनम्‌ › तद्विकटन्या- 
पारायुदीषनम्‌ › सुखशोषपलायनादिरलुभावः, जाडथकम्पादिश्च व्यभिचारिभावः । बीमत्खर- 
सस्य च जुगुप्सितचस्त्वालम्बनम्‌ , तटून्धायुदीपनम्‌  निष्ठीवनादिरयुभावः, ग्लन्यादिश्चः 
व्यभिचारिभाव इत्यन्यत्र स्फुटम्‌ । | 

इस तरह जो चित्त-ृत्ति ८ रति आदि ) जिसके विषय मे होती है, वह ( विषय >. 
उस ( रति जादि ) चित्त््ति ( स्थायीभाव ›) का जआखबन ओौर जिस वित्तदृत्ति ( स्थायी. 
माव) के जो निमित्त (कारण ) है, वे उसके उदहीपन होते है--यह समश्चना चादिए । 
इसी प्रकार जिस चित्त्ृत्ति के जो कार्यं है वे ( कार्यं ) उस ८ चत्त-छृत्ति ) के अनुभावः 
ओर भिस चित्तवृत्ति का पोषण जो चिन्तदत्तियां करती ह, घे घृत्तियां उस दृति के व्यभि. 
चारीभाव होती है, यह भी ज्ञात करना चाहिए । जेसे-वीर रस ॐ शत्रु आरुबन 
शञजु के पराक्रमो के दक्ञंन उदहीपन, दोनों जरसे होने वारे प्रहारं आदि अनुभाव ओर 
हषे, वेग आदि व्यभिचारी हँ । अदू युत्त रस के आश्वयं-जनक वस्तु जटंबन, उस वुः 
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ॐ दक्शंन आदि उदहीपन, नेत्रो का विकास, स्तम्भ, रोमाञ्च आदि अनुभाव ओर वितकँ 
आदि व्यभिचारी भाव ई । हास्यरस के विकृत~वाणी-अङ्ग-वेष आदि से युक्तं व्यक्ति 
भारंवन उसके वे अङ्गादि-विकार उदीपन, दांत निपोड़ना आदि अनुभाव ओर श्रम, 
उद्धंग आदि ज्यभिचारी ह । मयानक~रस के व्याघ्र जादि भयावह वस्तु आङ्म्बन, उस 
भयावह वस्तु की भयङ्कर क्रियाय उद्दीपन, मुख का सूखना, भागना आदि अञ्ुमाव ओर 
जडता कम्प आदि भ्यभिचारी है । विभःरसल~रस के श्रणास्पद्‌ वस्तु आरुंबरन, उसके गन्ध 
आदि उद्दीपन, थूकना आदि अनुभाव ओौर ग्कानि आदि व्यभिचारी है । 
थ ज्गाररसस्य प्रकारदयं निरूपयति- 

तत्र ज्गारो द्विविधः, संयोगो विप्रलम्मश्च । रतेः संयोगकालावच्छिन्नतवे 
प्रथमः, बियोगकालावच्छिन्नस्वे द्वितीयः । 

संयोगः सम्भोगः सथ्युक्ता सरथ॑युक्तो वाऽस्मीति बुद्धिरूपोऽन्तः<करणवत्तिविशेषः, वियो- 
गो विग्ररुम्भो वियुक्ता वियुक्तो चाऽस्मीति बुद्धिरूपोऽन्तः<करणड्त्तिविशेषश्च यस्मिन्‌ काले भवति, 
तत्कारुवतिनौी या रतिः, सा काटस्यावच्छेदकतया संयोगकालावच्िन्ना सथयुक्तत्वपरारक- 
ज्ञानसमकालिकी, तत्सत्त्वे ्रथमः प्रकारः शक्रस्य संयोगो भवति । रतेवियोगकाखावच्छ- 
श्ञतवे वियुक्तत्वश्रकारकन्ञानसमकालिकत्वे तु हितीयः प्रकारः शज्गारस्य विभ्रलम्भो भवतीत्यथंः। 

अब रसो के अवांतश सेद्‌ जर उदाहरण आदि के प्रद॒र्शन-चऋछम मे पहर शङ्ार~रस् 
के अवान्तर मेद्‌ जौर उदाहरण का प्रदर्शन कराते है--“तत्रः इस्यादि । श्ङ्गार-~रस केदो 
भेद है--एक संयोग जौर दूसरा विप्ररम्भ । रति जब-द्वी पुरषो के संयोग कार मेँ उप- 
ञुक्त होती रहती है, तब “संयोग-श्द्धारः ओर जख रति खी पुरषो के वियोगकार सं 
उपभुक्तं नीं होती रहती है, तब ध्विप्ररुम्म-श्रङ्गार' कहरातादहे। ` 
 संयोगस्येकाधिकरणद्तित्वरूपतां, वियोगस्य च विभिन्नाधिकरणडत्तित्वरूपतां निरा- 
कृत्य, रागुक्त-सर्थयुक्तत्व- वियुक्तत्वभ्रकारकक्ञानरूपतां व्यवस्थापयति-- 


संयोगो न दम्पत्योः सामानाधिकरण्यम्‌ , एकशयनेऽपीष्यादिसद्धावे बिभ्र 
लम्भस्येव बणैनात्‌। एवं वियोगोऽपि न वेयधिकरस्यम्‌ › दोषस्योक्तसवात्‌ । तस्माद्‌ 
द्वाविमौ संयोगवियोगाख्याबन्तः.करणवृत्तिविरेषौ, यत्‌ सय्युक्तो वियुक्ता- 
स्मीति धीः| 
यदि जायापत्योः सामानाधिकरण्यं संयोगो वेयधिकरण्यं च वियोगः स्यात्‌ , तदा तयो- 
रेकष्यां शय्यायां शयितयोरपि हदीर्प्यायां जाग्रत्यां सर्वाभिमतस्य विग्ररुम्मस्याभाचः, स्वाँ- 
नभिमतस्य संयोगस्य च सद्भावः प्रसज्येत । तयो रन्तः<करणशृत्तिविशेषरूपतवाद्गीकारे तु 
ज्ञानविरोषरूपस्य विप्रलम्भस्येव तत्र सत्वा काऽपि हानिरित्याशयः । 
संयोग शाब्द का अर्थं यँ “सी पुरषो का एक स्थान पर रहना नहीं हे, क्योकि एक 
य्या पर सोते रहने पर भी, यदि हर्ष्या जादि रहता दहै, तब विप्रखम्भ शृङ्गारका ही 
वर्णन प्राचीन काल सै आज तक कवि खोग करते आये हैँ । इसी प्रकार वियोग पद्‌ का 
अर्थं मी यह, अरुग-अकग रहना नहीं हे, क्योकि दोष उक्त है अर्थात्‌ ठेसा मानने पर 
-युनः खी-पुरूषो के एर शय्या पर रहने की हारूत मे शविग्ररम्भ-श्ङ्ारः का वणन असंगत 
हो जायगा। इसलिये एेसा मानना चाहिए किं संयोग जर वियोगः ये दोनो शक प्रकार 
की चित्त-दृ्तियां है, जिने चरूते “मिा इजा हूं" ओौर विचुदा इभा हः ये ज्ञान होतें 
अर्थाव्‌ "मिरा इभा हू" इस प्रकार का मनोभाव ही संयोग है जर णविचुंडा इजा हूं" इस 
रकार का मनोभाव ही वियोग हे । | 


वमन 


 सम्भोगश्टज्ञारमुदाहरति- 
त्रायो यथा-- 
संयोग ओर विप्ररुम्म के मध्य में संयोग जेसे- 
तत्र संयोग-विग्रखम्भयोः । 
शयिता सविषेऽप्यनीन्राः इत्यत्र निरूपितः । 
निरूपित उत्तमोत्तमकाग्योदाहरणरसङ्गेन पू॑मिति शेषः । 


षं "५ ५ काव्य के उदाहरण, मर्ष खे शयिता सविधेः इत्यादि श्छोक मँ निरूपित 
चुका 
 शप्पय्यदीक्षितदशितं सम्भोगश्श्ञरष्वनेरुदाहरणं दूषयति- 


यत्त चिच्रमीमांसायाप्‌--वागथाविव सम्पृक्तौ इद्यत्र रसध्वनिः, निरतिश- 
यप्रेमशालिताव्यञ्जनातः इति; तद्‌ ध्वनिमागनाकलननिबन्धनम्‌ ; पावेतीपरमे 
शरविषयक-कविरतो प्रधाने निरतिशयप्रेम्णो गुणीमावात्‌ । 

मुख्याथंत्वे प्रधानशब्दो नित्यनवुंसकलिङ्ग इति न खीलिङ्गनिर्देशः । वाग्थग्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ चन्दे पावेतीपरमेश्वरौ ।' इति पद्यस्यावशिष्यंशः । वागर्थौ वाणौ-तदमिधेया- 
विच सम्प्रक्तावन्योन्यं ` सदासभ्मिकितौ, न तु कदाचिदपि विष्ि्टौ, जगतः स्थावरजङ्गमा 
त्मकविश्वस्य, पितरौ प्रसूननयितारौ, पावती-परमेश्वसै गिरिजागिरीशौ, वागर्थयोः शब्दा- 
भिधेययोः, प्रतिपत्तये ज्ञानाय, चन्दे नौमीति तदथः । 

दत्र नतिकर्मीमूतयोगरीगिरीशयोर्वांगथंचन्निरत्ययाश्सेषात्‌ तत्कारण्णीभूतरतेः अआधा- 
न्येन व्यज्यमानत्वात्‌ सम्भोगश्ङ्ञरष्वनेरिदमुदाहरणमिति चिच्रमीमांसाकतुरभिधानं ध्वनि 
सिद्धान्तविशुदधम्‌ , इह शोके कवि ( काठिदास ) निष्ठाया गौरीगिरीशविषयाया ्पु्त्वाद्धा- 
चरूपाया रतेरेव प्राधान्येन व्यङ्ग्यतया, पावेतीपरमेश्वरश्टज्गारस्य च तत्पोषकत्वेनाङ्गतया 


दित्याकूतम्‌ । 

क्व दिये गये सम्भोग श्चङ्ारोदाहरण का खण्डन करते ई-“यत्तुः 
इत्यादि । शचित्रमीमांसाः मं जो यह लक्खा है कि "वागर्थाविव संद्कौ वागार्थ-प्रतिपत्तये 
जगतः पितरौ वन्दे पाव॑ती-परमेश्वरो" ( अथच्‌ शब्द्‌ ओर अथं की ` तरह परस्पर सटे ह्‌, 
संसार के जननी-जनक पावती ओर परमेश्वर ( शिव ) को शब्दं ओर अथं के कषान के 
स्ये, प्रणाम करता हूं ) इस श्कोक मेँ श््गार~रसर की ध्वनि हे, क्योकि यहां छी वागथ 
विव संपत" अर्थात्‌ शब्द्‌ ओर अथं की तरह सद्‌ा सटे हुए कभी अरग नहीं रहने वारे इस 
उपमा से सदा सटे रहने का कारण शिव-पार्वती के निरतिशय प्रेम ध्वनित होता हे !* वहं 
ध्वनिमार्गं अन्तान~मूरुक हे । कर्योफि इस शोक में पार्वती भौर परमेश्वर के विषय मे कुवि 
की रति-जो भाव कहराती हे- प्रधान हे जौर श्चिव पार्वती का परस्पर प्रेम भ्य॑ञ्यमान 
होकर भी उस ( कविनिष् रति ) की अपेया गौण हो गया हे । 
 उक्तमेचाथं समथंयति- 

नहि गुणीभूतस्य रत्यादे रसध्वनिन्यपदेशदेतुखं युक्तम्‌, “भिन्नो रसाय- 
लङ्कारादलङ्कायेतया स्थितः" इति सिद्धान्तात्‌ । 

रसभाव-तदामास-भावशान्त्यादिरकमः' इति कान्यभकाशे कारिकायाः-पूरवांशः। 

इदमिदहाकलनीयम्‌--ष्वनिमजनना उद्धटमतायुयायिनः कतिपये रसादीनां भाघान्यें 
रसवदायलङ्कारान्‌ , गौणत्वे तूदात्तारङ्कारद्वितीयग्रकारमूरौकुवन्ति । ष्वनिकारास्तु--श्रवा- 
नेऽन्यत्र वाक्यार्थं, यत्राङ्गन्तु रसादयः । काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः +" इत्या- 
दिसन्दभैण रसादीनां भाधान्येऽङ्ङकाय्वेनालङ्कारत्वामावाचमत्कारोत्कषो्च रसादिष्वनीन्‌ » 


गोणत्वे तु रसवदायलङ्कारांश्च निणयन्ति । तर्दैवामिम्रेत्य महमम्मरोऽपीमां कारिकामुपन्य- 
स्यति--श्कमोऽसंङच्यक्रमन्यज्गयोऽलङ्कायंतयाऽद्गितया स्थितो रसादिः, रसादल््काराद्‌ 
रसवदायलद्काराद्‌ , भिन्नोऽङ्गत्वाभावादतिरिक्तोऽस्तीति तदथः । एवं सति चवागर्थाचिचः 
इत्यादौ %द्गारस्य व्यङ्खधत्वेऽपि कविनिष्ठरतिभावाङ्गतयाऽलङ्ायत्वविरहान ध्वनिग्यवहारका- 
रणत्वमिति । 

गौण रति आदि यहां रस~ध्वनि है” हस व्यवहार का हेतु नहीं हो सकता अर्थात्‌ 
गौण रति आदि को रेकर रस-ध्वनि नहीं हो सकती, कारण १ यह सिद्धान्त है--भिनो- 
रसायलंकारादलंकार्यतया स्थितः । अर्थात्‌ जिसको अलंकार आदि से शोभित किया जाता 
डे, वह ( शस आदि ) रस-माव आदि को शोभित करने वाँ भटंकार रूप रख आदि से 
भिक्ष है। अभिप्राय यह है कि अप्रधान रस जादि जरुंकार कहखाते है, ध्वनि नही, अतः 
उक्त स्थर ( वागथाविव ) भं श्ङ्गार-रस उ्यङ्खय होकर भी अरुकार ही कहङायगा, जिससे 
क्िव-पार्व॑ती विषयक कवि-निष्ठ भाव जरुकृत होता हे, फरतः यह पद्य भाव~ध्वति का 
उदाहरण हो खकता है, रस-~ध्वनि का नहीं । 

विप्रखम्भाष्यं द्वितीयं शज्ञररसप्रकारमुदाहरति-- 


दितीयो यथा- | 


श्दङ्घरस्य द्वितीयः रकारः । 


(वाचो माङ्गलिकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनल्पं जने 
केलीमन्दिरमारुतायनमुखे विन्यस्तव्त्राम्बुजा । 
निश्धासग्लपिताधरोपरिपतद्वाष्पाद्रवन्नोरुहा 
बाला लोलविलोचना शिव ' शिव !! प्रणेश मालोकते |! 
मयाणसमये प्रारोशस्य प्रवास्य अरस्थानावसरे, जने परिजने गुरुजने वा, माङ्गलिकीः 
' कल्याणमरयोजनाः शिवास्ते सन्तु पन्थानः" इत्यादिकाः, चाचो वाणीः, अनल्पमजखं, जल्पति 
व्याहरति सति, कैलीमन्दिरस्य कौतुकागारस्य, मारुतायनमुखे गवाक्षाश्रभागे, विन्यस्तं तदि 
ृक्षौल्ुक्येन संलमीकृतं वकराम्बुसुखकमलं यया, ताद्शी, निश्शवासेः सयोभवद्विभयोगजयात- 
नावशाज्निरुसरद्धिनीसानिरैः गकपितस्यं शोषान्म्कापितस्याधरस्य, उपयुध्वभागे, पतद्धिनि- 
रन्तरं स्वलद्धिः, बप्यैरुभिः, च्दरौ किलनौ वक्षोरुहौ कचौ यस्याः, सा लोलविरोचना प्रती- 
कारानवधारणात्‌ तरलनयना, बाला सुग्धा, शिचशिव ! शाः कष्ट, प्राणोशं प्राणनाथम्‌ , 
श्रालोकते परतिषेधाक्षमतया केवलं पश्यति, नत्वपन्रपया मयाणनिषेधकवचनं किधिदुचा- 
रयतीत्यथः । ` 
अब न्विप्रखम्भ-श्चङ्गारः का उदाहरण देवे ईद--द्वितीयो यथा इत्यादि । ष्वाचो माङ्ग- 
छिकीः' इस्यादि श्छोक शरङ्गार फे द्वितीय प्रकार विप्ररम्म का उदाहरण है । नायिका की 
सखी अपने मन में सोचती है, अथवा एक सखी दुसरी सखी से कहती है-पतिदेव पर- 
देश्च के किए यात्रा कर रहे दै, शुभचिन्तक रोग जोर-जोर से माङ्गलिक वचनो को बोर 
रहे है, परन्तु वह बाला ८ मुग्धा ) रति-मन्दिर के वातायन मे मुख-कमलर को डारु कर 
बेटी हे, उसके श्वास प्ररु वेग से चरू रहे है, नजिषसे उसके अधर शष्क होकर स्छान हो 
हके है ओौर उन अधरो पर गिरकर नीचे की ओर प्रवाहित होने वारी अश्च-घारा से 
उसके उरोज्ञ भीग गये है, शिव { शिव !! इस ददशा में पड हुदै वह ( बारा ) चञ्क 
नेना से अपने प्राणेश्वर को देख रही है । उस बेचारी को यात्रा काल में अश्रु-पात से होने- 
वारे अशङुन का बोध नहीं हे, रोक-ख्उजा की शंका मी नहीं है' क्योकि वह सुग्धा है। ` 


उक्तपयस्योदाहरणत्वसुपपादयति-- | - 
अत्राप्यालम्बनस्य नायकस्य, निश्श्वासाश्रुपावादेरसुमावस्यः विर्षाद्चिन्ताऽ- 
वेगादेश्च व्यभिचारिणः संयोगाद्‌ रतिरभिव्यज्यमाना, वियोगकालावच्छिन्नताद्‌ 
विप्रलम्भरसपदव्यपदेशदेतुः । 
त्रापि वाचो माङ्गलिकीःः इत्यादिपयेऽपि । आलम्बनस्य नायिकानिष्ठरतेरिति शेषः । 
संयोगो विभान्यविभावकभावादिसम्बन्धः । रतेरिहे वियोगकाखावच्छि्त्वं विभरलम्भश्श्गार- 
रसभ्यपदेशनिदानम्‌ । 
इख श्छोक मँ नायक-रूप आलम्बन, निश्वास, अश्चुपातादि रूप अनुभाव ओर विषाद्‌; 
चिन्ता, आवेग आदि व्यभिचारी माव के संयोग से नायिका कीरति अभिन्यक्छ होती 
ड, जो वियोग कार मेँ रहने के कारण "विग्रङम्म रसः शब्द्‌ से भ्यवह्त होती हे । 
स्थूणाभिखननन्यायेन पुनरुदादरति-- 
यथा क-~ 
आबिभूता यदवधि मघुस्यन्दिनी नन्दसूनो 
कान्तिः कावचिन्निखिलनयनाकषंणे कामंणज्ञा । 
श्वासो दीघेस्तदवधि मुखे, पारिडिमा गर्डयुरमे । 
शुन्या व्रृत्तिः कुलग्रगदशां चेतसि प्रादुरासीत्‌ ॥' 
यदवधि यस्मात्‌ कालादारभ्य, नन्दसूनोनेन्दनन्द्नस्य छकृष्णचन्द्रस्य, मधुर्यन्दिनी- 
छोकलोचनासेचनकतया मघुल्लाविणी, निखिलनयनानां सकलजीवलोचनानाम्‌ , आकरो वशी 
करणो, कामणज्ञा कामणं तद्वशीकरणस्ाधकमन्त्रादि जानातीति तथामूता, अज्ञसव वशीका- 
रिणी, काचिदनिवंचनीया, कान्तिदेह्यतिः, श्राविभूता प्रकरीभूताऽभूत्‌ , तदवधि तस्मात्का- 
लादारभ्य, ऊुलष्रगदशां ऊलीनहरिणाक्षीणां, रमणाक्षमत्वात्‌ मुखे दीधः श्वासः, गण्डयु्मे 
कपोलयुगुले, पाण्डिमा पीतभावः, चेतसि चित्ते, विशादोत्कर्षण शून्या निरालम्बना, इत्ति- 
व्यापारश्च प्रादुरासीत्‌ आकरीदित्यथः । 
इह कायकारणयोः पौर्वापयविपययादतिशयोक्तिरक्ड्ारः । श्रीङष्णस्यालम्बनस्य, श्वा- 
सादेरनुभावस्य, तद्वथङ्गथविषादग्रशतेश्च व्यभिचारिणः संयोगाद्‌ व्यज्यमाना, कखीनण्गा- 
क्षीनिष्ठा वियोगकाखचच्िन्ना रतिर्विभ्रलम्भश्रङ्गारत्वं भजति । 
विग्ररम्म र का दुसरा उदाहरण देते ईहै--यथा वा" इत्यादि ! "आविभूताः इत्यादि 
पद्य भी विप्रकम्भ शङ्कार रस का उदाहरण है । गोकुख्वासिनी कोड नायिका अपने मन 
भे सोच रही है-जब से मधु-वृ्टि करने वाली ओर जीवमात्र के नेत्रो को आङ्कृष्ट करने 
का जादू जानने चाी नन्द्‌-तनय छष्णचन्द्ं की अनिवंचनीय देह-~द्युति संसार मं प्रकट 
इदः तभी से ङखङ्गनार्थो के यख मे दीघं श्वास, कपोर-युगर में श्वेतता तथा चित्त 
में शून्यष््ति ( ज्ञान रादित्य ) प्रादुभुत हो गई हे । य्ह कृष्णचन्द्ररूप आरुबनः, श्वास 
आदि अनुभाव, व्यङ्गध विषाद्‌ आदि व्यभिचारी भाव के संयोगसे कुरुकामिनी .निष्ठ, 
वियोगकारिक रति की अभिन्यक्ति होती हे, अतः विग्रङग्म शङ्गार का यह उदाहरण हुषा । 
चुनरुदाहरति- 
यथा वा- 
नयनाच्चलाघमशं, या न कदाचित्‌ पुरा सेहे । 
आलिङ्किताऽपि जोषं, तस्थौ सागन्तुकेन दयितेन ॥" 


या नवोढा, पुरा अस्थानदिवसात्‌ पूचेम्‌ › नयनाश्चलक्य लोचन्रभागस्य कटाक्षस्य, 


क ~ 
ण 


्वमशं संस्पर्शं ( किमुत समम्रनयननिरीक्षणम्‌ ) हिया भिया चा, न सेहे नामृष्यत्‌ , सा सैव, 
नत्वन्या, गन्तुकेन जिगमिषुणा निर्णीतविदैश-गमनेनेति यावत्‌ , प्रियेण वल्लभेन, ्ालिश्गिता 
गाढमुपगूढाऽपि, जोषं तूष्णीं तस्थौ, न तु चचार, नचा निवारयाश्चकारेत्य्थः । 
नयनाच्चखावमशंमित्यस्य नयनपचमस्पशंमिति विचरणन्त्व्थासङ्कतेश्िन्त्या । 
पुनः विप्रङुम्भ का ही एक आर उदाहरण देते है--'नयनाञ्चराः इस्यादि । प्रवस्स्यस्पति 
का नायिका की बात किसी से कोई कह रहा है--जो नायिका, ( नचोढा ) पहङे कभी 
पति-नयन-कोण ( कटाक्ञ ) के स्पश्चं को भी नहीं सहती थी अर्थात्‌ जो कनखी से भी 
पति को अपनी खोर देखते देखकर भाग खडी होती थी, वही परदेश्च जाने के लिये उध्त 
भिय से आलिङ्गित होकर मी चुप ही रही-भागने की बात क्या, सुख से भी निदारण नहीं की! 
नुभावादिप्रदशनेनास्य पदस्य विप्रलम्भध्वनित्वं प्रतिपादयति-- 
इहापि सहजचाञ्ल्यनिवृत्तिजेडता चाञुभाषनव्यभिचारिणौ । 
इह नयनेत्यादिपये । शपि: श्चाचिभूते'त्यादिपूवेपशप्रतिपाययान्‌ विप्ररम्भन्यज्ञकान्‌ । 
समुच्चिनोति । सहजस्य स्वाभाविकस्य चाश्चल्यस्य निषत्तिः स्तिमितीभावोऽनुभावः, तत्कारण- 
तया व्यज्यमाना जडता च व्यभिचारिभावः, प्रिय शआ्ङम्बनविभावश्च सम्भूय, नचोढायाः 
प्रवसत्पतिकाया चियोगकालवच्िच्ां रति विग्रखुम्भपदचीं नयति । 
हसं श्छोक मँ भी स्वाभाविक चञ्चरूता की निवृत्ति अुभाव जीर जडता व्यभिचारी 
भाव है! अर्थात्‌ उक्त जञुभाव, व्यभिचारीभाव जोर प्रियरूप आरम्बनविभाव के संयोग 
से यहं मी विप्रलम्भ शङ्ार ब्यक्त होता 
मम्मटायभिमतं विप्ररम्भस्य भेदप्चकं निरस्यति-- 


इमं च पञ्चविधं प्राञ्चः प्रवासदिभिरूपाधिभिरामनन्ति। ते च प्रवासाभि- 
लाष-विरहेष्यी-शापानां बिरेषादुपलम्भान्नास्माभिः प्रपन्चिताः। 

इमं चिमलम्भम्‌ । चस्त्वथंकः । | 

मच्वः कान्यप्रकाशकारादयः, इमं विपरलम्भश्रज्गाररसं, प्रवा्षेनानुरक्तयोरपि गुरका्य- 
वशाद्‌ विभिन्नदेशस्थित्या, ्रभिकषेण पूरवरागरूपेण कदाचिदप्यसमागतयोरपि नायकयोः 
गंणश्रवणादिनैकतरालुरागेण परस्परग्रेण्सया वा, विरहेण समानाधिकरणयोरपि गुश्ननलजा- 
पारवश्यादिप्रतिबन्धेन, रैष्येया मानजनन्या, शापेन चियोगजनक-तपरस्विवाग्विशेषेण चोपा- 
धिभिर्मिसितेरपरक्षितं, पश्वविषं प्रवासादिनिमित्तक्प्रकारपश्चकविशिष्टम्‌ , आमनन्ति कथयन्ति। 

्मस्मामिस्तु पवासादुपाधीनां विशेषस्य मिथोवलक्षण्यस्य, श्रनुपलम्भात्‌ प्रतीतिगोचर- 
त्वाभावात्‌, ते मेदाः अवासनिमित्तकादिभ्रकाराः, न भ्रपच्चिता नेव विस्तरेण वणिताः 
किन्त्वेकमरकार एवायं साभान्येनासंलच्यक्रमन्यङ्गयवद्‌ गणित इत्यथः । 


विशेषासुपलम्भादित्ययथं ्ौदिवाद्‌ एव, अ्वासादिषु॒वचियुक्तत्वरकारकबुदधेरेकूपत्वेऽपि 
तद्वद्धिकारणानां मदस्य स्फुटं प्रतीयमानत्वात्‌ > कार्यैऽपि भेदस्यावश्यमभ्युपेयत्वाद्‌ , य 
मेव हि भेदो भेदहेतुर्वा, यद्‌ विश्द्धधमाध्यासः कारणमेदश्च" इत्यायभियुक्तोक्तेः । श्नन्यथाऽ- 
न्यन्रापि भेदाधिगमो दुषटः स्यात्‌ । शूनोरेकतरस्मिन्‌' इत्यादिना लक्षितं करणविप्रलम्भा- 
ल्यमपि भकारं भायुक्तरीत्या व्याहरन्ति केचिदिति परक्षवद्धिः परीक्षणीयम्‌ । 
प्राचीन आचार्यो ने इस विप्ररम्म रस को प्रवास आदि उपाधिर्यो से पाच प्रकार का 
माना हे परन्तु प्रवास, अभिलाष, विरह, ईर्ष्या जर सापरूप पाच १उपाधि्यो के कारण 
ज्ञो वियोग होता है उनमें किसी वेरन्तण्य की उपरूभ्धि न होने से हमने विस्तारपूर्वक 
उनका वर्णन नहीं किया । यर्हौँ अब प्रवासादि का स्वक्ष भी समश्च ठेना चाहिये अनुरक्छ. 








नायक-नायिक्ामे से किसी एक के कायंवश परदेश्च से रहने पर प्रवा, समागम दे 
हरे ही शुणश्रचवण आदि से अभिकाष, गुरुज्नो की रुञ्जादि के कारण समागम से वञ्चित 
रहने पर विरह, मान से ई्यां ओर किसी तपस्वी आदि के अपराधी होने पर उनके 
वागविहोषरप शाप कहरूति है । 


करुणरस निरूपयति- 
कर्णो यथा- | 
अव "कर्णः रसं का उदाहरण देते ईहै--“करुणो यथा' इति । करण, रस जसे- 
सयो्तं पुत्रसुदिथ्य पिता व्रवीति- | 
“अपहाय सकलबान्धव-चिन्तामुद्ास्य गरुङुलग्रणयम्‌ । 
हा तनय ! विनयशालिन्‌ ! कथमिव परलोकपथिकोऽभूः 
हा विनयशालिन्‌ खुविनीत ! तनय पुत्र ! सकल्बान्धवानां ¦ भात्रादिसर्वात्मीयजनार्ना, 
` भां विना कथमेते प्राणान्‌ धारयिष्यन्तीःति चिन्ताम्‌ , अपहाय त्यक्त्वाऽकृत्वेति याचत्‌ । तथा 
गुश्कुलस्योपाध्यायग्रहस्य पित्रादि पूज्यजनस्य वा ्रणयं प्रेमाणम्‌ ( भक्तिम्‌ ) उद्वास्य समु- 
चैद्यागणयित्वेत्यनर्थान्तरम्‌ , कथमिव केन प्रकारेण, त्वं परलोकस्य पथिकोऽध्वन्योऽभूरित्यथंः। 
बन्धुचर्मचिन्तां गुश्जनप्रणयं चोपेद्य तवासमये परलोकस्थानं सचंथाऽनौ चिस्येन 
नितरां शोचनीयसित्यभिसन्धिः । 
तुरत `मरे हुर्‌ पुत्र को उदेश्य कर पित! कहता है- अपहाय" इत्यादि । अर्थाव्‌ हाय ! 
अति-वितीत पुत्र ! तू सन बन्धुर्जो की चिग्ताको स्यागकर जर गुरुर > प्रेमकोभी 
बिषारकर केसे परलोक का पथिक हो सया ! 
तत्र चिभावादीन्‌ दशयति-- | 
अन्न प्रयातततनय आलम्बनम्‌, तत्कालावच्िन्नवान्धवदशेनादुदीपनम्‌ › 
रोदनमुभावः, देन्यादयः सञ्नारिणः | 
 ऋअव्रापायेत्यादिपये । पमीतोगतश्चासौ तनय इति कमधारयः ! तत्कारो मरणस्य 
कालः । कालस्यावच्छेद्‌कत्वमधिकरणस्वेन । “स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विढतद्रारमिवोप- 
जायते' इत्यायुक्ते वान्धवजनदशनस्य शोकेदीपकत्वम्‌ । ` 
इहालम्बनविभावादिसामगप्रीसमवधानाच्छोकस्थायिक-करुणरसस्याभिग्यक्तिभवति। अस्य 
करणविग्रलम्भाद्‌ भेदस्तु स्थायिभेदेनान्यत्र दशितः । 
यहम त पुत्र आरम्बन हे, उस समय में वहीँ पर उपस्थित बान्धवो का दक्॑न आदि 
उदहीपन है, रोना अनुभाव है ओर दीनता आदि व्यभिचारी भाव हे। 
शान्तरक् निूपयति-- 
शान्ते यथा-- 
कश्चित्‌ स्थितप्रज्ञः परामरशति-- 
मलयानिलकालकूटयो-रमणीकुन्तल-भोगिभोगयोः। 
श्बपचात्मभुवोनिरन्तर, मम जाता परमात्मनि स्थितिः! 
मलयानिलोदक्षिणपचनः सुखजनकतया्नुकूलः, काककूटे गरलं भृ्युजनकतया अतिकूल- 
स्तयोः, तथा रमण्या कलनायाः छन्तलश्चिङ्रोऽनुकूकः, ` भोगिनो भुजगस्य मोगः फणादि- 
, कायः अतिकूरस्तयोः, एवं श्वपचश्ण्डाले नीचतया प्रतिकूल आत्वभू्रद्याऽऽत्मज्ञानीवाऽ- 
तयुत्छृषटतयाऽ्नुकूरस्तयोः, निरन्तरा निरवैरक्षप्या ( तुल्या ) स्थितिर्घारणा तिष्ठा अरतिपत्ति्वाः 
मम समदृशः, परमात्मनि परब्रह्मणि, जातोत्पन्नाऽभूदित्यथः ¦ ; ५ ` 


अब ल्लान्त~रखः का उदाहरण देते ईदै--“रान्तो यथाः इृस्यादि । किसी आव्म-ल्ञानी 
की उक्ति है--मख्यपर्वत ॐ पवन जीर विष मेँ कामिन्यो के केश~कराप ओर स्प्॑ी 
फणा में एवम्‌ चाण्डाल तथा बह्मा मँ तुल्य अर्थात्‌ मेद्‌-भाव~रहित मेरी स्थिति परमाव्माः 
मेहो गईहे। 
उदाहरणे विभावादीन्‌ निर्दिशति- 
अत्र प्रपञ्चः सर्वोऽप्यालम्बनम्‌ , सवत्र साम्यमनुभावः, मस्यादयः सञ्छारिणः। 
सर्वोऽपि भ्रपश्चश्वराचररूपः क्षणभङ्करतया निर्धारित आलम्बनविभावस्तमालम्म्यैव 
निरवेदोहमात्‌, सवेत्ोत्तमेष्वधमेषु च, श्रयुकूलेष तिकूलेषु वा, साम्यं समादष्िरनुभावो 
निववैदस्य कार्यत्वात्‌ , मत्यादिपदोपस्थाप्य । धतिप्रतयः स्वारिभावाश्च निर्वेदेन स्थायिना 
सम्भूय शान्तरसास्वाद जनयन्ति । 
य्ह सम्पूणं संसार आरुभ्बन हे, सन पदार्थो मे समानता की बुद्धि अनुभाव हे ओर 
मति भादि सल्ारीभाव ई । 
उक्तोदाहररो भभपरक्रमत्वमाशङ्कथ निराकरोति- 
यदयपि प्रथमा उत्तमाघमयोरुपक्रमाद्‌ , द्वितीयार्ेऽधमोत्तमवचनं प्रकम- 
भङ्गमावहति, तथापि बक्तत्रदह्यात्मकतयोत्तमाधमज्ञानवेकल्यं सस्पन्नमिति बोत- 
नाय क्रमभङ्गो गुण एव । ` 
द्राचहति जनयति । तथा चाक्रमत्वशोषाद्‌ दुष्टं काव्यमिति विषति चिन्तनीयैव, 
श्मकरमत्वस्य चाचकातिरिक्तकमन्यत्यासस्थल एवाङ्खीकारात्‌ । 
मरथमाधं आदिचरणद्वये, उत्तमस्य मख्यानिलस्य रमणीङुन्तलस्य च पूर्वम्‌ , श्रमस्य 
कालकूटस्य भोगिभोगस्य च पश्वाननिदेशो य उपक्रान्तः, उत्तरर्धेऽ्वमस्य श्वपचस्य पूर्वम्‌ , 
उत्तमस्यात्मभुवश्च पश्वानिरदैशेन व्यत्यासः कृत इति पूव्॑युत्थिताकाङ्षानिषयीकृतपरकारेण 
पश्वादनुक्तेः प्रकमभङ्गात्‌ काव्यमिद्‌ दुष्टमिति न॒ विभावनीयम्‌ , यतो ब्रह्मभूयमासादितचतः 
सवत्र समदृशो वक्तरुत्तमाधमत्वादिभकारकन्ञानशट्यत्वाद्‌ वचसि अकमभङ्गो वक्त: स्थितः 
म्ञत्वातिशयर्मेव प्रकाशयन्‌ युणत्वमेव ्रयाति, न तु दोषत्वयित्यभिसन्धिः । 
यद्यपि उक्त पद्य के पूर्वाधं मँ यह क्रम हे कि परे मल्य-पवन आदि उत्तम वस्तुं 
का निश, बाद सें विष जदि अधम वस्तुभो का, परन्तु उत्तरार्धं मे उस क्रम को छोडकर 
पहरे अधम चाण्डारु का, वाद्‌ मँ उत्तम बह्मा का निर्देश क्रिया गया हे । अतः कऋम-भङ्क 
दोष यहौँ होता हे, तथापि वक्ता ब्रह्मरूप हो जने फे कारण उत्तम~-जधमके न्ञानसे 
शूल्य हो गया है? इस बात को प्रकाशितं करने से कम-भङ्ग' गुण ही है । 
विशिष्य शिष्यप्रतिपत्तये प्रत्युदाहरणमाद-- 
इद्‌ पुनर्नोदाहायम्‌- 
कश्िद्धगवद्धक्तस्तदीयसाक्षात्कारमशंसति- 
सुरखोतस्विन्याः पुलिनसधितिष्ठन्‌ नयनयो- 
 विधायन्तथद्रामथ सपदि विद्राव्य विषयान्‌ । 
विधूतान्तध्नान्तो मघुरमधुरायां चिति कदा, 
| निसम्नः स्यां कस्यां चन नबनभस्याम्बुदरुचि ॥ 
अहं कदा कस्मिन्‌ काले, सुरसखोतस्विन्या दैवनदया गङ्गायाः, पुलिनं तीरम्‌ , अधितिष्ठच्‌ , 
पुलिने चतेमानः, नयनयोदृशोः, अन्तसुंद्यामभ्यन्तरनिमीलिनं तत्पूव॑ध्यानम्‌ , विधाय कृत्वा, 
शयथ तदनु, सपदि शीघ्रं, विषयानिन्दरियम्राह्यबाश्यपदार्थान्‌, विद्राव्य दवयित्वा, विधूतं 




















हनोदयाद्‌ विष्वस्तमन्तर््वान्तं मानसान्नानं यस्य, तादशः सन्‌ , कस्यां च नानिवेचनीयाय, 
मधुरमधुरायामतिमनोरमायां, नवनभस्याम्बुदश्चि नवीनम्रपदीयजलदकान्तौ, चिति 
४५ कृष्णचन्द्र 9 * #५ 
चेतन्यात्मनि श्रीकृष्णचन्द्र निममो नितरां लीनः, स्यां भवेयमित्यथंः । 

प्येऽस्मिन्न्तश्शब्दस्य द्विरुपादानं सौन्दर्यं किश्विद्‌कुश्वयतीति चिन्त्यम्‌ । 

अब जिन्षासुओं ॐ विशद्‌-च्ान के चयि श्वान्त~रसः के भस्युदाहरण सी दिखलाते 
है- दं पुनर्नौदाहा्य॑म्‌" इत्यादि । कोई भगवद्धक्त भगवत्ान्तात्कार की आकंसा करता ह- 
घुरनदी ( गङ्गा ) के तीर में बेडा इभा मँ अपनी हटि को अन्तख बनाकर शश्र समस्त 
तरंसारिक विषयो को दुर हटाकर, अत एव अन्तःकरण के अन्धकार ( अक्ञान ) सै हीन 
होकर भआदोमास के नवीन जल्द के तुद्य कान्ति वारे किसी ( अनिर्वचनीय ) अतिमधुरं 
ेतन्य ८ कृष्णचन्द्र ) मँ कब निमग्न होङगा ? 

इट्‌ निर्वेदस्य व्यङ्खयत्वेऽपि, यथा न शान्तरसध्वनिन्यपदेश स्तथा प्रतिपादयति-- 
अत्रापि यद्यपि बिषयगणालम्बनः सुरखोतस्बिनीतटादुहीपितो नयननिमी- 
लनादिभिरभाषितः स्थायी निर्वेदः प्रतीयते, तथापि भगद्वाुदेवालस्बनायां 
किरतौ गुणीभूत इति न शान्तरसन्यपदेशहेतुः। 
द्न्रापीत्यपिः पूर्वप्यसमुचायकः । तथा च पूर्वंश्छोक इवात्र श्लोके नि्ैदस्य शान्त- 

स्थायिनः, विषयसमुदयारम्बन-खरधुनीतीरायुद्ौपन-नेत्रनिमीलनायनुभावसम्बन्धच्छा- 
न्तरसध्वनिन्यवहारो न भवति, नि्वदस्य व्यङ्गथत्वेऽपि सवंप्राघान्येन व्यज्यमानायां कवि 
निष्ठायां श्रीकरष्णविषयकरतौ सामग्रीसङ्खनाभावादपुष्टतया भवे, गुणीभावाद्‌ भवध्वने रस- 
वदलङ्कारस्य वा व्यपदेशस्यौचित्यादित्याकूतम्‌ । 

यद्यपि इस श्छोक मँ भी विषयो के अनादरङप भआरम्बन से अङ्करितं गङ्गा के तीरं 
आदि उदीपन से उद्ीपित दृष्टि के अन्तसुंखीकरण जादि अनुभवं से प्रतीति योग्य 
बनाया गया स्थायीभाव निर्वेद प्रतीयमान है, तथापि द्ष्णचन्द्र-विषयक कवि-निष्ठ 
रति की अपेक्ता वह॒ गौण हो गया है, अतः उसके रहने पर भी यहो शान्त -रस' की 
ध्वनि नहीं हो सकती क्योकि प्रधान स्थायीभाव ही रखसूप मँ परिणत होता है यह 
पहर छिखा जा चुका हे । तापं यह दे कि यहा का "निवेद" कथित्‌ रसाङ्कार्‌ ही कदला 
पकता ह । एक बात ओर छा शव्रिषयगणारुम्बनः' यह मरुपाठ भ्रामक दै, क्योकि 
(विषय-समूह शान्त रस का आरुम्बन हे" यह अथं उस पाट से अतीत होताहै, जो 
सङ्गत नहीं जचता, क्योकि १ शान्तरस मे विष्यो से विञ्चलता अपेक्िति मानी गई हे, 
दविर विषय उस रख का जाकम्बन केसे होगा ? जतः “अनाद्रणीयस्वेन क्लात' यह विशेषण 
०विषय' मे जोड़ना पड़ेगा, तब कीं मूरूपाड सङ्गत हो सकेगा, इससे अच्छाहै कि 
धविषयावगणनारम्बनः' रेखा मूरूपाठ माना जाय, जिससे अरम का अवसर ही न जा सके! 


भावध्वनित्वमेवोक्तपयस्य समथयति-- 

इदं च पद्यं मन्निमितायां भगवद्धक्तिपधानायां (करुणालय? ुपनिबद्धभिति 
तसखरधानमावगप्राघान्यमेवाहंति। 

भक्तर्मगवद्विषयारतिः । तस्यां कर्णाल्हर्यौ अधानं यो भावः ( रतिः ) तस्य आघान्य- 
मेव, न तु गुणीभूतनिवेंदस्य । 

करुणालहरीप्रबन्धे रतिभावग्राधान्यात्‌ तद्वटकेऽरिमन्‌ पथेऽपि यतो भावभ्राधान्यमेव 
यु्तम्‌ , अतश्शान्तरसध्वनिनेहं सम्भवतीत्याशयः । 

यह पद्य तण्डितराज रचित “करूणा-र्हरी' का हे र उस अन्यम अगवान्‌की 
भक्तिभाव ८ भगवस्रेम) ही प्रधान है, अतः इस पद मँ मी माव की ह ्रनानता खसुचितहे। 


मनम दमकननययमयमडननमसमधयकनमममयाननणवयमयसमकनमदयसयसाकनायववयषयावदण्यपन्यदरष्येपवसणतददम येम 





पुनरन्यथा शान्तरसाप्राधान्यमिषह दशंयति--  . 
` शान्तरसाननुगुणश्चायमोजस्वी गुम्फ इति चानुदाहायैमेषैवत्‌। 
श्रोजस्वितया शान्तरसाननुगुणत्वम्‌ । अयं सरशोतस्वीत्यादिश्छोकः ! श्नोजस्वी च्य 
माणपरिपाय्यौजोगयुणग्यल्ञकः । गुम्फो रचितश्छोकसन्दमः । इतिर्ैतौ । चकारः समुचये । 
 श्रस्य श्टोकस्य समासरेफ-संयोग-टवर्गादिटितत्वाच्छान्तरसम्रतिकूलौजोुणव्यश्ञ- 
कत्वादपि न शान्तरसष्वन्धुदादरणत्वमुचितमिति भावः । | 
दूसरी बात यह है डि इस श्लोक की रचना समास रेफ-ंयोग ओौर रव्ग॑ आदि से 
युक्त होने के कारण ओजस्विनी है, जो शान्त-रस के प्रतिष्रक पडती हे, इसस्यि भी इस 
वद्य छो शान्तरस का उदाहरण नहीं माना जा सकता ३ । 
नन्वेवं मल्येत्यादिपयेऽपि चक्तुनिष्ठ-परमात्मविषयकरतेः ्रतीतेस्तस्य कथं शान्तरस 
ध्वन्युदाहरणत्वमित्याशङ्कामपास्यति-- ` | 
पूवपद तु "परमात्मनि स्थितिः इत्यनेन तत्ताद्रप्यावगमाद्‌ रतेरपरतिपत्तिः । 
तस्य परन्रह्मणस्ताद्रूप्यस्य तदेकातम्यस्य अवगमादू ओधाद्‌ रतेरपरतिपत्तिरप्रतीतिः । 
तादात्म्य पूज्यपूजकभावावसायाभावाद्‌ रतेरसम्भवान्न प्रतीतिरिति न ॒तत्पराधान्यस्य 
सम्भव इति तशब्दव्यज्गयसुदादरणप्रत्युदाहरणयोवेषम्यमतिरोहितमित्यभिप्रायः । 
यदि कह कि 'मल्यानिक्काखकूटयोः * "ˆ ` इस पूर्वोक्त पथ सँ भी ्परमास्मा मेँ स्थिति 
का वर्णन हे, अतः वह भी माव की प्रधानता होनी चाहिये, “शान्तरस, के उदाहरणसूप 
म उसको केसे उपस्थित कर दिया १ इसका उन्तर यह है छि वर्ह “परमार्मा मेँ स्थितिः 
हस उक्ति के हारा वक्ता की बह्य-रूपता दिखाई गदे हे, अतः परमात्मामे वक्ताका 
प्रेम नहीं प्रतीत होता, क्योकि प्रेम, प्रेम~पान्न जर प्रेम करने वाख में मेद रहने पर दही 
बन सकता है, उन दोनो मै रेक्य~ज्ञान्‌ होने पर नहीं । | 
श्रथ रौद्ररसं निरूपयति-- 
रोद्रो यथा- | 
शिवशरासनभङ्ष्वनिभप्नसमाधिः समुदीपितकोपः परशुरामो चवीति-- 
(नवोच्छलितयोवन-स्फुरदखवगवेज्यरे, मदीयगुरुकामकं गलितसाध्वसं वृश्चति । 
अयं पततु निद॑यं दलितरप्तभूभद्रलस्खलद्ठधिरघस्मरो मम परश्वधो भैरवः ॥ 
नवोच्छयितेन मूतनोह्नसितेन, यौवनेन तारुण्येन, स्फुरन्‌ विजम्भमाणः, अखवौऽनल्पो 
गवोँऽभिमान एव तापकत्वाज्ज्वरः सन्तापो यस्य, तस्मिन्‌, तथा मदीयगुरोमंमथख्नाल्र- 
विदाष्यापकस्य शम्भोः, कारसंकं धुः, गलितसाध्वसं निर्भयं यथा भवति, तथा दृश्वति 
छिन्दति, उत्कटापराधकारित्वादग्राह्यनामनि जने, अ्रयसुत्तोल्यमानः, दलितेभ्य, समरे खण्डि- 
तेभ्यः, दपानां दरपौद्धतानां, भुश्तां क्षितिपतीनां गल्ञेभ्यः कण्डेभ्यः, स्खलतो निष्पततः, 
रुधिरस्य शोणितस्य, घस्मरः पाता, ममाद्भुतपराक्रमस्य भागवस्य, परस्वघः परशुः, निदंयं 
निष्करणं यथा मवति तथा, पतसित्यथः । 
अव शरौद्र~रस' का उदाहरण देते है--नेद्रौ यथाः इस्यादि । श्िव-धनु-र्भङ् से प्रकुप्य 
परशुराम की उच्छ है! नवीन उच्ठुरुती हई युवावस्था क कारण बदरे हुए अस्यधिक् 
 अभिमानरूप ज्वर से युक्त किसी ने निर्भय होकर मेरे गुरु-शिवजी-रे धनुष को तोड़ 


डाका हे । भ्ल, जव युद्ध मे काटे गये गर्वी मूरपो के गङे से चूते इये श्ोणित को 
पीने वाखा यह मेरा भयङ्कर फरसा उसके ऊपर निर्द॑यतापूवंक रिरे । 


1 
#। 





अचरत रौद्ररसव्यज्ञकसामग्रां प्रथममाठम्बनविभावं दशंयति- 
अत्र तदानीं रामत्वेनाज्ञातो गुरुकायुकमञ्जक आलम्बनम्‌ । 
 छत्रोक्तो दाहरणे । तदानीं कोधोदेकावस्षरे । रामत्वेनाज्ञातो रामोऽ्यमित्याकारकन्ञाना- 
विषयीकृतः, गुरुकारंकभज्ञकः शिवधलुखोटको राम आलम्बनं कोधस्येति शेषः । 


गुरु ( शिवजी >) के धनुष को तोडने वाला वह राम यर्हौ आलम्बन हे, जिसका 
रामदूप से ज्ञान परशुरामजी को उस समय तक नहीं था। 


त्र रामनामायुपादानस्य हेतुं दशयन्नुक्तं समथयति- 
अत एव षिशेष्यातुपादानम्‌ः गुरुद्रह्ो नाममरह णानौचिप्यात्‌ः कोधाविष्काराद्य 
रत एव गुश्ट्रोहस्य बल्वद्पराधस्य वां कतुजंनस्याम्राह्यनामत्वादेव । विशेष्यस्य 
रामस्यानुपादान नामाग्रहणम्‌ । कोधस्याविष्कार उद्रेकः । | 
इदसुच्यते--श्राखपात्‌ प्राक्‌ परशुरामेण दाशरथिरामस्य नाम न ज्ञातम्‌ , ज्ञातमपि 
वा दुःक्षमापसधविधानजन्यमन्युभरेण नोपात्तमिति कोधोद्रेकन्यज्ञनादुचितमेव । अन्यथा 
नवेत्यादि विशेषणद्योपाद नेऽपि विशेष्यरामानुपादानमलुचितमेव प्रतिभायात्‌ । 
अथवा गुर-द्ोदी का नाम नहीं रेना चाहिए इस कारण, या क्रोधं उस्पञ्च हो जाने के 
कारण तोडने वाराः यह विशेषण-~माच्र कहा गया हे, विशेभ्य ( तोडने वारे का 
नाम ) नहीं कहा गया । 
उदीपनविभावं वक्ति- 
ध्वनिविशेषालुमितो निश्शङ्कधयमङ्ग उदहीपकः | 
ध्वनिविशेषो धनुभज्गोत्थितस्तुमुकनिनादः, स च धनुषो निरशङभश्नं विना कथमपि न 
सम्भवतीत्यनुमनिन गृहीतं तादशं रामस्य धुभ॑ल्नसाहसमिह कोधस्योदीपनमिति सारम्‌ । 
विरुत्तण इङ्ग की जगद्व्यापी ध्वनि से अनुमान छिया इभा 'निभय होकर धनुष का 
तोड़ देना उदीपनं दे । 
द्मनुभावमाह- 
परुषोक्तिरसुभावः | ` 
मागवस्य कटूक्तिः कोधस्य कायंत्वादयुभाव इति तात्पयम्‌ । 
कटु वचन अनुभाव 


द 


गर्वोम्रत्वादयः सश्चारिणः 


गवं उग्रता चादि पदग्राह्या अमषप्रशृतयो व्यभिचारिभावाः कोधस्य पोषकत्वात्‌ । 
गर्वं ओर उग्रता भादि व्यभिचरीर्है। ` 
प्रकरण प्रकाशयति- 


एषा च धलुभद्गष्वनि-भग्नसमाषेभागेवस्योक्तिः ! 
एषा नवेत्यादि । श्कस्मादुत्कटशब्दध्रवणात्‌ समाधेभ॑ङ्गः । तथाच कोधोदयौचित्यम्‌ । 
` यह धनुष के भङ्ग की ध्वनि से समाधि टूट जाने पर परशरामजी ङी उक्ति है 
रौदरसायुक्ल्व्र्तिदशनादयप्युक्तं समथयति-- ` 
बृत्तिरष्यत्र महोद्धता रौद्रस्य परमोजस्वितां परिपुष्णाति । 
महोद्धता दीवंसमाखबहुलख संयुक्ताक्षरमयी परुषानाम्नी उत्तिरप्यत्र पयं श्रोजोगुणा- 
श्रयस्य सैदरसस्य व्यज्ञने परमोपकारकतया रौद्ररसस्य पोषिकाऽस्तीति रौद्ररसोदाहरणमिदम्‌ । 
रग्बे समासो से युक्त, संयुक्ता्ञरमय, "पर्षा नाम की इत्ति ८ रचना-विशेष ) भी 
हस प्च मे "रौद्ररसः की परम ओजस्विता को पुष्ट करती है । 





५ एव 





पुना सैद्ररसन्यल्लनक्षमतामेच दशेयति-- 
अन्यत्र रुसस्मरणे सप्यहम्भावविगमस्यावश्यकतया, प्रकृते चाजहत्स्वारथ- 
लक्षणामूलष्वननेन मदीयेत्यनेन गर्वोत्कषेस्येव प्रकाशनात्‌ स्फुटं गम्यमानिन 
विवेकशस्यत्वेन क्रोधस्याधिकयं गम्यते | 


न्यत्र करोधानुदयाचसरे । अहम्भावोऽदङ्कारः । प्रकृते कोधोदरेके । अजहत्स्वाथोपा- 
दानलक्षणा, वाच्यस्यापि येण सह॒ अधानप्रतीति विषयत्वात्‌ । अकरद्धावरुथायं, गुरोः 
स्मरणे, विनयोदयादहङ्ोपशमस्येवौचित्यम्‌ । सम्प्रति कोधदशायान्तु, मदीयेत्यस्मच्छ- 
व्देनकविंशति चारान्‌ शितिनिःक्षध्रियत्वसम्पादननिश्शङ्कं मातृभ्रात्वधानुष्ठानपित्रादेशपरिपा- 
रनायदुभुतकमंशाकिस्वात्मन्युपादानलक्षणया, व्यज्यमानेन, बीजभूतेन गर्वोतकर्वैण, विवेक- 
शल्यत्व द्वारीकृत्य, व्यज्यमाने करोधाधिक्ये, रौद्ररसं गोचरयतीति रद्ररसष्वनेरिदमुदादरणम्‌ । 
यश्यपि, र्हा क्रोध का अवसर नहीं रहता, गुह का स्मरण होने पर विनय-भावके 
उदित हो जने से अहङ्कार निषत्त हो जाता हे, परन्तु यर्हौ वेसा नही हुषा हे, यद बात 
स्पष्ट हे क्योकि यहौँ गुरु मे जो “मदीयः (मेरे) विशेषण खगाया गया हे, वह रादणिक हे 
अर्थात्‌ मदीय पद्‌ की इङ्ीस बार पृथ्वी को निभ्ठत्निय बनाने वारे अस्मच्छदारथंसे 
अजहस्स्वाथां ( उपादान ›) रक्षणा है, जिसे अस्मन्छुब्दाथं ८ परशराम ›) का गर्वोत्कषं 
ध्वनित होता है, उससे परशराम की विवेकहीनता प्रतीत होती हे, ( गुरू के सामने 
अपना गवोँर्कषे दिखलाना विवेक-हीनता का सुचक होता है ) उस ८ प्रतीयसान-विवे- 
हीनता ) से भी परद्युराम का क्रोधाधिक्ष्य व्यच्छ होता है । इस तरह स्थायीभाव “छोधुः 
की सव तरह से पुष्टि होने कै कारण यह पद्य ^रोद्र~रसः का उदाहरण होता हे । 
मत्युदाहरणं न्याहरति-- 
इदं पुन्नोदादायम्‌- 
कुदधं परशुरामे कचिद्‌ बणेयति-- 
'धनुविदलनष्वनिश्रवण-तत्तणाविभेबन्‌ 
महागुरुषधस्मृतिः खसनवेगधूताधरः । 
विललोचनविनिस्सरद्रहलविस्पुलिद्भबजो 
रघुप्रबरमाक्िपञ्जयति जामद्ग्न्यो सुनिः।। 
धनुषः शिवकार्युकस्य विदलनात्‌ खण्डनाद्‌ ( उद्भूतः ) ध्वनिर्मिनादः, तस्य श्रवणा- 
दाक्णनात्‌ , तत्छषदो सयः, आविभवन्ती समुत्प्यमाना, महागुरोः पितुजंमदग्निसुनेः, 
वधस्य सहखबाडुसुलुकठैकधातस्य, स्यृतिः स्मरणं यस्य सः, तथा श्वसनस्य कूत्रियकृता- 
पराघस्मरणोद्भूतकोषोद्धावितश्वासस्य, वेगेन रंहसा, धृतः कम्पितोऽघरो निम्नेषठो यस्य, 
सः, तथा विलोचनाभ्यां कोधलोदितनेन्राभ्यां, विशेषेण प्राचुर्येण, निस्सरन्‌ निगच्छन्‌ › 
बहस विचुरो विस्फुलिङ्गवञओऽग्निकणगणो यस्य, तादृशो रघुप्रचरं रामचन्द्रम्‌ , शआराकषिपन्‌ 
धनुर्भक्लनापराधकारित्वादाक्रोशन्‌ , जामदग्न्यो जमदग्निसुलु्निः परशुरामो जयति स्ो- 
तकर्वेण तंत इत्यथः । | 
 सैद-रस का प्र्युहारण दिखरुते है--श्दं पुनरनोदाहा्यम इत्यादि । “धनुविंदरन*“ 
यह श्लोक “रौद्ररसः के उदाहरणरूप म उपस्थित करने योग्य नहीं हे । कोई, कुद 
परशुराम छा वर्णन करता है-धनुष दटने का शब्द सुनते ही, तत्काल, जिनको महागुङ- 
विता जमदग्नि की सहश्रबाहुतनय द्वारा की गह हत्या का स्मरण हो \जाया, अत एव 
निश्वास्त-वायु के वेगम नीचे का होठ कडकने र्गा जौर आंखो से भाग की चिनगारििं 





का महान्‌ पुञ्ज क्षरने र्गा, वे रेखी स्थिति मँ, रामचन्द्र पर जआक्तेप छरते इष सुनि 
परशुराम, सबसे उच्छ ह । 
धलुरित्यादिपयस्य ङतो न रौद्रष्न्युदाहरणत्वमित्युपपादयति-- ` 

अत्राप्यपराधास्पदेन रघुनन्दनेनालम्बितो घलुबिदलनध्वनिश्रवशेनोदीपितो 
निश्वास-नेत्रस्यलनादिभिरलुभावितो महागुरषधम्पृति-गर्वोयत्वादिमिश्च सच्वा- 
रितः कोधो यद्यपि उ्यञ्यते, तथाप्यसौ तस्रभाववणेनबीजमूतायां कविरतौ 
गुणीभूत इति न रद्ररसध्वनिव्यपदेशहेतुः । 

अपिः पूवेशलोकससुव्वायकः ¦ अपराधो धलुर्भज्ञनरूपः, तदनुष्ठायी रामचन्द्रं आलम्ब- 
नम्‌ , यलुभङ्ष्वनिश्रवणसुदहीषनम्‌ , निरश्वासो नेत्रज्वलनादिश्वाचुभावः, पित्रवधष्छतियनं 
उभ्रता च व्यभिचारिभावः, सम्भूय कों रौ्रस्थायिनं रसत्वं नयतीति रौदरसोदाहरणत्व- 
मस्य आप्तम्‌ , किन्तु “जयति जामदण्न्यो सुनि इति कथनाद्‌ वणंनीयजामदग्न्यविषयक- 
कविनिष्ठरतिभावस्येव भराधान्याद्‌ भावष्वनेरेवेदमुदाहरणम्‌ ! कोधस्त्वत्र व्यज्यमानोऽ्पि सते 
पोषकत्वेनाङ्गभूत एवेति नेदं रौदध्वनेशुदाहरणमित्यभिसन्धिः । 

यद्यपि इस पथ मँ भी उस "कोध-रूपः स्थायीभाव की अभिव्यक्ति होती है, जिसका 
आरुम्बन, अपराधी रामचन्द्र है, उद्ीपन, धनञु-भ॑ज्ग-ध्वनि का श्रवण है, अनुभाव, श्वास 
तथा ने््रोका जरना है भौर सद्धारी--पिताकी हत्या का स्मरण, गर्व, एवम्‌ उग्रता 
आदि है, तथापि वह ( क्रोध ) ररौद्‌-रस' रूप नीं हो सकता, क्योकि जिसके कारण 
कवि ने परशुरामजी का वंन छिया ह, उस ८ परश्चराम विषयक ) कवि-निष्ट-रति की 
भपे्ला वह गौण हो गया है अर्थात्‌ कवि इस प्यके द्वारा परश्युरामजी के भरति अपने 
"भावः को ही प्रधानदूप से भ्रकट करना चाहता है, रौद्र~रखः के स्थायीभाव कऋोध को 
नहीं । अतः यह श्लोक रौद्र-रल-ध्वनिः का उदाहरण नहीं हो सकता है । | 

कान्यम्रकाशोल्लिखितयुदाहरण दूषयति-- 

काव्यग्रकाशगतसरेद्ररसोदादरणे तु-@तमयुरतं दृष्ट वा यरिदं गुरुपातकम्‌ 
इतिपये रोद्ररसव्यज्ञनन्तमा नास्ति वृतिः, अतस्तत्कवेरशक्तिरेव । 

वच्यमाणारुचिस्तुना सूच्यते । “भनुजपशुभिर्निमया देभवद्धिरुदायुधः ॥ नरकरिपुणा- 
साध समीमकिरौटिना-मयमहमदखङ्मेदोमांसेः करोमि दिशां वलिम्‌ ॥ इति पाचशिशांशः । 
वेणीसंहारे-ग्रोणाचायंशिरण्छेदात्‌ कुद्स्याशचत्थाम्नोऽजनं अस्युक्तिरियम्‌ । रौद्ररसस्य व्यजने 
क्षमा समास- सथ्यु्तायक्षरबहुल्ला परुषा वत्तिः । तामेव गौडीं रीति वामनादबो मन्यन्ते । 
तत्कवेवेणीसंहारक्तुभश्नारायणस्य .। श्रशक्तिः प्रतिभाऽल्पता, एव नत्वत्र कथश्चन समाधेः 


सम्भवः । 
रौद्ररसोचितायाः परुषाया इत्तेरनिबन्धनात्‌ कवेरशक्तिरिह प्रतीयत इति नादुश्मिदसु- 


दाहरणम्‌ , “अव्युत्यत्तिकृतो दोषः शक्त्या संत्रियते कवेः । यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य स कटि- 
त्येव भासते ।” इति ध्वनिकारोक्ेरित्याकूतम्‌ । 
परेतु~-ओजोनिरूपमणसुपकरम्य द्वितीय उद्योते-^तस्प्रकाशनपरश्वार्थोऽनपेक्षितदीधस 

मासरचनः भसन्नवाचकाभिधेयः । यथा-यो यः शं बिभक्ति स्वभुजगुरुमदः” इत्यादय । 
तृतीये पुनः (तथा रौद्रादिष्वसमासा दृश्यन्ते । यथा-यो यः श्म" इत्यादौ ॥ इति ध्वनि- 
छृतैव समासादिप्योज्यशब्दकाटिन्यविरदेऽप्यथेकाटिन्यमात्रादप्योजोगुणस्य तदाश्रयरौदरादि- 
रसानां च व्यज्यमानताया निर्वाधममिधानात्‌ @ृतमनुकरतम्‌" इत्यादौ रैद्ररसन्यज्ञनाक्षमञत्ति- 
निबन्धनात्‌ कवेरशक्तिकृतदोषस्योद्धोषः पण्डितराजस्यव विवेकाशक्ति सूचयति, न तु कवेः, 
सहदयान्ुभवसाक्षिकविच्छितेरक्षतत्वादिति व्याहरन्ति । | 


अव काव्यप्रकाशकार मम्मटके द्वारा उ्धिखित “रौदरस के उदाहरण, दूषण दिखराते 

ह--“कान्यम्रकारगतः इत्यादि । मम्मट ने यह प्च रौद्ररसः के उदाहरण दिखलने के स्थि 
उद्धत किया है- 
'कतमनुमतं च वा" “ "करोमि दिक्षां बखिम्‌ ॥ | 

वेणीसंहार" नाटक में द्रौणाचायं की हस्या से करुद्ध जश्वस्थामा की, अज्जुन के प्रति यह 
उचछ है--शख उढठाने वारे “मर्यादा~रहित, जिन, नर-पशुओं ने यह ( दोणवधरूप ) 
महापाप किया है या अनुमति दी है अथवा उस कमं को जाले के सामने होता देखा है~- 
छ्ष्ण के साथ साथ~-उन, भीम, अज्ञुन प्रश्वति सभी रोगो के क्ोणित, मजा तथा मप 
से न अकेला ही दिक्पाल छी बङि करता हँ । इस पथ्य की रचना शरौद््‌-रस' को ग्यक्त 
करने मे समर्थं नहीं हे क्योकि इसकी रचना म न समास की बहुकता है, न संयुक्तादरों 
की ओर संयुक्छाक्तर-बहूरु रचनारूप (परूषाः रत्ति अथवा वामन आदि आचार्यो के मत 
से तादश गौणी रीति को ही ^रदरक्ष-ज्यज्जक माना गया हे । अतः यहां यही मानना 
पडेगा कि कवि शक्तिकी कमी थी, जिससे वह रौद्रसाभिग्यक्ति की अमिराषा रख 
कर मी तश्चोभ्य पदावली की रचना नहीं कर सका । 

अथ वीररसं विभज्य निरूपयति-- . | 

वीरश्चतुर्धा, दान-दया-युद्ध-धर्मेस्तदुपाघेशुत्साहस्य चतुषिधत्वात्‌ । 

तदुपाधेर्वीररसोपादानस्योत्साहस्य दान-दया-युद्ध-घम॑रूपविषयभेदेन भिन्नतयोपधे- 
यस्य चीररसस्यापि चतुर्भदकत्वं भवतौत्यथंः । 

अब (वीररसः का विभाग प्रदक्चंनपूर्वक निरूपण करते ह-- वीरः इस्यादि । "वीररस, के 
वार सेद्‌ है क्योकि वीररस का स्थायीभाव “उत्साह दान, द्या, युद्ध ओर धस॑रूप विषय 
के भेद से चार प्रकारका हो सकता हे। 
दानवीरसुदाहरति- 
तत्रायो यथा- 


विम्रवेषेण याचमानायेन्द्रायादेयकवचादिदानाङ्गीकारमाकलस्य चकिंतान्‌ सभ्यान्‌ कणों 
त्रचीति- | ४.4 | 
(कियदिदमधिकं मे यद्‌ द्विजायाथंमित्र 
कवचमरमणीयं कुण्डले चापेयामिः | 
अकरुणमवकृत्य द्राक्‌ कृपाणेन नियंद्‌- 
बहलरुधिरधारं मौलिमावेदयामि ॥ 


मे यस्मै कस्मै चिदपि याचकाय महाघ्य॑मपि सदा सोल्ञासं वितरणात्‌ असिद्धस्य कणस्य 
मम, अश्यित्रे याचमानाय, द्विजाय विभ्राय, ्रमणीयं चमंरूपत्वादय॒न्दरम्‌ , खचणेनिमित- 
त्वात्‌ साधाररौ कुण्डले च, यद्‌ श्रपर्यामि ददामि, इदं तत्‌ कियदधिकम्‌ (अल्युत शचल्ञमेव) । 
द्राग्‌ मटिति, अरकं निर्दयं यथा स्यात्‌ तथा कृपारोन खड्गेन, श्रवक्त्य छिक्वा, नियेती 
निस्खछवन्ती बहत्म विपुला रुधिरस्य घारा यस्मात्‌ तादशं मौलिमात्ममस्तकम्‌ › आवेदयामि 
सम्षयामीत्यथः। ` | 
 क्षोदीयःकवचादिदानादेव युयं किमिति चक्रिताः १ अहं तु ब्राह्मौन याचितः सदयः 
स्वशिरोऽपि छित्त्वा समपयितुमहसौति, सारम्‌ । 

उनमें प्रथम्‌ अर्थात्‌ दानदोर जेसे--याचक~रूप मेँ बाह्मण~वेष धारण करके उपस्थित 
इन्द्र को कवच घौर कुण्डर देने के टिये उद्यत देखकर उस दान से चकित सर्म्यो के भ्रति 


कर्ण छी उच्छ है--मेरे लिये यह कौन बडी बात है कि मै याचक ब्राह्मण को, साधारण, 
कवच ओर कुण्डरू अपंण कर रहा टँ । निर्द॑यता-पूर्वंक, तङ्वार से तत्कारू काट कर बहती 
हई प्रगाद-रूधिर-धारा से युक्त अपने मस्तक को भी उनके आगे निवेदित करता हू- 
समर्पित कर सकता हूं । 


्रकरणसुपन्यतस्यति- 


एषा द्िजवेषायेन्द्राय कवचङ्करडलदानोघतस्य कणेस्य तदानविस्मिताय्‌ 
सभ्यान्‌ प्रत्युक्तिः 
पित्रा भगवता भास्करेण कणस्य रक्षाथं कवचादीनां दत्तत्वाददेयानामपि दानोयमेन 
सभ्यानामाश्वयम्‌ । एषेत्युक्तिषिशेषणम्‌ । 
( यर का अदुवाद श्लोका के जवतरणरूप मै ऊपर छरिया जा चुका हे । ) 
आङम्बनादीन्‌ दशेयति- 
अत्र याचमान आलम्बनम्‌ । तदुदीरिता स्तुतिरुरीपिका । कवचादिवितरणं 
तत्र लघुखबुद्धयादिकं चाभावः । भे" इत्यथान्तरसङ्कमितवाच्यष्वन्युत्थापितो 
गवैः, श्वकीयलोकोत्तरपितजन्यत्वादिस्परतिश्च सञ्नारिणो । 
त्र “करिय' दित्यादुदाहरशो । याचमानोऽर्थी द्विजवेष इन्द्रः । स्तुतिर्याचककृता प्रशंसा ॥ 
तत्र कवचादिषु, टशघुत्ववुद्धिस्तुच्छतवज्ञानम्‌ । भे इत्यस्मच्छब्दस्योचारयित्रभिनेऽभिषधा, 
निश्शङं समस्ंश्वय॑दानदक्षत्वादिषमविशिष्टस्वार्थेऽजहत्स्वार्था भरयोजनवतो लक्षणा, स्वकी- 
या द्वितीयदानशौण्डत्वादिप्रयोजने च व्यज्ञनेत्यर्थान्तरसङ्कमितवाच्यध्वनिः। तेन व्यज्यमानो- 
गचं श्रात्मनोऽमत्यादित्यजन्यत्वरषतिभावश्च व्यभिचारिभावौ विभावादिभिः सम्भूय दानो- 
त्साह दानवीररसत्वं प्रापयन्तीति हृदयम्‌ । | 
य्ह याचक ८ हिज-वेष~धारी इन्द्र ) आरम्बन है, उसके द्वारा की गह प्रशंसा 
उदीपन है, कवच आदि का समर्पण ओर उस समपंण में तुष्डता का ज्ञान अनुभाव दहै 
जीर मूर कै ममे, ओर अनुवाद के “मेरे लिये" पद्‌ से ्यक्त होने वाला ग्वं तथा अलौकिक 
पिता सूर्थं से अपनी उस्पत्तिका स्मरण सञ्चारी भाव । वर्ह ममे अथवासेरे ल्ियिः 
पद्‌ से गवं आदि क्यो अर केसे भ्यक् होते है यह भी खमक्च खेना चाहिए्--“अस्मद्‌ 
शब्द उश्चारणकता का वाचक है अतः उस पद्केन रहने परमी वाक्यके वाच्यार्थ॑मे 
कोई कमी नहीं रहती, फिर वह पद्‌ कदा ही क्यो गया † इसका उत्तर यह होगा कि भे 
पद्‌ राणि है-वाचक नही, अतः उस पद्‌ से केवर उचारणकर्ता का बोध नहीं होता, 
वरन्‌ विुहण-दान-शक्ति आदि ध्मविशि्ट उच्चारणकर्ता का बोधं होता है । जिससे उन्क 
अर्थ--जो रुणा का प्रयोजन है--व्यक्त होता हे । इसीरो जथांन्तर-संक्रमितवाच्यष्वनि 
कहते हँ 
इटत्यदृत्तेरपि रसायुकूकतां प्रक्ययति- 
 , बृत्तिरप्यत्र तत्तदथातुरूपोद्रम-विरामशालितया सहदयेकचमत्कास्णी । 
तथाहि-उस्साहपोषकं कुबचछ्कुए्डलापंगयोलेघुत्लनिरूपणं विधातुं पूत्रर्धे तदनु- 
करूलशिथिलवबन्धात्मिका । उत्तरां तु “मौलिः प्राग्‌ वक्तुगत-गर्बोत्साहपरिपोष- 
 णायोद्धता 1 ततः परं ब्राह्मणे सविनयत्वं प्रकाशयितुं तन्मूलीभूतं गबेरहिस्यं 
ध्वनयितुं पुनः शिथिलेव । अत एवावेदयामीद्युक्तम्‌ › न तु ददामि षितरामीति वा। 
श्त्रोदाहरण । वत्तिरुपनागरिकादित्रितयान्यतमरूपा । तत्तदथावुरूयोद्रमविरामशाछि 
तया--तस्य तस्य चाथ॑स्यानुरूपौ तुल्यौ यावुद्धमविरामौ ्रारम्भसमपी, ताभ्यां शालितिया 
तद्वत्वेन । एकशब्दो सुख्या्थकः, युख्यत्वं चात्थन्तत्वपयवसायि । कवचस्य ङण्डल्योधवाप- 


ण्य दानस्य यज्लघुत्वस्य वुच्छताया निरूपणम्‌, तत्‌ तदानविषयकोत्साहस्य पोषकम्‌ । 
शिथिक्बन्धात्मिका शरदुलवणंवटिता कोमलाख्या त्तिः । मौठितो भौलिमित्यस्मात्‌ , निर्वि 
भक्तिकायुकरणात्तसिल्‌ । उद्धता ककेशव णचटितापर्षा इत्तिः। शिथिला कोमख्च, न तु परुषा) 
ददामौत्यदेगवभरकाशस्म्भवः । 
च्मयं भावः--दइह पे वणनीयार्थानुसारी एत्तिसज्निवेशः सहदयहदयङ्गमः । तथा चादि- 
मचरणद्वये देयकवचादिलघुत्वविभावनाद्‌ दातुरुत्साहस्य पुष्टिरिति चीररसोचिता पर्षा ठृत्तिः॥ 
तृतीय चतुथेचेरणयेोः “मौलिम्‌ इति शब्दात्‌ पू्॑ वक्तुः कणस्य, गर्वोत्साहयोरबोधनाच 
सेव त्तिः । तदुर्व॑ दानीयविप्रप्रस्तावादौद्धत्यपरिदहारनम्रतादशंनयोरौचित्येन तदलुकूखा 
कोमला इत्तिः सज्निवेशिता। ददामि वितरामीत्यायुक्तौ वक्तरि दतृत्वामिमानः अतीयते, सम- 
पणाथकावेदयामीति कथनेन तु विनयातिशय इति विवेकः । 
इस पद्य भें वृत्ति ( पद्-योजना की शेखी ) भी उन-उन अर्थौ के अनुकूल कहीं पट्‌ 
ओर कहीं कोमल होने के कारण सहृदयमाच्र को चमत्कृत करने वाटी है । देखिए- 
पूर्वाधं में कवच ओर कुण्डल के समर्पण मेँ तुच्छता का मान~-जो उस्खाह को पुष्ट करता 
है--कराने के छि पद्-योजना क्िथिरु ( कोमरू ) है जौर उत्तरार्धे ^ "मौरिःसे 
परे, वषा के गवं ओर उत्साह को पुष्ट वनाने के लिये, उद्धत ( भरौ ) हे, उसके बाद 
फिर ब्राह्मण के विषय मेँ विनय भ्रकाशित करने के ल्यि, विनय के मूलभूतं गवराहित्य को 
जभिभ्यक्त करने वाख कोमर रचना हे । इसीखियि आवेद्यामि--निवेदन करता ह, कहा, 
किन्तु ददाभि--देता ह" "वितरामि-- वितरण करता ह" नहीं कहा। 
अल्युदादरणं दशंयति-- 
दन्तु नोदाहरणीयम्‌- 
दानवीर, का यह उदाहरण नहीं देना चाहिए-- 
दानचीरं नरेशं कथिद्‌ वणयति-- 
'यस्योदामदिवानिशाथिविलसदानप्रवाह्रथा- 
माकर्यांबनिमस्डलागत-वियदन्दीन्द्रव्रन्दाननात्‌। 
ईेष्यांनिभरफुल्लरोमनिकर-व्याबल्गृदूधस्खवत्‌- 
पीयुषप्रकरेः सुरेद्रसुरभिः प्राबरृदपयोदायते ॥' 
यस्य नृपस्य, उद्दामो निरन्तरप्रह्ृतत्वादनवरुदधः, दिवानिशं रात्रिन्दिवम्‌ › अर्थिषु या- 
नवकेषु, विलसन्‌ प्रचतमानो यो दानय प्रवाहः परम्परा, तस्य प्रथां ख्यातिम्‌ , श्रवनिमण्ड- 
खाद्‌ भूरोकाद्‌., भरागतस्य वियद्वन्दीन्दधन्दस्य स्वग॑स्तुतिपाठकभेष्ठसमूहस्य, आननान्मुखात्‌ , 
श्राकण्यं श्रुत्वा, सुरेन्द्ररमिरदेवराजकामघेनुः, ईैष्यंया परतिस्पधिदानयशस्समुत्कर्षधरवणासहि- 
ष्णुतया, निभेरमतिमाघ्रं फुह्लोऽश्वितो रोमनिकरो लोमपालि्यस्य, तादृशम्‌ , अत एव व्याच- ` 
लात्‌ क्षोभेण सश्चलद्‌ , यद्‌ ऊधः स्तनभारः, तस्मात्‌ खवतां निग॑रूतां, ` पीयूषाणां नचीन- 
दुग्धानां, करः पूरेः ( हेठ॒भिः ) भव्ररपयोदायते वषतुमेध इवाचरतीत्यथः । 
यस्य राज्ञः सावदिकदानातिशयश्रवणात्‌ कामधेनुः अतिस्पधेया वर्षामिघ इवं नितरां पय 
म्रवाहयति, तादृशो दानिनामभ्रणीरेष रजति तात्परयम्‌ । 
इन्द्र शब्दस्यात्र दविश्पादान चाश्तां किञ्चिदपकषतीति सहदयवं द्यम्‌ । 
कवि किसी दानी राजा का वर्णन करता है-भूमण्डरू से कोट कर आये हुये स्वर्गीय 
बन्दीजर्नो के मख से, उस दान-~प्रवाह--जो बिना इकावर के रातदिन याचर्को को दिया 
जाता है-ढी ख्याति को सुनकर, कामधेनु, ईष्यां के कारण भवस्यन्त उत्ुक्च ( कण्टङित ) 


रामराज स तन हयः स्तन~मार स चूत हय अ्धूत चुल्य नवान दुग्ध क्‌ समूहा स 
वर्षा काचकि जल्द सी हो जाती हे अर्थात्‌ राजा ी दानकीतिं को सुन कर कामधेनु के 
मन में द्या उत्पन्न होती है, जिससे उसके अङ्गो क रोगटे खड़े हो जते है भौर रोम के 
खड़े हो जाने से उदके स्तन-स्थान में एक धकार की गुदगुदी पैदा होती हे जिससे दूध की 
अविरल धारा प्रवाहित होने ख्गती हे । 
कृतो नेदयुदाहरणमिल्युपपादयति-- | 

अत्रेनद्रसभामध्यगतसकलनिरीचकालम्बनः, अवनिमश्डलागत-वियदूनृन्दी- 
नद्रवदनविनिगेत-राजदानवणेनोदीपितः, ऊथःस्तुनपीयुषभरकरैरयु भावितः, अपु- 
यादिभिः सच्वारिभिः परिपोषितोऽपि कामगवीगत उस्सारो राजस्तुतिगुणीभूत 
इति न रसन्यपदेशदेतुः | । 

इह यस्येत्यादिपये यद्यपि देवसमाष्रतान्तवणेनात्‌ तत्सदस्य वर्गालम्बनस्य, भूलोका- 
गतवन्दिकृतराजदानवणंनरूपोदीपनस्य, कामधेलुस्तनक्षीरक्षरणलक्षणालुभावस्य, र्प्याजनक- 
तया ग्यङ्खयस्यासूयादेश् व्यभिचारिभावस्य, सम्बन्धात्‌ कमघेनुनिष्ठो दानोत्साहो दानकीर- 
रसत्वमासादयति, तथाप्यसौ रसः स्तुतिन्यङ्ख्यायां चन्दिनिष्ठराजरता व्गिभूतायामङ्त्वमेव 
दधातीति नेदं दानचीररसध्वनेरुदाहरणम्‌ , अपि तु रतिभावध्वनेरित्यमिप्रायः । 

यथ्यपि इष पद्मे भी कामधेनु का उस्साह अभिग्यक्त होता दै क्योकि उसके 
अभिव्यञ्जक सामप्री य्ह वर्तमान हे, जेसे--इन्द्र की सभा सँ उपस्थित सब दर्शन 
आकम्बन है, भूरोक से जागत दिव्य बन्दीजनों के मुख से निस्खृत, राजाकेदानका 
वर्णन ( तस्परक वाक्य ) उद्दीपन हे, स्तनभार से चूते हये अद्धतोपम नूतन दुग्धसमूह 
अनुभाव है ओर ईष्यां की उच्छि से व्यक्त होने वाटी ईर्म्या-कारण असया आदि सच्वारी- 
आव है । तथापि यह उत्साह '्दानवीर' रस के खूप मे परिणत नदीं हो सकता, क्योकि 
वह कवि-विदक्तित राजविषयक स्तुति की अपेक्ता गोण है अर्थाव्‌ कविनिष्ट राजविषयक 
रतिभाव ही य्हौँ प्रधान है भौर उक्त उत्साह उषे पोषक ्ोने से अङ्क हे, अतः यद 
श्लोक भावध्वनि छा उदाहरण हो सकता हे--रखध्वनि का नी । = 


वीररसस्याङ्गत्वादन्यत्रापि तद्न्वनिव्यपदेशामावं दशयति- 
अत एवेदमपि नोदाहरणम्‌- । 
इसी कारण से यह उदाहरण भी नीं देना चाहिए- 
चलिवामनश्ृतं कश्िद्‌ वणेयति- 
'सान्धिद्रीपङ्कलचलां वसु भतीमाकरम्य खप्रान्तरां 
सवौ द्यामपि, सस्मितेन हरिणा मन्दं समालोकितः । 
भ्रदुभूंतपरभरमोद-विदलद्रोमाल्चितस्त्कञणं 
व्यानम्रीक्ृतकन्धरोऽसुरवरो मोलि पुरोन्यस्तवान्‌ 
चन्िभिः सप्तभिः क्षप्दिभिः सयुः, दपः सप्तभिः पाश्वद्यतोयादतभूमामैः वुष्करा- 
दिभिः, कुलाचङेः सपतभिविध्नयादिभिधंराऽवटम्भ-पवतेश्च सदितां चखमतीं्रथ्वीम्‌ › अपि 
तथा सप्तान्तरां स्वरादिसपतप्राकारा, सर्वा सम्पूर्णा, यामूष्व॑भुवनावलीम्‌ , पद्थाम्‌, 
श्माक्रम्य, सस्मितेन परपराजयजनितेषद्धसितेन, हरिणात्रिविक्रमेण, मन्द्‌ ( द्वाभ्यामेव पद्भथां 
छलेन सवस्वग्रहणात्‌ ) स्तिमितं यथां स्यात्‌ तथा समालोकितो इष्टः, पादुभूतो भगवत्साक्ष- 
त्कारेणोत्पल्ः, पर॒ शआनन्दान्तरेभ्य उत्छृषटो यः प्रमोदः सुखविशेषः, तेन विदलन्‌ विकसन्‌ 
रोमा्ो रोमविकारः सज्ञातो यस्मस्तादशः, तत्षणं सदयः, ( अणामाय ) व्यानम्रीकृता 


[विशषण नोक्ता कन्धरा भ्रीवा येन, तादशश्च, श्रुरवरो देत्यघ्रेष्ठो वलिः, मौलि मस्तकम्‌ 
( तृतीयचरणारोपणाय ) पुरो मगवतोऽग्र, न्यस्तवानतिष्ठिपदित्यथः । | 
कोई कवि बि तथा वामनावतार भगवान्‌ का वणन करता है-सात सञुदो, साव 
वीप तथा सात भधान पर्व॑तो से युक्त पृथवी को जौर सात परकोट वारे सम्पूणं स्वगं को 
मी ष्वर्णों खे जक्मण करखेने णे वाद्‌ जब अगनान्‌ त्रिविक्रम ने ईषद्धास्य पूवंक राजा 
वलि की ओर विर्ी नजर से देखा, तव उस धभसुरराज ने उन्छष्ट सुख की उस्पत्तिके 
कारण रोमाल्चित होकर उसी कार मे नतानन होकर मस्दक सामने स्ख दिया ¦ सार 
यह है कि भगवान्‌ राजा वकि को चुने के ल्यि बौनेकालू्प धर कर उसके द्वार पर 
गये ओौर तीन पग परथवी उषसे मागे, उदार चूडामणि वलि ने इस साधारण याचना को 
सहर्षं स्वीकार कर लिया, परन्तु भगवान्‌ ने एक पग मेँ समग्र भूलोक ओर दृक्षरे पगमे 
सर्पणं स्व्ग॑रोक को नाप छिया, फिर नतीखरा पगम समापने के खियि तुम्हारे पामर जगह 
नहीं हे, अव अपनी प्रतिधा की पूर्तिं केसे करोगे ? इस मनोभाव को श्रुकाने के लिये 
वि की ओर देख कर कटान्त करने लगे, तथच वरि उन साात्‌ परमेश्वर समश्च उनके 
दन से आनन्दमन्थर हो उडा ओर तीक्षरा पग धरने के छिये भपना मस्तक उनके 
आरे रख दिया, इस व्यापार वे उने यह प्रार्थना की कि मेरा मस्तक तो आपने अभी 
तक मापा नही, बह मेरा अभी तक अपना है, अव जाप उसीको माप कर मेरी प्रतिज्ञा 

को पूणं करं । 


त एवेत्येतदभिप्रेतम्थं पकाशयति-- | 
ह च मगवद्रामर्नालस्बनः, तत्कठेकमन्द निरीक्तणोदीपितः, रोमाच्चादिभि- 
रजुभाषितः, हर्षादिभिः पोषितः, उत्साहो व्यग्यमानोऽपि गुणः । | 
| श्छोके त्रिविकमेणालम्बनेन, तक्कृतमन्दारोकनोदीपनेन, रोमाचादिभिरनुभावेः, 
हरषौदिभिव्येभिचारिमवेश्च सम्भूयाभिन्यज्यमानो वलिनिष्ठो दानोत्साहो दानवीररसत्वमासाद- 
यन्नपि विस्तुतेः भधानीभूताया उपकारकत्वादङ्गमिति नेदं वीररसध्वनेरदाहरणमित्याशयः \ ` 
ममोदपदेनेह उखमुच्यते, हषस्तु तद॑शावच्छिननावरणमजकित्तदृततिविशेष इति न. 
हषेस्य वाच्यत्वम्‌ , न च तस्य चाच्यत्वे व्यभिचारिवाच्यत्वरूपरसदोषापातः । 
इस शरोर मे भी यद्यपि भगवेच्‌ वामनरूप आरूगबन, तच्छृत ईषत्‌ द्शंनकूप उदीपनः, 
रोमाञ्च आदि अनुभाव ओौर हषं आदि सञ्चारी भावो के संयोग से वलि का “उत्साहः व्यक्त 
होता है तथापि वह गौण है। 
निदशनदशनेनोत्साहस्याङ्त्वमिद समथेयति-- | 
` म्रागन्यगतस्येव प्रकृते राजञगतस्याऽपि तस्य राजस्तुत्युत्कषेकत्वात्‌ । 
हेतौ पञ्चमी । 
प्राग्‌ यस्येशत्यादिश्छोकेऽन्यगतस्य { कामगवीठत्तेरत्साद(स्थायिकवीररस)स्य यथाचणं- 
नीयराजस्तुतेर्त्कषंकत्वम्‌ , तथा श्रकृते 'सान्धीःत्यादिश्टोके राजा बवलिस्तन्चिष्टस्यापि 
तस्योत्साद(स्यायिकवीर)स्य स्वकौयस्तुतेसत्कषत्वम्‌ । तस्मादङ्गमधानयोः पूचत्र॒भिन्नसम्ब- 
न्ित्वम्‌ › अक्रृते त्वेकसम्बन्धित्वमिति विशेषेऽपि, परोत्कषकत्वेनाविशेषादुभयोरप्युत्साह- 
( स्थायिकवीर )योरक्घत्वमेव नतु प्राधान्यमिति भावः । | 
, उच्साह को गौण होने का कारण बताते है--श्रागन्यः इत्यादि । पूवं ८ यस्योदाम 
इत्यादि ) पद्य मं जन्य ( कामधेनु >) का उरसाह जिष् तर राजा की स्तुति को उक्करष्ट 


बनाने वाखा था, उसी तरह यहम राजा ( वलि ) का उत्साह भी राजा वलि की स्तुति को 
उण्छरष्ट बनाता है । जतः इन दोनों वरथो में स्तुति प्रधान जर उत्साह गौण दै । 





एतेन स्यागः सपघ्रसमुद्रमुद्वितमदही-निव्यांजदानावधिः" इति श्रीवत्सलाङह- 
नोक्तमुदाहरणं परास्तम्‌; तस्य गुणीभूतव्यङ्गचत्वेन रसध्वनिध्रसङ्गेऽनुदाह- 
रणीयत्वात्‌ । 

उत्पत्तिजमदग्नितः, स भगवान्‌ देवः पिनाकी गुश-वीय॑ यत्त, न तद्‌ गिरां पथि, 
नतु व्य्तं हि तत्‌ कमभिः ॥ त्यागः सप्तससुद्रसुद्रितमदी-नि््यांजदानावधिः, सत्यत्रह्मतपो 
निघेमंगचतः किं किं न लोकोत्तरम्‌ । इत्ययं सम्पूणः श्लोकः । एतेन--परशुरामनिशे- 
त्सादस्थायिकवीररसस्य व्यङ्गयत्वेऽपि, कविनिष्तद्धिषयकरतौ गुणीभूतत्वेन ।! तस्य- 
उत्साहस्थायिकवीरस्य । अङ्गत्वाद्‌ गुणीभूतत्वम्‌ । 


श्रीवत्सकजञ्छुनभद्यचर्यैण श्यागः' इत्यादिपद्यस्य दानवीररसध्वन्युदादरणत्वं यदुक्तम्‌ › 
तदस्मल्सम्‌ , सान्धी'-त्यादाविवात्राप्युत्सादस्थायिकवीरस्य व्यङ्घथत्वेऽपि पराक्षतया 
गुणीभावादित्यभिसन्धिः । 


इखसे (सार-बोधिनी" नामक "काव्यघ्रकाक्लः की टीका मे “श्रीवस्छरान्छनः अद्धचा्यं 
के द्वारा दिया गया (दानवीर रसखध्वनिः का उदाहरण मी खण्डित हो गथः, रेखा 
समन्नना चाहिए । उन्टोने-~ 


(उस्वत्तिजंमदथितः" @ ७० @ ० ® 6 $ 49 न्न खोकोत्तरय ॥ फ 


इस शोक छो वीररस ध्वनि का उदाहरण कहा है ! यह शोक "महावीर्चरितः नाटक 
क द्वितीय अङ्क मै आया हे, घनबुर्भज्ग से छद परशुराम को रामचन्द्रजी कह रे ईहै- 
भगवान्‌ ! आपक। क्या-क्या रोकोत्तर नहीं है अर्थाद्‌ जादकी सभी क्रियाय अलौकिक दही 
इई दै, आपका नन्म जगसपरसिद्ध जमदि सुनि से इआ है; धनुर्धरी साक्तात्‌ शिवजी आपके 
गर ईै--उन्हीं रे आपने धनुर्विचया प्राक्च की है, आपका पराक्रम आपके कर्मौसे ही प्रकट 
होता है--बचर्नो से वह प्रकट नदीं क्रिया जा सकता, व्याग भी आपका निराखा ही है, 
सात खद से परिवेष्टित अर्थाव्‌ समरुची परथवी का अकपट भावसे दान कर देना 
साधारण बात नहीं है । आप क्त्रियोचित तथा बाह्यणोचितत दोनो तरह की तपस्या के 
निधान ह । परन्तु यह पथ्य दसध्वनि' छा उदाहरण नहीं हो सकता, क्योकि यर्हा का 
उसव्साहः खूप स्थायीमाव वाला '्दानवीरर्खः ग्यङ्गथ होकर मी कविनिष्ठ परशुराम 
दिषयक रतिभाव का अङ्ग हो गया है, अतः यह शेक गुणीभूत व्यङ्गयः का अथवा 
आवध्वनि का उदाहरण हो सकता है । | 


तुल्यन्यायेनाक्षिपति- | | 
नलु अकरुणमङरत्यः इत्यत्रापि भरतीयमानस्य दानवीरस्यः कणेस्तुसयङ्गत्वात्‌ 
कथं ध्वनित्वमिति चेत्‌ । 


कि क 


पूर्वोक्ते "कियदिदम्‌" इत्यादिपये व्यज्यमानस्य दानवीररसस्याप्येवं कणस्तुतेरङ्गल्वेन ` 
गुणीभूतन्यज्गयत्वात्‌ कथं रसष्वनित्वम्‌ , ठुल्यन्यायादित्य्तपुराशयः । 

यहम यह क्षङ्का शी जा सक्ती है छि “अकरुणमवकृत्य ° इव्यादि पथमे भी जिस 
ष्दानवीर रस! की प्रतीति होती है, वह मी कर्णं ी स्तुति का पोषक है अतः अङ्ग है- 
गोण है-प्यान नही, सिरं वह पचमी (दानवीर व्रसध्वनि' का उदाहरण नहींदहो 
खकता १ ध | । 


उत्तरयति-- । ४ ९ ि । 
सत्यम्‌ , अत्र कवेः कणेवचनानुबादमान्नतारयंकस्वेन कणस्तुतो तात्पथ- 
विरहात्‌ । 
नत्र तुल्य न्यायावसरः, उभयोस्तौल्याभावात्‌ , तथाहि-श्करणमवकृत्त्य' इत्यादि- 
पचे कवेर्दानवीर-कणं-वचनायुचादमात्रे तात्पयम्‌ , न तु कणस्य स्तुतौ, तेन कण॑स्तुते- 
हतात्पयंविषयस्वभावान्ाङ्गित्वम्‌, नवा वीररसस्य तदङ्गत्वम्‌ । 'साच्वद्रीपेत्यादौ वु स्तुते- 
रेव वक्ततात्मयेविषयत्वात्‌ भ्राधान्यमिल्युमयेवैषम्यमित्याशयः । 
उक्त शङ्का ठीक हे, परन्तु जरा गम्भीरतापू्व॑क विचार कर देखिये, वर्ह कवि का 
ताश्पयं केवरु कर्णं के व्वा का अनुवाद करनेमे हे, न कि कर्णं की स्तुति करने मे । 
नज्ु कवेरिह कर्णस्तुतौ तात्प्यामावेऽपि, कणल्येव चेदात्मस्तुतौ तात्पर्यम्‌, तर्हि न 
कथं स्तुतेः ्राधान्यमित्याशङ्कां निरस्यति- | 
कणस्य च महाशयत्वेनात्मस्तुतौ तात्पयानुपपत्तेः स्तुतिरवाक्याथे एव । 
चस्त्वथंकः । महाशय उदात्तमनाः 1 तात्पयंस्यानुपपत्तिरसङ्गतिः ! च्रवाक्याथस्तातपर्य- 
 विषयत्वाभावाद्‌ चाक्याथंबोधाविषयः । | 
न हि महाशया श्रात्मश्काधिनो भवन्तीति महाशयस्य कण॑स्यात्मस्तुतौ ता्पर्यासम्भ- 
वादन्र स्तुतेः सत्त्वेऽपि, तात्पयंविषयत्वाभावान्न पराधान्यसम्भावनेति वीररसस्य गुणीभावा- 
भावाद्‌ रसध्वनेरेवेदमुदाहरणमित्यातम्‌ । 
यदि आप कहँ छि प्रशं सा-षूचक होने से उक्त श्छोक स्तुतिदाक्य तो भवश्य ३, 
त रही बात यह कि कवि उस्र वाक्य का अनुवादक मात्र है, अतः उसका स्तुतिमें 
ताष्पयं नहीं माना जा सकता, ठीक है, परन्तु मूर वक्त, कर्णं का तात्पर्यं अपनी स्तुति 
मे कदापि नीं हो सकता, क्योकि कणं महाक्ञय पुरुष है भौर अपने सुख से जपनी 
स्तुति कोई इद्वाशय ही कर सकता है ! फर्तः स्तुति उस वाक्य का ता्पयं विषयीभूतः 
भर्थं नही हे । | | 
ननु कियदिदम्‌" इत्यादिपचे प्रतीयमाना स्तुतिरपर्यितुमशक्या, तात्पयं विषयत्वविर- 
हाद्‌ यदि न शाब्दधीविषयः, तदं कागतिरित्यत अ्ह- | 
परन्तु वीररसभ्रत्ययानन्तरं तादशोत्साहेन लिङ्गेन स्वाधिकरणे साऽलमीयते 
रजबणेनपये तु राजस्तुतौ तात्पयोदराक्यार्थतेव तस्याः | 
लिङ्गेन हेतुना । स्वाधिकरशो श्रोतुरात्मनि । सा स्तुतिः । 
दानचीररसम्रधानक--शाब्दात्मकवाक्यार्थबोधे पयंवसन्न, व्यक्त्या भ्रतीतेन कर्णश्यो- ` 
त्साहेन दहेवुना, श्रोत्रात्मनि “कणेः स्तुत्यो ( विभावा्भिन्यक्त ) दान विषयकोत्साहवत्वात्‌? 
इत्याकाराऽ्युमितिजँयत इति प्रतीयमाना स्तुतिरत्रालुमितेगोचरो नतु शाब्दबोधस्थेत्याशयः । 
इतनी बात अवश्य है कि (दानवीर रसः की भरतीति हो जाने ॐ वाद्‌ उस उस्साहशूप 
हैत से सहृद््यो के हृदय मे वह ( कणं की स्तृति ) अनुमित होती है । इस तरह से यहां 
जो स्तुति की प्रतीति होती है, वह अचुमितरूप है-शाब्दबोधरूप नहीं । परन्तु जहां राजा 
का वणन किया गया हो, वहां तो राजा की स्तुतिं ही शोक वाक्य का तात्पर्यं रहता है 
अतः वहां स्तुति की प्रधानता माननी ही पडती है। 
अथ दयावीररसष्वनिमुदाहरति-- 
दितीयो यथा- 
दुखरा दयावीर, जेसे-- 


(न कपोत ! भवन्तमण्पिः स्प्रशतु श्येनसयुद्धवं भयम्‌ 
इदमद्य मया तृणीकृत, भवदायुनक्कुशलं कलेवरम्‌ ॥।7 
हे कपोत पारावत ! श्येनात्‌ पक्षिघातकविदज्ञात्‌ समुद्भव उत्पत्तिर्यस्य, तादशं भयं" 
भवन्तम्‌ , श्रण्वपि मनागपि, न स्पृशतु ( द्वागपि श्येनान्मामेषीः ) यत इदं पुरोवर्ति, 
भवदायुनकुशलं रक्चकत्वाद्‌ भवदायुषः क्तेमकर, कलेवरं ?( स्वस्य } शरीरम्‌ , अय, मया 
दीनदयात्रतिना शिविना, तृणीछृतं मवदरक्षणाय श्येनाय भक्षयितुं समप्यंमाणत्वात्‌ तृणच्तृच्छं 
मतमित्यथैः । 
इह शिवेदंयालुतापरीक्षायै श्येनरूपेरो द्रेणाकम्यमाणो भीतः कपोतरूपो ध्म; प्राण- 
परित्राणाय शिवं शरणमगात्‌ । स च दयाद्र॑चेताः स्वशरीरसम्सोन श्येनात्‌ कपोतमरक्षी- 
दिति पौराणिकमितिङत्तम्‌ । 
त्र दयाविषयकर्शिविवत्तिरत्साहः स्थायी, कपोत आ्लम्बनप्‌ , तदीयनव्याकुख्त्व- 
सुदीपनम्‌ , शरीरपंणमनुमावः, धरत्यादयश्च व्यभिचारिणः सम्भूय दयावीररसमास्वाद- 
पदवीं नयन्ति । 
हे पारावत ! ( कवूतर ! ) बाज से उस्पन्न होने वाखा भय -थोड़ा भी तेरा स्पर्च न करे, 
( यह मेँ चाहता हँ ) अर्थाच तू बाज से मत डर। (क्योकि) आज मैने वेरेप्रा्णोकी 
रक्ता कश्ने मेँ समथं इस अपने शरीर को तृण बना दिया है । ताप्पर्यं यह है कि हे कपोत्त † 
तेरे शरीर फे बदरे रँ अपना शरीर बाज को दे रहा हँ, जिसके भक्तण से वृक्च होकर बाज: 
तेरे ऊपर आघात नहीं करेगा, फिर तुन्ञे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है \ 
कपोतापेक्षया श्येनं प्तयुकत्या भूयो भयनिष्ृततेः सम्भवात्‌ पाठान्तरं कल्पयति-- 
अथवेवं विन्यासः- 
विन्यासः पदानामिति शेषः । 
जथवा इस पय के स्थान पर इसतरह की रचना समक्षिये- 
शिविः श्येन ब्रेते-- 
न कपोतकपोतकं तव, स्प्रशतु श्येन ! मनागपि स्प्रहा । 
इदमद्य मया ससपितं, भवते चारुतरं कलेबरम्‌ ।" 
दे श्येन ! तव स्पृहा जिधत्सा, मनागपि, कपोतक-पोतकं पारावतस्यानुकम्पनीयशावकवं 
न स्प्रशतु । यत इदं चारुतरं कपोतशरीरापेक्षयाऽधिकमां सरुत्वादतिमनोरमं कलेचरम्‌ , 
अय मया भवते समर्पितमित्यथः । 
हे श्येन ! ( बाज ! ) तेरी सषा ( मारने की इच्छा ) दयनीय इस कवूतर ॐ बच्चे का 
थोडा मी स्यं न करे ( पेसी मेरी अभिरषा है ) 1 मेने आज तेरे चयि इस सुन्द्रतम 
शरीर को अपिति किया अर्थात्‌ तू मेरे शरीर को खाकर अपनी ह्धा-उवाला को शान्त 
कर र कवृूतर क उस वच्चे को मत मार । प्रथम पच मे कवूतर ॐ बच्चे को निर्भय 
रहने का आश्वासन दिया गया है जौर द्वितीय प मँ बाज को, कपोत-पोतक का हनन 
नहीं करने की सम्मति दी गई हे जो उक्त आश्वासन कौ अपेता जधिक सङ्गत हे । अत एव 
अन्थकार ने पथम पश्च को द्वितीय पद्य मेँ बदरना जावश्यक समन्षा ।! इस शछोकार्थं का 
आधार एक पौराणिक कथा है--राजा शिबि की दयालुता की ख्याति बहुत हो चुकी थी, 
इन्दर ने उनकी दथाडता की परीक्षा करनी चाही, अतः इन्द्र स्वयं बाज बन गये भौर धर्म॑ 
को कपोत बनाया । फिर उस बाज से अभिद्रुत होकर उस कपोत ने राजा शिबिकी 
क्षरण खी ? जर शिति ने अपना श्षरीर देकर बाज से कपोत की रका की । 
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=> ०९ -1 न+ ९०1९ = नकन्यत~ 
एषा शिबेः कपोतं श्येनं प्रति चोक्तिः । अत्र कपोत आलम्बनम्‌ ; तद्रतं 
व्याङ्कलीभवनदुदीपनम्‌ , तस्य करते स्वकलेवरापेणसनुभावः 
पाठमेर्देन बोधनीयव्यक्तिभेदः ¦ तटूतं कपोतनिष्ठम्‌ । तस्य छते कपोतस्य जीवनरक्षायं 
धृत्यादिव्यंथिचारिभावश्च वोध्यः । | 
यह राजाशिवि षी प्रथम श्छोकसे कबूतर के धच्चे के प्रति {जीर द्वितीय श्छोकमें 
बाज के प्रति उक्ति है यहां कबूतर का वचया आरुम्बन है, उसकी व्याकुरुत उद्रीपन है 
ओरं उदकी श््ाङे स्यि अपने श्रीर्‌ का समर्प॑ग अजुभावदे। इसी वरह धेयं अ!दि 
सञ्चारी है, यदह भी समश्च खेना चाहिये । सारश्च यह है कि इन सब भावो के संयोग से 
दया-वीररस ध्वनिः, के व्यवहार का कारण होता हे । 
इहोदादररो दानवीरध्वनित्वमाशङ्य निराकरोति- 
न चान्न शरीरदानप्रत्ययाद्‌ दानवीरध्वनित्वापत्तिरिति वाच्य्‌ ; श्येनकपो 
तयोभेदयमक्तकभावापन्नस्वेन शिबिशरीरस्यार्थिनोऽमावात्‌ तद प्रतिपत्तेः 
प्रत्ययो ज्ञानम्‌ । श्येनो भक्षकः; कपोतश्च मद्दयः । श्येनः कपोतशसैरस्यार्थी, नतु 
शिविशरीरस्येत्यथिनोऽभावः शिविश्चरीरल्य । तदप्रतिपत्तेः शरीरदानाप्रतीतेः \ 
त्र पदे कपोतरक्षाये शिविकर्तृक-श्येनोटेश्यक -शरीरदानं भतीयत इति पूर्वद्‌ दान- 
वीरध्वनेरपीदभुदाहरणमिति पूपक्षः । 
श्येनो हि भयस्य कपोतशरीरस्यार्था, नत्वभच्यस्य शिविशरीरस्य, तस्मायाचकस्या- 
भवेऽत्र दानप्रतीतेरसम्भवान्न दानवीररसष्वनिरिद्युत्तरपक्षश्वावसेयः । 
यहां शरीर-दान की प्रतीति होती है अतः यह प्च "दान्व।र ध्वनिः का ही उदाहरण हे 
एेसी शङ्का नदीं करनी चाहिये क्योकि बाज का खाच कवूतर है, अतः वह कृतर का 
याचक हो सकता है, राजा के शारीर कः नहीं, जौर ङि चीज का याचक जहां नहीं 
वहा उस चीज का दान कैषे हो सकता है अर्थात्‌ यहां दान की भर्तीति होती ही नहीं हे)\. 
ननु शिविछ्ृतं शरीरापणमेव दानमिति कतो न दानप्रतिपत्तिरित्याशङ्कयाममिदधाति- 
ष्येनशरीरनिवेदनस्य कपोतशरीरचाणोपाधिकतयः विनिमयपद्वाच्यत्वात्‌ । 
उपाधिः भ्रयोजनरूप निमित्तम्‌ । 
यतः शिचिः कपोतशरीररक्षाथं तत्परिवतै स्वशरीरमार्पिपत्‌ । ततो ( द्रव्यस्य 
विनिमयो न तु दानं प्रतीयते, निरुपाधिकस्थरू एव दानश्य प्रत्ययादित्याशयः । | 
यदि आप कै-क्लिविकेष्वारा श्रीरक्ा अर्पण दान नहींतोक्याहै ? इसी का उत्तर 
देते है--श्येनशरीर' इत्यादि । तासं यह है कि य्ह कपोत~शरीर की रदा के लिय शिबि 
ने अपन शारीर दिया है, फिर वह दान केसे कहलपया ? क्योकि किसी चीज के बदरूमे जो 
दूसरी चीज दी जाती हे वह विनिमय { छेन-देन ) कदलाता है--दान नदीं । 
युद्धवौररसध्वनिमुदाहरति-- ` | 
तृतीयो यथा-- 
तृतीय 'युदघीर' जेसे- 
समराङ्गरो सन्नद्धं रावणं श्रीरामो ब्रवीति- 
रणे दीनान्‌ देवान्‌ दशवदन ! विद्राव्य, बहति 
प्रभावप्रागल्भ्यं त्वयि तु मम कोऽयं परिकरः 
 ललाटोचज्न्वाला-कवलितजगञ्नालविभवो 
 -भवो मे कोदण्डच्युतविशिखवेगं कलयतु ।।' 


रे दशवदन रावण ! दीनान्‌ निरतिशयपराकमहीनतया दुगतान्‌ , देदानिन्द्रादीन्‌ , 
ररो समरे, विद्राव्य कान्दिशीकान्‌ विधाप्य, अभाव प्रागल्भ्यं प्रभुत्वग्रोढिसलुभावध्श्तां 
वा, वहति धारयति ( स्वल्पवलमरविजयाद्‌ वीरमानिनि ) त्वयि विष्ये, तु पुनः, मम 
त्रिभुवनेकवीरस्य, परिकरः समराय सन्नाहः समारम्भो वा, कोऽयं कीदशः १। ८ चिन्तु } 
ललाटाद्‌ भालाद्‌ उवन्त्या, ज्वालया तृतीयनयनानरशिखया, क्वलितो.भक्षितः (भस्मीकृतः) 
जगजालल्य व्रह्याण्डमण्डलस्य, विभवो विभूतिर्यैन, तादशः ( वृतीयनेत्रोन्मीलनमात्रभस्मी- 
कृतन्रिमुवनस्त्वत्साहाप्याथसुपस्थितः ) भवः स्वयं भगवान्‌ पिनाकी, मे रामस्य, केोदण्डाद्‌ 
धुषः, च्युतस्य निग॑तस्य बाणस्य वेगं रंहः, कलयतु, धारयतु जानातु वेत्यथैः । 

छुद्रवीर्यामरविजयमात्रेण प्रथुत्वगर्चाध्मातेन त्वया सह त्रिमुवनेकवीरस्य मे युद्धं 
नोचितम्‌, केवस्मेकने्ोन्मीकननस्मीकृताशे षथुवनेन भवेनेव मे युद्धयुचितमिति भावः । 

हे दंशस्युख रावण ! पराक्रमहीन-दीन देवताओं को युद्ध मं खदेडकर महा-सामथ्यं 

शारी बनने वारे तेरे विषयमे तो मेरी ( त्रिञ्युवनेकवीर की) तेचारी व्याह सकती 
हे, ह, जिनके खकार से निकख्ती इई उवारूयें समग्र सृष्टि के वैमवको मास करखेती 
है, वे देवाधिदेव महदेव मेरे धनुष से निकठे इये बाणो फे वेग को सम्हार । अभिप्राय 
यष है किम तुक्षे तो अपने सामने कोड चीज ही नहीं समक्चता, परन्तु यदि समस्त संसार 
के संहारक महांकाङ हर भी युद्ध मेँ मेरे सामने आवंतोवेमीसेरे वार्णोकेवेग को देखकर 
विस्मित हये बिना नहीं र्हेगे । 

म्रार्वत्‌ म्रसङ्मदि दशंयति- 

एषा दशयदनं प्रति भगवतो रामस्योक्तिः { इह भव आलम्बनम्‌ ; रणदशंः 
नयुदीपनप्‌ ;, दशवदनावज्ञाऽनुभावः, गवः सञ्चारी । बुच्धिरत्र देवानां प्रस्तावे 
तद्रतकातयेप्रकाशनद्वास वीररसानालम्बनत्वावगतयेऽवुद्धतेवः दशवदनभरस्तावें 
तु देबद्पद मनवीरत्वप्रतिपादनायोद्धताऽपि, तस्याज्ञया रामगतोत्साहानालम्ब- 
नत्वेन, तदालम्बनस्य रसस्याप्रत्ययान्न प्रकषेवती, यगवतो भवस्य तु परमोत्त- 
मालम्बनविमाबत्वात्‌ तस््रस्तावे तदाल्लम्बनस्योजस्विनो वीररसस्य निष्पत्तेः 
परकृषटोद्धता 

गर्वो रामस्य चीरोक्तिव्यङ्गयः । तद्रतस्य देवनिष्ठस्य, कातयेस्य भीरत्वस्य ¦! श्रनुद्धता 
कोमला वृत्तिदेशचदनेति यावत्‌ । उद्धता परुषा प्रागल्भ्य यावत्‌ । तदालस्बनस्य रावणा- 
छम्बनस्य । न ्रकष्वती नाधिकोद्धता । उत्तराधं तु शिवस्य प्रस्ताव उपादानम्‌ । ओओजस्विन 
द्रोजोगुणाश्नयस्य ¦ निष्पत्तिरास्वादः । म्रकृ्ोदताऽतिपरुषा । 

इदसुच्यते--पयेऽर्मिन्‌ प्रतीयमानस्य वीररसस्याचज्ञापात्रतया राचणो नालम्बनम्‌ । 
तेन रावणारम्बनकवीररसस्य न प्रतीतिः । अत एव द्वितीयचरणे रावणस्यामरविद्रावण- 
सामभ्यंसूचनाय यद्युद्धता, किन्तु न ग्रकृदतादृत्तिः । विश्वविदितपराकमो भगवान्‌ 
भवस्तु स्थाऽऽलम्बनत्वयोग्य इति तदालम्बनकवीररसप्रतीतिः । तत्मादुत्तराधै 
तदनुकूखेव ग्रकृ्ोद्धता वृत्तिः । सर्वत्र रसालुसास्णिी इत्तिव्यवस्था बोध्या | 
` यह रावण ढे प्रति भगवान्‌ रामचन्द्र की उक्तिहै। यहां श्चिव आरूस्वनहै, युद्ध 
दर्शन उद्ीपन हे, रावण का त्तिरस्कार अनुभाव है ओरं उन्छ वीरतापूर्णं उक्ति से ग्यङ्ख् 
होने वाखा राम का गवं सञ्चारीमाव हे । चरृत्ति ( रचनाविशेष ) देवतायां के प्रस्तावं 
उद्धत ( गाढ ) नहीं है अर्थात्‌ कोगरु है, जिससे उनकी ८ देवताओं की ) कातरता प्रकट 
होती हे भौर कातरता की अभिष्यक्ति से यह सिद्ध होता है कि मगवान्‌ रामचन्द्र उनको 
वीररस का आरुम्वन नहीं सम्षते । हाँ, रावण के भ्रस्ताव मै देवतार्थं के दपं को दमन 


करने वारी उसकी वीरता का प्रतिपादन करने के लिये रचना उद्धत अवश्य है, परन्तु 
उस ओद्धस्य मे प्रकषं नहीं हे क्योकि राम ने उसका तिरस्कार किया है, उसको अपनी 
बराबरी का नहीं समन्चा हे अतः वह उनके उत्साह का आारम्बन होने योग्य नहीं, 
फिर उदको आरूग्बन मानकर रस की प्रतीति नहीं हो सकती । परन्तु भगवान्‌ शङ्कर 
अव्युत्तम आङम्बन विभाव हैँ ओर उनको आर्म्बन मान कर ही ओजोगुणयुक्त वीररस 
ङी धिद्धि हती दहै, अतः उनके प्रस्तावमें रचना पूणे उद्धतदै। 
धमवीररसभ्वनियुदादरति- - 
चतुर्थो यथा- 
चतुथ धमम॑वीर जेसे- 
द्रधर्मेणापिं श्रुविजयं चिधेहीति वदन्तं युधिष्ठिरो व्याहरति- | 
'सपदि विलयमेतु राजलवद्मी-रुपरि पतन्त्वथवा कृगणधारः | 
अपहरतुतरां शिरः छृतान्तो-मम तु मतिने मनागपेति धमात्‌ ॥' 
 राज्यलदमीः ( मम ), सपदि शीघ्र, विलयं नाशम्‌ , एतु प्राप्नोतु । अथवा ( मम ) 
उपरि, कृपाणस्य खड्गस्य, धाराः पतन्तु । ( अथवा ) कृतान्तोऽन्तकः ( मम ) शिरः, 
अपहरतुतरां नितरां छिनत्त । तु पुनः ( तथापि }) मम धमंकनिष्टस्य युधिष्ठिरस्य, मतिबुद्धिः 
धर्मात्‌ , मनागीषदपि, न, अपेति नापसरतीत्यथंः । 
राज्यनाश-शरीराघात-शिरणश्डेदापेक्चषयाऽपि धमपिक्षा मे दुस्सहे्याशयः । 
चाहे राज्य-ख्च्मी तुरन्त नष्ट हो जाय अथवा खड की धारायें मेरे उपर भिरे, 
किंवा स्वयं यममेरे.शिर कोकाररे, परमेरी उद्धतो धममंसे अणुमान्र भी विचरित 
नहीं होती । 
प्रत्र मरसद्घादि प्रतिपादयति-- 
एषाऽधर्मणापि रिपुर्जवव्य इति वदन्तं घरति युधिष्ठिरस्योक्तिः । अत्र धमै 
` विषय आलम्बनम्‌ , न जातु कामान्न भयान्न लोभा-द्धमं व्यजेऽजीवितस्यापि 
हेतोः ॥ इत्यादिवाक्यालोचनयुदीपनम्‌ ; शिरश्डेदायङ्गीकारोऽनुभावः, धृतिः 
सञ्मवारिणी | | 
धर्मस्य विषयः सम्बन्ध्यनुष्ठानम्‌, धमं एव वाऽ्नुष्ठनोरेश्यतया विषयः । श्वरो नित्यः 
सुखटुःखे त्वनित्ये, जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ।\" इति भारतीयप्स्यावशि्थं शः । 
्मालोचनं समीक्षा । | 
यह (अधमं से भी शु को जीतना चाहियेः पसा कहने वारे के म्रति युधिष्ठिरकी 
उक्तिदहे। यहां धार्भिक विषय आरंबन दे, काम, भय जथवा रोम के स्यि, किं बहुना 
ण केलिये मी धमं को कभी नहीं छोडना चाहिये, इत्यादि वचनो का विचार रना 
उद्दीपन है, मस्तक कत॑न आदि का स्वीकार करना {अनुभाव है ओर पैयं सञ्छारीमाव है! 
वीररसस्य प्रकारचतुशटयचत्तवेऽरुचि सूचयन्नुपसंदरति- 
दस्थं वीररसस्य चातुषिध्यं प्रपञ्चितं प्राचामनुरोधात्‌ | 
म्राचां मम्मटादीनामनुरोधात्‌ , न तु स्वविचारात्‌ । 
इस तरह मभ्मट आदि प्राचीन आचार्या के अनुरोध से वीर~रस के चार मेद्‌ दिख- 
-छाये गये ईह । 
तमेव स्वविचारं प्रकाशयति- 
वस्तु तस्तु-बहवो वीररसस्य श्र्घारस्येव भकार निरूपयितुं शक्यन्ते । 
तथादि-- प्राचीन एव सपदि विलयमेतु" इत्यादिपदं मम तु मतिनं मनागपैति 


सत्यान्‌ इति चरमपादब्यत्यासेन पश्चान्तरतां प्रापिते सत्यवीरस्यापि सम्भवात्‌। 

प्राचीने धरममवीरोदाहरणतया भागुपात्ते । तथाहीत्यादिना भकारबाहु्यप्रतिपादनम्‌ । 

एवं यदि किचविद्धेलक्षण्यमात्रेण प्रकारमेदः स्यात्‌, तर्हिं ऋद्वाररसवद्‌ वीररसस्यापि 
भूयांसः प्रकारा भव्रयुः । तस्माद प्रकारभेदकल्पन युक्तमिति स्वरसः । 

वस्तुतः श्ङ्गार की तरह वीररस के भी वहत ही भेद दि्राये जा सकते दै । देखिये,- 
यदि पूर्वोक्त भ्ययदि भिल्यमेतु ` `` `” इस्यादि पद्य को मम तु मतिर्न मनागपेतिसत्यात्‌ 
अर्थात्‌ भेरी बुद्धि तो थोडा भी सत्य से विचङित नहीं होती इस तरह चतुथं चरण को 
बदरू कर पद्यान्तर के ख्प मँ परिवर्तित कर दिया जाय, तव (सस्य-वीरः भी एक मेद्‌ 
हो सकता हे । 
म्राचीनयपक्षपाती लङ्ते-- 


न च सत्यस्यापि धर्मान्तगंततया धर्मवीररसर एव वद्रीरस्याप्यन्तभाव इति- 


वाच्यम्‌ । 
सत्यमपि धर्म एवेति ध्मवीरेणैव सत्यवीरस्यापि गताथतया नाधिकम्रकारकल्पनासम्भवः 
इत्यभिप्रायः । 


यदि आप कर कि सत्य मी धर्मके अन्दर आ ही जाता है, अतः सत्य-वीरःकीमी 
अन्तभोव ्ध्म-वीर-रसःमें ही हो जायगा फिर अतिरिक्त मेद मानने की क्या जावश्यकता 
समादधाति-- 
दानदययोरपि तदन्तग॑ततया तद्रीरयोरपि धमवीरात्‌ परथरगणनानौचित्यात्‌ ! 
प्रथमस्तच्छब्दो घम॑स्य, द्वितीयस्तु दानदययोः परामशेकः 
यथा सत्यं धमं एव, तथेव दानं दया चेति तुल्यन्यायात्‌ सत्यवीरवद्‌ दानवीर-दया- 
वीरयोरप्युपादानं प्रथ्‌ न सङ्गच्छते । तस्मात्‌ प्राचां प्रकारपरिगणना नोचितेत्याशयः 
तव मैं कहंगा किं दान ओौर दया भी तो धर्मं के अन्तर्गत ही है, फिर दान~वीर' ओर 
ष्दया-वीर' को भी पथक्‌ भेद के रूप में गिनना व्यर्थ हे । 
सत्यवौररूपनवीनयरकारभ्युपगमेऽपि न निस्तार इत्याचशे-- 
एवं पार्डिस्यवीरोऽपि प्रतीयते । 
 एव-दानादिवीरवत्‌ । 
इसी तरह "पाण्डित्य-वीर' की भी प्रतीति होती है । 
उदाहरति- 
य॒था- 
हयप्रीवोपासनारब्धसिद्धिः कश्चन पण्डितः सदसि ब्रूते-- 
अपि वक्ति-गिरां पतिः स्वयं, यदि तासामधिदेवतांऽपिवा। 
अयमस्मि पुरो हयानन-~स्मरणो्लङ्गितवाङ्मयाम्बुधिः 
यदि स्वयं गिरां पतिर्बहस्पत्तिरपि ( का कथा मानवपण्डितानाम्‌ ) वक्ति शाघ्राथविचारे 
पूर्वपक्षमुपक्षिपति, यदि वा तासां गिराम्‌ अधिदेवता वाग्देवी ( स्वयं } सरस्वत्यपि वक्तिः 
( तरि ) हयाननस्य भगवतो हयग्रीवस्य, स्मरणेन, उल्चित उत्तीणो वाङ्मयं शब्दवरह्मेवा- 
पारत्वादग्ुधिर्यैन, तादशो हयग्रीवधष्यानासादितसकरुशाच्चतत्त्वावगमः, अय सम्मुखस्थोऽहम्‌ 
पुरस्तदुत्तरदानायागरेऽस्मि भवामीत्यथः । 
हयम्रीवोपासनाकन्धपाण्डत्यसिद्धिरदं साक्षाद्‌ बृहस्पतिना सरस्व्या वा शाचराथेविचा 
न मनागपि बिभेमि, किसुतान्येः सहेति सारम्‌ । | 


-हयभरीव की उपासना से अद्वितीय विहन्ता को भ्राक्च करने वाला को पण्डित ` 
खभा ओँ बे कर कह रहा है--“अपि वक्तिः इत्यादि । यदि स्वथं श्हस्पति अथवा सान्ञात्‌ 
वागधिष्ठात्री दैवी मी दों तथापि हयग्रीव के स्मरण से समसत वाडमय-~सथुद्‌ को पारं 
करने वाखा यह मँ अगै सैं उपस्थित हूं अर्थात्‌ जव मेँ ब्रहस्पति तथा सखरस्वनी से भी बाहं 
मे डरने वाखा नहीं हूं तब इस खमा मँ उपरिथत आप जसे साधारण पण्डितो की बात ही 
क्या ? जिसका मन करै, जकर भुद्छसे शाखार्थ-विचार कर सकता हे । 

स्वोक्तं समथयितुमारम्बनायाह-- 
अत्र बृहस्पत्यादयालम्बनः सभादिदशेनोदीपितो निखिलविद्रत्तिरस्कारार्‌ 
भाषितो गर्धण सच्चारिणा पोषित उत्साहो वक्त प्रतीयते । | 
स्थायिन उत्साहस्य बृहस्पतिः सरस्वती चालम्बनम्‌ ; सभा तद्धटकपण्डितमण्डली चे 
-चोदहीपनम्‌ , समास्थसकलविद्रत्तिरर्कारोऽनुभावः, पाण्डित्यविषयको गर्वश्च व्यभिचारीति 
वक्तगतस्य पाण्डित्यवीररसप्रतीतिभवतीति शेषः । 
यहां चहस्पति ओर सरस्वती आरम्बन ईँ, सभा आदि का द्च॑न उदीपन ह, सम्पूणं 
विद्वन्मण्डरी का (तिरस्कार करनां अनुभाव है जौर गर्वं सञ्चारीमाव है, इन भावो से 
वक्ता का पाण्डित्य-व्रिषयक उत्साह अभिव्यक्त होता हे, जो "पाण्डित्य-वीर-रस' का 
स्थायीमाच होकर उस्च रस के व्यवहार को प्रश्रय देगा । 
पाण्डित्यवीरं युद्धवीरेप्रायुक्तेऽन्तर्माग्यान्ञेपपरिहारमाशङते- 
ननु चात्र युद्धवीरत्वम्‌ ; युद्धत्वस्य बादसाघारणस्य वाच्यत्वादिति चेत्‌ | 
रा्चयुद्ध -शाच्चयुद्धयो्विजिगी षकमूककत्वेन युद्धत्वस्योभयत्रापि सत््वेनामेदात्‌ पाण्डित्य- 
चरस्य युद्धवीर एवान्तभेवति, नत्वतिरिक्त इति शङ्कापक्षाशयः । | 
यदि आप कगे कि यह तो श्ुद्ध-वीरः ही हे क्योकि वाद्‌-विवाद्‌ मँ भी वीजगीषा 
रहती है, अतः युद्ध से उसका भी सं्रह हो जाता है । 
समादधाति- 
लमावीरे किं ब्रूयाः ? 
पाण्डित्यवौरस्य युदवीरेऽन्तभावेऽपि क्षमावीररूपः प्रकारो नूतनोऽपरपितुमशक्य एवेति 
प्राचां ्रकारपरिगणनमसङ्गतमेवेति भावः । . 
तो, मँ भी आप के कथनानुसारं कथंचित्‌ वाद फो युद्ध मान केता हं किन्तु किरि भी 
तो जाप की इष्ट-सिद्धि होती नहीं दीखती, क्योकि "दमा-वीर, ॐ सम्बन्ध स आप ज्या 
कहेंगे १ अर्थात्‌ उसका जपलाप ततो नहीं किया जा सकेगा । 
क्षमावीरयुदाहरति- 
 यथा- ` 
क्षमावान्‌ व्याहरति- 
अपि बहलदहनजाल, मूध्निरिपुरमे निरन्तरं घमतु | 
पातयतु वाऽसिधारा महमणुमात्रं न किञ्िदाभाषि । 


रिपुः शुम मम मूध्नि शिरसि, बहत्वं भूयिष्ठम्‌ , दहनजार्मचिपुज्ञम्‌ , अपि निरन्तरं 
सन्ततं धमतु चाुसंयोगेन वधेयतु, असिधारां करवालल्तां, वा पातयतु, ( तथापि } अहं 
तितिष्ठः, अशुमात्रमीषदपि, न किञ्चिद्‌ आभाषि निवारकवचनं वदामीत्य्थः । 
जंसे-शञु भे ही मेरे मस्तक पर अग्नि-पुञ्ज को एक-एक कर बद ८ प्रज्वलित 
पर ) अथवा तरुवार को गिराव, पर मके कुद भी बोखना नहीं हे ! 
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ग्रसद्धमाह-- ॑ 
कमावत उक्तिरियम्‌ | 
अदरोत्साहस्य रिपुङृतापकार आलम्बनम्‌ , तटस्थमरशंसायुदीपनम्‌, मौनमयुभावो 
धृतिश व्यभिचारिभावः । 
यह छिश्ली चमा-श्षीख पुरूष की उक्ति है । यहां लघ्ुक्कत अपराधरूप आरुस्बन से 
अङ्कुरित, उदासीन व्यक्ति-करत प्रशंसारूप उदीपन से उदीपित मोन-धारण-~रूप अनुभाव 
से अनुभावित ओर धेयं आदि सञ्चारी र्वो से पोबित वक्ता का चमादिषयक उतस्ाह- 
जो (तमा-वीरः का स्थायीभाव है--प्रतीयमान होकर “चमा-वीर-रस-~व्यवहारः का 
कारण होता हे । | | 
क्षमावीरवद्‌ ब्वीररूपग्रकारस्यापि सम्भवात्‌ परिगणननयुक्तमेवेत्याह-- 
बलीरे वा किं समादध्याः ? 
उक्तरीत्या बर्वीरोऽपि प्रकारः सम्भवतीति तस्परश्ने किं समाधानं कुयौः । न हि तस्य 
प्रकारान्तरेऽन्तभावः कथमपि कर्ठु शक्य इत्याशयः । 
अथवा 'वर-वीर' के दिषय मं क्या ्षमाधान दँगे १ अर्थात्‌ (बरू-वीर' नाम कामी 
'वीर-रखः का एक मेद्‌ अवश्य स्वीकार करना पडेगा 1 
बलवौररसष्वनियुदाहरति-- | 
यथा-- 
वेनतेयो वासवं बवीति- 
परिहरतु धरां फणिग्रवीरः, सुखमयतां कमटोऽपि तां विहाय 
अहमिह पुर्टरूत ! पक्लफोणे, निखिलमिदं जगदस्डकं बहामि ।।' 
हे पुश्टूत महेन्द्र ! फणिप्रवीरः सपश्रष्ः शेषः, धरां शिरसि धतं वसुधा, परिहरतु 
परित्यजतु, कमठः कूमो भगवानपि तां रष्ठस्थां एृथ्वीं विहाय विज्य खख स्वास्थ्यम्‌ , 
्मयतां प्राप्नोतु । ऋं चेनतेयः, इटात्र पक्षस्य गर्तः, कोण एकदेशे (न तु समस्ते प्ते ) 
इद म्रत्यक्षगोचरम्‌ , निखिल सम्पूण, ( धारादिघटितं ) जगदण्डकं बह्याण्डमण्ड्, वहामि 
{ देलयैच ) धारयामीत्यथैः । 
इह शेषः शिरसः, कमठः प्रेन च कथश्न पृथ्वीं विभक्ति, अ्रहं चुनः पक्षकोरौनाप्य- 
खण्डन्रह्माण्डमण्डलं हेखया योढ़मरमिति शेषकमपेक्षथाऽऽत्मनो व्यतिरेकः प्रतीयते । 
जेखे-सर्पौ मे सब से वीर शेषनाग जपने ऊपर से थिवी को हटा द ओर कच्छप 
भगवान्‌ भी उसे स्याग कर सुख-~लाम करे । हे देवेन्द्र ! मँ अकेला ही भपने पं के एक्‌ 
कोने पर इस सम्पूणं ब्रह्माण्ड मण्डर को धारण कर रेता हूं । 
मरसङ्गमभिधत्ते-- 
पुरुहूतं प्रत्येषा गर्रमत उक्तिः । 
अत्रापि शेषकूर्मालम्बनस्य, तत्पशंसाकणनायुदरीपनस्य, धराधारणोयमायुमावस्य, 
गवौदिग्यभिचारिणश्च प्राग्वदूहो विधेयः । चरमचररे जगदण्डकम्‌' इति व्याख्यात्रनुमतः 
पाठ एवाद्गीकृतः । जगदक्लमम्‌' इति पाठस्तु व्यतिरेकपोषकत्वादुचितोऽपि ब्ह्माण्डमण्डलस्य 
सर्वापेक्षया महत्तमत्वेन गौरवोत्कषेनोधकत्वात्‌ परित्यन्तः । 
यह इन्द के प्रति गरुड की उक्ति है । यहां 'बरु-वीर-रसः की भरतीति होती है। 
उनक्तोदाहरणत्रये चीररसध्वनेरभावमाशङ्ते-- 
नु अपि वक्तिः "परिहरतु धराम्‌" इति पदयद्ये गवं एव, नोस्साहः। मध्य- 


रे 


स्थपये तु धृतिरेव ध्वन्थत इति भावध्वनय एषते, न रसध्वनय इति चेत्‌ । 
मध्यस्थं पयम्‌ शपि बहले"त्यादि । 
 अथम-तृतीयपथ्योः प्राधान्येन गवंह्येव, द्वितीयपये च धृतेरेव व्यभिचारिभावस्य, 
नतूत्साहस्य स्थायिनः प्रतीतिरिति व्यभिचारी तथाऽनज्ञितःः इत्युक्तेरेतानि चरीण्यपि भावध्व- 
नेरेव, न त रसष्वनेरुदाहरणानीति शङ्कादलतात्पयम्‌ । 
यहां शङ्का यह होती है कि अपि वक्ति `" “ भौर "परिहरतु धराम्‌ --› इन दोनों जिनको 
आप कमश्चः "पाण्डिव्य-वीर' ओर "वरवीर के उदाहरण मानते है-पर्यो सें गर्व॑कीही 
प्रतीति होती है--उष्साह की नही, ओर 'अपिवहर' “" इत्यादि पयसे धेयं की ही 
प्रतीति होती हे--उस्ाह की नहीं, अतः ये तीर्न प्च रस~-ध्वनि' के उदाहरण नहीं हो 
सकते, वरन, 'भाव-ध्वनि' के उदाहरण हो सकते हँ कर्योक्रि “व्यभिचारी तथाक्चितः' इस 
सिद्धान्त के अनुसार व्यञ्यमान व्यभिचारी भावों को “मावः माना गया हे । 
समादधति- 
तर्हि युद्धवीरादिष्वपि गवौदिष्वनितामेव किं न ब्रयाः ९ रसध्वनिसामान्य- 
मेव वा किं न तन्यभिचारिध्वननेन गताथेयेः ! 
"तव्यभिचारष्वननेनः इति पाठस्तु सन्दर्भाशुदधेस्तिरस्कृतः । 
यदि व्यभिचारि्रतीतेरेव भावष्वनि्वं तेषूच्यते, तदा दानदयायुद्धवीरेष्वपि गर्वस्य, 
सत्यवीरे च परतेव्यभिचारिभावस्य अ्रतीतेभावध्वनित्सुच्यताप्‌, वीररसष्यनेरुच्छेद एव 
क्रियताम्‌ । अथवेत्थं सर्वेषु रसध्वनिषु तत्तदसव्यभिचाश्भिवस्यावश्यं प्रतीतेः सवत्र भावध्व- 
निरेवाङ्गीकरियताम्‌, तेनेव रसध्वनिग॑तार्थीक्रियताम्‌, इत्यं हि सकलरसतन्त्रत्याकुलीभावः 
स्यादित्यहो तव मूच्च्छेदी पाण्डित्यप्रकषं इति समाधानपश्चाशयः । 
परन्तु उक्त शङ्का दीक नहीं है क्योकि यदि इस तरह उक्त पर्चो सं भावध्वनियो का 
स्वीकार किया जाय, तव श्युद्ध-वीर' आदि उदाहरणो मेँ भी गर्वं आदि भार्वो की ध्वनियां 
ही कर्यो नहीं मान खी जाय ? क्योकि दानः, दया ओर युद्धवीरो के उदाहरणों मे गर्वी 
आौर धर्म तथा सस्यवीर के उदाहरणे में घें की प्रतीति अवश्य ही होती है । अथवा जहां 
जिस रस की ध्वनि होती है, वहां उस रस के समुचित व्यभिचारी भावो की प्रतीतिका 
होना आवश्यक ही है, फिर उन सब जगर्ह मे उन उन व्यभिचारीभावों की ध्वनियोको 
ही मान कर ^रस्-ध्वनिमाच्र' का उच्छेद क्यो नहीं कर दिया जाय ? अर्थात्‌ आपके हिसाब 
से रसध्वनि'" नाम की कोई चोज ही साहिष्यक्ञाख में नदीं रह जायगी । 
नञु रसष्वनिषु व्यभिचरिभावपेक्षया स्थायिभवस्योत्कम प्रतीतिरिति तहसद्रसष्व- 
निन्यपदेशः, उक्तोदाहररेषु तु गर्वादिग्यभिचारिभावस्योत्कय अतीतिरिति भावध्वनित्व- 
मेवोच्यत इति चेत्‌, न, उभयत्रोत्साहस्येव स्थायिभावस्योत्कटस्वेन प्रतीयमानत्वात्‌ । किच 
वल्वीरायुदाहरशेषूत्साहस्य अरतीतिनं भवति, दानदयायुदधवीरोदादस्णेषु तु भवतीति कस्य- 
चिदुक्तिरपि राजाज्ञेवोपपत्तिविचारवश्ितेव, उभयत्र वेषम्याननुभवात्‌ । तश्षमात्‌ माचीनानां 
चीररसम्रकारपरिगणनमसङ्गतमित्येवाह-- 
स्थायिप्रतीतिदुरपह्वां चेत्‌, तुल्यं प्रकृतेऽपि । अनन्तरोक्तपये तु नोत्साहः 
प्रतीयते, दयावीरादिषु प्रतीयत इति राजाज्ञामात्रम्‌ ! 
 दुरपहवत्वेनोत्करत्वं प्रतीतैः । शनन्तरोक्तपयं "परिहरतु" इत्यादि । 
यदि आप कहें कि रस~ध्वनि, के जो सर्वसम्मत उदाहरण है, उनसे व्यभिचारीभागे 
की जपेत्ता स्थायीभार्वो की प्रतीति उत्कट रूप से होती है, अतः वहां रस-ध्वनि मानते 
हे, तब में कटूंगा--यहां ( पाण्डश्य-वीर जादि में ) भी उस्साहरूप स्थायीभाव की उक्कट 


प्रतीति होती है, अतः यहां भी वीर-रस-ध्वनि मानिये । 'ुद्ध-वीर' आदि में उस्साह की 
प्रतीति होती हे ओर "पाण्डित्य-वीर' आदि में नहीं, रेला कथन तो राजाक्ामान् होगा- 
युक्ति संगत नहीं । सारश्च यह हे कि प्राचीनो की ववीर~रस के चार भेद हैः यह मान्यता 
अल्प ज्षतामूरक है, वस्तुतः उसके बहुत भेद्‌ हो सकते हें । 
्मथाद्धुतरसध्वनिमुदाहरति-- 
अदूभुतो यथा- 
अव "अद्‌भुत~रस' का उदाहरण दिखाते है-“अद्युतो यथाः इति) 'जद्धत-रख' जेसे- 
चदनान्तगतविश्वदशन चकिता यशोदा गोचिन्द्‌ वदति- 
चरचरजगञ्नाल-सदनक्षवद्‌न तव । 
गलद्रगनगाम्भीय, वीच्यास्मि हृतचेतना 1॥ 
हे कृष्ण ! चराचरजगजाकस्य स्थावरजज्नमात्मकविश्वमण्डलस्य, सदनमधिकरणम्‌, 
गल्नश्यद्‌ गगनस्य व्योम्नः ( क्रिसुतान्यवस्तूनाम्‌ ) याम्भीयेमगाघत्वं यस्मात्‌, तादशम्‌ , 
तच बालकरष्णस्य, वदनं सुखं, वीक्य विलोकय, हतचेतना विस्मयातिशयेन जडीभूताऽस्मीत्यथैः। 
जो स्थादर ओर जङ्गम-सम्पू्णं संखार का निवास~स्थान है ओर जिसके सामनेमें 
गगन की भी गम्भीरता नष्ट हो जाती हे, उच तेरे मुख को देख कर मेरा चेतन्य टुक्षहो 
गया है-आश्चयं से में हत-ुद्धि हो गई इ । 
ग्रकरणादि पदशयति-- 
कदाचिद्‌ भगवतो वासुदेवस्य बदनमालोकितवत्या यशोदाया इयञुक्तिः 1 
अत्र बद्नमालम्बनम्‌ , अन्तगंतचराचरजगञ्नालद शंनमुदीपनम्‌ ; हतचेतनत्वम्‌? 
तेन गम्थं रोमाञ्-नेतरस्षारणादि चाुभावः; जासादयो व्यभिचारिणः 
कदाचिज्जुम्भावसरे, तथा च श्रीमद्धागवते--पीतमरायस्य जननी, सा तस्य रुचिरः 
स्मितम्‌ । सुखं काल्यती राजन्‌ !» जुम्भतो ददृशे इदम्‌ ५ खं रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः, 
सू्थन्दुरहिश्वसनाम्बुर्धीश्च । द्वीपान्‌ नगांस्तहितुवेनानि, भूतानि यानि स्थिरनङ्गमानि ॥ 
सा चीद्य विश्वं सहसा, राजन्‌ ! सज्ञातवेपथुः । सम्मील्य सगशावाक्षी, नेत्रे रासीत्‌ 
सविस्मिता ।।° अन्तगतं कृष्णसुखमध्यस्थम्‌ । तेन हतचेतनत्वेन गम्यं वाचक्रशब्दविरहात्‌ 
कायंतया व्यद्भ्वम्‌ । नेत्रयोः स्फारणमतिविंकासनम्‌ । 
इह प्राधान्येन अतीयमानस्य स्थायिनो विर्मयस्याम्बनादिसामग्रीसमवधानाद्‌- 
दु तरसभ्वनिः । 
यह किखी समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विनव्रृत वदन को देखने के वाद्‌ यज्ञोदा की 
उक्ति है) यहां विवृत-ुख आरूस्बन हे, उसके अन्दर सम्पू स्थावर जगमास्मक संसार 
का अवलोकन उद्दीपन है, चेतन्य-खोप तथा उससे व्यक्त होनेवारे रोमाञ्च एवे नयन~ 
विकास जादि अनुभाव ह जौर त्रास आदि सञ्चारीभाव है! तास्पयं यहहं कि इन सब भावो 
क संयोग से अभिव्यक्त विस्मयाख्य स्थायीमाव की यहां अ्रघानता हे, अतः 'अदद्धतत-रसः 
ङी ध्वनि यहां होती हे । | 
द्मत्र रतिभावष्वनित्वमाशङ्धित खण्डयति-- 
सैवात्र पुत्रगता प्रीतिः प्रतीयते, व्यञ्जकाभावात्‌ । 
नन्व यशोदानिष्टायाः पुत्रविषयक्ररतेरेव प्राधान्ये व्यज्यसानत्वाद्‌ मावध्वनेरिदमु- 
दाहरणं नन्वदूभुतरसध्वनेः, विस्मयस्य म्राधान्येनाप्रत्ययादिति चेत्‌, न, पुत्रविषयकरतेरत्र 
व्यज्ञकचिरहेणान्यज्गयत्वादित्याशयः । 
यहां य्नोदा का पुत्र-प्रेम, वस्तुतः रहकर भी प्रतीत नहीं होता; क्योकि उसकी रतीति 


कराने बाखा एक भी पद्‌ इस फय म नहीं है, अतः पुत्र-विषयक रति-रूप-माव-~-ध्वनि 
का ही यह उदाहरण है-'अद्धत~रस~ध्वनि' का नहीं, पेखी श्चङ्धा नही करनी चाहिये 
नवु पूर्यापरसन्दभेपर्यारोचनयाऽत्रापि रतिप्रत्ययो भवत्येवेत्यत्राह-- 
प्रतीतायां वा त्यां विस्मयस्य गुणसं न युज्यते | 
तस्यां चुघ्ररतौ । गुणत्वमश्राधान्यम्‌ । 
प्रकरणपयवेक्षरोनत्र परुत्ररतिप्रतीतियंयानुभविकी, तथापि तस्या श्ङ्गत्वाद्‌ हतचेत- 
नत्वेन मुख्यतया व्यज्यमानस्य विस्मयस्य अधानत्वान्न रतिभावध्वनिः, श्रपित्वदुथुतरसध्व- 


निरेवेति भावः । .. 
यदि प्रकरण-पर्यारोचन दे यहाँ पु्र-प्रीति की प्रतीति होती है यह बातत अनुभव- 


सिद्ध हौ, तब भी वह ( पुत्र-्रीति ) चेतन्य-खोप की बात से प्रधानतया व्यक्त होनेवारे 
विस्मय छी अेक्ञा गोम ही होगी, विस्मय उसकी अपेक्छा गौण नहीं हो सका । 
छनत्रंव यक्तिरसध्वनित्वे केनाप्याशङ्धितं निराकरोति- 

एवं 'कञ्िन्महापुरषोऽयम्‌ इति भक्तिरपि, तस्याः धुत्रो ममायं बालः इति 
निश्चयेन प्रतिबन्धादुसत्तुमेष नेष्टे अतस्तस्यासपि विस्मयस्य गुणीभावो न शङ्कयः! 

एवं विस्मयस्येवाद्धित्वेन व्यक्तौ । तस्या यशोदायाः । ईष्टे शक्तोति । तस्यां भक्तौ । 

नु चदनान्तगतविश्वविरोकनाद्‌ यशोदायाः कोऽपि महानुभावः पुर्ुषोऽयम्‌ः इत्या- 
कारकबुद्धादुत्पक्नायां जायमाना तद्विषयकभक्तिरिंहास्ति प्रधानम्‌, विस्मयस्तु तत्पोषकत्वा- 
दङ्गमितिषुननायमदुभुतरसष्वनिरिति न शङ्नीयम्‌, यशोदायाः धुरो मसा बालः 
इत्याकारकनिश्वयात्मकम्रतीतौ जागरूकायां, समले विष्ये निश्चयस्य तदितरज्ञानोत्पत्तिप्रति- 

धकत्वात्‌ महापुरुषोऽयम्‌ इति ज्ञानस्य प्रतिबद्धत्वादिहानुत्पत्तेमेक्तेः स्वेथाऽसम्भवा- 

दिति तातसयम्‌ । 

इसी तरह "यह कोई महापुरष हे" यह समश्च कर भक्ति भी यहां उत्पश्च नहीं हो 
सकती, करथो ष्यह बालक मेरा पुच हे” इं प्रकार का यश्चोदा का निश्चय उसकी उत्पत्ति 
मँ अरतिबन्धक्छ है, अतः भक्ति की अपेक्ता भी विस्मय की गौणता अश्ञङ्कनीय ही है । 

श्रथ कव्यय्रकाशरता दत्तमद्थुतरसष्वनेरुदाटरणं दूदयति- 
यत्त॒ सह्टदयशिरोमणिथिः प्ाचीनेरुदाहतम्‌- 
धचिनच्नं महानेष नवावतारः क कान्तिरेषाऽमिनवेव भङ्कि 
लोकोत्तरं धेयेमहे ! प्रभावः, काऽप्याकरतिचूहन एष सगः ॥।› इति 

चित्रमश्वयम्‌ , एष मान्‌ परमोक्कृष्टः, नवाचतारो नूतनो सहापुरुषस्याविर्मावः, एषाऽस्य 
शरीरे विद्यमाना कान्तियुतिः क्र ? ( कुचराप्यन्यत्र न )} अभिनवाऽभूतपूचवास्य ह्वीरीतिः, 
लोकोत्तरं मदुष्यरोकघ्राप्यं, घय धतिः, अहो अदू्रुतः मरमावोऽनु मावः, काऽप्यनिवेचनीयव, 
्माङृतिराकारः (्ह्गसचिवेशः) एष (तस्माद्‌ धातुः) नूतनोऽभूतपूवेः, सगः छष्टिरस्तीव्यथे 

अब काव्यध्रकाक्लकार द्वारा उपस्थित "अद्‌ भुत-रस-ध्वनि के उदाहरण को दूषित 
करने क ल्यि उसका स्वरूप पहखे दिखराति हवन्त इत्यादि ! सषृदय-क्षिरोमणि 
प्राचीन आचार्यो ने “चिन्नमहानेषः ` “ “° इत्यादि श्लोक को 'उद्धत्~रस्~-ध्वनिः ॐ उद्ाह- 
रणरूप मँ ङ्ख है! उ श्लोक्‌ का अथं यह है--यह महान्‌ नूतन, अवतार जाश्च्यं- 
जनक है, रेसी कान्ति आज तक कहीं दृष्टिगोचर नहीं इई, यह चने, वेठने, बोखरने ओर 
देखने का दङ्ग भी सर्वथा नवीन ही है, जरौकिक धेयं है, विलन्तण-आश्चयं-चकित कर 
देनेवाखा प्रभाव है, अनिर्वचनीय आकार है, यह एक नद सृष्टि है अर्थात्‌ अब तक एसा 
कोई उसन्न नहीं दुभा, जरूर इस रूप मे यह किसी महापुरुष का जाविर्माव इभा है \ 
यह भगवान्‌ वामन के दृक्॑न से विस्मित बङ्ि की उक्तिहे। 


इह विस्मयस्य भ्राधान्येन व्यज्गयतयाऽद्‌भुतरसष्वनिरिति भष्टसम्मटः ¦ तन्मतं खण्डयति-- 

तत्रेदं बक्तव्यम्‌--प्रतीयतां नामात्र विस्मयः, परन्त्रसौ कथङ्कारं ध्वनिव्यप- 
देशदेवुः ९ प्रतिपायमहापुरुषविरोषविषयायाः प्रधानीभूता स्तोवृगतभक्तेः प्रक- 
षेकत्वेनास्य गुणीमभूतत्यात्‌ | 

तत्र मम्मयोक्तदिषये । श्रसौ विस्मयः } कथङ्कारं केन अकारेण । 

न्रोदाहरयो प्रतीयमानोऽपि चिर्मयो चणनीयमह एुरुषविषयाया भक्तेरङ्गिभूताया 
उत्कषेप्रयोजकत्वादङ्गम्‌ । तस्मान्महाघुरूषवरिषयकमक्तिप्राधान्याद्‌ भावध्यनेरेवोदाहरणमि- 
दन्न त्वद्धुतरसध्वनेः, विस्मयस्य गुणीभावादित्याशयः । 

यहम प्रधानतया विस्मय ज्यङ्गय होता हे, अतः यह "अद्धत~रस-ध्वनिः क। उदाहरण 
हे इस सम्मट-मत का खण्डन करते ईहै--“तत्रेदं वक्तन्यम्‌? इत्यादि । अभिभ्राय यह है कि इस 
पद्य सं "विस्मयः स्थायीभाव की भरतीतिहोतीहे, हो, मै उसका अपलाप करना नहीं 
चाहता, पर उद विस्मय के कारण यहां अद्धत~रस-ध्वनि का व्यवहार कये हो ¡खकता 
हे ? क्योकि इस श्लोक में जिस महापुरुष का वर्णन किया गया हे, उसके विषये 
स्तुति करने वारे (बर) छी जो भक्तिहे, वही यहीं प्रधान है जौर विरसय उसको 
उक्ष बनाता है, अतः उसकी अपेक्ता बह गौण हो गया हे । 

निदशनदशंनेन स्वमतं द्रढ्यति-- 

यथा महाभारते गीतासु विश्वरूपं द्वतः पाथंस्य-'पश्यामि देवांस्तव देव । 
देहे, स्वस्तथा भूतधिशेषसङ्घान्‌ । इलयादौ वाक्यसन्द्। 
 पाथंस्य चाक्यस्चन्दभं इति सम्बन्धः । 

यथा भगवतौ विश्वरूप विलोक्याजुनेनाभिहितायां “पश्यामि दैरवांस्तव दैव! देहैः 
इत्यादिभगवदरीताघरकवाक्यपरम्परायां भक्तिः ( भगवद्विषया रतिः } म्रतीयसाना मधानम्‌, 
अद्पूवेषूपदशेनजन्यो विस्मयस्तु भक्तिपोषक्तयाऽङ्गमिति भावध्वनिर दू भुतरसश्याङ्कत्वेन 
रखवदल इारश्, तथव प्रकृते चित्रम्‌" इत्यादादपि मक्तेः प्राधान्यमद्भतस्य चाङ्कत्वमित्यभिसन्धिः। 
रेते स्थलों पर भक्ति कीही प्रधानता होती हे जर विस्मय गौण रहता है इसमे 
दृष्टान्त - दिखाते ईद-~'चधः इत्यादि । भगवान्‌ ने मुग्ध अर्जुन छो अपना विराट्‌ रूप 
दिखाया, जिसको देखकर अञ्न भगवान्‌ से कहते दै--हे देव ! में आपके शरीर में सव 
देवताओं को तथा नाना तरह के खव प्राणिर्यो को देख रहा हूं । इत्यादि गीता के वाक्यो 
मे यद्यपि विस्मय की श्रतीति होती हे, तथापि उस भक्तिकी अपेच्ता वह गौणदहै, जो 


अज्जन के हृद्य मं भगवान्‌ के प्रति उस्पन्न हई । तात्पय हू हे छि जसे यहां विस्मय की 
अधानता नहीं हे, वेसे दी उच्छ पद्य मे मी उसकी प्रधानता नहीं ही हे। 


` पयेदसितमाद-- 
इत्थं चास्य रसालङ्कारत्वसुचितम्‌ । 
मरय प्राचीनोक्ताद्ुतरसध्वन्युदाहरणस्य । रसालङ्कःरत्वं रसवदलङ्कारोदाहरणत्वम्‌ ¦ 
एतद्‌ मावच्वन्युदाहरणत्वस्याप्युपलक्षकम्‌ , पूवंसन्दभातुरोधात्‌ । 
पर्यवसित अर्थं यह हमा कि "चिन्नं सहानेष' °“ ° टव्यादि श्लोक अद्धत्त~रस-ध्वनि 
का उदाहरण नहीं हो सकता, अपितु भाव-ध्वनि का उदाहरण हो सकता ह, हौ, विस्मय 
भी यदम बह-विभावजन्य है, अतः तन्मूलक “रसवत्‌ः अलंकारं यह होगा । 
त्रैव पुनरन्यथाऽऽशङ्कथ निरस्यति-- 
भक्तिनैवात्र प्रतीयत इति चेत्‌ › दरयुद्कलितलोचनं विदाङ्वन्तु सहृदयाः | 
यदि च भक्तिरत्रोदाहरौ भतीयत एव न, दूरे तस्याः - प्राधान्याप्राधान्यपरीक्षा, तथा 


खत चर्मयल्यचान बाघार्यर्नदूत र< ्वानत्दम वातं जातातवव्ततत्तिमनि कच्च करयर्यतू 9 
तिं विषयेऽस्मिन्‌ तटस्था परमाप्ताः सहृदया एव भावनयेषन्मीलितनयन यथा स्यात्‌, तथा 
तथ्यातथ्यं जानन्तु, चयं न किश्चिदून्रूम इति सारम्‌ । 

द्ाग्रहं चिहाय सहृदयेर्विहितै विचारे भक्तरिह अराघान्यं विस्मयस्य चाप्राधान्यं व्यक्तं 
म्रतिभायादिति भावः । 
यदि आप कं कि “चित्रं महानेष" “°” इव्यादि श्लोक में भक्तिक्ी प्रतीति होती दही 
नही, तब में इसका उत्तर क्या दे सकता हूं केव सडदरयो से इतनी प्रार्थना करूंगा कि 
आप जरा आख मृद कर स्वस्थ होकर सोच ओर फिर कँ कि यहां भक्ति की {अतीति 
होती है अथवा नहीं अर्थात्‌ दुराग्रह छोडकर विचार करने से आप कोभी यहीं भक्ति 
की प्रधानता अवश्य अवगत होगी । 
श्रथ हास्यरसमुदाहरति- 
हास्यो यथा- | 
रसविशेषणतयेव पुंस्त्वम्‌, अन्यथा हासो हास्यं चः इत्यमरात्‌ ्ीबत्वमेव । 
अब हास्यरस का उदाहरण देते ईै--'दस्यो यथा' इत्यादि । हास्य जेसे- 
वािशो नवतार्किकुत्रो ्रवीति- 
श्रीतातपादेर्बिहिते निबन्धे, निरूपिता नूतनयुक्तिरेषा 
अद्ध गवां पूवेमहो पवि, कथं न वा रसभधमेपल्याः ॥ 
श्रीतातपादेः श्रीमद्भिः पितूचरणेः, विहिते विरचिते, निबन्धे धर्मानुशासनम्न्धे, एषा 

साम्प्रतयुदीय॑माणा, नूतनाऽनाचिष्कृतपूर्वा, युक्तिस्तकः. निरूपिता निर्धारिता, अहो आश्यम्‌ , 
( यदि ) गवां घेनूनाम्‌ , पूवमङ्कं पू्ंकायः, पवित्रं मेध्यम्‌, ( तदा ठुल्यन्यायात्‌ ) रासभस्य 
गदेभस्य, धम॑पलम्या गदभ्याः ( पू्॑मङ्गम्‌ ) कथं नवा पविच्रमस्तीति रोषः । गचां पश्वार्ध- 
स्येव धर्मशासनालुमते पविघ्रत्वे, पूर्वाैस्य तत्वकथनं तततुल्यस्कन्धतया गरदभ्या रपि 
पर्वाधेस्य नवीनतर्केण पविन्रत्वोपपादनं चार हाल्यकरमवसेयम्‌ ! 

किसी ताकि का पुत्र कहता है--श्रीमान्‌ पिताजी से स्वे गये निबन्ध में यह एक 
नवीन युक्ति दीख पड़ी कि जब गायों का पूर्वं अङ्ग पवित्र हे, त्र गदहे कौ धम॑पत्नी का 
वह अङ पवित्र क्यो नहीं माना जाय ? अर्थात्‌ गौ ओर गर्दभी एक समान है । धर्म॑लाख 
में गौ के पश्चाध॑मागको ही पवित्र कहा गया हे, परन्तु यहां उसके पूर्वां माग को पचिच्र 
घोषित किया गया है ओर तत्तस्य न्याय से गर्दभी के उप्त भागको भी पवित्र माननेकी 
सलाह दी गई है--यही असंगत बात य्ह हास्यास्पदं हे । 
्रलम्बनायाचषटे-- 
ताकिकपुत्रोऽवालम्बनम्‌;, तदीया निश्शङ्कोक्तिर्दीपिका, रदनप्रकाशादि- 
रुदरेगादयश्वानुभाव-व्यभिचारिणः | 
तार्किक उक्तादूभुततकंवित्‌ । निश्शङ्का दटोक्तिः ! रदनप्रकाशो दन्तविद्रतिस्तदादिरनु- 
भावः । उदवेगादयो व्यभिचारिणः ! 
यहां ताकिंक का पुत्र आलम्बन है, उसका निःशङ्क कथन उद्दीपन है, दात का निपोडना 
अनुभाव है ओर उद्वेग जादि सञ्खारी भाव है। 
अथ हास्यस्य मेदं दशयिलुं आचीनोक्तिमनुवदति- 
अव्राहुः- 
आत्मस्थः परसंस्थश्चेत्‌ यस्य भेदद्वयं मतम्‌ । 
आत्मस्थो द्रष्टुरुत्पननो बिभावेक्णमात्रतः ॥" 


दसन्तमपर दृष्टः विभावश्योपजायते | 
योऽसौ हास्यरसस्तञ्जञै, परस्थः परिकीर्तितः ॥ 
उत्तमानां मध्यमानां, नीचानामप्यसौ मवेत्‌ । 
्यवस्थः कथितस्तस्य; षडभेदाः सन्ति चापरे ॥ 
स्मितं च हसितं प्रोक्त-युत्तमे पुरुषे बुधैः । 
भवेद्‌ विहसितं चोप-हसितं मध्यमे नरे॥ 
नीचेऽपहसितं चाति-हसितं परिकीत्तितम्‌ । 
ईषत्फुल्ञकपोलाभ्यां, कटाङतैरप्यनुल्बणैः ॥ 
अदृश्यदशनो हासो-मधुरः स्मितसुच्यते । 
वक्त्रनेत्रकपोलेश्चे.-दुर्फुल्लैरुपलक्षितः ॥ 
किञ्िघ्लितदन्दश्ध, तदाहसितसिष्यते 
सशब्द मधुरं काय-गतं वदनरागवत्‌ 
 आकुञ्िताक्िमन्द्रं चः बिदुरविंहसितं बुधाः 
निङुच्ितांसशीषेश्च, जिद्यदृष्टिविलोकनः ॥ 
उत्फुल्लनासिको हासो-नाम्नोपहसितं मतम्‌ । 
अस्थानजः आश्रुदृष्टि-राकम्पस्कन्धमूधेजः ॥ 
शाङ्गेदेवेन गदितो-हासोऽपहस्िताहयः 1 
स्थूलकणेकटुष्वानो-बाष्पपूरप्लुतेच्तणः ॥ 
करोपगृूढ पाश्च; दासोऽत्तिहसितं सतम्‌ ।? इति । 
य॒त्र ््टरालम्बन विमावदशनात स्वययुत्पयते हासः, स आत्मस्थः । यत्र चापरं हसन्तं 
टष्टोसयते, स परस्थ इति प्रकारद्वयं हास्यरसस्य । अरस्य हास्यरसश्य विंभावस्तु परकीय- 
हास्यदर्शनाडुद्धवति । आश्रयस्योत्तम-मभ्यमा-घमत्वेदास्यस्यापि भरेविध्यं जायते । तस्य 
हास्यस्य स्मित-हसित-विहसितो-पहसिता-पहसितातिहसितरूपाः षड्भेदाः ¡ तेषु प्रथमं 
दिकयुत्तमे, द्वितीयं मध्यमे, तृतीयं चाधमे 1 श्नुल्वणेरवुत्कटैः कट क्ेरपलक्षित इति शेषः । 
कायगतं सकशरीरन्यापि । काठगतमिति पागन्तरम्‌ । चदनरागवन्मुलल हित्य विशिष्टम्‌ ¦ 
मन्दरं गम्भीरभ्वनियुतम्‌ । निङुश्चितानि सङ्कचितान्यंसौ स्कन्धौ शीषं शिरश्च यस्मिश्चिति 
बहुत्रीहिः । जिहया कुिक्या दृष्टया विलोकने यत्र तादृशः । अस्थानेऽ्नुचिताचसरे जातः 1 
द्राकस्पा अमिव्याप्तकम्पाः स्कन्धौ मूधेजाः केशाश्च यत्र तादृशः ! शङ्गैदेव आचायः 
स्थूरप्रवरः कणकटुः कर्णारन्वुदो ध्वानः शब्दो यत्र सः । बाष्पपूरेणाश्रुसमूदेन प्लुते 
व्यापने ईक्षणे नेत्रे यत्र सः । कराभ्यासुपगृूढे हास्यतरेमधारणायावलम्बिते पाश्च यत्र सः । 


अब हास्य के विविध सर्द को दिखाने के किये प्राचीन आचार्यो की उक्ति.का अनुवादं 
करते ईै--आत्मस्थः' इस्यादि । हास्यरस के दो मेद है--एक आस्मस्थ, दूसरा परस्थ । 
आस्मस्थ उसको कहते है, जो विभाव ( हास्य के विषय ) के दश्नमात्र सेदष्टा में स्वयं 
समुत्पन्न हो जाता है ओर जो हास्यरस दूसरे को रखता भा देखकर उत्पन्न होता है 
तथा जिसका कारण भी हास्य ही रहता है, उसो हास्य~रस के विरोषन्न जन प्रस्थ कहते 
है । यह हास्यरस उत्तम, मध्यम ओर अधम तीनों श्रेणी के व्यक्तिर्यो मे उस्पन्न होता है, 
जतः इसद्धी तीन अवस्थाय कहङाती है । इसी तरह हास्य के दृसरे छः भेद ईहै--उत्तम 
पुरूष में स्थित ओौर हवित, मध्यम पुरूष से विहसित ओर उपहसित, एवं नीच पुरब मे 
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अपहतं जौर अतिहसित होते है । जसम कपाल अस्प [विकसितं ह, न॑त्रकोण अधिक्‌ 
विस्तार को प्राक्च नहीं करै, दात दृ्टि-गोचर न होने पवें ओर जो मधुर हयो, चह हास्य 
स्मित कात है । जिस हास में सुख, नयन ओर कपो विकसित हो जा्यँ जौर दांत 
भी थोड़ा इष्टिगोचर हो जार्थँ, वह हसित कहा जाता है । जिस हास मँ शब्द्‌ सुनाई दे, 
किर भी मधुर हो, जिक्धके विकार सरीर के खव जङग म उत्पन्न हो जा, जिसके होने से 
सुख लाल हो जाय, खांखं ऊद टेढी हो उरे ओर गम्भीर हो, उसको डुधगण दिहसित 
कहते है । जिले कन्धे ओर सिर सिकुड जार्यै, वक्र दृष्टि से देखना पड़े आौर नाक पैक 
जाय, उस हास की संज्ञा उपहित है । जो हास अनवसर का हो जिससे आंखो भँ आंसू 
आजाय ओर कन्ये तथा केरा खूब कम्पमान हो उठे उसका नाम शाङ्गैदेव आचार्यं ने 
अपहसित रखा है ! जिसमे कणं को कटु रुगनेवाखा बहत जोर का शब्दो, नेरौ 
अशरुकीबाढ्‌ सी जाजाय जर हार्थो से पार््-भार्गो को पकडना पडे, उस हास को 
अतिहसित मानते हँ । भ | | # 
अथ भयानकरसष्वनिसुदाहरति-- 
भयानको यथा-- | 
जब "भयानक रस" का उदाहरण देते है--“भयानको यथाः इति ! भयानक -~रस जेसे-- 
श्येनाद्ीतस्य लवकस्य इत्तं वणयति-- 
श्येनमम्बरतलादुपागतं, शुष्यदाननविलो विलोकयन्‌ 
कः पमानतनुरकुलेक्षणः स्पन्दितुं नहि शश्शक लावकः ।' 
छम्बरतरदाकाशसण्डलात्‌, उपागतं सशिष्ष्टम्‌ , ग्येनं पक्षिघातक्पक्षिविशेषम्‌ , 
विलोकयन्‌ पश्यन्‌ , शरष्यद्‌ शरत्योभ॑याच्छोषं गच्छद्‌ श्रानन॑ सुखमेव विलं यस्य, ताटशः, 
कम्पमाना वेपथुमती तुः शरीरं यस्य, तादृशः, तथा श्रुते विले दक्षे यस्य ॒ताद्शः, 
लावको वर्तंकनातीयो दवेत असिद्धः पश्िविशेषः, स्पन्दितुमीषचलिठम्‌ ( अपि ) न 
शशाक न च क्षम इत्यथः । | 
मरणं सञ्चितं विभावयन्‌ भीतिविमुढो बभूवेति तात्यम्‌ । | 
किसी दुर्षैक का कथन है कि दिवश्च लावक ( एक्‌ प्रकार का परती, जिसे बगेडी कहते 
ह) ने जमी गगनतछ से क्षपरते इये बाज को देखा तभी उसका सुख सुख गया, देह 
-कांपने रगी, आंच आङर हो गद, इस तरह वह हिर भी न सका। [न 
प्ारम्बनादि दशेयति-- | 
६ | 
„ अत्र श्येन आलम्बनम्‌ › सवेगापतनयुदीपनम्‌ , आननशोषादयोऽनुभावाः 
दन्यादयः सच्वारिणः । | ॥ 
सवेगं वेगवद्म्बरादापतनं श्येनस्यावसेयम्‌ । | 
यहां बाज आरम्बन हे, उसका बहुत वेग से क्चपटना उदहीपन है, मुख सुखन। आदि 
अनुभाव है यौर दैन्य आदिं व्यभिचारीभाव हे । | | 
श्रथ बीभत्सरसष्वनिसुदाहरति-- 
बीभत्सो यथा- # 
अब श्वीभव्स-रस+का उदाहरण दिश्वरते है--वीमत्सो यथा इति । "बीभत्स-रसः ेवे-- 
श्मशानं चणयति-- 
'नखेर्विदारितान्त्राणां, शवानां पूयशोणितम्‌ । 
आननेष्षनुलिम्पन्ति, हृष्टा वेतालयोषितः ॥? ` | 
` हथ अक्ञसा विपुलभद्यलरभात्‌ असन्ना, भूतविशेषन्नियः, नचेर्विदारितानि पाटितान्य- 
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न्त्राणि येषां ते .विदारितान्त्रास्तेषां, शवानां शृतकशरीराणां, पूयानां शोणितानां च समाहार 
पूयशोणितम्‌ › (पीतावशेषम्‌) श्राननेषु स्वमुखे मिथः सह्वरोवदनेषु च अनुलिम्पन्तीत्य्थं 
हषयुक्त वेता की खियां नखों से सरदो की अतियो को फाड़ कर मवाद्‌ रौर 
रुधिर को सुख पर रेप रही हैँ । यह श्सश्चान अथवा रण -ेत्र का वर्णन हे । 
्ाुम्बनादि दशेयति- 
श्वा इहालम्बनम्‌ ; अन्त्रविदारणाधृदीपनम्‌ , आन्तिप्रा रोमाञ्न-ने्रनिमी 
लनादयोऽनुभावाः, आवेगादयः सच्वारिणः। 
वीमत्सरसे । आक्षिप्ता ज्गुप्ाकायतया वेयज्ञनिकम्रतीतिमोचराः । 
यहां रदे आरुम्बन हँ, अत्यो का राडना उदीपन है, भक्तेप रक द्वारा रन्ध 
रोमाञ्, आंखो का मूदना आदि अङ्गुभाव ई ओर अवेग आदि सञ्चासेभाव ड । 
वीभत्स-हास्यरसयोराखम्बनाश्रययो परथगप्रतीते रसान्तरेभ्यो वेषम्यमाशङ्ते-- 
नतु रति-कोधो-त्साह-भय-शोक-विस्मय-निर्वेदेषु प्रागुदाहवेषु, यथाऽऽ- 
लम्बनाश्चययोः सम्प्रत्ययः, न तथा हासे जगप्तायां च, तत्रालम्बनस्यैव प्रतीते 
इह रत्यादयेनामुपदेश-प्रतिनिर्देशयोः कमविप्यासे मूलं शग्यम्‌ । श्रागुदाहतेषु" इत्यत्र 
पूवसुदषटतेषु" इत्युचितः पाठः सन्ध्यष्टीरत्वदूषणग्रासात्‌ । तत्र हासज्चयुप्सयोः। ` 
श्क्ारादिरसेषु यथा रत्यादीनामालम्बनादश्वयः प्रथक्‌ प्रतीयते, न तथा हास्ये 
बीभत्से च । तत्र हासजुगुप्सोराकम्बनाद्‌ विताकारादिमतपुशुषदेः प्रथक्‌ तयोराश्रयस्य 
हासादिमतोऽप्रतीतेः ्रागुक्तरसखसप्तकापेक्षया हास्य-बीमत्सयोवैषम्यमिति शङ्कादलाशयः । 
यहां एक शङ्कां यह हो सकती है कि रति, कोध, उत्छाह, भय, शोक, विस्मय आर 
निर्वेद इन स्थायीभार्वो मै जिश्च प्रकार जालम्बन भौर अश्रयदोर्नोकी प्रतीति होती दहै 
जेसे नरु ओर दमयन्ती मे जो परस्पर रति (प्रेम ) हे, उसका उन दोर्नो से एक 
आङग्बन आौर दूसरा आश्रय होता है अर्थात्‌ नरु का प्रेम दमयन्ती से वर्जित होतो 
दमयन्ती आलभ्बन ओर नर आश्रय तथा दमयन्ती का प्रेम नरम वर्भितहो तो नर 
ही आरूग्बन ओरं दमयन्ती आश्रय के खूप सें प्रतीत होती दहै। उस प्रकार हास ओर 
ज॒गुप्ला मँ नहीं होती अर्थात्‌ इन दोन भे केवर आरूस्वन की ही प्रतीति होती है 
[श्रय की नहीं 
पुनरावान्तरिकी शङ्कासुपन्यस्योन्मूख्यन्‌ पूवपश्च समापयति-- 
पद्यश्रोतुश्च रसास्गदाधिकरणस्वेन लौकिकदासजुगुप्साश्रयसादुपपन्देरिति चेत्‌ 
ननु हासप्रधानकं जुगुप्साप्रधानकं च श्ण्वन्‌ पुरुष एव हास-जुगुप्सयोराश्रयः स्यादतो 
न रसान्तरेभ्यो वैषम्यमिति चेत्‌ , उच्यते-लौकिकत्वेनाङोक्रित्वैन च हास-जुगुप्सयोरपि 
रत्यादिवद्‌ दवेचिध्यम्‌ । तच्र पयश्रोता काव्योपनिबद्धत्वादङोक्रिकत्वसपन्नयोरेव हास-जुयु- 
प्सयोराश्रयो भवितुमहति न तु टौकिकियोरपि, तस्माह्लौकिक्येोर्हासजुयुप्सयो रत्यादिवत्‌ 
पृथगाश्रयानुपरम्मात्‌ वैषम्ये स्थितमेवेति पूपक्षः । 
यदि ञाप कहँ कि उक्त दोनो स्थायीभा्वोमें श्रोतादही आश्रय होतेह, तो यह 
सञ्चित नही, क्योकि वे तो रसास्वाद्‌ के ञश्रय है--उन्हं तो अलौकिक रस की चर्वणा 
होती है, जतः वे अरौक्षिक हाल आर जुगुप्सा के आश्रय नहीं हो सकते । 
समाधानमभिदयाति-- 
सत्यम्‌ , तदाश्रयस्य द्रषटुपुरुषविशोषस्य तन्राक्ेप्य्वात्‌ । 
तदाश्रयस्य लौकिकहासजुगुप्पयोरधिकरणश्य । तत्र हास्य-बीभत्सयोः! श्रा्तेप्य- 
त्वादाधेयानुरोधेनाधारस्य कल्पनीयत्वात्‌ । - 


लौकिकयोर्ासज॒यप्ययोरपि कतृत्वादाश्रयः कथिह्लौकिकः पुरुषः स्यादेव ! स एवानयो- 
राध्रयः कल्पनीय इति न वेषम्यमित्युत्तरपक्षाभिभायः । 
उक्त शङ्का सच है, परन्तु वहां उन दोनो भावों के आश्रय किसी दशक युरुष-विरेष 
का जासेप कर छेना चाहिये अर्थात्‌ उपर से उसको समश्च रेना चाहिये । 
ननु तदाश्रयाचतेपाभावे कागतिरित्यत आह-- 
तदनाक्तेपे तुः श्रोतुः स्वीयकान्ताबणेनपद्यादिव रसो्रोधे बाधकाभावात्‌ | 
तदनात्तेपे तु-आश्रयपुरुषविशेषा कल्पनेऽपि। पुरुषः स्वकान्तावणनपदयं शण्वन्‌ छौ किकः 
रतेर्रयोऽपि यथा श्व्ञरस्थायिभावस्यालौकिकरतेरप्याश्रयो भवति, तथेव दासजुयुप्सयोरपि 
लौकिंकालौकिकयोरेक एवाश्नरयः स्यात्‌ , छो किकभावस्याश्रयोऽवस्थाभेदेनप्यङो किकभावस्या 
श्रयो न स्यादिति नियमस्याभावादिति सारम्‌ । 
यदि उक्त आक्तेप करना नहीं चाह, तो श्रोता को ही आश्रय समञ्धिये , जहां स्वपत्नी 
विषयक वर्णन वाठे पर्यो को सुनकर पति को रस का उद्रोध होता दे, वहां जेसे लौकिक 
मेम ओर अलौक्षिक रस दोनो का आश्रय वह पति ही होता हे, वेसे य्ह भी एक ही श्रोता 
को रोकरिक हास-जुगुप्ला जर अरौकिक हास्य-वीभव्स रस दोनो का आश्रय मान रेने 
में कोई बाधा नहीं । 
उपसंहरति- 
एवं च संद्तेपेण निशूपिता रसाः 
एवसुक्तम्रकारेण । आलम्बनायनन्ततया रसानामनवधिम्रभेदानां निरूपयितुमनहत्वेन 
खं्तेपेणव निरूपणमवसेयम्‌ । 
इस तरह संक्ेप से रसो का निरूपण सखमाक्च इञा । 
थ रसध्वने रसवदलङ्कारश्य च स्वक्षम्मतं विषयविभागं नि्दिशति- 
एषां प्राधान्ये ध्वनिव्यपदेशहेतुत्वम्‌ ; गुणीभावे तु रसालङ्कारत्वम्‌ । 
रसस्य भ्राधान्येन व्यङ्गयत्वे ध्वनिः, श्ङ्गत्वेन व्यङ्गधत्वे तु गुणीभूतन्यङ्गव प्रभेदो रस- 
वदलङ्कार इत्युभयोर्विभक्तविषयन्यचस्थेत्यथः । 
अब रसध्वनि तथा रसवत्‌ आदि अलङ्कार के छन्र्णो का विभाग करते हे "एषाम्‌? इव्यादि। 
जहौ ये रस प्रधानतया व्यङ्गय होते है, वरह रसध्वनिः का व्यवहार होता है ओरं जौँ 
ये “सः अङ्गरूप से व्यङ्गय होते है, वर्ह रघालङ्कारः व्यवहार का होता हे! 
उभयोर्विभागे परकीयमत प्रतिपादयति- 
केचिन्त--श्राधान्य एवैषां रसत्वम्‌ , अन्यथाऽलङ्कारत्वमेव । रसालङ्कार- 
ठ्यपदेशस्तलङ्कारध्वनिव्यपदेशवद्‌ ; ब्राह्मणश्रमणन्यायात्‌ । एमसंलष्दयक्रम- 
व्यद्गगयतायामेवः, अन्यथा तु वस्तुमात्रम्‌ । इत्याहुः 
एषां -रसानां भआधान्ये सत्येव रसष्वनित्वम्‌ , अन्यथा-गप्राधान्यासावे (| प्रधानीभूतान्य- 
स्य, पोषकत्वे ) तु पुनरल्ङ्कारत्वं रसवदलङ्कारत्वमेव, नतु ध्वनित्वं भवति । रसानां काव्या- 
तमतया स्वयमलङकयत्वादलङ्कार ( रसवदलङ्कार ) त्वस्य व्यवहारस्तु, ब्राह्मणश्रमणन्यायात्‌ 
तथाहि--यथा पूचं बाह्यो पश्चाद्‌ बौद्धसन्न्यासिनि ( श्रमे ) शसाम्प्रतिकाभावे भूतपूव 
स्यावगतिः इति सिद्धान्तेन तात्कालिकव्राह्यणत्वामावेऽपि पराचीनन्राह्यणत्वमादाय ब्राह्यण- 
श्रमणोऽयम्‌ इति व्यवहारः, यथा वा प्राधान्येन व्यज्यमानतया ध्वनिरूपतां भजवत्यलङ्ारे 
स्वयमलङ्कायत्वेन परालङ्कारकत्वलक्षण-तात्कालिकालद्कारत्वविरहेऽपि भूतपूर्वालङ्कारत्व- 
मादाय लङकारष्वनिः" इति व्यवहारः, तथेव रसानामलङ्कायत्वेऽपि भूतपूवगत्या रसाक्ङका- 


रत्वव्यवहारो बोध्यः । एवं-रसध्वनित्वं रसवदलङ्कारत्वं च, एषां रसानाम्‌ , असंलद्य- 
कमतायामेव, श्रन्यथा-संलच्यक्मतायां तु तेऽर्था व्यङ्ग्यं वस्तुमात्रं, नठु रसा इति 
केचिदाहुरित्यथः । 
केचिदित्यनेन सूचितारचिबीजन्तु पूरवोक्तरीत्यैव रसाकद्धरत्रोपपत्तौ, तद्थ॑भूतपूवंग- 
व्या्याश्रयणमयिकमनुचितयिति व्याख्यातारः । 

क छो का कथन है कि जव ये प्रधान हौ तभी इनको रस हना चाहिये, गौण 
हो जाने पर तो ये अर्ङ्कार-मात्र कहे जा सकते दँ अर्थात्‌ उनमें तव रस~-विशेषण नहीं 
रमाया जा सकता । क्योकि रस वे तमी तक कहा सकते है, जब तक अल्ड्कायं ई ओर 
जब वे गौण हो जाने से स्वयम्‌ अलङ्कार हो जाते है, तब उनमें रस कहने की योग्यता 
ही नहीं रह जाती । फिर भी जो छोग गौण रसो मै केवरू अरुड्कार पद्‌ का प्रयोग नं कर 
रसारङ्खार पद्‌ का प्रयोग करते है, उलको अलङ्कार-ध्वनि पद्‌ का प्रयोग जेसा सम्चना 
चाहिये अर्थात्‌ ध्वनि ८ व्यङ्गय ) अर्थं को अलङ्कृत करने वाल को अर्द्कार कहा जाता 
हे ओौर ध्वनि ( व्यङ्गय ) को अलङ्कार्य । इस स्थिति में जो ध्वनि ( व्यङ्गय ) हो गया, वह 
यद्यपि अर्ङ्कार नहीं कटरा सकता, अतः अलुङ्कार~ध्वनि रेखा व्यवहार उचित नदी, 
तथापि जेसे कोड बाद्यण वौद्धमत की दीक्ता ठेकर श्रमणः ( वौद्ध-भिज्धक ) बन जाय; 
तव वह ब्रा्यण नहीं रह जाता, फिर भी खोग उसे पहरे बाद्यण रहने के कारण न्नाह्यण- 
श्रमणः कहा करते ह, जिसका अभिग्राय यह रहता है कि इसने बाह्यण-कुर से आकरं 
संन्यास शिया है, उसी तरह “अल्ङ्ारध्वनिः इस व्यवहार का ताव्ययं है--जो पहरे 
अलङ्कार था, अव वह ध्वनि है ! जब गौण रसो मै जो र्सारुङ्कार' रेखा व्यवहार होता है, 
उसका मी जआक्ञय स्पष्ट हो गया अर्थात्‌ जो कभी रस था, वह अमीजर्ङ्कारं है यही ताप्यं 
व्ह भी समश्चना चाहिये । उन रोर्गो का एक सुद्वाव यह भी है किं ये ( स्थायीभाव ) 
रस तभी कहे जाते है, जब असंरुच्यकमव्यज्गय के रूप में रहते दै, संरुचयक्रम हो जाने 
पर तो वस्तु शब्द से ही इनका व्यवहार होता है । 

रसानामसंलद्दयकमग्य्गयत्व व्यवस्थापयति- 

एते चासंलदयक्रमग्यङ्गयाः सह्टदयेन रसव्यक्तौ भगिति जायमानायां 
बिभावाज्ुभावव्यभिचारिविमशेक्रमस्य सतोऽपि, सूचीशतपत्त्रपत्त्रशतवेधक्रम- 
स्येवालक्षणात्‌ | | 

एते-निरूप्यमाणाः, रसा भावाद्यश्च असंलद्धयक्रमन्यज्गया न सम्यग्‌ रुच्य आशु 
भावितया प्रत्येतुं योग्यो वाच्यव्यक्नया्थप्रतीत्योः-्मो येषु तादृशा भवन्ति, रसन्यक्तौ 
कायेरूपायां रस( प्श्ठति प्रतीतौ, फगिति शीघ्रतरं, जायमानायां, कारणरूपस्य वाच्य- 
विभावादिविमशंस्य, यः कमः पूर्वापरीभावः, तस्य सतो विद्यमानस्यापि, सूच्या शतपच्रस्य 
कमलस्य, पत्राणां शतस्य वेधे यः कमस्तस्येव सम्यक्‌ समीचीनतया, अखक्षणाद्त्यया- 
दित्य्थः । यथा सूच्या कमल्दलशतवेघे दुततरं क्रियमारौ पूर्वापरकम श्रौपपत्तिकत्येन 
कत्प्यमानोऽम्या्ुभावितया न सम्यग्‌ रद्यः, तथेव वाच्यविमावादिप्रतीतिव्यज्गयरसादि- 
भतीत्योः कायंकारणरूपतया कमः कल्पितोऽप्याश्युभावितया सहदयेन न सम्यग्‌ लक्षणीय 
इत्यसंलदयक्रमन्यज्घया एव रसाद्य इत्याशयः । 

ये रसं असंखदयक्रमन्यङ्गय करुते हँ, क्योकि सद्यो को रस की प्रतीति बहत 
शीघ्र होती है, अतः विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारीभा्वो के विमर्शं ८ प्रतीति ) जौर 


रस की प्रतीति के मध्यै जो कम वस्तुतः रहता हे, वह कक्ित नहीं होता अर्थात्‌ उसका 
ज्ञान नहीं होता । देखिये--ग्यङ्करयो की असंलच्यक्छमता को दद्‌ करने के छखिये अन्थकार 


ने कितना उपयक्त दशन्तं चेश किया है, शतपन्र कमर े सौ पत्त को तहाकर रखिये 
फिर उस पर सुई चुभोद्ये, सौ-के-सौ पत्ते निमिषमान्न मै विध जार्येगे, अब आप सोचिये 
करि षे सब पत्ते एक ही जार ॒विषे, या कमङ्ः ? विवेक कटेगा कमच्ः, परन्तु सन पेखा 
नहीं समन्ता अर्थात्‌ मन ओं देखा ही प्र्ीत होताहै किएक ही बार घब पत्ते विध गये । 
वास्तविकता यह है कि पत्तो के शीघ्र विध जाने से देध के आगे पीठे का करम ज्ञात नहीं हो 
पाता, यही रीति यह मी दसद्नी चाहिये । 
` नलु सा कमः कल्प्यतामित्याशङ्धं निराकरोति- 
न खक्रमव्यङ्गथाः, उयक्तेस्तद्धेतूनां च हेतु-दहेतुमद्धावासङ्गत्यापत्तः। 
व्यक्तिवेयज्ञनिकमती तिः । दैतुदेतुम्धावः कायकारणभावः । | 
विभावादिषतीति-रसादिषरतीत्योः कमो नर्त्येवेति वक्तं न शक्यम्‌ , यतस्तयोः कमा- 
भावे ( यौगपयें ) कायेकारणभावस्येवासम्भवः, कायो्पत्त्यम्यवहितमक्‌ष्षणाचच्छेदेन 
कार्याधिकरणवतिन एव कारणत्वस्य स्वीकारादित्यभिसन्धिः । 
अरूदयक्रम व्यङ्गय कहने से रसो को अक्रमस्यङ्गय नही समक्चदा चाहिये अर्थात्‌ कम 
ह ही नहीं ठेसा समक्नना गरूत होगा, क्रम है अवश्य, कवर वह ज्ञात बही होता, यदि 
कम रहता ही नही, तो वियाव आदिकी प्रतीति को कारण भौर रसरकी प्रतीतिको 
-कायं जो माना गया है, वह असङ्गत हो जायगा स्योकि कार्योस्पत्ति कै पर्वण में जो 
वहां ( कार्थोत्पत्ति देश्च मं ) नियमतः उपस्थित रहे वही कारण कहखाता है, फिर तो कारण 
ओर कां के मध्य मै क्रम ( पूर्वपश्चाद्माव >) का दोना अनिवार्यं हे । 


थ भक्तेरतिरिक्तरसत्वसाशङूते-- 

अथ कथमेत एव रखाः ९ भगवदालम्बनस्य, रोमाञ्चाश्रपातादिभिरनुभा- ` 
षितस्य, हषौदिभिः परिपोषितस्यः भागवतादिपुराणश्रवणसमये भगवद्धन्तैरु- 
भूयमानस्यः मक्तिरसस्य दुरपहवत्वात्‌! भगवदयुशगरूपा भक्त्या स्थायिभावः 

्रधेति अश्नाथकम्‌ । अत एव नवव । हषा दिभिव्यंभिचारिभावः । भगवन्तः सहू- 
दयेः । असुभूयमानस्यास्वायसानस्य । अनुरागः म्रीतिरतिरित्यनर्थान्तरम्‌ । स्थायिभाव-- 
रसरूपयोभक्त्योरहास्ययोखि लौकिकालौ किकत्वाभ्यां भेदोऽवसेयः । 

स्थायिभाच-विभावादिसमगप्रसामग्रीसंचखमात सहदयभगवद्धक्तानुभवभ्रमाणितस्य भक्ति ` 
रसस्यापि दशमस्यापरूपितुमशक््यतया रसानां नवत्वमेवेति नियमो न सङ्गच्छत इति 
पूचपक्षसासंशः । 

अब भक्ति नामक द्मे रस की शाङ्घा करते ह--जथः इत्यादि । रश्च इतने (नौ >ही 
क्यो हें १ क्योकि भागवत आदि पुराणो के श्रवण करते समय सक्तं छोग जिसका स्पष्ट 
अनुभव रते है, वह "भक्तिः नामक दशम रस भी अपाप करने योग्य नहीं हे । साक्तात्‌ 
भगवान्‌ उस रस के जआरम्बन है, भागवत-श्रवण आदि उद्दीपन ईह, रोमाञ्च, अश्चुपात 
आदि अनुभाव दै ओर हर्ष आदि सञ्ारीभाव ह । तथा इसका स्थायीभाव है भगवान्‌ कै 
विषय म प्रेम-रूप “क्तिः 

्वान्तरे भक्तिरसस्य शान्तरसेऽन्तभावमाशङ्कय खण्डयति-- 

न चासौ शान्तरसेऽन्तभेवितुमहति, अनुरागस्य वेराग्यविरुद्धत्वात्‌ | 

मसौ भक्तिरसः । 

भक्तिर सस्थायिभावस्य भगवदनुरागरूपत्वाच्छान्तरसस्थायिनो निर्वेदस्य च वैराग्य 
हपत्वाद्‌ विर्दधस्थायिकस्य रसस्य विरुद्रस्थायिके रसेऽन्तर्मावासम्मवान्न भक्तेः शान्तेऽन्तर्भावि 


इति भावः । 


ल ल वधल ज भ णः क 


यदि आप कहँ कि "भक्ति-स्स' का अन्तर्भाव शान्त~रसर्मे ही हो जायगा, अवः वह्‌ 
अतिरिक्त नहीं तो यह भी ठीक नही, क्योकि "भक्तिरसः का स्थायीमाव अञ्ुराग ह, 
जौर "शान्त~रस' का वैरास्य ( निर्वेद ), जो दोनों परश्पर विर्दधहे, फिर उन दोनो 
स्थायीभा्वो को आधार बनाकर होने दारे (भक्ति जौर "शान्त" रसो मँ से कोई एक दृसरे 
म अन्तथूंत नहीं हो सकता । ॑ 
 समादधाति- - 
उच्यते--भक्तेदवादिविषयरतित्वेन भाषान्तगेततया रसस्वानुपपच्चेः । 
“रतिर्देवादिविषया, व्यभिचारी तथाङ्जितः | 
मावः ग्रोक्त-स्तदाभासा ह्यनौचित्यप्रवतिताः ॥ 
इति हि प्राचां सिद्धान्तात्‌ । 
उच्यते समाधिरिति शेषः । 


देव-गुरु-पितृप्रथतिचिषयकरतिः, धान्येन अक्लितोऽथिव्यक्तिविषयीकृतो व्यभिचा- 
रिभावश्व भावः मरोक्तः। अनौचित्येन द्ौकिकोपपत्तिराहित्येन मवर्तिताः कव्ये व्यवहृत! 
रसा मावाश्च तदाभासा रसाभासा भावाश्वेति कारिकार्थः । आचां कान्यम्रकाशकाराणाम्‌ । 
भन्तेदेवादिविषयकरतिरूपायाः कान्यप्रकाशकारादिपाचीनालङ्कारिकिसिद्धान्तादुमतत्वेन 
यतो भावत्वमेव, नतु रसत्वम्‌ , अतोऽतिरिक्तस्य दशमस्य भक्तिरसस्य न॒ सम्भव इति 
समाधानपक्षाभिप्रायः ) | ॑ 
 उक्तरीति से दज्ञम "भक्तिरसः हे, यह शङ्का स्थिर हो चुकी, जब उदका समाधान 
देते है--“उच्यतेः इत्यादि । तात्पयं यह है कि देवता आदि के विषय स जो रति (प्रेम) होती 
है, उसी को भक्ति कहते है, यतः वह भाव है, रस नदी, वरयोकि देवता आदि के विषय सँ 
होने वाली रति जीर व्यञ्जनाचरत्ति से ज्ञात इये ग्यसिचारीभाव "भाव कहकाते ईँ ओर 


अनुचित रीति से प्रवृत्त रस तथा `भआव क्रमश्चः शरखाभासः ओर (जावाभास' कहलाते ई 
यह्‌ प्राचीन आचार्यौ का विद्धान्त है। 


तत्रैव पुनश्शङ्ते-- 

न च तहि कामिनीविषयाया अपि रतेमाँवत्वमस्तु, रतित्वाविरोषात्‌ । 
अस्तु वा भगवद्धक्तेरेव स्थायित्वम्‌, कामिन्यादिरतीनां च भावत्वम्‌ ; विनिगम- 
काभावादिति वाच्यम्‌| | | 

यथा कामिनीविषयकरतौ रतित्वं, तथेव देवादिविषयकरतिष्वपीति तुल्यतायां कामिनी- 
विषयकरतेरेव कथं स्थायित्वम्‌ , श्रपरासां च रतीनां साधारणभावत्वमङ्गीक्रियते १ वेषम्ये 
बीजासावादित्येकः पूवेपक्षः । श्रथवा विनिगमकाभावाद्‌ मवदङ्गीकृतिप्रतिकूकं भगवद 
षयकरतेरेव स्थायित्वम्‌ , कामिन्यादिविषयकरतीनामेव च॒ भावत्वमङ्गीक्रियतामिति दवितीयः 
पूचंपक्षः । | 

आप कगे--यदि देसी ही बात है, तो कामिनी के विषयमे जो रति (प्रेम) होती 
है, उसक्छो सी (माव सानिये, कयोफि देवतादि विषयकग्रेम ओर कासिनीविष्वय तरेम सें 
कोई भेद नहीं है-आखिर दोर्नौप्रेम द्ीतोरहै, अथवा भगवद्धक्ति को ही शङ्कार का 
स्थायीभाव मान रीजिये जर कामिनीविषयक रति को ही सच्ारीभाव, क्योकि इसमे 
कोई खास युक्ति तो हे नहीं कि इन दर्नो मै से असुक को दी स्थायीभाव मानना चाहिये । 

द्योः पूचंपक्षयोरेकमेव समाधानमाद-- 

भरतादिभुनिवचनानामेवात्र रसभावादिव्यवस्थापकसेन स्वाठन्त्ययोगात्‌ । 

त्र साहित्ये, भरतप्रश्तिसुनिक्वनानामेच, न तु साधारणजनोक्तीनां रसत्वस्य भाव्‌- 





त्वस्य च व्यवस्थापन स्वातन्न्ययोगः सवाधिकारिता यतोऽस्ति, तस्मात्‌ स्वेच्छया विपरी- 
तकल्पना नात्र कतुं शक्यत इत्याशयः । | 
श्वातन्त्यायोगात्‌' इति पष्ठ तु भरतादिभिन्नवचनानां रसभावन्यवस्थापने स्वातन्त्या- 
मावादित्यथैः । 
उक्त शङ्का ॐे उत्तरम मेरा कथन है कि साहित्य मे रस~माव भादि की व्यवस्था 
भरत-आदि ञुनिर्यो के वचनो ॐ अनुसार की जाती है, अतः इस विषय मं स्वतन्त्रता 
का स्थान नहीं है अर्थाव्‌ भरत आदि अुनियो ने देवता आदि विषयक रति को भाव ओर 
कामिनी-विषयक रति को स्थायीभाव भमाना है, इसल्ि हम रोगो को मी वेसा ही 
मानना चाहिये । 
उक्तं समथंयति- 
अन्यथा पुत्रादि विषयाया अपि रतेः स्थायिभावं कतो न स्यात्‌ १ न स्याद्‌ 
वा कुतः शुद्धभावसवं लगप्साशोकादीनाम्‌ !? इत्यखिलद शंनवेयाङ्कली स्यात्‌। ` 
्मन्यथा-भरतादिवचनानामेच रसादिव्यवस्थापने स्वातन्त्यानभ्युपगमे । पुत्रादिविष- 
यत्वं रतेरपु्टतवोपलक्षकम्‌ । शुद्धभावलत्वं स्थायिलासद्धीणेन्यभिचारिभावतम्‌ । अखिल- 
दशनस्य समस्तसाहित्यशाच्स्य, चेयाकुली व्याुकत्वमन्यवस्थितत्वमिति यावत्‌ । 
कस्यापि रसादिविषये व्यवस्थापकस्यानभ्युपगमे विश्रङ्कखुतकसम्पकौत्‌ सकलं साहित्य- 
शाघ्र्मेचानियन्त्रितं स्यादिति भरतादिवचनानां रसादिन्यवस्थापकत्वाङ्गीकार आवश्यक 
इति भावः । | 
यदि रस-भाव आदि के विषय में किसी को प्रामाणिक व्यवस्था देने-वारू' नहीं भानाः 
जाय अर्थात्‌ केवर तकं से काम छखिया जाय, तब तो सकर साहिव्य-दक्चंन ही उरूट-पलट 
जायगा, क्योकि उस स्थिति मै पुत्र जादि के विषयमे जो माता-पिताका परेम होतार, 
उसको भी स्थायीभाव ओर जुगष्ा तथा कोक छो शद्ध ( स्थायी नहीं ) सञ्चारीभाव कथो 
नहीं मान छिया जायगा ! 
भक्तेरसत्वस्य स्वीकारे दोषं दशंयन्‌ प्रसङ्गमुपसंहरति-- 
रसानां नवत्वगणना च मुनिवचननियन्त्रिता भव्येत, इति यथा शाखमेव ज्यायः। 
इति्हैतौ । शां भरतायनुशासनमनतिक्म्य यथाशाचरम्‌। ज्यायः ्रे्ठम्‌ । यदि भक्ति- 
रसोऽपि दशमो भवेत्‌, तर्हिं भरतयुनिना तत्वद्टया निर्णीयोक्तस्य रसानां नवत्वसङ्खथा- 
वदछन्नतवस्य भङ्गः परसज्येत, तस्माद्‌ रसभावादिन्यवस्था भरतायनुशासनालुसारिण्येव 
सवथा श्रेयसीति सारम्‌ । 
इख तरह भरत आदि सयुनि्यो को व्यवस्थापक मान रने पर दशम “भक्तिरसः का 
स्वीकार न करना ही उचित है, अन्यथा भरतभ्रुनि ने बहत सोच समक्षकर जो रसो की 
संख्या नौ बतराह हे, वह असङ्गत हो जायगी । तात्पर्य यह है कि इन सब विषयों मे शाखे 
का अनुसरण करर चर्ना ही श्रेयस्कर है । | 
अथ मरसङ्गाद्‌ रसानां परस्परमवचिरोधं विरोध च निदिशति-- 
एतेषां परस्परं कैरपि सहावियोधः, कैरपि विरोधः! तत्र--वीरश्ङ्गारयोः 
शृङ्गारहास्ययोः वीराहूतयोःवीररद्रयोः, ङ्गाराट्कतयोश्चाविरोधः । ङ्ञर-बीभ- 
त्सयोः, खृङ्गारकरुणयोः, वीरभयानकयोः, शान्तरौद्रयोः, शान्तश्रङ्रयोश्च विरोधः । 
एतेषां रसानाम्‌ । अविरोध उपकार्योपकारकमावो विरोधश्च बाध्यबाधकभावः । चकारेण 
शान्तादुमुतयोः वीरबीभत्सयोश्च तारस्थ्यस्य संग्रहः । तत्र रसानां विरोधमाच्रप्रदशनं 
दपरो यथा- | 


“रायः करण-बीमत्स -रैदर-वीर-भयानकैः । भयानकेन कश्रो-नापि हास्यो विरोधभाक्‌ ॥ 
करुणो हास्यश्टङ्गार-रसाभ्यामपि तादृशः ¦ रैद्रस्तु हास्य-शङ्कार-भयानकरसेरपि ॥ 
भयानकेन शान्तेन, तथा वीररसः स्तः । श्गार-वीर-रौद्राल्य-दास्य-शान्तेभयानकः ॥ 
शान्तस्तु वीर-श््वार रौद्र-हास्य-भयानकोः। ङ्गारेण तु बीभत्स इत्याख्याता विरोधिता ॥* इति । 
अव रसो का परस्पर अविरोध ओर विरोध का विचार करते है--“रतेषाम्‌ः इत्यादि । 
इन रख का आपस सनं किसी के साथ अविरोध है गौर किसी के साथ विरोध । जेसे- 
वीर ओर श्चङ्ारसे, शङ्कार जौर हास्यसे, वीर ओर अदूभुतमे, वीर -ओर रौद्रमें एवं 
शृङ्गार ओर अद्‌भुत मँ परस्पर अविरोध अर्थात्‌ विरोध नहीं हे । श्ङ्गार ओर वीभत्स मेः 
श्र्गार ओर करण मे, वीर ओर मयानक मै, शान्त ौर रौद्र मं तथा शान्त ओर शङ्र भें 
परस्पर विरोध है । 
इत्थं रसानामविरोधं च प्रद्य, प्रबन्धे मिथोविरश्दधरससनिवेशामावसुपदिशति- 

तत्र कविना प्रकरतरसं परिपोष्टुकामेन तदभिष्यञ्चके काव्ये तद्धिरुद्धरसा- 
कानां निबन्धनं न कार्यम्‌ । तथाहि सति, तदभिन्यक्तौ विसद्धः प्रकतं बाधेत । 
सन्दोपसुन्दन्यायेन योभयोरूपहतिः स्यात्‌ । . 

तत्र-तेषु रसेषु, रकृतं मूलतः प्रस्तुतं रसं, परिपोष्टुकामेन रबखीकतुमिच्छता, कविना, 
ऊान्ये विस्च्यमानग्रवन्धे, तद्विरुदरसाङ्गानां अकृतरस-विरोधिरसविभावादीनां? निबन्धनं 
निवेशनं, न कार्यम्‌ । हि यतः, तथा प्रकृतरसविरोधिरसाङ्गसन्निवेशे सति, तदभिव्यक्तौ 
वरिश्दरसस्य स्वाङ्ग पोषितस्य प्रतीतौ, विरोधा रसः कदाचित्‌ प्रवलः प्रकृत॑रसं बाधेत 1 
उभयोः ्रकृतरस-विरोधिरसयोः समवकूत्वे घा उन्दोपस॒न्द्न्यायेन परस्परसमुपहतिरूपधातः 
स्यादित्यथः। 

सोदरौ ॒न्दोपखुन्दनामानौ दैत्यौ ताडकायामेकत्रेव श्चियामासक्त्या विरुद्धौ तुल्यवल- 
त्वात्‌ परस्परमभिजघ्तुरितीदपौराणि कमि तिवत्तप 1 

ग्रस्तुत रस को अच्छी तरह पुष्ट करने की चाह यदि कवि कोहो अर्थात्‌ यदि उश्चको 
इच्छा हो कि मेरे काव्य अघ्युक रस का परिपाक पूर्णतया हो, तब उसको चाहिये छि 
उस रस को अभिव्यक्त करने वारे कव्य सँ उससे विरुद्ध रस के अङ्खोका वणेनन करे 
वर्याकि विद्ध रस की अभिव्यक्ति होने पर वह प्रस्तुत रस को बाधित करेगा अथवा 
'सुन्दोपसुन्द स्यायः से दोनों रस नष्ट हों जार्येगे अर्थात्‌ एक का मी परिपाक न हो सकेगा। 
सुन्द ओर उपसुन्द की कथा महाभारत सं जाह है, वे दोनो सोदर भाई थे, ब्रद्याजी के 
वरदान से दोनो ही अवध्य हो गये, केवर अपने भ्यो मं से एक दूखरे को मार सकता 
था, जि्तकी कोड सम्भावना ही नहीं थी, परन्तु भावी की गति भवर होती है, किसी 
सुन्दरी अप्सरा सें दोनों आसक्त हुये, जिसे दोनो मे वैर उत्पन्न हभ आओौर उसके चयि 
दोनो भापस भे कड कर मर मिटे। इस तरह दोनों के समान बरूशाली होने के कारण 
आपस मे ड़ कर नष्ट हो जाने के उङ्ग को “सुन्दोपसुन्द्‌? न्याय कहते है । 

प्रयोजनवशाद्‌ विरुढरसयोरपि कचन समावेशमनुशासत्‌ तस्य प्रकारसुपदिशति-- 

यदि तु बिङ्द्धयोरपि रसयोरेकत्र समावेश इष्यते, तदा विरोधं परिहृत्य 
वियः । तथाहि-विसेधस्तावर्‌ द्विविधः, स्थितिविसेधो ज्ञानविसेधश्च । आद्य 
स्तदधिकर्णाघ्त्तितारूपः । द्ितीयः-तञ्ज्ञानप्रतिबध्यज्ञानकत्वलक्षणः । तता- 
धिकरणान्तरे विरोधिनः स्थापने प्रथमो निबतेते । यथा-नायकगतस्वेन वीररसे 
चणेनीये, प्रतिनायके भयानकस्य | 

एकतर प्रबन्धे । इष्यतेऽभिलष्यते कविनेति शेषः । श्रायः स्थितिचिरोधः, सवेकरस्मि्- 


धिकररोऽ्वत्तित्वहूपः । द्वितीयो- ज्ञानविरोघः, स च तज्ज्ञानेन विरोधिरसनज्ञानेन अरतिब्यं 
बाध्यं ज्ञानं यस्य॒, तत््वकरूपः । तिबध्यः स्थाने श्रतिबद्ध" इति पडे तु अतिबद्धं वाधितं 
ज्ञानं यस्य, तत्वक्प इत्यथः । श्रतिबदज्ञानजनकत्वम्‌ इत्यपपाठः, प्रत्यक्षातिरििज्ञानं भति- 
विषयस्य जनकत्वाभावात्‌ \ तच्र--तयोर्विरोधयोमंध्ये प्रथमः स्थितिविरोधो विरोधिरसयो- 
रधिकरणभेदेन स्थापने निवन भवति ¦ यथा-- नायके कीररसस्य, प्रतिनायके च भयानक- 
रसस्य यदि वर्णनं कविना क्रियेत, तदेकस्मिन्पि काव्यम्रवन्धे विरोधिनोरपि वीरभयानक- 
रसयोः समावेशो विरोधनिष्त्या न दोषाय कल्पत इति सारम्‌ । 
अब विरुद दो वा अनेक रसो का समावेश्च यदि एक काश्य मे करना चाह, तो कैसे 
वह करिया जा सकता है १ इसको वतरते ह--यदि तुः इ्यादि ! यदि विरूढ रसो का एक 
जगह समावेश करना इष्टो, तो विसेधका परिहार करके करना चाहिये । ` विरोध 
परिहारं का प्रकार भी समश्चिये । विरोध का प्रकार दो हे-एक स्थिति-विरोध जर दूसरा 
ज्ञान-चिरोध । स्थिति-विरोध का मतलब है--किसी एक अधिकरणे दोर्नोकान रह 
सकना ओर ज्ञान-विरोध का मतरूब हे-षएक के छ्ानसे दुसरे के क्षान का स्क जानाः 
अर्थात्‌ एक के क्तान होने पर दृसरेकाक्ञान यदिहो हीन सके, तब छान-विरोध 
कखाता हे ! उने प्रथम अर्थात्‌ स्थिति-विरोध विरूढ रस को भिन्न अधिकरण सें स्थापित 
करने से निब्रत्त हो जाता है । जेसे--नायक मे यदि वीररस का वर्णन करना हो, तो प्रति 
नायक ( उसके शच ) मँ भयानक रख का चरणन करना चाहिये । | 
नयु नायकायश््तीनां परव्रह्मयदपरिचद्धि्नानां रसानासेकस्मिन्नधिकररो समावेशो 
विरोधो चा न सम्भवतीव्यत जआह-- 
` रसपदेनात्र प्रकरणे तदुपाधिः स्थायिभावो गृह्यते, रसस्य सामाजिकवरत्ति- 
त्मेन नायकादयघृत्तित्वात्‌, अद्धितीयानन्दमयत्मेन विरोधासम्भवाञ्च । 
छत्र अकररो विरोध-समवेशादि प्रस्तावे तदुपाधी रसानां स्थिरो धमः स्थायिभावः । 
वेयान्तरस्पशंशन्यानां सचिदानन्दलक्षणानामपरिच्छेयानां नायकायधिकरशेऽदृत्तीनां 
रसानामद्वितीयतया मिथो विरोधस्य समावेशस्य चासम्भव इति तु न विभावनीयम्‌, यत 
इत्य रसपदं रसोपाधे रसत्ययोग्यस्य वा स्थायिमाचस्य बोधकम्‌ ! तस्य चापरिच्छिन्नत्वा- 
भावान्न विरोधो न वा समवेशोऽसम्भवः। तथा चोक्तं ऋन्यप्रकाशे--शाश्रयेक्ये विरुद्धो यः, 
स कार्यो भिन्नसंश्रयः ¦ रसान्तरेणान्तरितो नेरन्तयैण यो रसः । इति, रसपदेनात्र मकर 
स्थायिभाव उपर्दयतेः इति च । 
इस ग्रकरण सें ` रस-पद {से उसके उपाधिश्वरूप स्थायीभनार्वो का महण समश्चनां 
चाहिये क्योकि रस सामाजिको ८ नाटक के दशक तथा काव्य के श्रावक ) सें रहता हे-- 
नायक आदि भे नही । दुसरी वाद यह कि रस अद्ितीय आनन्द्-मय है अर्थात्‌ ब्रह्मरूपं 


है--उसके ज्ञान होते समय अन्य किलीका ज्लान होता ही नही, फिर रसो परस्पर 
विसेध का होना असम्भव है । 


प्रथमविरोधपरिहरेण समावेशयुदाहरति-- 
उदाह्रणम्‌- 
स्थिति-दिरोध केसे दूर किया जा सकता है, इका उदाहरण देखिये) 
कश्चन चाटुकारो राजानं स्तौति- 
@ुरुडलीकरतकोदरुड-दोदैरुडस्य पुरस्तव । 
 प्ुगारातेरिव सगा; परे नेवाघतस्थिरे + 
हे राजन्‌ ! समरा्गरो, ङण्डलीछृतमत्याकषरोन वतुटीकृतं कोदण्डं धुर्याभ्या, 


तादशौ दोदेण्डौ भुजपरिधौ यस्य, स तथोक्तः, तथाभूतस्य दृराष्रटधनुषस्तव वुरोऽगरे, श्गारातेः 
सिंहस्य पुरः खगा हरिणा इव, परे शत्रवो ने अवतस्थिरे'भीत्या दुतं पलायाछक्रिर इत्यथैः । 
इह नायके वर्णनीयनरये चीररसश्य, प्रतिनायकेषु प्रतीपद्पेषु च भयानकृरसश्य समावेशो 
यथा न दोषाय, तथाऽन्यत्रापि बोध्यम्‌ ¦ पगश्ब्दस्य द्विरुादानन्तु किष्विचमत्छरति विच्छिनत्ति 
कोहं कवि राजा की चापद्ी करता है--हे राजन्‌ ! युद्ध में जव आपने कान तक्र खींच 
कर छुण्डर के समान गोर किये हये धनुष को हाथ में सिया; तव आपके आगे श्ञ्यु उसी 
तरह नहं ठहर सके, जिस तरह सिह के आगे शग नहीं रहते अर्थात्‌ धनुष रेकरं 
युद्ध यै आपके जाते ही भयके मारे श्छु माश खड़े इये । य्ह नायक सं व्वीर' ओर 
प्रतिनायक मेँ "भयानक का वर्णन किया गयाहै जो भिन्न अधिकरण स्थिति होनेसखे 
दोषाधायक नहीं हे । 
द्वितीयवियेधनिवर्तनदेकत्र समाघेशस्योपायमभिधाय तदुदाहरणं दशंयति-- 
रखान्तरस्याविसेधिनः सन्धिकतुरिवान्तसलेऽवस्थापने द्वितीयोऽपि निव- 
तते! खया मच्निर्भितायामाख्यायिकायां कारवाश्रमगतस्य शेतकेतोमेहुर्षैः शान्त- 
रसप्रधाने चणेने प्रस्तुते--किञिदमनाकलितपृं पम्‌ ? कोऽयमनिवाच्यो 
वचनरचनाया मधुरिमा ? इत्यदूुतस्यान्तरवस्थापनेन शवरवबणिनीः प्रत्यु 
रागवणंने 
सन्धिकर्तां विशुढद्वयमेत्रीकारकः । अन्तराले्टयो्ध्ये । द्वितीये क्ञानविसेधः । कण्व 
खेतकेतुष्च महर्षी । अनाकटितपूवेमदष्ाश्चुतपूचम्‌ । वर्णिनी तदाख्याऽ्डख्यायिकाया नायिका! 
त्र परथमं शान्तस्तदनु क्षारो रसश्च मिध विशुद्धौ स्थापित धरुवं दोषाय कल्पेताम्‌ , 
यदि विरुद्योस्तयोमध्ये, सन्धिकृदिवोभयाविशुडधः किमिदम्‌” इत्यादियाक्यद्वयव्यज्षथोऽद्भु- 
तरसो न सज्निवेश्येत । तथा विषिते तूयेोनैरन्तर्याभावाज्ज्ञानकृतो विरोधो निडत्त इति 
न कोऽपि दोषः । सि 
अब ह्ितीय (ज्ञान-विरोध' को नित्त करने की विधि बताते है--“रसान्तरः इत्यादि । 
ञ्वान-विसेध भी तव निचृत्त हो जाता ह, जव उन दोनो विदयेधी रलोके बीच सन्धि 
( सुख्ह ) करने वारे की तरह किसी अविद (जो उन दोनो रसौ का विरोधी नदो) 
रस्तं को स्थापित कर दिया जाता है । जेसे- मेरी ( पण्डितराज की ) आख्यायिका मे-- 
कृण्वाश्रस मे स्थित्त महिं श्वेतकेतु के शान्त रख-प्रधान वणेन के प्रस्तुत रहने पर “यह्‌ 
केसा अननुभूत रूप है, यह केसी अवर्णनीय वचन~परिपारी की मधुरता ह, इस तरह 
अद्भुत रस को मध्य ञँ रख कर वरवर्भिनी-नामक नायिका के भ्रतिप्रेम का वर्णन छया 
ग्याहं। यहा. शान्त आर शङ्कर इनदो विरोधी र्छोके बीच उन दोर्नोकाही 
अविरोधी अद्भुत जा गया, जिससे उन दोन का भी विरोध भिर गया क्योकि र्गातार 
रहना ही षिरोध का मूर था, वह अब नहीं रहा । 
द्वितीयविरोधनिध्तेरुदाहरणान्तरं दारव्याय प्रतिपादयति- 
य॒था ब~ । 
सदयःसमरोत्ख्टशरीर-वीरछत्तं वणंयति-- 
सुरङ्गनभिराश्लिष्ठा-व्योभ्नि वीरा बिसानगाः | 
विलोकन्ते निजान्‌ देहान्‌, फेरनारीमिरारतान्‌ । 
सुराङ्गनाभिरमरनारीभिः ( अप्सरोभिः ) शआश्किशः कदाचिदपि अ्आागलुपन्धत्वाद्‌ 
गाठं सम्रणयमाटिङ्गिताः, व्योम्नि गगने, विमानगाः (सयः समरे हताः ` स्वर्ग गन्तुं ) 


( रणभुवि निष्माणान्‌ ) निजान्‌ स्वीयान्‌, देहान्‌ › विलकम्ते सोत्साहं पश्यन्तीत्यथेः । 
जथवा-कोई कवि युद्ध मे मर कर स्वगं जाने वारे वीरो के तान्त का वर्णन करता है- 
( युद्ध मे मरे हुये ) वीर जब देवाङ्गनार्ज ( अप्सरा्ओ ) से आलिङ्गित होकर, विमानो मेँ 
वेढे हुये, आका्च माम से ८ स्वगं जाते रहते है ), तव वे ( रणभूमि में ) निष््राण पडे हये 
अपने देहो को मादा-तियारो से धिरे इये देखते हे । 
उपपादयति- 
अत्र सुराङ्गना-मृतशरीर्योरालम्बनयोः श्ङ्गारबीमत्सयोरन्तः स्वगलाभा- 
कलिपो वीररसो निवेशितः! अन्तनिबेशश्च तदुभयचवेणाकालान्तवेतिंकालगत- 
च्वणाकत्वम्‌ । तच्च प्रकृतपये प्रथमां एव श्रद्गार्चवंणोत्तरं वीरस्य चवेणाद- 
नन्तरं च हितीया्धं बीभस्सस्येति स्फुटमेव । 
अत्रास्मिन्‌ पये ! स॒राज्गना शधङ्ञारस्य, शतकशरीरश्च बीमत्सश्यालम्बनम्‌ । अन्तमध्ये । 
स्वगंखाभेन पूर्वाप्रतिपादितेन, आक्षि् उत्साहस्थायिद्धारेण वोधितो वीररसः, शङ्वारवी- 
मत्सयोरषिरोधी, निवेशितश्वक्णागोचरतां नीतः । चर्त्वे ! तदुभयस्य विरुदधरसद्यस्य, 
यौ चवंणायाः कालौ, तदन्तवेतीं मध्यगतो यः कालः, तत्र चवंणा यस्य, तत््वमन्तनिवेशः । 
इहोदाहरणे खराङ्कनालम्बनकश्व्ररसचवंणायाः पश्चात्‌, शवारम्बनकबीभत्सरसचव- 
णायाश्च रार्‌ , विरोधिनोस्तयो रसयोरविरोधसम्पादनाय मध्ये तदुभयाविरुद्धस्य विलोक- 
नोत्साहस्थायिकवीररसस्य सन्निवेशाददोष इत्याशयः । 
इयत्‌ पुनरत्र विभावनीयम्‌--श्ायः करुण-बीभत्स-सैद्-वीर-भयानकेः ।` इत्ति 
दपंणोक्तेः शङ्गारस्य यथा बीभत्सो विशः, तथेव चौरोऽपि, तस्माद्‌ विशुदयोः शङ्गार-वीभ्‌- 
त्सयोरविरोधसम्पादनाय कथं वीरस्यान्तरसमवेशः सद्कच्छते १ तारस्थ्याभावात्‌ 1 
य्ह देवाङ्गनाओं को आरूम्बन मान कर श्ज्ार~रस ओर वीर के सतक शरीरो को 
आङञ्बन सान कर बीभस्स~रस की प्रतीति होती है जौर ये दोनों रस परस्पर विरद है, 
अतः इन दोनों के मध्य में तदुभयाविरोधी वीररस का निवेश किया गया है । यद्यपि 
वीर-रस-व्यञ्जक शब्दं यदय नहीं है, तथापि स्वर्ग~राभ की बात से उसका आरेपले 
जाता दै! अन्तनिवेश--बीच मे प्वेश-का अर्थं यह है कि परस्पर विरोधी रसो के 
आस्वादन का जो समय दै, उसके मध्य के समय में उसका आस्वादन होना । वह यह 
स्पष्ट ही है क्योकि उक्त पद्य के पूर्वार्धं मेँ शङ्गार-रस का आस्वाद होने के बाद वीररस 
का स्वाद्‌ होता हे जर उसके बाद्‌ द्वितीयार्धं मै बीभस्छ-~रस का । 
पूवंकमव्यत्यासेनोदाहरणान्तरं ुनदंशंयत्ति-- | 
भूरेणुदिग्धान्‌" इत्यादिकान्यप्रकाशगतपद्यकदस्बे तु प्रथमश्रतनीभत्ससाम- 
गरीवशाद्‌ बीभस्सचवणोत्तरं तत्सामप्रयाक्तिप्र-निश्शङ्कपाणत्यागादिरूपसामभी- 
कस्य वीरस्य चवेशे, ङ्गारचवंशेति विवेकः | 
भूरेणुदिग्धान्‌' नवपारिजात-माखारजोवासितवबाहुमध्याः । 
गाढं शिवाभिः परिरभ्यमाणान्‌, सराङ्गनार्क्ष्टथुजान्तरात्मः ॥ 
सशोणितः कन्यनां स्फुरद्भिः, पक्षः खगानासुपवील्यमानाम्‌ । 
संचीजिताश्चन्दनवारिसेकेः, सुगम्धिभिः कल्परतादुकूलेः 1 
विमानपयंडतले निषण्णाः, कुतूहलाविष्टतया तदानीम्‌ । 
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इति ध्वन्यालोक-काव्यप्रकाशोदुधत-पदयत्रयात्मकव च क्यावशेषः । प्रथम पच श्रुताऽचगतां 
वीभत्सरसस्य या सामग्री, तद्वशात्‌ तस्या वाद्‌ बीभत्वल्य चवंणा, तदुत्तर, तत्सामग्रया 
वीभत्सरसातस्वादजनककारणक्रूटेन, अक्षिप्ता प्रतीतिपदवीमवतारिता निश्शङ्कप्राणत्यागादिः 
रूपा सामी वीररसम्रतीतिकरारणकूटं यस्य, स तथोक्तः, तथाभूतस्य वीरस्य चवण आस्वादे 
निष्पन्ने सति, द्वारस्य चणा भवतीति विवेकः पूवेस्मात्‌ ण्रथग्विचार इत्यथ 
सुराह्नेत्यायुदादरखे पूं द्गारस्यः मध्ये तटस्थत्ेन वीरस्य, अन्ते विरोधिनो बी 
भत्तरस्यास्वादः । भ्रेणुदिग्धानः इत्यायुदाहरशे ठ पूवं बौमत्सस्य, मध्ये वीरस्य, चरन्ते 
शक्रस्य चास्वाद इति द्योरुदाहरणयोः कममात्रेण मेदः । 
'भू-रेणु-दिग्धान्‌ * ~“ पतितानपश्यन्‌ ॥› ( संस्कृत रीका पृ. १८० देखें ) 

यह युद्ध-भूमि का वर्णन है । युद्ध मे मारे गये वीरो को विमानो पर सजे सजाये परग 
के उपर वेगा कर अप्राय स्वर्ग रजा रही थीं ओर उन्हं उस्र खमय वे अष्छरायें अपनी 
अङ्कखि्यो के इसारे से युद्ध-मूभि मे गिरे हुये उनके खत शरीरो को दिखला रही थीं तथा 
वे वीर अपने उन शरीरो को कोतुक पूर्वक देख रहेथे। दा! उन अतकमर््यशरीरोने 
जौर इन सजीव दिभ्य शरीरो मे कितना अन्तर था? त शरीर, भू-धू्ियों से धूसर, 
श्रगाल्यिं से कसर कर आलिङ्गित आर मांसाहारी परियों ॐ रधिर-लिक्च अत ण्व 
चमचमाते हये प्ख से क्षरे जा रहै थे ओौर ये दिभ्य देह, नवीन पारिजात-दुष्पो की 
मारार्थो के परागों सरे सुगन्धित वक्त वार, सुराङ्गनार्ज के आरिङ्गनो से भरे इये युज- 
म्यो से युक्त चन्दन जरू के सेको से सुगन्धित एवं कल्प-वन्चिर्थो से प्राक्च दिन्यवर्खो के 
द्रारा बने इये, व्यजनो से क्षरे जा रहे थे ! इस काव्यप्रकाश के परो में तो परे बीभर्प- 
रस की सामग्री का श्रवण होने के कारण उसका आस्वाद होता है ओर तदनन्तर बीभध्ठ- 
रस की सामभ्री से आचिक्त-निभ॑यता पूवंक-प्राण-व्यागादि ख्प साममरीसे वीर~रसक्ा 
आस्वाद होता है, उखके बाद्‌ शङ्गार का आस्वाद होता हे--यह मेद हे। अर्थात्‌ पण्डितराज 
के पद्य मे कमः श्चङ्गार, वीर ओर वीभस्स का जास्वाद्‌ होता हे ओौर कान्य~प्रकाश्च के, 
पर्चो मे बीभत्छ, वीर ओर श्छङ्गार का कमिक आस्वाद्‌ प्राक्त होता दे । 


उपसहरति-- | 
इत्थं चोदासीनचवणेन ` प्रतिबन्धकनज्ञाननिचरत्तौ, निष्प्रत्यूहुः प्रतिबध्यचवे- 
णोदय इति एलितोऽथेः । 
इत्थं च उक्तप्रकारेण तु, उदासीनस्य तटस्थस्यान्तराच्वर्तिनो वीररसस्य, चव॑ंखोन 
मरत्यक्षलक्षणज्ञानेन, अतिबन्धकं यद्‌ विरोधिरसज्ञानं तस्य ( श्रात्मविशेषयुणानामेवोत्तर- 
वर्तिविशेषशुणनाश्यत्वनियमात्‌ ) निशृत्तौ विरतौ जातायाप्‌ , निष्प्रत्यूह परतिबन्धकाभावाि- 
रन्तरायः, ्रतिबध्यचवंणल्य द्वितीयविरोधिरसास्वादस्य, उदय उत्पत्तिमंवतीत्यथः । 


ज्ञानानां क्षणच्रयावस्थायित्वान्मष्यमज्ञानोत्पत्तिक्षणे मतिबन्धकर्य अथमज्घानस्य विलये; 
प्रतिबध्यस्य तृतीयक्ञानस्योत्पत्तौ न किचिद्‌ बाधकमिति भावः । | 


इख तरह से एषित यह इञ कि उदासीन रक्ष के आस्वाद से प्रतिबन्धक विरोधी 
रस का ज्ञान जब नष्ट हो जाता ह ( क्योकि आस्मा के विशेष गुण ज्ञान आदि, अभ्रिम्‌ क्षण 
मे होने वारे विशेष गुणों से नष्ट ठोते है, यह दाशंनिर्को का सिद्धान्त है जर रूप, 
रख, गन्ध, स्पशं, स्नेह, स्वाभाविक वत्व, ज्ञानः द्वेष, ययल, धमं, अधर्म, संस्कार ओर 
शाञ्द्‌ ये विशेष गुण कहराते हँ यह भी समक्चना चाहिये ), तब द्वितीय विरोधी रस का 
आस्वाद निर्वि्नरूप से होता हे । 


विशद्धरसदयस्य प्रकारान्तरेण विरोधनिष्त्तिमाचषटे-- 

अङ्गाङ्गिनोः, अद्धिन्यन्यस्मिन्नङ्गयोष न विरोधः, अङ्गत्वालपपत्तिषरङ्गात्‌ । 

ङ्गं चाङ्गी च-अङ्गङ्गिनौ पोषकयोष्यौ, यौ रसौ, तयोय॑दि पररूपरं विरोधः स्यात्‌ , 
तदा पोषकस्य तत्र दृषकत्वादङ्कत्वमेव नोपपयेत, तथाऽन्यस्मिन्‌ रसेऽद्गिनि मधाने, अङ्ग्यो 
पोषकत्वं आप्रयोः, मिथोविश्द्धयोरपि राजनि सेवकयोरिव, रसयोविरोधो नोपपयेत, परकी 
याद्गतया स्वातन्त्यविरदहेण विरोधासम्भवादिति रसद्यविरोधनिष्त्तेः अकारद्वय मित्यभिम्रायः 

अव अन्य प्रकार से विरोध हटाने की युक्ति दिले है--“अङ्गाङ्गिनोःः इत्यादि ¦ 
यदि दो रसो मे परस्पर अङ्गाङ्गीभाव अर्थात्‌ पोष्य-पोषक भावदहो, तो विष्द होने पर 
मी उन दोनों में चिरोध नहीं होता क्योकि यदि विरोध हो, तब अङ्ग-अङ्ीभाव ही न-बने । 
इसी तरह जहां कोड एक रस अङ्गी-युख्य-दो ओर उसके अङ्ग दो एेसे रस हय जो परस्पर 
विरोधी कहे जाते हौ, तौ वहां भी उन अङ्गभूत रसो विरोध उसी प्रकार वहीं होता, 
जिस प्रकार किसी एक राजा के परस्पर विशेधी सेवको सैं वह नहीं होता अर्थात्‌ विरोध 


दो स्वतन्त्रो ही हो सकता है ओर जव स्वतन्नता नही--दोनों ही एक तीसरे ॐ अङ्ग है, 
सव उनमें विरोध कंसा ? 


तत्र प्रथमं विरोधनिष्रत्तिप्रकारमुदाहरति- 
यथा 
पुरस्ताननिपतिंतां गतजीवितां प्रेयसीं भियो व्रवीति-- 
प्रतयुद्रता सविनयं सहसा सखीभिः; 
स्मेरः स्मरस्य सचिषेः सरसावलोकेः 
मामद्य मञ्जुरचनेवेचनंश्च बाले ! 
हा लेशदोऽपि न कथं बद्‌ सत्करोषि ।!; 
द्यि बाल्ञे मुग्धे ! यदास्मिन्‌ दिने, .सखीभिरालीभिः, सहः, सहसा ( मध्यागते ) 
्रटिति, सविनयं विनयपुरस्सरम्‌ , ्रल्युदरता सत्करणाय अव्युपस्थिता, स्मेरेरीषद्धासवलितेः, 
स्मरस्य मदनस्य, सचिचेः सूचकतया सहायः, सरसावलोकेः सालुरागनिरीक्षणेः, मज्ञम॑नो- 
रमा रचना चिन्यासो येषां, ते तथोक्तास्तादशेरतिललितेः, वचनेर्माषणेश्च ( अन्यदिनवत्‌ ) 
हा हन्त | लेशतोऽपीषदपि, मां, कथं केन कारशेन, सत्करोषि नेव सम्मानयस्ीति 
वद्‌ कथयेत्यथः। 
जेसे--हा ! बारे ! वोरो, आज, तुम, सख्यो के साथ शीघ्र सामने सें चिनय पूर्वक 
उपस्थि होकर, कामभाव को जगाने वारी, विकसित तथा सरस चितवनों से ओर सुन्दर 
-रचना वारे वचनो से, मेरा ङु भी स्कार क्यो न नहीं कर रही हो ? 
म्रसद्खममिदधाति- 
इयं च पुरो निपतितां प्रमीतां नायिकां प्रति नायकस्योक्तिः | 
प्रमीता पता 
यह अगे मँ पडी हई खत नायिका के प्रति नायक की उक्ति हे। 
उपपादयति- र 
इह नायिकालम्बना, अश्रपातादिभिरनुभावे-रमेगविषादादिभिः सच्ारि- 
मिश्च व्यञ्यमाना, नायकगता रति-स्तुल्यसाममयमिष्यक्ते प्रकृतत्वात्‌ प्रधानी 
भूते तद्भत एव शोके प्रकषकत्वादङ्गम्‌ । 
तुस्यया सजातीयया समग्रया कारणकूटेनाभिन्यक्ते । प्रकृतत्वान्मरणे उत्ते प्रस्तुतत्वात्‌ । 
तह्ूते नायकनिषे । प्रकषेकत्वादुपकारकत्वात्‌ । 





त्र नायिकराडऽ्डकम्बनम्‌ , शश्रुपातप्रशतयोऽनुभावाः, श्ावेगाद्यश्च व्यभिचारिणः, 
तेः सम्भूयामिन्यज्यमाना शवज्ञररसस्थायिरूपा नायकनिष्टा रकि नायिकाया निघनात्तदा- 
लम्बनस्य, श्रश्रुपाताचलुमावितस्य, ऋवेगादिपोषितस्य, करुणरसस्थायिनः शोकस्य अकष- 
कत्वादङ्गमिति परतर विरोधिनोरपि श्ङ्कारकरणयोः प्रकृतेऽद्वाह्गिमावाद्‌ विरोधनिषृत्तरिदमुदा- 
हरणम्‌ ¦ ध्वनिकारास्तु- 
विरोधी विरोधी वा रसोऽङ्गिनि रसान्तरे । 
परिपोषं न नेतन्य-स्तथा स्यादविरोधिता ॥" 
द्य हरस्परिपोषातिधानाद विरोधमाचक्षते । 
यहां नायिकारूप आखूम्बन मेँ नायक की रति ( श्र का स्थायीभाव ) अश्रुषातादि 
अनुभाव ओरं आवेग, व्रिषाद आदि सञ्चारीमावों से अभिव्यक्त होते ह जर इन्दी 
सामि्यो से ज्थात्‌ अश्रपातादि से नायक का शोक (करण का स्थायीभाव ) भी व्यक्त. 
होता हे, परन्तु प्रधानता यहां श्लोक की है क्योकि नायिका ॐे मरण-कान से वही प्रस्त॒त' 
हे, रति उसका पोषक है--अङ्ग हे, करण ? प्रेम शोक को बढाता हे यह अनुभव सिद्ध हे ! 
नन्वाकम्बनविच्छेदाद्‌ रतेरत्राप्रतीतेः कथं शोकाङ्त्वमिव्याकारक्षायामाह- 
यदि तु नायकगता रतिनार प्रतीयते, किन्तु निरुक्तसामम्रया शोक एव 
परकृतत्वादित्याग्रह्यते, तदा नायकालम्बना प्रतयुद्रमायटुभावितां हषादिभिः 
पोषिता नायिकाश्रया रतिरेव तदङ्खमस्तुः नायिकागतरतेनयकशोकम्रकषेहेतुतायाः 
स्वेसस्मतत्वात्‌ । 
नायकरतिमरत्ययस्यानु भवित्वादिह तुना, आगृह्यत इत्यनेन चारुचिः सूच्यते ¦ निरुक्त 
सामग्रया रतिग्यज्ञकेन तेनेव कारणवूटेन । तदङ्गं शोकस्य अकरषकम्‌ । नायिकेत्यादिना हेत्‌- 
पन्यासः । अत्र नायिकाया आलम्बनस्य विनाशाभिराकम्बनाया नायकनिष्टाया रतेः प्रतीतिनं 
सम्भवति, किन्तु तचिष्रस्य शोकस्येव प्रतीतिरिति यद्याध्रहः ( न तु चास्तविकविचारः ). 
क्रियते, तदि नाथकदिषया या नायिक्रानिष्ठा मआचीना रतिः, तस्या एव शोकस्योपकारकत्वा- 
दङ्गत्वमास्ताम्‌ , तावताऽपि रतेः शोकाङ्गत्वस्य सिद्धत्वात्‌ , ताद्शरतेस्तच्छोकपोषकत्वस्यः 
वि्रतिपत्तिग्रस्तत्वाभावादिति सारम्‌ । 
इद पुनरिह ॒विवेचनीयम्‌--यदयाम्बनविनाशान्नायकनिषठरतेरप्रतीतिरिदाभ्युपगम्यते, 
तदाऽऽश्रयविनाशान्नायिकानिष्ठरतेः प्रतीतिः कथङ्कारं स्यात्‌, उभयोरैषम्ये बीजालुप- 
लम्मात्‌ । यदि तु वद्धयमाणरीत्या स्मयमाणाया नायिकःनिष्टाया रतेः शोकाङ्ग्वं न्याय्यम्‌ 
तदा तादृश्या नायकनिष्ठरतेरपि तत्त्वे बाधकाभावात्‌ । 
नलु रसानामपरिच्छिनत्वेन सचिदानन्दरूपतया वेदान्तरस्पशंशन्यत्वेन च मिथो 
बाध्यबाधकभावलक्षणस्य विरोधस्योपकार्योपकारकमावलक्षणस्याङ्गाङ्धिभावस्य च कृथं सम्भव 
इति चेत्‌ , उच्यते--रसपदेनात्र करणे रस्यत इति व्युत्पत्या रसत्वयोग्यतत्तस्थायिभाव 
परत्वाभ्युपगमेन दोषाभावात्‌ । अत एव--भतान्तरे ठु रसानां स्थायिनो भावा उपचाराद्‌ 
रसशब्देनोक्ताः । इति ध्वनिकृतोऽप्यभिदधते । । | 
यदि यहां यह.बाअ्रह किया जाय कि--नायक की रति < प्रेम > यहां प्रतीत नहीं होती, 
परन्तु उक्त सामभ्री से उसका शोक ही यहां प्रतीयमान है, क्योकि वही प्रस्तुत ह अर्थात्‌, 
खत नायिका को आगे में पड़ी देखकर शोक का होना सम्मव तथा स्वाभाविकं ही है, तबं 
उस नायिकानिष्ठ रति को ही शोकका अङ्ग समन्नना चाहिये, जिसका नायक आङम्बन ह, 


सत्कार के लिये आगे आना अनुभाव हे ओर हषं आदि सञ्चारीभाव है, क्योकि यह बात 
सब आचार्यौ को मान्य दैश्किं नायिकाका भ्राक्तन प्रेमाचरण नायक के शोक को बढाने 
वाला होता है । यहां एक करति विचारणीय यह हे कि-यदि आङ्म्बन ( नायिका ) के नाज्च 
हो जाने से नायकनिष्ट रति की अतीति नही हो सकती, ठेसा मानते है, तब आश्रय 
( नायिका ) की विनाश-दृक्ला सैं नायिकानिष्ठ रति की प्रतीति भी केसे होगी १ क्योकि इन 
दोनों प्रकारो म विषमता-स्वीकारं करने का कोद्र उपयुक्त कारण नहीं है । यदि यन्थकार 
के द्वारा आगे प्रदर्शित की गह रीति के अनुसार स्मरण की गई नायिकानिष्ट रति को श्षोक 
का अङ्ग मानते, तव तो स्मरण की गड नायिकानिष्ठं रति को मी शोक का जङ्ग माननेसें 
आपत्ति नहीं होनी चाहिये । सुनते तो अन्थकार का आश्य यह मालूम पडता है कि नायिका 
कीश्ष्युकेबाद्‌ नायकको नायिकाका प्रेमही स्मरण होता दहे, अपना प्रेम नहीं, यही 
सञ्चित भी हे । कारण ? प्राणीमान्र स्वाथ-पाश्में बद्धहे उसे हर समयमे अपनाही 
अभाव खटकता हे, फिर उक्त स्थिति मं नायक अपने मेम के दिषयसे क्यों सोचे १ जब 
कि वह अव भी अपे प्रम का स्थान अनेक बना सकता है। ह}, नायिका कै ग्रेम क विषय 
मे वह अवश्य सोच कर सक्ता है--उसकी याद्‌ उसे जरूर आती है ओर सताती मी हे 
क्योकि वह उसे इस जीवनं ही नहीं जन्मान्तर में भी मिख्ने को नही,-- उसका अभाव 
सदा खटकृता ही रहेगा । अनुभव मी प्रायः इसी तरह का है । 
ननु नायिक्रानिष्ठरतिरिदानीमविदयमाना कथं शोकसुपस्कुर्यादिव्यत्राह-- 
न च नायिकाया नाशात्‌ तद्रताया रतेरसन्निधानात्‌ कथमङ्गतेति वाच्यम्‌ , 
स्िधानस्याङ्गतायामतन्त्रव्वेन स्मयेमाणायास्तस्या अङ्कत्वोपपत्तेः। 
सन्निधानं सन्निकषेः सत्त्वमिति यावत्‌ । अतन्त्रत्वं कारणत्वेनाचिवक्षितत्वम्‌ । नायि- 
काया विनाशात्‌ तन्निष्ठरतेरवियमानत्वेन शोकस्योपकारकत्वासम्भव इति च न वाच्यम्‌ , 
नायिकानिष्ठरतेस्तत्कालमवियमानत्वेऽपि, स्मयंमाणायास्तस्या नायकनिष्टशोकोत्कष॑कत्वस- 
म्भवाद ङ्गत्वस्योपपन्नत्वादित्यभिप्रायः । 
यदि आप कँ कि नायिका जब नष्ट हो गई, तब उसका प्रेम भी वतमान नहीं हे, 
फिर वह शोक का अङ्ग कैसे हो सकता? इसका समाधान यह हे किं अङ्क होनें 
विद्यमान रहना यर्म अपेकठित नहीं है, अतः स्मरण किया इञा प्रेम भी श्लोक का अङ्क हो 
सकता हे । तात्पर्यं यह है कि मूतंपदार्थं का अङ्ग वतमान मूतंपदार्थं ही हो कता है, परन्तु 
यहा तो एेखी बात नहीं है अर्थात्‌ जहां एक मरकर की भावना का अङ्क अन्य प्रकार की 
भवना को होना हे, फिर भावना का विषय वर्तमान रहे या अतीत दोनों बराबर है अर्थाद्‌ 
भावना जेषे वतमान की कीजा सकती है, वेसे अतीत की मी । 
न्यरिमनङ्किव्यङ्गत्वमाप्तयो रसयोर्चिरोधनिदृत्तिमुदाहरति- 
अङ्कयोयेथा-- 
तृतीय रस के अङ्गी रहने पर उसके अङ्गभूत षिस्ूद दो रसो का अविशेध, जेसे- 
राजानं चाटुकारः कश्िदभिदधाति- 
“उस्तिप्राः कवरीभरं, विबलिताः पाश्वेदयं, न्यक्कृवाः) 
पादाम्मोजयुगं, रुषा परिहृता दूरेण चेलाच्वनम्‌ । 
गृहन्ति त्वरया भवस्मतिभट-च्मापालवामश्च्वाः 
यान्तीनां गहनेषु कर्टकचिताः के के न भूमीरुहाः ।+ 
हे राजन्‌ ! गहनेषु काननेषु, भवद्धिया पलायमानानां भवतो ये मरतिभटाः परिपन्थिनः 
हमापालाभूमिपाः, तेषां या चामभ्रचोऽङ्गनाः, तासाम्‌ › कवरीभरं केशपाशम्‌ , उदूर्घवं क्षिप्ता 
उच्ीताः सन्तः, पाश्वंद्यमुमे पाश्वे, विवलितावकीकृताः, पादाम्भोजयुगं चरणकमल्दयं, 


न्यक्कृता अधःकृताः, चेकश्चलं शाटीवसन प्रान्तं, रुषा कोधेन, दूरेणारारात्‌ , परिहृता दविताः. 
५ 
कण्टकेरतीदणावयवैधिता व्याप्ताः, के के न पितु सवं एव, भूमिरुहा गक्षा गृहन्तीत्यथः । 


मत्र कण्टकपदस्य व्रक्षतीद्धणावयवे रोमाब्े च शक्तिः । तथा च प्रस्तुतेषु भूसीषूट- 
कतेक-रिपुराजमदिषीकवरीग्रहणप्रशतिग्यवहारेष्वपस्तुतदठकरासुककतृंकयत्तद्वयवदाराणां समा- 
रोपात्‌ समासोक्तिरलङ्कारः । तत्र वाच्यप्रस्तुतमूमीरहव्यवहारव्यङ्गयः करणः, व्यङ्या- 
म्स्तुतदठकराुकम्यवहारन्यङ्गयः छङ्गार्व रसौ मिथो विरोधिनावपि, प्रधानीभूते वणनीयराज- 
रिष्यक-वक्तनिष्ठरतिभावेऽङ्घताङ्गतादित्युभयो विरोधनिवत्या समावेशः । 

कोई कवि राजाकी चाटुकारिता करता है कि-डे राजन्‌ ! आपके जञत्रुभूत राजा 
८ जो आपके भय से सपरिवार जङ्ग मे भाग गेहं) ङी जङ्गरू में जाती इं चिर्यो की 
वड हदला होती है, कोन देसे केटीरे ब्त ह जो उनसे द्ड ड नहीं करते । ुनिये- 
उन लिर्यो के द्वारा चे कि जाने परवे घ्र केशपाश को पकड़ रेते है, टेदे क्रिये जने 
पर दोनो बग को नोच छेते है, नीचे किये जाने पर दोनो चरण-कमल को चूम स्ते ह, 
जर दुर दट देने पर भी दयसे वद्धोकेछोरको दी पकड र्ते दै, 
तदाच्ू-- 

अत्र खमासोक्त्यवयवाभ्यां तरु-कामि-कठृक-रिपुकामिनीकबयादिथ्रहण- 
रूपाभ्यां प्रक्ताप्रक्रनव्यवहाराभ्यां व्यक्तयोः करुण-श्द्धरयो सजविषयकरति- 
भावाङ्गत्वम्‌ । 

व्यचहारयोः समासोक्तंरवयवत्छ निष्पादकत्वात्‌ । व्यक्तयोव्यंज्ञनावगतयोः । इतरत्‌ स्पष्टम्‌ । 

इस शोक मे समासोक्ति अलङ्कार है ओर उस अल्ङ्कारके दो ञश्च होते है-एक 
मस्तु का व्यवहार ओौर दुसरा अप्रस्तुत का व्यवहार, जैसे यहा वृतो के द्वारा चि्यो के 
केश आदि का ग्रहण प्रस्तुत का व्यवहार है ओर किसी कामी पुरुषके द्वारा उनक्छा ग्रहण 
अप्रस्तुत का व्यवहार है । इन दोनों भ्यवहार्यो मसे प्रथम से करूण-रस की अर द्वितीय 
से श्रङ्ार~रस की अभिव्यक्ति होती है जौर वे दोनों शस्त यद्यपि परस्पर विरोधी है, तथापि 
यहां विरोध नहीं होता क्योकि वे दोनो ही यहां कवि-निष्ट-राजा-विषयक-रति-भाव 


के जङ्ग है अर्थात्‌ प्रधान यहां उक्त भावही है, वे दानों रस उसे पोषकमान्र है अतः उनसे 
विरोध नहीं होता । 


पुननप्रकारान्तरेण विशुद्धरसखसमवेशं भतिपादयति- 


किच्च भकृतरसपरिपुष्टिमिच्छता विरोधिनोऽपि रसस्य बाध्यतेन निबन्धनं 
[ष्‌ | (~ 
कायेमेव । तथाहि सति, वैशिविजयक्ता वर्यस्य काऽपि शोभा सम्पद्यते | 


मस्तुतस्य रसस्य परिपोषमिच्छता कविना भर्तुतरसविरोधिनोऽपि रसस्य, अभिभव्‌- 
नीयत्वेन निवेशः कतंम्य एव, यतो वाध्यस्य विरोधिनः सत्तया स्तुतस्य रसस्य पुष्िरेव 
सचति, न तु बाधः, यथा विजितस्य वेरिणः सत्तया वणनीयस्य महीपतेरत्कषं एव सम्पद्यते 
नत्वपकषं इति सारम्‌ । 


अव विरोधी रस के वणेन की आवश्यकता बताते ह--“किचः इत्यादि ! प्रस्तुत रस 
को अच्छी तरह पुष्ट करने की इच्छा रखने वारे कवियों को विसेधी रख का भी बाध्य ख्य 
से वर्णन करना ही चाहिये क्योकि देखा करने से, वर्णनीय ८ प्रस्तुत ) रस की शोमा वैरी 
( विरोधी रस ) का विजय कर रेने के कारण अनिर्वचनीय हो उठती है, अर्थात्‌ बाध्य खूप 
से विरोधी रस का वणंन रहने से प्रस्तुत रस की पुष्टि ही होती है, बाध नहीं । सखे विजित. 
शत्र के वणेन से वर्णनीय विजेता राज्ञा का उक्कषं ही सिद्ध होता है, अपक्षं नहीं । 


९८९ च| न्ध्यं {काततः | 
बाध्यं च रसस्य प्रबलिरोधिनो रसस्याङ्गै्वि्यमानिष्यपि स्बाज्ञषुः 
निष्पत्तेः प्रतिबन्धः | 
स 
स्वाङ्धेषु स्वकीयव्यज्ञनोपयो गिष्वालम्बनादिषुः वियमनेषु अतीयमानेष्वपि, प्रबलः परि. 
वोषविधेषं आपत विरोधिनो रसस्य, शरङ्गरालम्बनादिमिरुपकारकेः ( कवृभिः ) निष्पत्तेः 
अ्रस्तुतरसास्दादपरिपोषस्य, अतिबन्धोनिरोध एव रसस्य बाध्यत्वमित्य्थः । परिपुष्टविरेधि- 
रसाङ्गकर्तृकादुष्टाजपस्तुतरसास्वादप्रतिबन्धनमेव रसस्य बाध्यत्वमित्याशयः । 
रक्त ॐ बाधित होने का जथ यह दहे कि विरोधी रस के जङ्ग के प्रबल होने के कारणः 
अपने अङ्गो ॐ वतमान रहने पर भी अपनी ( बाध्य रस की ) जभिन्यक्ति का रक जाना । 
अर्थात्‌ किसी रसके अभिब्यक्त होने ढी सामञ्री (आरस्बन आदि ) ह प्रतीयमान होने पर 
भी, दूसरे रस की आरुम्बन आदि सामभ्री के प्रवर ( प्राक्त परिपोष >) होने के कारणः 
उसके अभिव्यत्त न होने का नाम है रख का बाध्य होना । | 
व्यतिरेकं दर्शयन्‌ व्यभिचारिभावस्य बाध्यत्वं निच॑क्ति - 

ठ्यभिचारिणो बाध्यत्वं तु तदीयरसनिष्पत्तिप्रतिबन्धसात्रात्‌ › न त्वनभि 
उ्यक्त्या, अभिव्यक्तो बाधकाभावात्‌ । | 

तदीयस्तद्यभिचारिभावपोष्यो यो रसस्तस्य निष्पत्तेरास्वादक्ष्य भ्रतिबन्धादेव, न तु 
रसवत्‌ स्वकीयास्वादपरत्तिवन्धात्‌ , तदास्वादे बाधकाभावादित्यथैः \ 

रसस्य बाध्यत्वे तदास्वादाभावः, व्यभिचारिभावस्य बाध्यत्वे ठु तत्पोष्यरसास्वादामाव 
इत्युमयोव्यंतिरेकोऽचसेयः । 

ग्यभिचारीमा्वो का बाध्य होनातो उसके द्वारा जिस श्सकी अभिन्यक्ति ठोनी 
चाहिये थी, उसका स्क जाना ही डे, न कि भ्यभिचारीभावो की ही अभिन्यक्तिकान 
होना, क्यो कि ग्यभिचारीमा्वो की अभिव्यक्ति मे बाधा डाखने वारा कोद नही है । अर्थात्‌ 
रस ॐ बाध्य होने पर उस रख का आस्वाद नहीं होता ओौर व्यभिचारीभावो के बाध्य - 
होने पर भी उनका आस्वाद होता ही है, परन्तु उन व्यभिचारीभारवो से पोषित होने वाले 
रख का आस्वाद नहीं होता, यही रस ओर व्यभिचारीभावों कौ बाध्यता मेँ मेद है । 

नघु विरोधिरसाभिग्यक्त्या यथा प्रक्ृतरसास्वादस्य ्रतिवन्धः, तथेच व्यभिचारिभाव- 
स्यापि स्वपोष्यरसविरोधिरसाङ्गभूतव्यभिचारिभावाभिञ्यक्त्याऽभिन्यक्तिमरतिवन्धः कतो नेत्या- 
शङ्कामपास्यति- 

न च विरोधिरसाङ्गाभिग्यकत्या प्रतिबन्धान्नाभिव्यक्तिरिंत वाच्यम्‌ ; तद्वभ्य- 
इकशन्दार्थज्ञानसमये विरोध्यज्घामिव्यद्धकशब्दा्थेज्ञानस्यासन्निधानात्‌ भ्रति- 
बभ्यप्रतिबन्धकमायकल्पने मानाभावात्‌ › भावशबलताया उच्छेदापक्तेच । 

विरोधिनो रसस्य पोषकत्वादङ्गानां व्यभिचारिणामभिन्यक्त्याऽऽस्वादेन भ्रतिबन्धाद्‌ 
बाधाद्‌ , नाभिव्यक्तिव्यभिचारिणामिति शेषः । 

तद्रथज्ञकौ व्यभिचारिरत्यायकौ यौ शब्दाथौ, तयोज्ञानस्य समये स्थितिकाले असन्नि 
धानाद्‌ विनष्टत्वात्‌ , उभयोः शब्दाथंज्ञानयोः प्रतिवभ्यभ्रतिबन्धकभावस्य कल्पनायां प्रमाणा- 
भावात्‌ । किच्च यदि भावज्ञानयोः प्रतिबध्यप्रतिबन्धकभावस्य कल्पना स्यात्‌ , तदा भावः 
शबकताया उच्छेदः आपद्येत, तत्रेकभावज्ञानस्यापरभावज्ञानम्रतिबन्धकत्वात्‌ तद्ुत्पत्ति- 


असङ्गात्‌ । तस्मान्न व्यभिचारिभावानां बाध्यत्वं स्वकीयास्वादप्रतिबन्धात्‌ › श्रपितु स्वपोष्य- 
रसास्वादाभावदिति सारम्‌ । 


यदि आप कर कि जैसे विसेधी रस की अभिन्यक्ति से भ्रङृत रस की अभिन्यक्ति स्क 
जाती है, उसी तरह विरोश्वी रसके अङ्गभूच व्यभिचारीभार्वो की अभिच्यक्ति से प्रतिबन्ध 
डो जाने के कारण प्रकत रस के व्यमिचारीमावों की अभिव्यक्ति क्यो नहीं स्क जायगी ? 
इसका उत्तर यह है कि टेखा नहीं हो सकता, क्योकि अपेक्ता बुद्धि से अतिरिक्त सव ज्षान दो 
ही क्षण रहते है, अतः जिन व्यभिचारीभार्वो की अभिव्यक्ति क प्रतिवन्ध आश्षंकनीय हो, 
उनके असिग्यञ्नक राब्द जीर अर्थौ का ज्ञान जिख क्षण में होगा, उस णसं प्रतिबन्धक 
खूप से स्वीकरणीय व्ययिचारीमा्वो के अभिव्यञ्जक शब्द्‌ ओरं अर्थौ का ज्षान रहेगा ही 
नही, फिर दोनो ज्ार्नो मे अरतिबन्ध्य-प्रतिवन्धक्‌ की कल्पना करने म कोद परमाण ही नहीं 
अर्थात्‌ एक कार भं रहने वारे दो ज्ञानो भे ही एक दखरे का प्रतिबध्य ( रुकने वाखा ) 
ओर प्रतिबन्धक ८ रोकने वाखा ) हो सकता है ! यहां तो दोनों ज्ञान एक कारू मेँ रहते ही 
नही, अतः प्रतिदध्य-प्रतिवन्धक भाव नहीं होगा। यदि आप कहग छि सान के नष्टहो जाने 
पर भी उनके संस्कार तो रहेगे ही, अतः उन संस्कारो मे ही प्रतिवध्य-प्रतिवन्धक भावक 
कल्पना करगे, तो यह मी दीक वहीं क्योकि एकतो उद्रोधक के रहने पर संस्कार का 
रतिबन्ध अनुभव-विरुद्ध है अर्थात्‌ वह नहीं सकता हे 1 दुखरी वात यकि सम्भव होने परश 
भी उस तरह के एरतिवध्य-प्रतिवन्धक-~भाव खी कल्पनः नहीं करनी चाहिये, अन्यथा 
"भाव-शवलताः का उन्छैद ही हो जायगा क्योकि एक पद्मै अनेक विरोधी मावोंके 
ज्टनेकाही नाम हे (मावशबरूताः जौर उक्त मरतिवध्य-प्रतिबन्धक भावके मानने पर 
एक से दूसरे का प्रतिबन्ध हो जाने के कारण एक जगह अनेक विरोधी भाव अभिव्यक्त ही 
नहो सकगे। 
नन्वेवमेच रसेऽपि निष्पत्तिप्रतिवम्धे माभूदित्याशङ्कां निराकरोति- 
रसनिष्त्तेः प्रतिबन्धस्त्वनुभवसिद्ध इति तां प्रत्येव विरोध्यङ्गानां बलवता- 
मभिज्यक्तेः प्रतिबन्धकत्वं भ्याय्यम्‌ । 


स्वविरोधिरसाद्चभिग्यक्त्या रसाभिव्यक्तः प्रतिबन्धस्तु सहदयाञभवसिद्धत्वात्‌ भरामा- 
णिकः, तस्माद्‌ वलवती विरोधिरसाज्ञभिव्यक्िविरोधिरसास्वादस्येव प्रतिबन्धिका, न तु 
व्यभिचा्याया्वादस्येति भावः| 
यदि कहै कि तव रसाभिव्यक्ि का भी प्रतिबन्ध क्यो मानते? ततो, इसका उत्तर 
यह है कि विरोधी रस के प्रवर अङ्गो के रहने पर रसाभिन्यक्ति का प्रतिबन्ध ( स्कजाना ) 
अदुभव से विद्ध है अर्थात्‌ उस स्थिति मेँ रसकी अभिव्यक्ति नहीं होती यह चात सबको 
अनुभूत है! अतः रलामिग्यक्ति के प्रति प्रवरु-विरोधी रसाखो की अभिव्यक्ति को प्रतिबन्धक 
मानते है ओर व्यभिचारीमावों की अभिन्यक्ति के प्रति उनको प्रतिबन्धके नहीं मानते, 
क्योकि उनका प्रतिबन्ध अनुभव से सिद्ध नहीं हे । 
पुनः प्रकारान्तरेण रसविरोधनिडत्ति प्रतिपादयति- 
अपि च यत्र॒ साधारणविरोषणमहिम्ना विरुद्धयोरमिन्यक्छिः, तत्रापि 
विरोधो निघते । - 
मिथो विश्द्धरसद्यन्यज्ञकाथंदये, तुल्यानि साधारणानि, यानि विशेषणानि, तेषां मिश्रा 
पभावेण, परस्पर विशुदधयोरपि रसयोर्भावयोर्वा यत्राभिव्यक्तिः, तत्रापि तयेोर्विरोधो निवतते । 
अन्यथा तादशस्थलेष्वेकतरपतीतिः खतरामवरुद्धा स्यादित्यसिस्न्धिः । 
अब विरोध-निचृत्ति का एक ओर उपाय वतरते है--“अपि चः इत्यादि । जहां खमान 
विशेषणो ५ दवारा दो विष्द रस अभिव्यक्त हो जाते दै, वहां मी उनका विरोध निचत्त 
हो जाता है। 


उदाहरति-- 
यथा- 
कश्चिद्‌ राजानं स्तौति । 
“नितान्तं योवनोन्मत्ता-गाढरक्तः सदाहवे । 
वसुन्धरां समालिङ्कयः शेरते बीर ! तेऽरयः । 
वीर गृपते ! नितान्तमत्यन्तं, यौवनेन तार्ण्येन, उन्मत्ता उद्धताः सदा, आहवे युद्धे 
गाढं चिक्षताङ्गतया विधुरं रक्तं रुधिरं येषां, ताद्शाः, पक्षान्तरे गाढमत्यन्तं र्ता अनुर्काः, 
वसुन्धरां समरभूमिम्‌ त्त्वात्‌ , पक्षान्तरे नायिक्रं प्रणयात्‌ समालिङ्गय सम्यगुपगृह्य, 
ते तव, श्रयः शत्रवः, शेरते स्वपन्तीत्यथः। 
दह यौवनोन्मत्ता" गाढरक्ताः" इत्यादिविशैषणवलादरिमरणय्रतीतेः प्रथमं करूणरसा- 
भिन्यक्तिः पश्वाच श्वद्गाररसासिव्यक्तिरिति साधारणविशेषणवलेन प्रतीयमानयोर्विरुदधयोरपि 
करुणश्चज्गाररसयोरधिरोधस्य निषत्तिः । 
जेसे-हे ! वीर-राजन्‌ !! जवानी से अस्यन्त उन्मत्त बने हये ओर युद्ध से सर्वदा अज्ञो 
के चत~विक्तत हो जाने के कारण अत्यधिक रधिर-प्रवाह से युक्त, दूसरे पक्न मे अत्यन्त अनु 
रक्त आपके शच्च खोग, मर कर गिर जाने से समर-भूमिको, दूसरे पक्त मे प्रणय से नायिका को 
सम्यक्‌ रूप से आलिङ्गन-वद्ध करके सो रहे ई । यह किसी कवि से की गई राजा की स्तुति 
हे । यहां श्योवनोन्मत्त' "गाद्रक्त' इष्यादि शन्र-मरण-प्रष्यायक विदोषं से परे करुण~ 
रस की अभिन्यक्ति होती है, पश्चात्‌ उन्हीं विशेषे से शङ्गास्रस की मी प्रतीति होती हे। 
इस तरह अन्यन्न विरद कहे जनेवारे कर्म ओर श्ङ्गारमें यहां विरोध इस स्यि नहीं होता 
किवेदोनो ही यहां एकविध विकेषर्ो के द्वार ही अभिव्यक्त हो जाते हें। 
एवं रसानाएमचिरोघप्रकारलुक्त्वा दोषान्‌ वक्ति 
इत्थमविरोधसम्पादनेनापि निबध्यमानो रसो रसशब्देन शङ्गारादि शब्देवां 
नाभिधातुमुचितः, अनास्वा्यताऽऽपत्तेः । तदास्वादश्च व्यञ्जनामात्रनिष्पाय 
इत्युक्तस्यात्‌ | 
सामान्येन रसशब्देन, विशेषैः शङ्गारादिशब्देवा रसानामभिधया बोधनमनुचितत्वादोषः, 
यतस्तथासति रसश्वमत्कारापक्षादास्वाद विधुरः स्यात्‌ । केवलब्यज्लनाडृत्तिबोध्यत्वं एव 
रसानां चमत्कारकत्वम्‌ । यथा गुडस्य रसनेद्धियमात्रसनिकथण म्रव्यक्चात्मक आस्वादः, 
तयैव रसादेरपि व्यज्ञनयोपस्थापनेनेव । एतच "कथमपि वाच्यङ़च्यनालिङ्गितस्येव व्यङ्गयस्य 
 चमत्कासत्विनालङ्कारिकः स्वीकारात्‌ ॥ इत्यनेनात्रापि अ्रागुपन्यस्तम्‌ । "व्यभिचारि रस- 
स्थायिभावानां शब्दवाच्यता।* इत्यादिना कश्यप्रकरौ रसदोषप्रकृरणे ऽप्येतदैव प्रतिपादितम्‌ । 
निर्माय नूतनमुदाहरणाघुरूपम्‌ इत्यादिनाऽऽदौ ग्रन्थकृता कृता स्वकीयोदाहरणदान- 
प्रतिज्ञा मायो दोषभिया परित्यक्तेतीह तदुदाहरणद्रयमन्यदीयं कमेण दीयते- 
^तामनङ्गनयमङ्गलधियं, किञ्चि दुश्वभुजमूकलोक्रिताम्‌ । ` 
नेत्रयोः कृतवतोऽस्य गोचरे, कोऽप्यजायत निरन्तरः ° इति । 
नतासुद्रीद्य कुरङ्गाक्षी, शङ्गारे मच्नमन्तरम्‌ ।* इति च । 
अब रस दोषो का विवेचन करते है--“इत्थम" इत्यादि । इस प्रकार विरोध का परिहार 
कर रेने के बाद मी वर्णनीय रसो का उङ्खेख शसः श्ञ्द्‌ अथवा शश्ङ्गार जादि" शब्दोसे 
नहीं करना चाहिये, क्योकि अभिधावृत्ति के द्वारा बोधित होने पर उन रसो मे आस्वाद्यत 
( चमत्कार >) नहीं रह जाती । अतण व पहर भी कहा जा चुका है कि रस तभी आस्वा- 
दन करने योम्य होता हे, जब व्यज्जनाघ्रृत्ति से उनका बोध होता हे । 


नमु रसानां व्यज्लनया गम्यमानानासभिधया बोधने का क्षतिरित्याशङ्भायासाह-- 

यत्र विभावादिभिरभिव्यक्तस्य रसस्य स्वशब्दनाभिधानं, तत्र को दोष इति 
चेत्‌, व्यङ्ग्यस्य वाच्यीकरणे सामाम्यतो वमनाख्यदोषस्य वदयमाणत्वात्‌ । 

स्वशब्देन रसशब्देन खद्मारादिशब्दैन च । सामान्यतोऽचिशेषात्‌ ¦ भुक्तस्योहिरण- 
भिव व्य॒ज्जनागम्यस्य पुनरमिधया वोधनमिति वमनतुल्यत्वात्तदाल्या दोषस्य । ग्रन्थोऽयम- 
पूणं इत्यगरेऽस्य दोषस्यानिरूपणम्‌ । 

व्यङ््यस्य रसस्याभिधया योधने वमनाष्यदोषापातादू चाच्यत्वं नोचितमिति सारम्‌ । 

जहां वाच्य विभावादिकछो से अभिव्यक्त हये रस का पुनः रघ अथवा श्वङ्गार आदि पदां 

सख उकङ्ेड कर दिया जाय वहां कौन दोष होता हे? इस प्रश्न का उत्तर यहह कि व्यङ्कको 
चाच्य वना देने पर "वमन नामक दोष होता हे, जिसका वर्णन गे किया जायगा । 
अर्थात्‌ व्यञ्जना-वरृत्ति से कात अथं का पुनः अभिधावृत्ति द्वारा ज्ञान करना, खाये हये अन्न 
के उगख्ने जेसा हे । अत एव इस दोष का वमन” यह नाम करण हजा ! खेद ह कि अपणं 
रह जने से मन्थे इस दोष की च्चा जगे नहीं हो सकी! अखिरू व्यङ्ग्यो स हाने बाला 


यह दोष सामान्य हे । 
शत्रव सासान्यदोपमुक्तवा विशेषदोषं वक्ति-- 

आस्वा्यताऽवच्छदकषू्पेण प्रत्ययाजनकतया, रसस्थे वाच्यत्रत्तः कापेय- 
कल्पस्वेन विशेषदोषत्वाच्च | 

रसस्य येन रूपेणास्वायता भवति, तदास्वायताञवच्छेदकं रूपं वेयज्जनिकापरोक्षज्ञान- 
विषयत्वम्‌ । प्रत्ययाजनक्तयाऽऽस्वादजनकत्वामावेन । वाच्यद्त्तेरमिधायाः । कापेयकल्पत्वेन 
वानरवे्िततुल्यत्वेन नेर्थक्येन । दोषविशेषो नैरर्थक्यं, तच न कुर्याज्नष्फलं कमः 
इत्यादिनाऽन्यच्र निषिद्धम्‌ । 

भिधया रसादीनां शाब्दप्रतीतिमात्रं न तु ठोकोत्तरचमत्कारपाण आस्वाद इत्यमिधाया 
आस्वायताऽवच्छेदकलरूपेण रसाद्यास्वादजनकत्वाभावाद्‌ रसादीनां व्यङ्गथानामपि पुनरभिषया 
बोधनस्य चेष्टा कपिचेषटेव विफलेवेति नेरथक्यरूपदोषविशेषोऽपीद सम्भवतीत्याङूतम्‌ । 

रस-~श्ङ्ारादि पदों से रसो को वाच्य बना देने पर “निर्थंकत्वः नामक विश्लेष दोष भी 
होता है क्योकि आस्वाद्यतावच्देदक रूप से प्रती ति-जनक नहीं होने के कारण रस-स्थल 
मे जभिधा-चरत्ति का प्रयोग बन्दरो की चेष्टाकेजेसे निरर्थक दहे! अभिप्राय यहहे किरस 
आस्वाद्यतावच्छेद्‌क रूप से प्रतीयमान हो कर ही चमत्कारी होता है ओर वह खूप है- 
व्यञ्जनाचृत्ति के द्वारा अपरक्त ज्तान छा विषय होना, अतः अभिधा वृत्ति से उसकी मरतीति 
होने पर भी चमत्कार उव्पश्चहोतादही नही, पिरतो उल्ल ब्त्तिकेद्वारा रसो री तरतीति 
कराने का प्रयास व्यर्थं होगा ही । आस्वाद्यतावच्छेदक पद्‌ का स्पष्ट अथं इस प्रकार समन्चना 
चाहिये--रस आस्वाद्य होता है अतः आस्वाचता उसमे रहती है ओर रस म रहने वाख 
कोई खास ८ असाधारण >) धर्मं उस आस्वाद्यत का अवेच्छुद्‌क ( परिचाथक > होता हे, 
जो यहां वेयज्जनिक-अपरोत्त-्ञान विषयत्व अभिप्रेत हे । 
रसदोषेष्वेचं प्रथमं निरूप्य, द्वितीयं तृतीयं च निरूपयति-- 

एवं स्थायि-व्यभिचारिणामपि शब्दवाच्यत्वं दोषः | 

एवं रसवत्‌ , स्थायिनां व्यभिचारिणां च भावानां, शब्दवाच्यत्वं रत्यादिशब्देहर्षादि- 
शब्दश्वाभिधेयत्वमपि दोषो भवतीत्यथः । तथा चोक्तं दपेशै- 

रसश्योक्तिः स्वशब्देन, स्थायिसब्वारिणोरपि ।` इति । 


तत्र स्थायिनां स्वशब्दवाच्यत्वं द्वितीयः, व्यभिचारिणां तु स्वश्चन्द्वाच्यत्व तृतीयो 
दोषः । इहापि पूचचद्‌ व्यङ्गयत्व एवास्वादो न तु वाच्यस्वे । विशेषस्तु प्रदीपादवसेयः । 
"सम्पहारे प्रहरणेः प्रहाराणां परस्परम्‌ । 
ठणत्कारैः शरुतियतैरुत्साहस्तस्य कोऽप्यभूत्‌ ॥ इति पूवस्य ! 
सव्रीडा दयितानने सकरुणा मातङ्घचमाम्बरे, 
सत्रासा भुजगे, सविस्मयरसा चन्द्रेऽखतस्यन्दिनि । 
सर्य जहटसुताऽवल्येकनविधौ, दीना कपालोदरे, 
पाचत्या नवसङ्गमप्रणयिनी दृष्टिः शिवायास्तु वः ॥* 
इत्यपरस्योदाहरणम्‌, पू्त्रोत्साहस्य स्थायिनः, अपरत्र त्रीडादीनां व्यभिचारिणां 
च स्वशब्देनोपादानात्‌ । 
इसी तरह स्थायीभावो जौर व्यभिचारी का मी नामोज्ञेखपूरवंक वणेन करना 
दोष है अर्थात्‌ अभिधा-दृत्तिके ह्वारा इन भावो का प्रतिपादन करने पर भी चमत्कार 
उत्पन्न नहीं होता, वरन्‌ एक प्रकार का वैयुख्य ही श्रोता अथवा द्रष्टा को उस्पन्न हो 
जाता है अतः देखा नहीं करना चाहिये । 
चतुथ पश्चमं च रसदोषं निरूपयति-- 
एवं बिमाबालुभावयोरसम्यक्‌ प्रत्यये; विलम्बेन प्रत्यये बा, न रसास्वाद इति 
तयोर्दषत्वम्‌ | | 
असम्यक्‌ अरत्मयोऽस्फुटा प्रतीतिः । विलम्बेन अत्ययो बाच्यप्रतीतिवृतीयक्षणादौ 
अतीतिः) तयोर्विभावालुभावविषयकास्फुटभत्यय -विकम्बितप्रव्यययोः । तदुक्तं मषटमम्मटेन-- 
कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुभाव-विभावयोः ! इति । तत्र विभावा सम्यक्‌ प्रत्यय -विकम्बित- 
भत्यययोरेक एव चतुथः, अनुभावा सम्यक्प्रत्यय-विठम्बितप्रत्यययोस्त्वपरः पश्चमो रसदोषः। 
परिहरति रतिं मति लुनीते, स्बकतितरां परिवतंते च भूथः । | 
इति दत विषमा दश।ऽस्य देह, परिभवति प्रसभं किमत्र कुम ॥° इत्येकस्य, 
 कपूरधूलिधवल्युतिपूरधौत -दिङ्मण्डले शिशिररोचिषि तस्य यूनः । 
 लीलशिरोशुकनिवेशविश्चेषक्लुपि-व्यक्तस्तनोन्नत्िरभून्नयनावनोौ सा ॥* 
इति चापरस्योदाहरणम्‌ । 
इसी प्रकार विभावो ओर अनुभावो का अच्छी तरह प्रतीत न होना अथवा विरम्ब से 
प्रतीत होना दोष है, क्यो कि रेखा होने से रस्च का आस्वादन नही होता । 
षष्टं रसदोषं निरूवपति-- ॑ | 
समवबल-प्रबल-्रतिक्रूलर्साङ्गानां निबन्धनन्तु प्रकरतरसपोषभ्रातीपिक- 
मिति दोषः। | 
समबटानां परबलानां वा अ्रतिकूलघ्य भ्रकृतरसविरोधिनो रसस्याङ्गानां विभावादीनां 
निबन्धनं निवेशनम्‌ , प्रकृतरसस्य यः पोषः घुष्िस्तस्य खन्दोपञन्दन्यायेन, मत्स्थन्यायेन वा 
भातीपिकत प्रतीपः शत्रुरुतत्कायंस्य सम्पादकमिति हैतोर्दोष इत्यथः । 
विरोधिरसाङ्गानां दुबंलानां बाध्यतया निबन्धनन्तु न दोषः, किन्तु गुण एव--“विवक्षिते 
रसे छन्धम्रतिष्ठे तु विरोधिनाम्‌ । बाध्यानामङ्गभावं वा प्राप्तानासुक्तिरच्छला ॥* इति ध्वन्या- 
सेके, सश्चारयादिर्विरुदल्य बाध्यत्वेन वचोगुणः ॥ इति दपंरो च दर्शनात्‌ । उदाहरणन्तु-- 
"मानं माकुश तन्वि ज्ञात्वा यौचनमस्थिरम्‌ ।' इति ज्ञेयम्‌ । 


जहां जिस रस का वर्णन करना कविको इष्ट हो उस प्रस्तुत रस के विशेधी रसे 
सखमबर ( प्रस्तुत रस के अज्ञा की अपेद्ा समान बरूवाङे ) अथवा प्रवर ( अस्तुत रस के 
जङ्घो की अवे अधिक वर वारे ) अङ्घो (विभावादिर्को) का वर्णन करना दोष हे, क्योकि 
वे प्रस्तुत रस के परिपाक सं वाधक होते हँ । 
सप्तमं रसदोष निरूपयति-- . 
प्रबन्धे प्रकृतस्य रसस्य प्रसङ्घान्तरेण विच्छिन्नस्य पुनर्दीपने सामाजिकानां 
न सामग्रयेण रसास्वाद इति विच्छिन्नदीपनं दोषः । 
म्रवन्यः सद्नटितनानावाक्यसमुदायः, स च ग्रन्थरूपस्तदवान्तरप्रकरणरूपपश्वेति मदीप- 
प्रतिपादिते सन्दर्भविशेषे, स्वसामग्रीबलेन परिपोषं प्राप्तस्य, प्रसङ्कान्तरेणावान्तरिकान्यदिषय- 
प्रस्तावेन, चिच्द्किन्नस्यावसद्धस्वादप्रवाहस्य रसस्य, पुनर्दीपने भूयोभूयःपरसज्ञने सामानजि- 
कानां सचेतसां, सामभ्रयेण साकल्येन रसास्दादो न भवतीति देतो्िच्छिन्नस्य रस्य 
पुनर्दीपनं दोषः । तथा हि-- परिपोषं गतस्यापि पोननुन्येन दीपनम्‌ ॥ रसस्य स्याद्‌ 
विरोधायः इति ध्वन्याखेके, उपयुक्तो हि पुनरूपभुज्यमान उपभुक्तकुघमपरिमरू इव सहृद- 
यानामास्वादापकर्षकः इति अरदीपोदयो तयोश्च प्रतिपादितम्‌ । | 
उदादरणन्तु-कुमारसम्भवचतुथंस्गै रतिविलापग्रकररौ थ मोहपरायणा सती, 
विवशा कामवधूर्विबोधिता !* इत्यादिसन्दर्भेणादौ दीपितस्य, श्रथ सा पुनरेव विहा 
चसुधाऽऽ्छिङ्नधूसरस्तनी ° इत्यादिना मध्ये दीपितस्य, शसन्तदर्शनमस्तावेनावान्तरे 
विच्छिजनप्रचाहस्य करणस्य करुणविभ्रलम्मस्य चा रसस्य (तमवेचय रुदोद सा शम्‌ 
इत्यादिना पुनर्दीपनं दोषः । श्रङ्गसानामेव शश्वदीपने दोषः, श्रह्गिरसस्य तु शान्तस्य 
महामारतादौ, करणस्य रामायणादौ च घुनःधुनर्दीपिने नास्वादापकषः, भ्रत्युत परिपोष 
एवेति म्रदीपक्रत्सम्मतम्‌ । 
किसी भी प्रबन्ध ( परस्पर अन्वित वाक्यस्मूहात्मक अन्थ अथवा उखका अवान्तर 
प्रकरण ) यँ जिसि रस का वणेन चर रहा हो, उसका यदि एक बार किल्ली भी रलङ्गान्तर 
से ( दृखरे प्रसङ्ग से >) विच्छेद हो जाय, तव पुनः आगे उसका दीपनं करने से-विच्छिद्च 
कथा को ठुवारा उठाने से-चिच्छिन्न दीपनः नामक दोष होता हे, क्योकि मध्य सें विच्छ्‌ 
हो जाने से प्रस्तुत रसका आस्वादन सहृदयो को पूण रूप से नहीं होने पाता ¦ यहं 
प्रदीपकार का मत हे कि अङ्गभूत रसो का ही पुनः पुनः दीपन दोष है, अङ्को रसो का नही, 
क्यो कि अङ्गी रसो का पुनः पुनः दीपन करने पर भी जस्वादं मं किसी तरह की कमी नहीं 
होती, वरच्‌ परिपुष्ट ही होती है जत एव महामारत आदि मै शान्त रस का जौर रामायण 
आदि में करण रस का पुनः पुनः दीपन किया गया हे । 
अष्टमं नवम च रसदोष निरूपयति-- 
तथा तन्तद्रसप्रस्तावनानंहंऽवसरे प्रस्तावः, विच्छेदानरह च विच्छेदः| 
काण्डे प्रथनच्छेदौ" इति दपणोक्तेः सहदयानुभावाच् रसानां अस्तावायोम्येऽवसरे 
अह्तावोभ्लुचितत्वादोषः, तथा विन्छैदायोऽयेऽवसरे विच्छेदश्व कमेणाष्टमो नवमश्च रसदोषः, 
इसी वरह जहां जिस रस का प्रस्ताव नहीं करना चाहिये, वहां उस रस का मरस्ताव 
करना ओर जहां जिस रस का विच्छेद नहीं करना चाहिये, वहां उस रस का विच्छेद करं 
` देना दोष हे। 
तरोषद्वयं ऋमेणोदादरति-- 
सन्ध्यावन्दन-देवयजनादिधसंवणेने प्रसक्ते कयाऽपि कामिन्या सह कस्य- 
चित्‌ काञयुकस्यानुरागवणने । | 
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यथा च-- 
सथुपस्थितेषु महाहवदुमेदेषु प्रतिभटेषु, ममेभिन्दि वचनान्युद्धिरतसु, नाय- 
कस्य सन्ध्यावन्दनादिवणने चेव्युभयमनुचितम्‌ । 
मसक्त ्रौचित्यात्‌ परते । महाहवदुमदेषु विकटयुद्धोदतेषु ! म्रतिभटेष् म्रतिकूल्योधेषठु ¦ 
म्मभिन्दि म्॑स्प्रक्तया हृदयविदारक्ाणि । 
सन्ध्याचन्दनेत्यादिना अरथमस्य, समुपस्थितेषवित्यादिना च द्वितीयस्य दोषस्योदाहरणं 
दशितम्‌ ) पू्॑त्र शद्गारस्यानवसरे प्रस्तावः) उत्तरत्र तु वीरस्य रौद्र्य चाऽनवसरे चिच्छेदः) 
जेसे--सन्ध्या~वन्द्‌नः, देवपूजन आदि धर्म -वर्णन के अस्तुत रहने पर, किसी कामिनी 
के साथ किंसी कायक का म्रेम-वणंन अनुचित होने पर भी यदि क्र दिया जाय, तो वह 
दोष होगा । जीर मै सेदी वचनो को बोकते इये विकट-युद्-मद्-मत्त, शश्चु-योद्धाओ की 
उपस्थिति में नायक के सन्ध्या-बन्दन आदि का वर्णन भी अनुचित होने से दोष है! यहां 
प्रथम उदाहरण मे श्ङ्गार का अनवसर जे प्रस्ताव जा दै । द्वितीय में वीर जथवारौद्रका 
अनवसर मे विच्छेद कर दिया ययाहं, 
दशमं रसदोषं निष्पयति- 
एवसप्रधानस्य प्रतिनायकदेनानाविघानां चरितानामनेकविधायाश्च सम्पदो 
नायकसम्बन्धिभ्यस्तेभ्यो सातिशयो वणेनीयः । 
नायकष्य प्रतिकूलः प्रतिनायकः तेमभ्यश्चरितादिभ्यः । 
नायकचरितादि-सम्पदपेक्षया प्रतिनायकचरितादि-सम्पद्रणेनमधिकं न विधेयम्‌ , 
तेषामङ्गत्वात्तदतिदिस्तृतेनिषिद्धत्वात्‌ । तदुक्तं भष्रमम्मटेन-खङ्गस्याप्यतिविस्तृतिः।* इति । 
इसी प्रकार जिसका अ्रधानतया वर्णन करना अभीष्ट नहीं रहता, उस्र प्रति नायक 
आदि फ नाना प्रकार के चरित्र जौर अनेक अकार की सम्पत्तियं की, नायक ( प्रधान वण॑ 
नीय >) के चरित्र ओर सम्पत्ति्यो से, अधिकता का वर्णन नहीं करना चाहिये । 
ननु तथा वणने का हानिरित्यत आह-- 
तथा सति बणैयितुभिष्टो नायकस्योत्कर्षो न सिद्धयेत्‌ | 
नायकचरितायपेक्षया परतिनायकचरितायधिकवणने विदिते सति, नायकस्यापकर्षः, 
प्रतिनायकस्य चोत्कषः सिद्धयेदिति सारम्‌ । 
तैसा करने पर नायक का वह॒ उक्कर्षं सिद्ध नहीं हो सकेगा, जिसका वर्णन करना इष्ट 
हे । अर्थाद्‌ प्रतिनायक का ही उक्कषं सिद्ध होगा, जो अभीष्ट नहीं है । 
तावता का क्षतिरिव्याशङ्कायामभिदधाति- 
तस्मयुक्तो रसपोष्च न स्यात्‌ । 
तत्पयुक्तः प्रतिनायकोत्कष॑प्रतीतिनिमित्तकः । 
अतिनायकोत्कषेवणेनस्य प्रकृतरसास्वाद विच्छेदकल्वादोषत्वमिति तात्परयम्‌ । 
ओर प्रतिनायक -गत-उत्कषं की रतीति होने पर भी तरभ्रयुक्त रस की पुष्टि नहीं होगो । 
पुनश्शङते-- 
न च प्रतिनायकोत्कषेस्य तदभिभावक-नायकोत्क्षाङ्त्वात्‌ कथमवणेनी- 
यत्वमिति वाच्यम्‌ । 
तद्‌भिभावकह्य प्रतिनायकपराभवकारककष्य । 
विजेयोक्कष हि वर्णितो विजेतुरुत्कर्षमेव प्रत्याययतीति म्रतिनायकोत्कषवणंनमपि 
अङ्तेऽङ्गमेव, ततस्तस्य कथमव णनीयत्वमिति शङ्कापक्षाभिम्रायः । 
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यदि आप कह कि प्रतिनायक के उत्कर्षं ८ विजेय ) का वणेन उसको परास्त करनेवारे 
( विजेता ) नायक के उत्कर्षं का अङ्ग ( पोषक ) ही होता है अर्थात्‌ विजेय के उक्कषं का 
वर्णन विजेता ॐ उत्कर्षङीही प्रतीति कराता है--फिर जाप प्रतिनायकोच्कर्ष-वणंन को 
क्यो अनुचित कहते ह ! 
उत्तरयति-- ॥ 
यारशस्य प्रततिनायक्तोत्कषेव्णनस्य तदभिभावकनायकोत्कषाङ्तासम्पाद- 
कतं ताहशस्येष्टत्वात्‌ । तद्विसोधिन एव निपेध्यस्ात्‌ । 
म्रतिनायकोत्कषस्य यावद्‌ वणेन विञैतृनायकोत्कषस्योपकारकत्वादङ्गमेव, तावन्न निषि- 
ध्यते, किन्तु हयग्रीत्रचधे--प्रतिनायकस्य हयग्रीवस्य जलक्रीडादिवणनमिव यच्नायकोत्कर्षालु- 
पकारकं, तदैव निषिध्यत इति सारम्‌ । 
उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि-प्रतिनायक के उत्कष॑ं का जसा वर्मन विजेता नायक 
के उत्कषं का उपकारक अङ्ग-पोषक हो सके, वेसा वर्णन हमे इ हे-स्वीड्रत है-निषेध तो 
उसी प्रतिनायकोत्कर्ष--वर्णन का किया गया हे, जे नायक के उत्कर्व का विरोधी हो । 
नलु ्रतिनायकरत्कषस्य सर्वमेव वर्णनं नायक्रोत्कषेस्य साधक्रमेव, विजितो त्कषेस्य सवस्य 
विजेतरि सङ्कमात्‌ को दोष इत्याशङ्ते- 
न च प्रतिपन्नस्य प्रकरवपिन्या बस्यंम(नोऽप्युरकषेः स्वाश्रयहन्ततामात्रादेव 
परकृतगतमुत्कषंमतिशाययेत्‌ , अतो न दोषवह इति वाच्यम्‌ | 
प्रतिपक्षस्य प्रतिनायकस्य । अक्तो वर्ण्यमानो नायकः । स्वम , उत्कर्षः, तस्याश्रयो यः 
प्रतिनायकः तस्य हन्तृतामाच्रात्‌ तत्कम॑क्रहननकठरत्वादेव । मात्रशब्देन परस्तुतवेषम्यन्याठृत्तिः। 
्मतिशाययेदतिशयितं कुर्याद्‌ वधयेदित्यनर्थान्तरम्‌ । 
प्रतिनायकस्य वण्य॑मानः सर्वोऽप्युत्कषेः केवलं तस्यायं हन्तेतिहेतोर्नायकस्येवोत्करष 
यतो वधयति, तस्मान्न तस्य दृषकतेति शङ्कितुराकूतम्‌ 
यदि आप कँ कि उक्त उत्तरम जो आपने ध्यादज्ञ ताद्च'-जेसा वेसा -निवेश 
किया हे, वह ठीक नही, क्योकि प्रतिनायक ८ विजित ) का उत्कर्षं किसी भी तरह~अधिक 
से अधिक भौ वर्णित कर्यो न हो, वह ( उत्कं ) जपने आश्रय ( प्रतिनायक ) को मारने 
वारे नायक के उक्कषं को ही बढयेगा, अर्थात्‌ उच्छरष्ट को मारने वारा-जीतने वाला-भौर 
अधिक उल्कृष्ट सिद्ध होगा जतः वेसा समस्त वर्णन दोषाधायक नहीं होता यही कहना चहिये! 
निराकरोति- 
एवं हि सति महाराजं कमपि विषशरेपमात्रेण व्यापादितवतो वराकस्य 
शबरस्येव, प्रकृतस्य, नायकस्य, न कोऽप्युत्कषः स्यादिति । 
वराक्य विंक्रमादिगुणहीनतया दीनस्य । शवरस्य पुलिन्दजातीयस्य शभुसहरः इति 
प्रसिद्धस्य वनेचरस्य । इति शब्दो हेत्वर्थकः । 
यदि हननादेव सकखो चध्योतर्षो घातुकमाश्रयेत्‌ , तदा निलीय विषाक्तवाणच्तेपेण 
विक्रान्तं नृपं हतचतः शवरस्यापि स स्यात्‌ , न च तथा, तस्माद्‌ वेषम्यमस््येवेत्ि तात्पर्यम्‌। 
उक्त शङ्का का उत्तर देते है--“ण्वं हि सत्ति इत्यादि । अभिप्राय यह है कि उत्कृष्ट को किसी 
भकार से मार देने बाखा उससे ( त से ) अधिक उचडृष्ट सिद्ध होता है, यह बात दीक 
नहीं जचती क्योकि यदि रेस्ीबातदहो तवतो किसी वीर महान्‌ राज्ञाको एक जहरीले 
बाणसे मार देने वाखा साधारण भीरु भी उस महाराज से उन्छरष्ट लि हो जाय, परन्तु 
एेसा होता नहीं । उसी तरह यदि नायकोत्कर्ष-वर्णन की अपेन्ता प्र्तिनायकोर्कषं वणन बहुत 
बढा चदा कर कर दिया जाय आर अन्तम यह भी कह दिया जायं कि उस उत्कृष्ट प्रति- 
नायक को नायक ने मार दिया, तथापि उससे नायक का कुदं भी उत्कषं सिद्ध नहीं होगा 


एकादशं रसदोष निरूपयति- 
तथा स्सालम्बनाश्रययोरलुसन्धानमन्तराऽन्तर न चेद्‌, दोषः । 
रसस्य यदालम्बन यश्वाश्रयः, तयो रल्युपकारकतयाऽद्िभूतयो-रन्तराऽन्तरा मध्ये मध्ये, 
अनुसन्धानमन्वेषणलक्षणं स्मारकसुपादानं, चेद्‌ यदि, न स्यात्‌ , तद्‌ तदुदूषणमित्यर्थः । 
तदुष्तम्‌--द्धिनोऽनलु सन्धानम्‌ इति । 
इह ॒पूर्ववाक्यधरको यदर्थकशवेच्छब्द उत्तरवाक्ये तच्छब्दोपादानं बलवदपेक्षत्‌ 
इत्यनुसन्धेयम्‌ । 
अव ग्यारहवें रस दोष का उद्ञेख करते है--तथाः इत्यादि । इसी प्रकारं रस के आलङ- 
स्बन ओर आश्रयकायदि मध्य सभ्य सें अदुसन्धाचनहो, तो दोषहे। 
श्रह््यननुसन्धानस्य दृषकतामुपपादयति-- 
तदतुसन्धानाधीना हि रसप्रतिपत्तिधाराः तदननु सन्धाने विरता स्यात्‌ । 
रसस्य प्रतिपत्तिधाराऽऽश्वादप्रवाहः, हि यतः, तददुसन्धानापरीगाऽडलम्बनाश्रयानसन्धान- 
म्रयोज्या, अतस्तयोरडसन्धने विस्मररे, पिरता विच्छिन्ाः स्यात्‌, तस्मात्‌ तदपि 
दूषणं रसस्येत्य्थः । 
उक दोषके होने में युक्ति बतकतति है--“तदनु" इत्यादि । तास्पर्यं यहे कि रसास्वाद दी 
धारा जाम्बन ओर आश्रय के पुनः पुनः अनुसन्धान के ही अधीन है, अतः यदि उनका 
अनुखन्धान वीच-बीच भें न होगा तो रसखास्वाद्‌-धारा विच्छिन्न हो जायगी । 
द्वादशं रसदोष निरूपयति- 
एव प्रकृतरसानुपकारकस्य वस्तुनो बणेनमपि, प्रकृतरसविरामदहेतुत्याद्‌ दोष एव। 
क्रतरसविरामहेतुत्वादिति दृषकत।बीजनिदशः । विरामो चिच्छेदः । 
म्रस्तुतरसस्य यदनुपकारकं तद्वणनेन भरस्तुतरसास्वादधाराया विच्छेदात्‌ तस्यापि 
दोषत्भित्य्थः । तदुक्तम्‌--श्न ङ्ग्य च कीत्तेनम्‌” इति । 
अङ वारहवें दोष का उज्ञेख करते ईदै--'एवम्‌ः इत्यादि । इसी तरह जिस वस्तु का वर्णन 
गरस्तुत रस का उपकारक न हो, उस्तका वणन भी एक रस-दोष है, क्योकि उस तरह का 
वर्णन भी प्रस्तुत~रखास्वाद्‌ धारा को समाश्च कर डालता हे । 
न्रयोदशं रसदोषं निरूपयति-- 
अनौचित्यं तु रसभङ्खेुस्वात्‌ परिहरणीयम्‌ | 
्रनौचित्यं रसास्वादोपयोगिपदाथंसाथनिष्ठम्‌ । तुशब्दोऽस्य पकारान्तरान्तर्भायं 
व्यचच्छिनत्ति । रसेत्यादिना दूषकतावीजनिदेशः । रसास्वादग्याधातकारणत्वादनौचित्यं दोष 
इति सारम्‌ । 
जो बातें अनुचित है, उनका वर्णन रसथङ्ग का कारण होता है, अतः वह सर्वथा 
स्याज्य है । 
रसस्य मूत्तेत्वाभावादामदेनासम्भवाद्‌ भङ्गपदाथमाचषटे-- 
भङ्गश्च पानकादिरसादौ सिकतादि-निपातजनितेवारन्तुदता | 
सिकता बालुका । श्रन्तुदता समच्छरेदिताऽप्रियतेति यावत्‌ । 
यथा पानकरसास्वादस्यं बाल्ुकषापातो विधातक्रत्‌ , तथेवानौचित्यमच्रापीति रसस्या- 
श्वादविघात एवं भङ्ग इत्याशयः । 


रस तो कोई भूतं पदार्थं है नही, फिर उसका भङ्ग क्या इस सन्देह की निच्ुत्ति के 
स्यि "भङ्गः पद्‌ की व्याख्या करते है--भङ्गश्च' इत्यादि । जिस तरह शरबत आदि तरर 


वस्तु म वालुका आदि फे पड़ जाने से वह खटकने लगता हे, उसी तरह रस के आस्वाद मँ 
खेटकने को रस का भङ्गः कहते ई । 
्नौचित्यं विद्रणोति-- 

तच्च जाति-देश-काल-वर्णा-्रम-वयो-ऽवस्था-प्रकृति-व्यषहारा दैः ्रपञ्च- 
जातस्य तस्य तस्य, यल्लोक -शाख्सिद्धमुचितद्रव्य-गुण-क्रियादिः तद्धेदः | 

तदनौचित्यप्‌ ! चर्त्वथ । वयोऽवस्थयोर्भेदः पागेव निगदितः । व्यवहारः समुदाचारः 
प्रपश्चजातस्य सांसारिकवस्तुण्यूहस्य ( जा्यादिरूपस्य ) । 

यस्य जाति-देश-काल्देयंद्‌ इन्य-गुण- क्रियादि लोकतः शा्चतश्च सिद्धत्वादुचितं, 
तद्धि ्नत्वमनौ चित्यमित्यथः । 

अनुचित होने का तास्पयं यह है कि जिन जिन जाति, देश, काल, वर्ण, आश्रम, 
अवस्था, स्वभाव जौर व्यवहार आदि सांसारिक पदार्थो के विषयसेजोजो लोक ओर 
शाख से सिद्ध तथा उचित द्रव्य, शण अथवा क्रिया जादि है, उनसे भिन्न होना । 


प्मनौ चित्यसुपपादयति-- 

जात्यादेरयुचितं यथा--गवादेस्तेजोबलकायांणि पराक्रमादीनि;, सिहादेख 
साधुभावादीनि ! स्वगे जराव्याध्यादिः भूलोके सुधासेवनादि । शिशिरे जल- 
विहारादीनिः भीष्मे बहिसेवा । ब्राह्यणस्य भ्रगया, बाहुजस्य प्रतिग्रहः, शु्रस्य 
निगसाध्ययनम्‌ । ब्रह्मचारिणो यतेश्च ताम्बूलचवेणम्‌ › दारोपसंग्रहः । बालबद्धयोः 
सखीसेषनम्‌ › यूनश्च विरागः । दरिद्रणामाल्याचरणम्‌ ; आच्यानां च दरिद्राचारः। 

जात्यनुचितं गचादिरित्यादिना, देशावुचितं स्वग इत्यादिना, कालानुचितं शिशिर- 
इत्यादिना, व्णानुचितं ब्राह्मरोत्यादिना, आश्रसाश्ुचितं अ्द्यचारीत्यादिना, वयोऽनुचिरतं 
ालञेत्यादिना, श्चस्थानुचितं च दरििव्यादिना विषरतम्‌ । 

साधुभायो गवादिवदाजवम्‌ । गया पशुपक्षिषिंसाऽऽखेटः । बाहुजः कषच्नियः। निगमो- 
वेदः । यतिः सन्न्याखी । दारोपसंग्रहः पत्नीपरिणयः । आ्रब्यो धनी, तदाचरणं विघुखव्य- 
यादि । शत्र सर्वत्र तत्तदनौचित्यं रसभङ्गकारणतया दूषणम्‌ । 

अब जाति आदि फे जन्ुचित वातो का ऊुद्धं उदाहरण दिखलाते ईह-“जात्यादेः' इत्यादि । 
जाति-विर्द् जेसे- वेर, गाय आदि के तेज ओर बर के कायं, पराक्रम आदि एवं सिह 
आदि का सीधापन जादि ! देश-विरुद जेसे-स्वगं से बृद्धप्व, रोग प्रति जौर भूतल पर 
अश्त-पान भ्रति । कार-विर्द् जेसे--शीतकार मे जल-विहार प्रति जर गरमी फ 
दिनो मे अ्ि-सेवन प्रति। वणं-विर्ड जेसे--जाद्यणों का शिकार खेखना, क्षत्रियो का 
दान केना जीर शूद्रो का वेद्‌ पढना । आश्रम-विरद्र जेसे- ब्रह्मचारी ओर संन्यासियों का 
ताम्बूल चवाना भौर खी को स्वीकार करना । अवस्था-विरशद्र जेसे-वचे तथा वरो का खी- 
सेवन ओर युवकों का वैरागी होना! इसी तरह दरिद्रो का धनिको के सा जौर धनिको 
कादुरिद्रोंकेसाआचरण। 

मरकृत्युचितं विन्रण्वन्‌ प्रकृतिभेदानाह-- | 

प्रकरतयो दिव्याः, अदिव्याः, दिव्यादिव्याश्च। धीरोदात्त-धीरोद्धत-धीरललित- 
धीरशान्ता उत्साह-क्ोध-कासिनीरति-नि्वं दभ्रधानां उत्तममध्यमा-धमाश्च | 

म्रकृतयो नायकममृतयः-- निता विनीतो मधुरस्त्यागी दक्षः भियंचदः । रक्तखोकः 
्ुचिचार्मी रूढवंशः स्थिरो युवा । बुद्धय - त्साह -स्थति-प्रज्ञा-कला-मानसमन्वितः । शरो- 
टद्श्च तेजस्वी शाख्रचष्ठश्च धार्मिकः ` इति दशरूपकरोक्तलश्षणाः, दिवि स्वम भवा दिन्या- 


देषैकरूपा इन्द्रादयः, अदिव्या मानवेकरूपा माधवदत्सराजादयः, दिव्यादिव्या देवा अपि 
मानवकूपेणावती्णां राम-कृष्णादय इति प्रथमं त्रिविधाः । ते च--महसत्वोऽतिगम्भीरः 
क्षमावानविकत्थनः । स्थिरो निगूढाहङ्ारो धीरोदात्तो टढत्रतः ।* (मायापरः प्रचण्डश्वपलोऽ- 
र द्पभयिष्ठः । स्येयान्‌ निगूढमानो धीरे रोद्धतः कथितः । निश्चिन्तो धीरललितः 
कलासक्तः सुखी श्रदुः + सामान्यगुणभूयान्‌ द्विजादि कोधोरशान्तः स्यात्‌ ।“ इति लक्षिता 
उत्साहप्रधानधीरोदात्त-कोधम्रधानघीरोद्धत-कामिनीरतिप्रधानधीरलक्िति-निर्चैदमरधानधीर- 
शान्ता इति प्रत्येकं चतुधा, धुनसत्तम -मध्यमा-धमत्वल्चिविधा इति सङ्कलनया षट॒भ्रिश- 
सकृतयो बोध्याः । शङ्गाररसेत्वनलुकूक--दक्षिण-धृष्ट-शखत्वेः प्रकृतीनां चतुर्विधत्वमाकलनीयम्‌ । 
नायिक्नाप्रकारसङ्लना तु मदीयरसमज्ञरीखरभेरवसेया । 
अच प्रकृति ( स्वभाव ) विरुद्ध का उदाहरण दिलरनेके कम में पहले प्रक्रतिका 
विभाग करते है--्रक्रयो' इत्यादि । अलङ्कार शाख के अनुसार तीन्‌ प्रकार की प्रङ्कतिर्यौ 
( नायक की ) होती है-ऊुद दिव्य ( देवतारूप इन्द्र आदि ), धं अदिव्य ( मुष्यरूप 
दुष्यन्त आदि ) ओर ऊं दिव्यादिन्य ( जो स्वर्गीय ठोने पर भी मरुष्यरूप मे अवतीर्ण 
राम, छष्ण आदि ) होते है । इसी तरह उन भ्रछ्तिर्यो क दृखरे येद्‌ भी होते है, जसे- 
धीशेदान्त नायक, जिनमें उत्साह की प्रधानता रहती हे, धीरोद्धतनायक, जिनमें ऋोध की 
प्रधानता होती हे, धीर कुचित नायक, जिनमें खीदिषयक प्रेम की प्रधानता होती है, एवं 
धीरशान्त नायक, जिनमे वेराभ्य की युख्यता होती है । इस प्रकार नायक के बारह सेद्‌ 
इये, फिर उत्तम, मध्यम ओर अधम नामक्‌ तीन सेद्‌ ओर मान रेने से उक्त बारह भेद्‌ 
छुत्तीस हो जते ईह । 
प्रकृत्यनौचिव्ये पथमं रत्यनौचित्यं प्रतिपादयति- 
तत्र रत्यादीनां मयातिरिक्तस्थायिभावानां सवत्र समत्वेऽपि, रतेः सम्भोग- 
हूपाया मनुष्येषिवोत्तमदेवतासु स्फुरीकृतसकलानुमाषं बणैनमलुचितम्‌। 
तत्र ताप प्रकृतिषु, रत्यादीनां भयातिरिक्तस्थायिभावानां भयभिन्नानामष्टानां रतिप्रश्तीनां, 
सवत्र सर्वासु प्रकृतिषु समत्व एकविधत्वे साधारणतया सत्यपि, मनुष्येषु इव॒ उत्तमदेवतास 
गौरी-गिरीशपरखतिषु, सम्भोगरूपाया रतेः, स्फुरकृताः स्पष्टमाख्याताः सकलानुभावाः 
सरवै व्यापारा यत्र कमंणि तद्यथा भवति, तथा वर्णनमनुचितमित्य्थः । 
पि्रोरिषोत्कृष्टदेदतयोः सम्भोगस्य स्पष्टतया वणेनमनौ चित्यादनाचरणीयमेव । उत्तमे- 
लयुक्त्या मध्यमादिषु कामचारः । भयस्याश्रयभेदेन वेषम्याद्‌ भयातिरिक्तानामित्युक्तम्‌ । 
वस्तुतस्तु रति-कोधादीनामप्याश्चरयभेदाद्‌ वेषम्यमालुभविकमेवेति तदुपादानसकिचित्कर- 
मिति विभावनीयम्‌ । 
इन सभी प्रकृतिर्या ( नायका > मेँ भय के अतिरिक्त रति आदि स्थायीभाव यद्यपि 
समानरूपसे होते है, तथापि सम्भोगरूप रति का, जिस्च तरह मबुर््यो मे वर्णन किया 
जाता हे, उसी तरह सब अनुभावो ( आजिङ्गन-चुम्बन आदि ) को स्पष्ट करके उत्तम 
देवताओं के विषय मँ वर्णन करना अनुचित हे । 


रत्यनौचित्यवत्‌ कोधानौचित्यं प्रतिपादयति-- 
क्रोधस्य च लोकभस्मीकरणपटो-दिनरत्रिव्य्ययायतनेकाश्चयेकारिणो दिव्ये 
ष्विवादिष्ये 
नकारेण चणनमनुचितत्वादनाचरणीयमित्यनुषद्ः । 
लोकानां भुवनानां जनानां वा, भस्मीकररो, पोः कुशलस्य तथा दिनेच रात्रिश्च 
दिनरात्री, तयोन्येत्ययो दिनस्थाने रात्रिः, रात्रिस्थाने च दिनमिति विपर्यासः, तदादीना- 


मनेकाशव्यांणां कारिणः, कोधस्य, दिष्येष्विव देवतावद्‌ , शरदिव्येघु मानवेषु, वणेनमनुचित- 
मिति नाचरणीयमित्यथः । | 
जगत छो मस्म कर देने में निपुण तथा दिन आओौर रात को बदरू देना आदि विविध 
आश्चर्थजनक कार्यो को कर देने वारे क्रोध का वर्णन जिस तरह दिव्य नायर्कोमें किया 
जाता ह, उक्ती तरह अदिव्य नायको मे करना अनुचित है अर्थात्‌ नहीं कश्ना चाहिये । 
त्र हेतुमभिघत्ते- 
आलम्बनगताराध्यत्वस्यानुभावगत-मिथ्यास्स्य च प्रतीत्या रसानुल्लासापत्तेः। 
यतस्तथादणने दिन्येष्वालम्बनेषु, तद्रतस्य तज्चिष्ठस्य, श्माराध्यत्वस्य पूज्यत्वस्य, 
अतीत्या, अदिव्येष्वारम्बनेषु तदनुभावगतस्य पूर्वोक्तलोकभस्मीकरणादिलोकोत्तरकोध- 
व्यापारनिष्ठस्य, मिथ्यात्वस्यासम्भात्यतयाऽसत्यत्वस्य, म्रतीत्या च रसाुकह्लासस्य रौद्ररसा- 
स्वादानुद्मस्य, आपत्तिः स्यात , तस्मात्तथा चणनीयमित्यथेः । 
उक्त प्र्त्यनौचित्य का कारण यह है कि हरस जिन दिभ्य आरम्बनों (उत्तम देवतां ) 
मे पूज्यताबुद्धि है, थदि उनमें साधारण नायर्को के जैसे अनुमा को सर्वथा खोरूकर रति 
का वर्णन कर्मे, तो उवक्छे छनकरूर खह्दुर्यो के हृदयो सें रस का विकासं नहीं होगा, बरन 
एक ग्रकार का सङ्कोच दहीहोगा। इसी तरह यदि साधारण (अदिव्य) नायको मे उक्ष 
ग्र्ारकेक्रोधका वर्णन किया जाय, जिष् तरह का करोध दिव्यनायर्को मे वर्नित किया 
जाता है, तो उससे श्रोताओं को इ्टेपन का ज्ञान होगा 1 अतः उस्र वर्णन से रस का विक. 
रित होना खम्भव नहीं हे । 


ननु प्रारभदनायकमते भावकत्वग्यापारस्य, नव्यमते सहदयतोस्लसितस्य भावनाविशेष- 
रूपदोषस्य च महिम्ना यत्‌ साधारणीकरणं प्रतिपादित, तेन प्रतिबद्धमालम्बनविषयकमा- 
राघ्यत्वभ्रकारकं ज्ञानमिह नोत्पत्तमहतीति न रसानुल्लासापत्तिरिति शङ़ते-- 
न च साधारणीकरणादाराध्यखज्गानाठुत्पत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
विशेषधर्मानवच्छिन्नप्रकारताकन्ञानस्य साधारणीकरणस्य, विशेषधर्माधच्छिन्नप्रकार- 
ताकक्ञानग्रतिवन्यकत्वादिति भावः) 
यदि आप हं कि रसास्वादं से पूवं, मडहनायक सत के अनुसार भावकत्वं व्यापार से 
ओर नव्यमत के अनुसार सह्दयता मूक मावना-विशेष खूप दोष से विभादि्को कः 
साधरणी करग हो जने से दिव्यनायको से भमी चूञ्यता-बृद्धि उत्पन्न ही नहीं हो कती ? 
समादधाति-- ` 
यत्र सहृदयानां रसो्रोधः ्रमाणसिद्धः, तत्रैव साधारणीकरणस्य कल्पनात्‌ 
न हि सर्वत्र साधारणीकरणस्य कल्पना, किन्तु यत्र सचेतसां रसास्वादोऽनुग्यवसाय- 
सिद्धः सामभ्रीविरहान्नोपपयते, तत्रेव तदुपपत्तयेऽनायतव्या तत्‌ कट्म्यत इति फलानुरोधात्‌ 
तत्कह्पनायाः मकृतेऽसम्भव इत्यभिसन्धिः । 
उक्त शङ्खा का समाधान यह है कि जहां सहदर्यो का रसास्वाद्‌ प्रमाण से सिद्ध रहता 
है, वहीं साधारणीकरण दी कल्पना की जाती हे, सर्वत्र नहीं, तास्पयं यह है कि उक्त 


स्थानम सद्दो का रलाज्ुभव प्रमाण-सिद्ध नहीं हे, अतः वहां साधारणीकरण की कल्पना 
नहीं की जा सकती । 


साधारणीकरणकल्पनायाः साेत्रिकल्वभ्युपगमे दोषं दश्यति-- 
अन्यथा स्वमादविषयक-स्वपितृरतिवणेनेऽपि सहृदयस्य रसोद्रोधापत्तेः। 
तत्रापि साधारणीकरणस्य कल्पनायाः सम्मवादित्याशयः । 
यदि सखव जगह साधारणी करण की कल्पना की जाय, तब साधारणीकरण के बलूसे 


अपना माता कं 1चेषय मं अपनं पता का प्रम वणेन करनं पर सौ खद्यो को रसास्वादं 
होने लगेगा ¦ 
क्राचित्कं विपरीतं दष्टन्तसुपन्यस्य निरस्यति- 
जयदेवादिभिस्तु गीतगोविन्दादिग्रबन्धेषु सकलसहदयसम्मतोऽयं समयो 
दोन्मत्त-मतङ्कजेरिव भिन्न इति न तन्निदशनेनेदानीन्तनेन यथा बणेयितुं साम्भरतम्‌। 
तुनाऽरचिः सूच्यते ¦ अयञुक्तः समयः सिद्धान्तः सङ्केतो वा! मतङ्गजंदन्तावलं 
मत्तहस्तिद्छान्तः समयभेदने निदानमुन्मादं, न तूपपत्तिविवेकं सूचयति । निदनं 
इष्टान्तः । इदानीन्तनेनाधुनिकेन कविना ¦ साम्पतं युक्तम्‌ । 
रनुन्मत्तेन यथोन्मादिन्यवहारो नानुकियते, तथेचाधुनिकेन कविना केषाश्ित्‌ प्राचां 


समयोह्लद्घनं नाबुकरणीयम्‌ , प्राचामनौ चित्यस्य तन्मदिमातिरेकादिभिरपि तिरोधापयितुं 
शक््यश्वादिति सारम्‌ । 


यद्यपि जयदेव प्रश्ठति इद कुवियोने गीतगोर्विदं आदि निबन्धो मे उत्तम देवता विष. 
यक सम्भोगवर्णन अनुभावो केस्पष्ठी करण ऽके साथ किया है, परन्तु उन्होने मदमत्त 
हाथियों की तरह, सम्पूर्ण खददय समाज से आदत उक्त अर्थांदा को तोड़ डाखा है, अतः 
उनके दृष्टान्त से आधुनिक कविर्थो को वेसा नहीं करना चाहिये। 
चरमं व्यवहारानौचित्यं परतिपादयति- 
तथा विद्या-वयो-वणां -श्रम~तपोभिरत्कृष्टः स्वतोऽपषृ्टेषु न सबहुमानेन 
वचसां व्यवहतेव्यम्‌ 
विद्यादय उत्कर्ष हेतवः । सबहुमानेन वचसा विपुलादरसूचकेन वचनेन ! वचसेति- 
व्यवहारान्तरस्याप्युपलक्षणम्‌ । सम्बहुमानेनेतिः काचित्कपाठे तु सम्यग्‌ बहुमानं यत्रेति चिग्रहः। 
वियादिभिर्त्कृष्टः स्वपेक्षयाऽ्पकृषटेषु विधीयमानो बहुमानोऽनुचितत्वाद्‌ रसापकषंक 
इति सारम्‌ । 
अब व्यवहार-विषद्ध का उदाहरण दिखलाते है--तथाः इत्यादि ! इसी प्रकार जो विद्या, 
अवस्था, वर्ण, आश्रम जौर्‌ तपस्या प्रश्ठति के कारण उच्छृ हो, उन्हं जपने से अपक्ष 
रोगो के साथ अव्यन्त सम्मान युक्त वचनं से व्यवहार नहीं करना चाहिये । 
यत्र तद्वथवदहासैचित्यं, तदाद-- 
व्यवहतेन्यं चापक्ष्टेरत्कष्षु । 
वियादिभिरपक्रषटस्तूक्छषु सबहुमानेन वचसा व्यवहरणीयमित्यथैः । 
अपो को उच्छृ्टो के साथ अत्यन्त सम्मान युक्त वाणी के द्वारा व्यवहार करना 
चाहिये । 
उक्कृष्टेष्वपि विशेषमभिदधाति- 
| दिभि = ९ 
तत्रापि तत्रमवम्‌? भगवन्‌" इत्यादिभिः सम्बोधनंमुनि-गुरु-देवताभरश्रूतय 
एव, न राजादयः, जात्योत्तमेद्विजेरेव, नाधमेः शुद्रादिभिः, “परमेन्वरः इत्यादि 
सम्बोधनेश्चक्रव्तिन एव, न मुनिप्र्तयः, सम्बोध्याः | 
तत्रापयुररेष्वपि । तच्रभवच्छ्दः पूज्याथंकः। सम्बोधनेरभिमुखीकरणशब्देः । देवताऽ- 
पक्षयाऽपि गुरोरभ्य्हितत्वाद्‌ गुरुशब्दस्य पूं निदेशः । द्विजत्रा्मण -क्षन्नियवेश्येः। चकर- 
चतिनः सम्राजः । 
उत्कृषटे्वपि विषयभेदाद्‌ ग्यवहरभेदाच् म्यवहारस्योचितादुचितत्वे बोध्ये इत्याशयः । 
 उन्छृ्टो के स्यि अपडर्टो के द्वारा मरयोग करने योग्य सभ्मानसुचक सम्बोधरनो का 
स्थानभेद से विभाग दिखाते है--(तत्रापिः इस्यादि । स्तन्न भवन्‌” “भगवन्‌! हेत्यादि 


सम्बोधन से सुनि, गुड ओर देवता आदि का ही सम्बोधन छिया जाना चाहिये, राजा 
आदि का नहीं । वह भी जो जाति से उत्तम-अर्थात्‌ बराह्मण, कषत्रिय अथवा वैश्य हो, वे ही 
पेसे सम्बो धर्नौ.का प्रयोग करं, शुद्र आदि नहीं ! इसी प्रकार "परमेश्वरः आदि सम्बोधन 
का प्रयोग चक्रवर्तियों के भरति ही किया जाना चाहिये, नि आदि के प्रति नहीं । 
अनौचित्यस्य रसभङ्गकारणत्वं अमाणयति-- 
तथा चाहु-- 
यही सव सोच समञ्च कर आनन्दवर्धनाचायं ने ध्वन्यालोक के कृती उदू्ोत सं 


लिखा 011 
स्मानन्दवधेनाचार्या ष्वन्याखोकतृतीयोदयोत इति शेषः , 
'अनौचित्याहते नान्यद्‌ , रसभङ्गस्य कारणम्‌ | 
प्रसिद्धौचिव्यबन्धस्तु, रसस्योपनिषत्परा 1! इति ! 
अनौ चित्याइतेऽनौ चित्यं विना, रसभङ्गस्य, श्नन्यत्‌ कारणं नास्तीति शेषः, यतः असिद्धस्य 
सोकशाचखाजुशिष्टस्य, श्रौचित्यस्य, बन्धो योजनं, ठु पुनः, रसस्य, परोत्छृष्टा, उपनिषत्‌ 


मकाशनोपाय इत्यर्थः । , . 
अनौ चित्यमेव रसभङ्गस्य भधानं कारणं, तेन सहदययेयुल्यसम्पादनात्‌ । श्नौचित्यं युन- 


स्तथेव रसं प्रकाशयत्ति, यथोपनिषत्‌ परतरह्म, तस्मादनौचित्यं सवथा परिहरणीयमित्यभिग्रायः। 
कव्यप्रकाशे तु--श्ौचित्योपनिवन्धस्तुः इति पाठो दश्यते । 
अनौचिस्य से अतिरिक्त रस-भङ्ग का कोई कारण नहीं है ओर भरविद्ध ओचित्य का वर्णन 
करना ही सब से बड़ी रस की उपनिषत्‌ अर्थात्‌ प्रका्नोपाय है! अभिप्राय यहे कि 
अनौचित्य ही रख-भङ्ग का प्रधान कारण हे, करयोकि-उसी से सर्वाधिक वैसुखय सहृदयो मे 
होता है, अतः उसका ( अनौचित्य का ) परिहार अवश्य करना चाहिये ओर चित्य 
उसरी तरह रसको भ्रकाशित करता है, जिस तरह उपनिषत्‌ परबह्य का, अतः उसकी रा 
अवश्य कवियों को करनी चाहिये । 
तत्र विशेषमाह-- 
यावता त्वनौचित्येन रसस्य पुष्टि-स्तावत्‌ तु न वायते, रसप्रतिक्लस्यैव 
तस्य निषेध्यत््रात | | | 
यत्परिमारोनानौचित्येन रसस्य परिपोष एव स्यात्‌ ( न तु बाधः ), तल्परिमाणमनौ- 
चित्यं तु न निषिध्यते, यतो रसविरोधिन एवानौचित्यस्य निषेध्यतमित्यर्थः । 
अनौचिस्य-परिहार से भी यह विदो समक्षना चाहिये छि जितने अनौचिष्य से रस की 
पुष्टि होती हो, उतने अनौचित्य का परिहार नहीं करना चाहिये, क्योकि जो अनोचित्य 
रस क अरति दुरु हो, उसी का निषेध समुचित हे ¦ 
उक्तमथमुदाहरणदशंनेन द्रब्यति- 
अत एव--= 
इसी ख्ियि-- 
रसाविरोध्यनोचित्यस्य मषेणीयत्वादेव । दशाननद्वारि समुपस्थितान्‌ ब्रह्मादीन्‌ दोवा- 
रिको चदति-- 
(्रह्यन्भ्ययनस्य नेष समयस्तूष्णीं बहिः स्थीयतां, 
स्वल्पं जल्प ब्रहस्पते जडमते ! नैषा समा बजिणः। 
वीणां संहर नारद्‌ ! स्ुतकथालापेरलं तुम्बुरो ! 
सीता-रल्लकभल्ल-भिन््टदयः स्षस्थो न लङ्क्रः ।॥ 


हे ब्रह्मन्‌ ! शध्ययनश्य वेदवटस्य, एष ससयाऽवसरा नास्त, तत्‌ त्ष्णा जष बाहः 
रितो बाह्यस्थले ( स्वया ) स्थीयताम्‌ । दे जडमते ! वाचालत्वादवसरानवबोधाच विवेकशुल्य- 
बुद्धे ! बृहस्पते ! स्वल्पमतिस्तोकं ( नत्वधिकं ) जल्प वद, यत एषा वञ्चिण इन्द्रस्य 
( त्वच्छष्यस्य ) सभा नास्ति। हे नारद ! कीणां महती, सहर वादनाद्विरमय । हे 
तम्बुरो ! देवगाथक गन्धवं ¡ ( तव } स्तुतिकथाल्पः ्रशंसावाक्यभाषणः, अलं न किसपिं 
फलं स्यात्‌, यतः सीताया जानक्याः रल्लकं ( शिरस्सिन्द्रसरणिः घखीणामारल्ञकं स्तम्‌ 
इति हकयुधोक्तेः ) सौमन्तसिन्दूरलेखेव भल्लः भालः इति प्रसिद्धः कुन्तः, तेन भिन्नं विदीणं 
दयं यनो यस्य, स ल्ङ्कश्वरो रावणः, स्वस्थो न, किन्तु व्याकुलोऽस्तीत्यथः । 
ब्रह्मन्‌ ! वेद~पाट का यह समय नहीं है, चुपचाप बाहर वेरो ! मूखं ! चरहस्ते ! यह 
इन्द्र की सभा नहीं है, कि जब तक मन करे, तब तक अण्टसण्ट बकते रहो, जो कुचं कहना 
हो, संकतेप से कह डालो । नारद्‌ ! अपनी वीणा को बन्द्‌ करो । हे तुम्बरो ! इस खसय स्तुति 
कथा्ये--चापलूसी की वाते व्यर्थ है, क्यों कि सीता की विरोनियो के भारे से ल्ङ्धे्र- 
महाराज्ञ रावण का हृद्य घायर हो गया है, वे स्वस्थ नहीं हैँ । 
उपपादयति-- 
इति कस्यचिन्नाटकस्य पे, विप्रलम्भश्वङ्गाराङ्गीभूत-वीररसाकेपकपरमेश्वये- 
परिपोषकतया स्थितदौवगारिकवचनस्य ब्रह्यायधिन्तेपपरस्यानौवित्यं न दोषः | 
इत्याकारके कस्यचिन्नाटकस्य रोके, सीतालम्बनस्य विप्रलम्भश्ङ्गारस्य, श्रङ्गीभूतः 
पोषकतयाञङ्गतां माप्ठो यो रावणनिषटो वीररसः, तस्याक्ेपकं व्यज्ञकं यत्‌ ८ तदीयं ) परमेश्व्यं 
लोकोत्तर प्रभुत्वं तस्य परिपोषकतया (देतुभूतया) स्थितो राचणद्वारि वियमानो यो दौवारिक 
द्वारपालः, तस्य ब्रह्म -बुहश्पति-नारद-तुम्बुरुतिरस्कारसूचकं यदिद्‌ वचन, तस्य ब्रह्मादीनां 
तिरस्कारानरहत्वाद्‌ यदनौचित्यं, तन्न दोषः-प्रकृतरसोपरुकारकत्वादित्यथंः 
छिसी नाटक के इस पद्य समे, जह्या आदि के तिरस्कार करने के लिये बोरे गये द्वारपार 
के वचन का अनौचित्य दोष नहीं है, क्योकि उस तिरस्कार वचन से रावण के परम रेशयं 
की पुष्टि होती है, निरस वीर~रस् का आप होता है, जो विप्ररम्भश्शङ्गार ( रसाभास ) 
का अङ्क होताहे। 
उदाहरणान्तरं दशयति-- 
एवबमेव~--अलञे ले सदः समुप्पाडिअ-हरिय-ङसग्गंथिमयाच्छमालापई- 
वित्ति-विस्संमिअ-बालविहवंदः कअणा बम्हणाः इत्यादि विदुषक्वचनेऽपि 
रेशब्दादिभ्रयोगस्य तत्‌ तथा, हास्यानुयुणत्वात्‌ । 
एवमनौचित्यस्य रसोपस्कारकत्वादैव । शरे रे सयः सयुत्पारितकुशभ्रन्थिमयाक्ष- 
माला-पखित्तिविखम्थितबारविधचाऽन्तन्करणा ब्रह्मणाः £ इतिम्राकरतच्छाया । यरे रे 
इति नीचसम्बोधनम्‌ । तदनोचित्यम्‌ । तथा न दोषः | 
सदस्तत्कालं, समुत्पा।रता उत्लाता श्रत एव हरिता ये कुशम्रन्थयो द॑पर्वाणि, तन्मयी 
तद्रूपा याञ्क्षमारा, तस्याः परित्त्या ( परिवतनेन ) जयविडम्बनया विखम्भितं विश्वासितम्‌ 
( बश्वितम्‌ ) वारविधचानामन्तः^करणं येसुतादशा अरे रे नीचाः ब्राह्मणाः £ इत्यादिविद्‌- 
षकचाक्ये रेशब्दादीनां पूजनीय द्विजराजविषये प्रयोगस्य यदनौचित्यं, तत्‌ प्रकृतस्य हास्य- 
रसस्य, यतोनापकषेकम्‌, अल्युतोत्कषेकमेव, तस्मान्न दोष इत्यथैः । 


इसी तरह अरे ओ ! तत्का उखाड़ हुये हरिति कुलो की गारा से बनी इह जयमा- 
कार्थ के फेरने से वारुविधवाओं के अन्तःकरणों को विश्वासयुक्त बनने वारे ब्राह्मणो । 
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स्यादि विदूषक के वचन मेँ मी ब्राहमणो क प्रति रे शब्द्‌ का रयोग अनुचित नहीं ह, क्यों 
४ वह हास्यरस के अनुदर है । 

उपरि परिगणिता एते चयोदशेव न रसदोषाः, किन्तु रसे दोषाः स्युरीहशाः इति 
म्मयोक्तेः, सहदयानुभवाचान्येऽपि सम्भवन्ति, तस्मादनया रीत्याऽन्येऽपीदशा रसदोषाः 
व॒यं खुधीभिरिति प्रतिपादयन्‌ दोषनिरूपणसुपसंदरति- 

एषा हि दिगुपदर्शिता, अनया सुधीसिरन्यदष्यूह्यम्‌ । 

्मन्यदिति सामान्ये नपुंसकम्‌ । 

इख तरह अनौचित्य ्तान के लिये यह दिग्दर्शन करा दिया गया है, इसी रीति से 
द्विमानें छो ओर-अौर अनौचि््यो का भी स्वयम्‌ उह कर छेना चाहिये । 
रथ प्रसङ्कसङ्त्या युणान्‌ निरूपयति- 

रसेषु चैतेषु निगदितेषु. माधुर्योजःपरसादाख्यां खीन्‌ गुणानाहुः ! 

रसप्रतिपादनानन्तरं तदाश्रितत्वान्माधुयमोजःमरसादश्वेति चीन युणान्‌ प्रतिपादयन्ति 
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अव प्रसङ्ग-प्राप्त गुर्णो का निरूपण कर्ते दै-“ सेषुः इस्यादि । इन पूर्वोक्त नौ रसो सें 


धुर्य, ओज जौर प्रलाद नामक तीन गुण रहते है-रेखा प्राचीनो का कथन है । 
तेषु माधुर्यं कुत्र रसे क्रियत्‌ तिष्टतीति जिज्ञासायां मतच्रयसुपन्यस्यति-- 

तत्र शृङ्गारे संयोगाख्ये यन्माधुयं, ततोऽतिशयितं करणो, ताभ्यां विश्रलस्मे, 
भ्योऽपि शान्ते, उत्तरोत्तरमतिशयितायाधित्तद्रुतेजेननात्‌ इति केचित्‌ । 

'संयोगन्धरङ्ारात्‌ करुण-शान्तयो-स्ताभ्यामपि विभ्रलम्भेः इत्यपरे । 

'संयोगश्ङ्गारात्‌ करूण-विप्रलम्भ-शान्तेष्वतिशयितमेवः; न पुनश्तत्रापि 
7रतभ्यम्‌? इत्यन्ये । 

्रतिशयितमधिकमाच्रम्‌ । ततः संयोगश्वङ्ञारात्‌ । ताभ्यां संयोगङ्गारकरुणाभ्याम्‌ । 
भ्यः संयोग-करुण-विप्ररम्भेभ्यः ¦ चित्त्य दुतेर्विलक्षणारद्रीभावस्य । ताभ्यां करण- 
शान्ताभ्याम्‌ । 

चितदतेर्माधुयंस्य च॒ तादात्म्याचित्तद्रतितारतम्यमेवानुसरति रसेष्ठ॒माधुयंस्य 
1रतम्यमिति सम्भोगादधिकं करयो, सम्भोग-करुणाभ्यामप्ययिकं विप्रलम्भे, सम्मोग- 
रहण -विप्रलम्भेभ्योऽप्यधिकं माधुयं शान्ते रसे तिष्ठतीति म्रथमं मतम्‌ । सम्भोगाद्धिकं 
 मिथस्तु तुल्यमेव ) करूण-शान्तरसयोः, करुण-शान्ताभ्यामप्यधिकं माधुर्यं वि्रलम्मे 
तेष्ठतीति द्वितीयं मतम्‌ ! सम्भोगश्रद्वारादधिकं ( मिथस्तु तुल्यमेव )} करुण-चिप्रखम्भ- 
7न्तेषु माधुयं तिष्ठतीति च तृतीयं मतम्‌ । 

उन रुणो के विषय में कतिपय पण्डितो का कथन है कि--खम्मोग-श्वङ्गार सें जितना 
धुर्यं होता है, उससे अधिक कर्ण-~रस मे ओर उन दोनों से अधिक विग्रलम्म शङ्कार 
सरमे, एवम्‌ इन सबसे अधिक ज्ांत~रस सें होता हे, क्योकि पूर्वं पूर्वं रस ऋ अपेन्ता उन्तर 
त्तर रस मे चित्त अधिक्‌ द्रत होता है! अन्य विद्वानों का मत है कि-समभ्भोग-श्ङ्गार से 
रथिक माधुर्य, करण जौर शान्त रसो जे होता है ओर इन दोनो से अधिक विप्रख्ग्म 
शृङ्गार सै होता हे । ऊद विद्वानों का कहना है कि--खम्भोग-श्वङ्गार से करूण, विप्रलम्भ 
ङ्गार ओर शान्त इन तीनों रसो सँ अधिक माधुयं होता है, फिर इन तीनो मे परस्पर ऊद 
0 तारततम्य ( कमी वेशी ) नहीं होता, अर्थात्‌ ये सब समान ही मधुर होते है। 
मतन्नयं परीक्षते- 

तत्र रथम-चरमयोमेतयोः-- “करुणे विप्रलस्मे तच्छन्ते चातिशयान्वितम्‌ ? 


7 न क 


इति प्राचां सूत्रमलुक्रुलम्‌ ; तस्योन्तरसूत्रगतस्य क्रमेणः इति पदस्यापकर्षानप- 
करषाभ्यां व्याख्याद्रयस्य सम्भवात्‌ । 
मध्यस्थे तु मते करुण-शान्ताभ्यां वि्रलम्मस्य माधुयतिशये, यदि सहद- 
यानामलुभयोऽस्ति; वदा स प्रमाणम्‌ । 
संयोगपेक्षया क्रमेण करूण-विम्रकम्भ-शान्तेष्वधिकं माधुयंयिति म्रथमसते, संयोग! 
पेक्षयाऽधिकं मिथस्तु तुल्य केरुण-वि्रलम्भ-शान्तेषु माधुयंमित्यन्तिममते च प्राचां मभ्मट- 
भ्ना--करुरो विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ः इति सूत्रमयुकूलत्वात्‌ अरमाणम्‌ ¦ 
तथाहि-तस्य कारिकाधरूपस्य सूत्रस्य, "दीप्त्यात्मविस्तृतेहैतुरोजो वीररसरस्थितिः । वीभत्स- 
रौद्रसयोर्तश्याधिकयं क्रमेण तु ॥' इत्युत्तरं यत्‌ कारिकातमकं सूरं, ततः कमेणः इति 
पदस्यापकर्षेण प्रथमा व्याख्या, तदनपकषैण चान्तिमा व्या्या सम्भवतीति ते मते भाची- 
नानुमते प्रामाणिके । संयोगापेक्षयाऽधिकं भिथस्तु समप्रमाणकं साध्यं करण-शान्तयोः, 
ततोऽप्यधिकं विगरम्मे तिष्ठतीति मध्यम ( हितीय )मते तु, यत्‌ करण-शान्तापेक्षयाऽ- 
धिकं विप्रलम्भे माधुर्यमुच्यते, तवर परमाणान्तराजुपलम्मात्‌ , सद्दयानामनुभवो यदि भवेत्‌, 
तदा स एवालुभवः प्रमाणम्‌, अन्यथा त्वभ्रवाणं तन्मतमनादेयमित्यथः 
पूर्वोक्त तीन मर्तो स से भरथम ओर दृतीय सत मे "करुणे विप्रलम्भे" इस्यादि मूलोक्त 
मम्मट का सून्न प्रमाण हो सकता है, क्योकि उक्त स्र से थिम ्दीप्त्यात्मविस्तृतेर्देतु- 
रोजोवीररसस्थितिः। वीभव्व-रौद्-रसयोर्तस्याधिक्यं क्रमेण तु॥ इस सूत्र मे कथित 
"कमेण पद्‌ का सम्बन्ध उन्त सूत्र मे मान खेने पर प्रथम मतानुदटररु व्याख्या ओर उस पद्‌ 
का सम्बन्ध वहां नहीं मानने पर तृतीय मताचुद्रू व्याख्या हो सकती हे। परन्तु मध्यम सतत 
मै उक्त सुतर क्किसी भी तरह म्रमाण नहीं हो सकता, अतः यदि खहृदयो का रेखा अनुभवं 
हो फि करुण जर शान्त रसो की अपेक्ा विप्रख्ग्म-शङ्गर भै अधिक माधुयं होता है, तब 


दस सदृदयानुभव को ही प्रमाण सान कर मध्यम सतत भी ठीक है अन्यथा अप्रामाणिक होने 
के कारण वह भत अभ्राद्य हे । 


इत्थं शङ्गारादिरसत्रये माधुयस्य स्थिति भतिपाद्य, वीरादिरसत्रय श्रोजसः स्थिति प्रतिपादयति- 

बीर~बामत्स-रद्रेष्वोजसो यथोत्तरमतिशयः, उत्तरोत्तरमतिशथितायाध्ित्त- 
दीपेजननात्‌ । 

यतो चौरापेक्षया बीभत्से, तदपेक्षयाऽपि रौ देऽधिका चित्तदीि्जायते, तस्माद्‌ वीरः 
रसादधिकं बीभत्से, ततोऽप्यधिकं रौद्ररसं अओजस्तिष्ठतीत्यथः । 

ओज गुण वीर-रल सम साधारण, वीभस्स~रस मै उससे अधिक ओर रोद्र-रसमें 
ससे अधिक होता हे, क्योकि ये तीनों रश्च कमश्चः हृदय मँ अधिक दीश्चि ( जोश्च ) उत्पन्न 
करते हे । 

अथावशिष्टोऽद्भतादिरसच्ये प्रसादस्य मतभेदाद्‌ गुणान्तरेण सङ्की्णामसद्धीणौं च 
स्थिति अतिपादयति- 


अड्धत-हास्य-भयानकानां गुणद्रययोगित्वं केचिदिच्छन्ति) अपरे तुप्रसादमाच्रम्‌ 
अद्भुते हास्ये भयानके च रसे प्रसादं श्रोजश्च गुणौ तिष्टत इत्येकं मतम्‌ । मसाद एव 
केवर ति ्रतौत्यपरं मतम्‌ । 
अद्भुतः हास्य जौर भयानक रसो ओ ओज ओौर प्रसाद दोर्नो गुण रहते है, यह कुच 


विद्वानों का मत हे, इन तीनो ससो मेँ प्रसाद्‌ गुण ही रहता है-जोज नही, एेसा मत अन्य 
विद्वानों काहे 
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गुणद्वयपेश्षया प्रसादस्य वेलक्षण्यमाच्टे-- 

प्रसादस्तु खु रसेषु, सर्वासु रचनाघ्ु च साधारणः । 

माधरु्यसोजश्च प्रतिनियतरसत्रयडत्ति नियतरचनाग्यद्गवं च, प्रसादस्तु नाद्भुतादिरसत्रय 
एव तिष्टति, किन्तु सर्वषु, न चा नियतरचनयेच व्यज्यते, किन्तु सक्काभिरेव रचनाभिरिति 
माधुय जेऽपेश्षया पसादस्य वेलक्षण्यमस्तीत्याशयः ¦ 

इदमिदहाकटनीयम्‌--काठिन्यादिदोषापगमादहितः श्वज्ञरादिरसनत्रयचकवंणाजन्यधित्तस्या- 
धभावकूप आनन्दलक्षणो उत्तिविशेषो द्ुतिरेव मारय गुणः, न तु हतेः कारणं माधुर्यम्‌ , 
{तेरासवादाभिन्नतया माधुयंकायत्ववेधु्यात्‌ । नचेवं माधुयंस्य रसमिदापत्तिः, कारणमेदात्‌ , 
थाहि--रसस्य विमावादिसम्बन्धो द्रतेस्तु शङ्ञरादिरसास्वादः कारणस्‌ । 

तथा-अतिपक्षोत्कषेदशंनायाहितो चीरादिरसत्रयचवंणाजन्यधित्तश्य विस्तारसूपो एत्ति 
वेशेषो दीिरेवौजो गुणः, न तु दीः कारणम्‌, दी्चिकारणताया चीरादिरसास्वादनिष्ठत्वात्‌ । 

एवं सरलशब्दाथज्ञानादहितोऽद्भुतादि रसच्व॑णाजन्यधित्तस्य विकासरूपो इत्तिविरोषः 
पसादो गुणः, न तु विकासस्य कारणम्‌ , प्राुक्तयुक्तेः । स हि शक्रादिरसत्रये माधुयंलेश- 
मेधितः, वीरादिरसव्रय शओजोलेशमिधितः, शद्‌ भुतादिरसत्रये तु निस्सपत्नस्तिष्टतीति 
(सच्रये सर्वषु रसेषु चास्य वृत्तिस्सङ्च्छते । 

प्रसाद्‌ गुण सव रसो सँ तथा सव तरह की रचनार्ज मँ रहता है ! ताप्पर्य यह ह कि 
गुं तथा ओजञ गुण उक्त तीन तीन निश्चित रसो में ही रहते ई, एवस्‌ उन दोनों गुणो को 
मभिव्यक्त करनेवारी रचना मी नियत ही है । परन्तु भ्रसाद्‌ गुण के विषय मं रेसी बातत 


हीं हे, वह सब र्यो मे होता है ओर सब प्रकार की रचनाओं से व्यक्त होता हे, यही अन्य 
रणो की अवेन्ता प्रसाद्‌ गुण सें विशेषता है ¦ 
दुत्यादिचित्तवत्तीनां गुणवद्रसास्वादजन्यत्वादू गुणप्रयोज्यत्वं, नतु युणजन्यत्वमित्याह-- 

गुणानां चेषां द्रतति-दीपि-विकासाख्यास्तिख्रथित्तद्ृत्तयः क्रमेण प्रयोज्याः, 
त्तद्गुणविशिष्टरसचवेणाजन्या इति यावत्‌ । 

दुत्यादिचित्तठत्तीनां माष्टयादियुणविशिष्टश्श्रादिरसास्वादेन साक्षाजन्यत्वाद्‌ गुणभ्र- 
गीज्यत्व, न तु साक्षादुगुणजन्यत्वमिति सारम्‌ ¦ | 

इन गुर्णो नै माघुयं दति का, ओज दीधि का ओर भ्रसलाद्‌ विकास का प्रयोजक है-- 

नक नहीं । जनक तो इनके उन गुणो से यु रसो के आस्वाद होते ई । अर्थात्‌-दुतिः 
चि ओर विकास ये तीनों चित्तवृति्यीँ उक्त . तीन गुणों से साक्तात्‌ उत्पन्न नहीं होती, 
पितु इन गुर्णो खे विशिष्ट रसो के आस्वादन से साक्ताच्‌ उत्यन्न होती है । साराह्न यह है 
करे मधुर रसास्वाद से चित्त पिधकरु जाता हे, ओजस्वी रसो ॐ आस्वाद से चित्तम एक 
न क पेदा होता है ओौर प्रलाद्‌ गुणयुक्त रस के जस्वादन से चित्त विकलित 
ग जाता हे । 
नन्वेवं गुणानां रसमात्रहृत्तितवस्याभ्युपगमे गुणविशिष्टस्वनावोधकाः “मधुरा रचना 
त्यादिव्यवहारा गुणानां रचनादृत्तितवस्य विरहात्‌ कथसुपपयेरननित्याशङ्कं समादधत्पमाचीन- 
पतमुपसंहरति-- 

एवमेतेषु गुणेषु रसमात्रधर्मैषु व्यवसितेषु, मधुरा रचनाः “ओजस्वी बन्धः? 
त्यादयो व्यवहयासाः 'अआकारोऽस्य शरः इत्यादिन्यवहारवदौपचारिकाः इति 
पस्मटभघ्दयः। 

एतेषु धिषु । व्यवसितेषु निर्णतिष्ठु। शओओपचारिका लाक्षणिकाः मम्मरभद्यदय 
गहुरिति शेषः । ` 


न --------- 
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यथा शौयेस्यात्मद््तिव्वेनाचयवसंस्थानविशेषरूपाकारघृत्तित्वामावेऽपि शअकारोऽस्य शूरः” 
इत्यादिव्यवहारः श्वाश्रयाघ्रयत्वसम्बन्येन खक्षणयोपपायते, तथेव गुणानां रसमाच्र्त्तित्व 
निर्णति, मधुरा रचनाः शरोजस्वीवन्धःः इत्यादयो व्यवहाराः स्वाश्रयव्यज्ञकत्वसम्बन्धेन 
लक्षणयोपपादनीयाः' इति मम्मटमश्दीनां सतभित्यथः । 
इस प्रकार इन गुणो के केवर रख~धमं ( उन्हीं में रहने बारे ) सिद्ध होने पर, रोगो 
का जो-~'रचना सधुर है “बन्ध ओजस्वी है" इत्यादि व्यवहार होता है, वह (इसका आकार 
सूर है" इस भ्यवहार के समान राक्तणिक है -द्ुख्य नहीं । अर्थात्‌ शौर्यं आर्मा से रहनेवाल 
धह, अवयर्वो के गटन-विशेष~-खूप आकार मै रह नहीं सकता, फिर (इसका आकार सूर 
है" इस व्यवहार को उपपन्न करने के ल्यि जेसे छच्तणा की शरण रेनी पडती है, उसी 
भ्रकार रख में रहनेवाे गुर्णो को रचना भौर बन्ध में रखने के च्यि छ्तणा का आश्रयण 
करना चाहिये ! यह मम्मरभह आदि भराचीन विद्वानों का मत हे । 
खण्डनाय प्राचीनमते म्रत्यकषप्रमाणासावं दशेयति-- | 
येऽमी माधुर्योजःप्रसादा रसभात्रधमंतयोक्ताः, तेषां रसमात्रधमंस्वे किं 
मानम्‌ ! प्रयत्तमेवेति चेत्‌, नः दाहादेः कायदनलगतस्योष्णस्पशंस्य यथां 
भिन्नतयाऽनुभवः, तथाद्रुव्यादिचित्तवृत्तिभ्यो रसकार्यव्योऽन्येषां रसगतगुणाना- 
मनद्मवात्‌ । 
शेऽमीः इत्यारभ्य (मादशा” इति यावत्‌ सन्दर्भेण परमतखण्डनपूचकं स्वमतमुपक्षिम्‌। 
गुणानां रसमात्रत्तित्वे किं प्रमाणमिति प्रश्ने सति, प्रत्यक्षं प्रमाणमस्तीति वक्तु न शक्यम्‌, 
यतो यथाऽगनेदाहादिरूपात्‌ कार्यात्‌ प्रथदग्नेगुणस्योष्णस्पशादेः प्रत्यक्षं जायते, न तथा 
रसानां काथैभ्यो दुत्यादिचित्तदृत्तिभ्यः पृथग्‌ रसगतानां रसनिष्ठानां मधुयादीनां गुणानां 
दुत्यादिचित्तवत्तितादात्म्यात्मत्यक्षज्ञायत इत्यथः । 
छेः कार्यस्य दाहादे्गुणस्य चेोष्णस्पशादेसिन्नतया प्रथगनुभवः, रसानां तु कायस्य 
हु्यादेयंणस्य च माघु्यादेरभिन्नतया न प्रथगनुभव इति गुणानां रसडत्तित्ये अव्यक्षप्रमाणा- 
भावो बोध्य इत्यभिसन्धिः । 
अब पण्डितराज गुण के विषय मँ उक्त प्राचर्नो े मत का खण्डन करते है “येऽमीः 
हस्यादि । उनका कथन दहै कि प्राचीर्नो तेजो गुर्णो को केवर रस का धर्म बतकाया है- 
भ्थात्‌ उन्होने जो यह कहा है कि गुण रस मँ ही रहते है--स्वना अ!दि मे नही--द तमे 
प्रमाण क्या हे १ आप यदि करेगे कि--प्रस्यक्त ही प्रमाण हे क्योकि उक्तरीति से उन~उन 
रसं के आस्वाद से हमको उन चित्त-द्ृतिर्यो की उत्पत्ति का अनुभव होता है, तब हम 
करेगे कि-नही, जेसे जि का कायं दाह (जकाना ) है ओर उष्ण स्प उसका (अभिका) 
गुण है, इन दोनों का अनुभव हरम जखूग-अल्ग होता है अर्थात्‌ हम जब आग से जरूते 
नही, तव भी हरमे उसके गुण~उणष्ण स्प ( गरमी ) का अनुभव होता है, उसी तरह रसो 
के कायं जो दुति-आदि चिन्त-डत्ति्यँ है, उनके अतिरिक्त रसो मे रहनेवाे गुर्णो का हमें 
अनुभव नहीं होता । 
तत्राुमान अमाणसप्युषन्यस्य निरस्यति- 
` तादशगुणविशिष्टरसानां द्ुत्यादि-कारणस्वात्‌ कारणताऽवच्छेदकतया ुणा- 
नामनुमानमिति चेत्‌; (न ) प्रातिस्विकरूपेणेव रसानां कारणतोपपत्तो शण- 
कल्पने गोरवात्‌ | 
ताद्माधुयादिमिरगणेर्धिशि्ानां रसानाम्‌ । आदिपदेन दीपि-विकासयेग्रहणम्‌ । ुत्या- 
दिनिष्ठकायंतानिरूपिता रसनिष्ठा कारणता, किच्िद्र्मावच्छिजा, कारणतात्वात्‌ इत्याकार 


कानुमित्यनन्तरं परिशेषालुमितिगुंणसाधिका । ्रकोष्ठस्थो नकारो मूलेऽृटोऽपि नगिशमशलु- 
सतः सन्द्थसङ्गतये स्थापितः । प्रातिस्विकरूपेण ज्गारत्वादिविशेषधर्मैण । गौरवं क्लप्तानां 
शृङ्खारत्वादीनामेव कारणतावच्छेदकतवकल्पनेनेव निर्वाहिऽक्लप्तानां गुणानां तत्त्वकल्पनाद्‌ 
वोध्यम्‌ । कल्पनमनुमानम्‌ । | 
दतित्वादिधर्मावच्छिन्ञकायंतानिरूपितयुणवद्रसनिष्टकारणताऽवच्छेदकत्वेन गुणानामलु- 
मानं प्रमाणमस्तीति न वाच्यम्‌, गौरवेण युणानुमानासम्भवात्‌ । तथाहि--द्तिं भरति 
शृङ्गारः कारणमिति विशेषेण यदपि नव कायकारणभावः, द्रुतिं अति माधुयवद्रसः करणः 
मिति सामान्येन तु त्रय एव कायेकारणमभावाः स्वीकरणीया भवन्ति, किन्तु क्लुप्रानां ङ्गार- 
त्वादीनामवच्छेदकलत्वकल्पनापेक्षयाञ्क्लुप्तानां माधुर्यादीनामवच्छेदकत्वकल्पन एव गौरवं 
भवति । तस्मान्न सामान्येन कायकारणभावो न चानुमानं गुणानामित्यभिसन्धिः । 
यदि आप कह कि गुणो का प्रव्यक्त नहीं होता तो न वही, माधुयं जदि गुणो से युक्त 
होकर ही रस, दुति-आदि क कारण होते दै--अर्थात्‌ गुणहीन रसो से द्रुति आदि चित्त- 
चत्तिर्यो की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अतः कारणता के अवच्छेदक अथात्‌ कारण मेँ रहने- 
चारे एक धर्म-विरेष के रूप मँ उनका अनुमान हो सकता है । तात्पर्यं यह है कि समी 
कारणतायें किसी न छली धर्म से अवच्छिन्न ( परिचित ) अवश्य होती है" इस तरह की 
व्यक्ति के निश्चय हो जाने पर दुति-आादि मेँ रहने वाली कार्यता से निरूपित, रसे 
रहने वारी कारणता, किसी धर्म से अवच्छिन्न है, क्योकि वह भी कारणता है, जेते बट मेः 
रहने वारी कायंता से निरूपित दण्ड मँ रहने वाटी कारणता ( दण्डत्व से अवच्छिन्न है ),. 
इस तरह की अनुमिति के हो जाने पर परदिषानुमान से अर्थात्‌ ^रस में रहने वारी कारः- 
णता के अवच्छेदक, गुण ईह, क्योकि वे ही उसके ( रसके ) समनियत (न अधिक में रहने 
वाखे, न कम सनं रहने वे ) धर्म॑ है इस अनुमान से गुर्णो की सिद्धि होगी जौर धर्मि- 
ग्राहक मान ( जिस प्रमाण से युर्णो की विदि इई है, उसी ) से गुर्णो की रस-घर्मता भीः 
सिद्ध हो जायगी । परन्तु यह कथन मी आपका ठीक नहीं, क्योकि गुणविशिष्ट र्सोखेही 
दुति-आादि होते दै, ेसा मान छेन पर मी दुति-आदि ओर रस मे जो कायं-कारण-माव. 
कल्पत होगा, उसमे गुणो को घुसेडने से क्या राम ! अर्थात्‌-द्रतति के प्रति श्ङ्गार कारण 
डे" इस तरह से प्रस्येक रख का नाम केकर ही कार्यकारणभाव बनाया जायगा, फिर तो 
शङ्गारस्व आदि क्लृक्त ( अनिवायं ) ध्म को ही कारणतावच्छेदक मान र्ेनेसे निर्वाहहोः 
जायगा, अक्लृष्ठ गुर्णो की कल्पना से होने वाङ गौरव का स्वीकार नहीं करेगे । 
लाघवमाशङ्कथ निराकरोति- 
शरङ्गर-करुण-शान्तानां माघुयेवस्वेन दुतिकारणत्वं प्रातिस्विकरूपेण 
कारणत्वकल्पनपिक्लया लघुभूतमिति तु न वाच्यम्‌ , परेण मघुरतरादिगुणानां 
प्रथग्‌ हततरत्वादिकायेतारतम्यप्रयोजकतयाऽभ्युपगसमेन माधुयैवत्वेन कारण- 
ताया गङ्ुभूतत्वात्‌ । | 
परेण मम्मटभद्मदिना । गडः "वेव इति प्रसिद्धो गलग्रन्थिः। शज्ञरादिरसा द्रव्यादीनां 
कारणानि, माधुर्यादिगुणास्तु अयोजका इति मागावेदितम्‌ । 
ननु “ङ्गाय द्रुतः कारणम्‌" करणो द्रुते: कारणम्‌" शान्तो दरतः कारणम्‌" इति विशेष- 
रूपेण कारणताऽभ्युपगमे रयः, दी्तिविकासयोश्च अ्येकं त्रय इति सङ्कलनया नव कार्य- 
कारणभावाः कल्पनीया भवन्ति, द्रुतिं प्रति ङ्गार -करण-शान्ता माधुयेवत््वेन कारणानि" 
(दीप्ति भति वीर-बीभत्स-रौद्रा ओजोवत्तवेन कारणानि" "विकासं प्रति चाद्ध॒त-दास्य-भया- 
नकाः प्रसादवत्त्वेन कारणानि" इति सामान्यरूपेण कारणताऽभ्युपगमे जय एव कायं- 
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कारणभावाः कल्पनीया भवन्तीति सामान्येन कारणत्वाभ्युपयमे लचवं गुणासिद्धिश्च 
भवतीति पूवंप्षाशयः । | 
प्रक्म्रतिपादितमम्मयादिमतेन मधुरत्वेन सम्भोगस्य, मधुरतरत्वेन करुणस्य, ( शान्तस्य 
च ) मधुरतमत्वेन विप्रलम्भस्य च कारणस्य, हतेः श्तिदुतेः अतितमां हुतेश्व कायस्य 
भ्रेविष्यात्‌ द्रति प्रति माधुयवान्‌ सम्भोगः कारणम्‌ शतिहरुति अति नितरां माुय॑वान्‌ 
करुणः ( शान्तश्च ) कारणम्‌ , श्रतितमां हुति अति नितरां माधुर्यवान्‌ विप्रलम्भः कारणम्‌” 
इति त्रयः सङ्ककनया नव ॒कायंकारणभावा विशेषरूपेण, तयश्च भवदभिमताः सामान्य- 
ङूपेरोति सङ्कलनया द्वादशानां कायेकारणमभावानां कल्पनीयत्वाद्‌ भवतां काघवस्थाने गौरव- 
मेवापतेदित्युत्तरपक्षाशयः । 
यदि आप करगे कि उक्त -कार्यंकारणमभावर्म गुर्णो का निवेश अवश्य करना पडेगा, 
क्योकि अरूग-जर्ग कार्यकारणभाव मानने पर ङ्गा द्रुति का कारण हेः कर्ण दति 
काकारण हेः (छान्त द्ुतिका कारण है" ये तीन, इसी तरह न्वीर दीति का कारण दहै 
्वीभव्स दीश्चिकाकारण है" रौद्र दीसिकाकारणदहै' ये मी तीन; एवम्‌ अद्भुत विकास 
का कारण हे (हास्य विकास का कारण हेः “भयानक विकासरका कारणैः ये भी तीन, 
करतः नौ कार्यकारणभाव मानने पदगं ओर ध्वुति के प्रति माधुर्य "गुणयुक्त रस कारण 
है! ष्दी्ि के प्रति ओज गुण युक्त रस कारण हे" विकास के प्रति प्रसाद्‌ गुण युक्त रस कारण 
हे" इस तरह से गुणद्रारक का्य॑कारणमाव मानने पर तीन ही कार्यकारणभाव होते ईह, 
क्योकि प्रथम मे माधुर्यं गुण युक्त होने के कारण श््गार, क्ण अौर शान्त का, ह्ितीय 
ओज युक्त होने के कारण वीर, वीभस्ख ओर रोद्रं का, वृतीय भें प्रसाद्‌ युक्त होने के कारण 
अदधत, हास्य जौर भयानक का संग्रहो जातादहे। इस स्थिति मे राघवात्‌ गुणद्वारक 
कार्यकारणभाव ही मान्य होगे, छन्तु यह तक भी सङ्गत नहीं है, क्योकि मम्मरभद्रने 
शङ्गारादित्रिक में करमशः माधुयं का वीरादित्रिक मेँ कमंशः ओज का ओौर अद्धुतादिन्रिक में 
कमः प्रसाद का जाधिक्य माना हे ओर तदनुसार कायं म मी दति, अतिहुति, दधि, 
अतिदीश्षि इत्यादि रूप से तारतम्य माना है । अतः अरुग-अरग नौ विहेष कार्यकारण- 
भाव मानने ही पड़ेगें जौर साथ-साथ आप के कथनानुसार उक्त तीन सामान्य कार्थ 
कारणभाव भी होगे, जो उसी तरह व्यर्थ है, जिस तरह गडु ( षेव-गरग्रन्थि )। सारांश 
यह इभा किं गुणद्वारक सामान्य कायंकारणमाव नहीं माना जा सकता, अतः अनुमानं 
श्रमाणसरे भी गुर्णो की सिदि किंवा रस-धर्मता प्रमाणित नहीं की जा सकती है । 
निगमयति- 
इत्थं च प्रातिखिकरूपेणेव कारणसवे लाधवप्‌ । 
सामान्यकायक्रारणभावत्रयाकल्पनादिति शोषः । 
गुणद्वारक कायंकारणमाव वाङ पक्त मे सामान्य ओर विशेष केयोग से कायकारण 
भार्वोकी संख्या द्वादश्च हो जाती हे, जिसकी अक्रिया उपर बताह जादी है जौर 
परव्येकरसका नामलख्ेकर८( गुणकोद्वार.न बनाकर) कार्यकारणभाव स्वीकार करने 
पर उक्त रीति से उनकी संख्या नौ ही रहती है, अतः हस पक्षम ही राघव मी हे । 
ननु मम्मरादिसत्या प्रातिस्विकरूपेण कारणतोपगमेऽपि रसधर्म॑त्वेन गुणाः सिष्यन्त्ये- 
, वेत्याशङ्कायामाह- | 
किच्चात्मनो निशुणतयाऽऽत्मरूपरसगुणल्वं माधुर्यादीनामनुपपन्नम्‌ । 
सचिदानम्दस्वकूपो निगुण आत्मेति वेदान्तसिद्धान्तेन काव्यात्ममूतानां रसानामपि 
निगरुणत्वस्यौचित्यान्न माधुर्यादिगुणसिद्धिरित्याशयः । | 
वस्तुतः उक्त दलीकछा से गुणों की रसधम॑तावादी प्राचीनं का कुदं विगड़ा नहीं, वर्योकि 


प्रातिस्विकरूपेण ( गुण को द्वार न वनाकर अरूग-अजरूग ) कायकारणमाच मानने पर भी 
भ्गुण रस का धस ह" यह्‌ धिद्ध होगा ही । ताप्पयं यह हे क श्ङ्ार अथवा वीर क्वा हास्यं 
रख होने षे नाते ठचि अथवा दीधि किंवा विकास के कारण नहीं हो सकते, कारण ! एसा 
मानने पर सभी रख दत्याटि तीर्न चित्त चृ्तिर्यो के कारण हो जायमे, क्योकि समी रं 
ब्रह्मरूप दै, एक हे, अतः अगत्या ययी मानना पडेगा कि शगार इसलिये द्रति कारण दै 
कि वह माधुयं गुण चाली है, वीरं इस चयि दीष्ि का कारण है कि वह ओज गुण से ओत- 
भ्रोत हे, हास्य इस स्यि विकास का कारण है कि वह ्रक्षाद्‌ गुण से श्रसादित है ओर जब 
ेसा मान खया गया, तव तो उक्त म्रातिरिव्क रूप वारे कार्यकारणभाव से मी कारणता 
वच्छेदक रूपमे गुर्णो की रसधर्मता सिद्ध होगीदही' इसी अव्तरणको हृदयसें रख कर 
ग्रन्थकार पण्डित राज जगन्नाथ दूसरी युक्ति वतते है--(ष्वः इत्यादि । गुण, रस~-धमं 
नहीं हो सकते, क्योकि साहित्य लाल के सिद्धान्तानुसार रस जआात्मरूप है भौर आत्मा 
नि्युण है- अर्थात्‌ आव्मा में कोई गुण नहीं रहता, येसा वेदान्तियो का सिद्धान्त हे । 
ननु माधुर्यादिगुणानां रसगुणत्वाभावेऽपि रसोपाधिस्वरूपस्थायिभावगुणत्वमेचास्तु, 
तावताऽपि गुणसिद्धिः स्यादवेत्याशङ्कायामभिदधाति- 
एवं तदुपाधिरस्यादिगुणत्वमपि, मानाभावात्‌ › पररीत्या गणे गुणान्तरस्या- 
नौचित्याच्च | 
्रनुपपन्नमित्यनुवतंते । 
माघुर्यादीनां यथा रसगुणत्वं युक्तिम्रमाणामावादरुपन्नम्‌ › एवं तदुपाधयो रसस्थायिभावा- 
ये .रत्यादयः, तेषां गुणत्वमपि ग्राहकममाणाभावात्‌ , पररीत्या मम्मरादयक्तरीत्या रत्यादीनां 
सुखरूपत्वा्खीकारेण युणरूपतया, तत्र पुनगुणानां माधुर्यादीनां युशे गु भाभाव इति सिद्धान्ते 
नासत्त्वाचचानुपपन्नमित्यथेः । 
यदि आप करं कि श्गुणरसके धर्म॑र्हैः इस उक्तिका तात्पर्यं हे, रस के उपाधिभूत 
रति ादि स्थायीभा्वों के धर्मगुणर्हैः, तो यह मी सङ्गत नहीं होगा, क्योकि प्रथमतो 
इसमे ऊ परमाण नदीं भौर दूसरे काभ्यप्रकाश्चकार -आदि विद्वानों के मतसे रति आदि 
सुख रूप हैँ, अतः वे स्वयं गुण है, फिर उनसे अन्य गुर्णो का होना सम्भव नहीं, कारण ? 
गुण मेँ गुण नहीं रहते, यह दार्शनिको का सिद्धान्त है। 
ननु श्छङ्गारादिरसेषु माधुयीदिगुणानङ्गीकारे शशद्वारो मधुरः “वीर ओजस्वी इत्यादयो 
व्यवहाराः कथयुपपदेरनित्याशङ्कायामाद-- 
अथ श्य्गारो मधुरः” इत्यादिव्यवहारः कथमिति चेत्‌, एवं तर्हि द्रुस्यादि- 
चित्तवत्तिप्रयोजकल्वम्‌ ; प्रयोजकरतासम्बन्धेन द्ुत्यादिकमेव वा माघुयांदिकमस्तु। 
व्यवहारस्तु वाजिगन्योष्णाः इति व्यबहारवदन्ततः | 
हुत्यादीनां शङ्गरादिषत्तिताया रत्यादित्तितायाशास्वीकारे द्वारे माधुर्यांसम्भवात्‌ 
“शद्वारो मधुरः" इत्यादि व्यवहारः प्रसिद्धो नोपपयेतेति शङ्कायाम्‌- रत्यादि प्रयोजकत्वम्‌, अथवा 
संसगकुश्षिप्रचिष्टपदार्थानां स्वरूपेणेव भाननियमाज्ञाघवाय अयोजकतासम्बन्धेन दुत्यादिकमेच 
माधुर्यादिकमस्त्वि्यङ्गीकृत्या साधुर्यादीनां निव्चनम्‌ , वाजिगन्धायाः सगन्धः इति 
असिद्धाया श्श्वगन्धौषयेस्तत्काटमुष्णत्वस्यानुपलम्भेऽपि पारिणामिक तदादाय, यथा "वाजि- 
गन्धोष्णा इति व्यवहारो भवति तथेव शद्वारादिरसानां सयो दत्यायमावेऽपि पार्यन्तिका- 
स्वादकालिक-हुत्यादिकमादाय “श्वरो मधुरः” इत्यादिभ्यवहारो भवेदिति व्यवहारोपपादनं 
च समाधानं बोध्यम्‌ । 
माधुयादीनां दत्यादिभरयोजकत्वस्य द्रव्यादिताद्रप्यस्य वाङ्गीकृतौ सहृदयानुभवस्यः 
म्रमाणस्य सत्त्वान्न मतान्तरवदश्रमाणत्वमित्याकूतम्‌ । 
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अब यहां यह शङ्का हो सकती है कि जब आप के हिसाबसे गुणन रसके धर्महो 
सक, ओौर न रसोपाधिभूत रति आदि के अथात्‌ गुण कोई पदार्थं ही नहीं सिद्ध हो सका, तव 
“शङ्कार रस मधुर होता है इत्यादि व्यवहार केसे बनेगा १ इसका उत्तर यह है कि दुत्यादि- 
चित्तवृत्ति-प्रयोजकस्व ८ उन चित्तन्रुच्तियो का परम्परया कारण होना › ही माधुर्यं आदि 
गुण है, अथवा प्रयोजकततासस्बन्ध सरे द्रुति आदि चित्तकरत्ति्याँ ही गुण है अर्थात्‌ उक्त 
चिन्तव्त्ति्या जव रस आदि के साथ उभारने का ( प्रयोजकता ) सम्बन्ध रखती है, तव 
उन्दं माधुर्यं आदि गुण कहते हैँ । इस द्वितीय कर्प सें प्रयोजकता को सम्बन्ध कोटि 
न्नर नेसे यह राघव होता है करि उसका भान स्वरूपतः हो जायगा अतः प्रयोजकता 
के आगे प्रयोजकताख आदि की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी ओर प्रथम कर्प मे उसका 
आन स्वरूपतः नहीं होगा जिससे प्रयोजकताव्व आदि की कल्पना करनी होगी, अतः 
गौरव होगा । यदि आप कँ कि इस प्रकार से युणो का निर्वचन भरे ही कर सिया जाय; 
परन्तु इससे शशङ्गार मुर है" इत्यादि व्यवहार तो उपपन्न नहीं हो सकते, क्योकि प्रयोज. 
कता बृत्तितानियामक सम्बन्ध नहीं है--र्थात्‌ उस सम्बन्ध से कोई पदार्थं कहीं रहने 
वाखा नहीं कहर सकता, अत एव कोद दुखरा दष्टान्तभूत एेसा भ्यवहार भी दृष्टि गोचर 
नहीं होता । इसका समाधान यह.है कि यदि प्रयोजकता को इत्तितानियामक सम्बन्ध 
नहीं माने, तव “असगन्ध ८ ओौषध ) उष्ण ( गरम >) हे" यह व्यवहार केसे होता ! 
क्योकि असगन्ध मे उष्णता नहीं हे, वरन वह उष्णता का प्रयोजक है । अतः प्रयोजकता 
सम्बन्ध से असगन्ध को उष्णता का आश्रय मान कर (असगन्धं उष्ण है, यह व्यवहार 
-ज्ञेसे होता है, वेसे उच्छ व्यवहार भी होगे । | 
नज दुत्यादिभ्योजकत्वमेव यदि माधुर्यादि, तदाऽच्छ-कलेश्वरेच्छादीनां कायंमात्र- 
स्रयोजकत्वात्‌ तेष्वपि माधु्यादिव्यवहारः मस्षज्येतेत्यत अच्े- 
प्रयोजकत्वं चादृष्टादिविलक्ञणं शब्दाथं-रस-स्चनागतमेव शराह्यम्‌; अतो 
न व्यबहारातिप्रसक्तिः । 
चकारो हेत्वथकः। अदृ्टादिविटक्षणमद्ायत्रत्ति। शब्दार्थाश्च रसाश्च रचनश्चेति दन्दः । 
छतिप्रसक्तिरतिन्यापिः । 
यतोऽदृ्टयदृत्ति शब्द-तदथ-रस-र वनामात्रहृतति हुत्यादिग्रयोजकत्वमेच माधु्यादि 
गृह्यते, तस्मान्नाद्टादिषु माधुर्यादिन्यवहारातिन्याप्निरिति सारम्‌ । | 
यदि आप कँ कि इस तरह प्रयोजकता सम्बन्ध से दुस्यादि रूप माधुयं आदि गुण तो 
अदृष्ट ( धर्म मधम ) कार आदि मे भी रह सकते है, क्योकि अद, कारु, ईश्वरेच्छा जादि 
-कार्यमात्र के प्रयोजक है, उनकी परेरणा के विना संसार के कोई भी कायं नहीं होता--एक 
पत्ता मी नहीं हिर्ता, अतः द्रुति घादि की प्रयोजकता मो उनमें अवश्य ॒स्वीकलतंभ्य 
होगी, फिर तो आप के हिसाब से “अद्ट मधुर दैः इत्यादि ग्यवहार भी होने र्गेगे । 
इसका उत्तर यह है छि रस मं रहने वाटी दुत्यादि परयोजकता साधरण ओर 
अदृष्टादि से रहने वाटी साधारण दहै, अतः यहां अद्ट आदि से व्यादृत्त ( उनमें नहीं रहने 
वाटी ) शब्द्‌, अथं ओर रचना इन सरश मै ही रहने वारी प्रयोजकतासंबन्ध-के स्पमें 
आद्य हे, अतः उक्त दोष नहीं होगा । | 
तथाऽद्गोकारे फलं दशंयन्‌ स्वमतसुपसंहरति- [र 
तथा च -शब्दार्थयोरपि माधुयांदेरीदशस्य सन््वादुपचारो नेव कल्प्यः, 
इति तु मादृशाः । 
ईटशस्य द्व्या दिभ्रयोजकत्वरूपश्य । तुना मम्मरादिग्यवच्छेदः । 
तथा च माधर्ादीनां दुत्यादियोजकत्वरूपताऽभ्युपगमे च, ईदशस्य दुत्यादिप्रयोज- 


कत्वरूपस्य माधुयादेः शब्दैऽ्थै च सत्त्वात्‌ , मधुरा रचना” “श्रोजस्वी वन्धः" इत्यादि- 
व्यवहारोपपत्तये, उपचारः शगुणवत्या पुनस्तेषां वर्तिः शब्दा्थयोम॑ताः इत्युक्तेलंक्षणा, मम्म- 
टादिमतवदस्मन्मते, न कल्प्यो भवति सुख्यार्थान्वयवाधवेधुर्यादिति फलं भवतीति मादशा 
विवेचका चदन्तीति शेषः । 
इदमिहाकलनीयम्‌-गुणानां शब्दाथंगतत्वं, विशतित्वं, कान्यशोभाकारित्वेन तदति- 
कारिभ्योऽलङ्करेभ्यो वेलक्षण्यं च चामनेनास्थितम्‌ । माधुर्योजनधसादात्मकत्वेन त्रित्वं, कमेण 
दति-दीक्ि-व्िकासकारणत्वं, रसमात्रदृत्तित्वेन शब्दार्थमात्रकृ्यलङ्करेभ्यो वेरक्षण्यं च 
गुणानां मम्मटेनानुशिष्टम्‌ । विश्वनाथेन तु माधुर्यादीनां इत्यादितादात्म्यमात्रममिनवं 
स्वीकृत्य मम्मटपथमेवानुखतम्‌ । जगन्नापेन पुनद्त्यादीनां जनकत्वस्य रसाल्वादमात्रत्ति- 
तया, गुणानां तत्प्रयोजकत्वं शब्दाथेरसरचनाडत्तित्वं चाभिहितम्‌ । तत्र परीक्षायां विश्वनाथ“ 
मतमेव सर्वथा निदूषणं अतिभाति । न च गुणानामानन्दविशेषात्मकट्त्यादिरूपत्वे रसाभेदा- 
पत्तिः, कारणभेदेनोभयोभेदस्य प्रागेव निवेदितत्वात्‌ । श्रत एव रसगुणयोराघाराधेयोऽपि 
नानुपपन्नः । न च गुणनां रसमात्रहृत्तिताङ्खीकारे मधुरा रचनाः इत्यादिषु लक्षणास्वीकाराद्‌. 
गौरवम्‌, उपायान्तराभावेन गौरवस्ये्त्वात्‌ । इतरथा शमाकारोऽस्य शूरः "कलिङ्गः साह- 
सिकः” इत्यादिष्वपि लक्षणाभयादाकारे शौयंस्य, देशे सादसिकत्वस्य च स्वीकारेण, रूढि- 
मूलकलक्षणा उच्छेद एव कतः स्यत्‌ । 
इस तरह माधुयं आदि गुर्णो का निर्वचन करने पर एक वड़ा छाम यह्‌ होता है किं 
ध्यह रचना मधुर हे” “यह पदावखी मधुर है” यह अर्थं ओजस्वी हैः इत्यादि व्यवहारो को 
सिद्ध करने के छियि रक्षण का आश्रयण नहीं करना पड़ता, क्योकि उक्त प्रकारक 
माधुर्यादि गुण ज्ञब्द्‌, अर्थं ओर रचना आदि मे भी रह ही सकते है-रहते हीर्दै। येह 
हमारे ८ पण्डितराज > जेसे--विद्भा्नौ के विचार । 
इत्थं स्वमतेन गुणान्‌ प्रतिपादय, निराचिकीषंया दामनादिमतं अतिपादयति- 
जरतरास्तु-- 
श्लेषः प्रसादः समता माधुयं सुङ्मारता ॥ 
अथव्यक्ति-रुदारत्व-मोज>~-कान्ति-ससाधयः ॥+ 
इति दश शब्दगुणाय्‌, दशेव चा्थेगुणानामनन्ति ¦ नामानि पुनस्तान्येव, 
लक्षणं तु सिच्नम्‌ | 
जरत्तरा अतिआचीना वामनादय इत्याहूरित्यथंः । 
लक्षणसिव्येकवचनं तु प्रत्येकाभिभ्रायेण योजनीयम्‌ । 
श्लेषादीनि यान्येव शंब्दयुणानां नामानि, तान्येवाथंयुणानामपीति नामसाम्येऽपि तेषां 
स्वरूपभेदाह्नक्षणभेद इत्याशयः । 
असव्यन्त प्राचीन आचायं वामन जादि तो --श्रेष, प्रसाद्‌, समता, माध्यं सुकुमारता,. 
अर्थं व्यक्ति, उदारता, ओज, कांति ओौर समाधि ये दश्च शब्द के गुण ओर दज्ञ ही अर्थो 
के गुण मानते । नामदोर्नोके वेही है, परन्तु कत्तण भिन्न-मिन्नरहै। 


थ 1 शब्दगुणान्‌ निरूपयन्नादयं श्लेषं लक्षयति-- 
तथा हि- 


शब्दानां भि्नानामप्येकत्वपतिभानपयोजकः संदितयेकजातीयवण- 


विन्यासविषेषो गाढत्वापरपर्यायः श्लेषः । 
भिल्लानां विरूपाणाम्‌ । एकत्वेनाभेदेन प्रतिभानस्य ज्ञानस्य प्रयोजकः । संहितायाः 
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परसन्निकर्षैण सन्धिकार्थेण एकजातीयानां सदृशानां वर्णानां चिन्यासविरौषो विलक्षणरचना । 
गाहत्वमपरपर्यायो नामान्तरं यस्य सः । | 
भिज्ानामपि शब्दानां व्याकरणानुशिष्टसननिकषविशेषप्रयुक्ताभिन्नत्वभकारक्पतीति- 
अयोजकरो गाढत्वनामा रतेषः शब्दगुण इत्यथः । 
अव शब्द्-गुण-निरूपण के कम मेँ सर्वप्रथम शेषः का रक्षण दिखाते ह--तथादिः 
इत्यादि । भिन्र-भिन्न रूप वारे शर्ब्दो के भी उस योजना~विरोष को श्टेषः कहते ई, 
जो एक जातीय वर्ण से युक्त हो आर अत्यन्त सन्निकषं ( सर्वथा समीप-~समीप में 
रहना ) से एक ही तरह के शब्दो खे बना हुजा सा प्रतीत हो । उस योजना-विरेष का 
दूसरा नाम "गाढष्व' भी दिया जाता है । 
तत्र प्राचीनसम्मतिं दशंयति-- 
: ८१ शेशि (म पः 
यदाहुः- श्िलष्टमस्पष्टशंधथिल्यम्‌' इति । 
शिल्टं श्लेष इति भावे क्तः । श्स्पषटं न स्फुटं शेथिल्यं पदानां भेदो यत्र, तत्‌ , 
वहूनामपि पदानामेकपदवद्धासनात्मा श्लेषः” इत्यन्यत्र दशनात्‌ । 
 श्केष ऊ उक्त रुकण सं प्राचीनो की भी सम्मति है--उन्होनि छिखा है कि-श्टेष 
उस रचना-विशेष को कहते ईद, जिसमे शिथिरुता (षदो का सेद्‌ ) स्पष्ट लक्तित नहीं हो । 
श्तेषमुदाहरति- | 
यथा- 
(७ 8 
कश्विच्वाटुकारो राजान वणयति-- 
अनवरतविद्वदुदरमद्रोहिदारिद्र थमा द्विपोदामद पौँधविद्रावणप्रौढ पञ्चाननः इति। 
श्रनवरतं सततं विद्वांस एव॒ परार्थजीवितत्वात्‌ फलगौरवनतत्वाद्वा द्ुमास्तेषां शदि- 
पीडाकरत्वादि, यद्ारिद्रथं निधनत्वं, तदेवानिवारणीयत्वान्मायघुन्सत्तीभवन्‌ द्विपो हस्ती, 
तस्य य उद्ामदपौध उत्कटमदराशिः, तस्य विद्रावसौ दूरीकरयो श्रौढः प्रगह्मः पश्चाननः 
सिदस्त्वमसीत्यथः । इहमिन्नानामपि शब्दानां सन्धिचरेनामिन्नवस्प्रतिभानं स्पष्टम्‌ । 
जेसे-कोई कचि किसी राज्ञा का वर्णन करता हे कि-हे राजन्‌ ! तुम, विद्रव्समाजरूप 
चतो ( दूसरी के स्यि जीने वारे ) के सवेदा द्रोह करने वरे दारिद्रय रूप मद्‌-मत्त 
हाथी के उत्कट गर्व-समूह ( मद्‌ ) को नष्ट करने में महान्‌ सिह हो-अर्थात्‌ तुम्हारे द्श॑न 
से विद्वानों की दलिता उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जिस तरह सिह के दशन से मद्‌- 


मत्त गजो के दानवारि सृख जातेहे। य्ह सन्धि करने के कारण भिल्ञ-भिन्न पद भी 
एक पद्‌ क समान प्रतीत होते हँ, अतः यह “शेषः गुण का उदाहरण दै । 


द्वितीय प्रसाद लक्षयति-- | 
श % ० 
गाहत्व-शे थिस्याभ्यां व्युत्क्रमेण मिश्रणं बन्धस्य प्रसाद्‌; । 
भिन्नानामभिन्नतया भानं गादत्वम्‌ , भिन्नतया भानन्तु शेधिल्यम्‌, तयोः कमेण रादौ 
गाढत्वम्‌, अन्ते शेथिल्यमिति रीत्या, सन्निवेशस्तु वक्यमारो समाधियुरो, श्रत्र तु व्युत्कमेण 
विपरीतक्मेण -आदौ शेथिल्यमन्ते गाढत्वमिति रीत्या सन्निवेश इति समाधि-प्रसादयोर्भेदः। 


अव" प्रसाद्‌" गुण का खत्तण देखिये--रचना मेँ गाढता ( भिन्न पदो का एक जेला 
-रुगना >) जौर शिथिरुता ८ पदों का भिन्न जैसा प्रतीत होना) का विपरीत क्रम से 
मिश्रण अर्थात्‌ रचना का पहरे शिथिरू जओौर बाद्‌ में गाढ होना~श्रसाद्‌ गुण, कहकाता हे । 


ग्रसादमुदादरति- 
यथा- 
राजानं चाटुकारो त्रवीति-- 


“कि ब्रमस्तव वीरतां वयममी, यस्मिन्‌ धराखणश्डल ! 
्रीडाद्रुडलितश्रशोणनयने दोमेरुडलं पश्यति । 
माणिक्यावलिकान्तिदन्तुरतरभूषासहसरोत्कर- 
विन्ध्यारस्यगुहागहाविनिरुहास्तत्कालमुल्लासिताः |+" 


हे घराखण्डल धरणीन्द्र ! यरिमस्त्वयि, कीडया कोडायां वा छङुण्डकिते व्ंखीकृते 
भ्रवौ यत्र, तयथा स्यात्‌, तथा शोणनयने रक्तनेत्रे दोमण्डलं वाहुवल्यं पश्यति सति, 
विन्ध्यारण्यगुहागरहावनिरुहा विन्ध्याचलकाननकन्दरायतनसिक्र्टव्रक्षाः, तत्कालं तस्मिन्नेव 
समये ( सिया पलस्य गतानां त्वद्ररिष्रपाणां ) माणिक्यावचिकान्तिभिः शोणमणिष्रेणी- 
दयतिभिः, दन्तुरतररव्युचतः, भूषासदखोत्करेः शाखावरम्बितभूषणसहखसमुदायंः, उद्ला- 
सिता अतितरां शोभितां भवन्ति, तस्य तच चीरतां पराक्रमम्‌, अमी वराकाः, चयं किं 
त्रम: किमपि वणंयित्‌ न शक्नुम इत्यथः । 


जेसे-किसी चाटुकार (खुलामदी) कवि ने राजा का वर्णन किया है-हे परथवीके इन्दर ! 
जिन जप के खेल में ्युगर को गोर ओर नेत्रो को रारू करके युज-मण्डर को देखने 
पर त्कार ही विन्ध्य पर्वत के वर्नो के कन्द्रा-रूप धरयो मे रहने वाङ चर्त, माणिक्या- 
वि की कान्तिर्य से अत्यन्त उन्नत हजारों आभूषर्णो के समूहो से चमकने ङ्ग गये 
उन आपकी वीरता का वर्णन हम बेचारे क्या करें । श्लोक का सारांश यहदहै कि जिस 
राजा ङी उक्त चेष्टा से घबडा कर शच्चुभूत राजा लोग माग कर विन्ध्य पचत की 
गुहार्थो मे जा छिपे, उनकी वीरता का वर्णन साधारणजन क्या कर सकते है । 

उपपादयति-- 


अत्र शयस्मिनित्यन्तं शैथिल्यम्‌, “र्‌ शब्दान्तं गाढत्वम्‌, पुननेयनेत्यन्तं 
प्रथममित्यादि बोध्यम्‌ । 
प्रथमं शथिल्यम्‌ । अत्र श्लोके प्रथमचरणे यस्मिन्निति यावद्‌ बन्धस्य राथिल्य 
विभागप्रत्यवभासात्‌, तदनु द्वितीयचरणे ्रशब्दं यावद्राढत्वम्‌ , युनस्तत्रेव नयने इति 
यावच शथिस्यमिति भ्रसादो युणो ज्ञेय इत्यथः । 
इस श्छोक भँ “यस्मिन्‌” पद्‌ तक शिधिरूता है, फिर “भर शाब्दपर्यन्त गाढता है ओर 


युनः "नयने पद्‌ पर्यन्त शिधिरूता है, अतः शप्रसाद्‌-गुणः का उदाहरण होता हे, इत्यादि 
समन्षना चाहिये । 


तृतीयां समतां लक्चयति- 


` उपक्रमादासमापरे रीत्यमेदः पता | 


उपक्रमादारम्भात्‌, श समापेरवसान यावत्‌, रीतेशपनागरिकादिष्त्तिटक्षणाया 
वेदभ्यादेः अभेद एकरूपता समता नाम गुण इत्यथः । 


अब समता का लक्षण करते हँ--'उपक्रमात्‌ः इत्यादि । आरम्भ से अन्त तक ष्क ही 
ग्रकार की रीति के होने को समता कहते है । यह यह भी समश्चना चाहिये कि-उपना- 


गरिक्छा, परूषा ओर कोमखा ये तीन रीतिर्यौँ होती है । इन्हीं को वेदर्भी, गौडी. ओर 
पाञ्चाडी भी कहतेर्है। ` 


उदाहरति-- 
यथा--वच्यमाण-माधुरयो दाहरणे । 
“नितरां परुषा" इत्यादौ । 
जेसे कि आने-माधुर्यं के उदाहरण “नितरां परुषा ˆ“ " ^ˆ“ इत्यादि श्लोक मे हे । 
उपपादयति-- 
तच हयुपनागरिकयेवोपक्रमोपसंहारौ । 
तत्र नितरा'मिल्युदाहरणे यत श्रदेरन्तं यावदेकेवोपनागरिका इत्तिरतः समतेत्यथः । 
वर्म "उपनागरिका? इत्ति से ही आरम्भ ओर उसी से समाक्षि की गर हे । 
चतुथ माधुर्यं लक्षयति- | 
9 (= (५ णएंधटि ड (8 
संयोगपरहस्वातिरिक्तवणंघरितस्वे सति पृथक्पदत्वं माधुयम्‌ । 


संयोगो हत्दरयानन्तयं परो येभ्यस्तादृशा ये हस्वचर्णां एकमात्रिकाक्षराणि, तेभ्योऽति- 
रिक्तेवंणँर्टितत्वे सति, प्रथक्पदत्वमसंश्लिष्टपदत्वं माधुर्यः गुण इत्यथः । संयोगे परे येषां 
हस्वाक्षराणां गुरुत्व, तद्धि्नत्वशष्य लक्षे निवेशः, संयोगश्वात्र परसवर्णैनानिष्यभेरल्वणैर- 
घटितो गृह्यते, तेन तत्पये पज्लवानाःमित्यत्र पकारोत्तरहस्वाकारस्य लकारदयसंयोग- 
परकस्वेन गुरुत्वेऽपि न क्षतिः, लकारद्यसंयोगस्य परसवर्णानिष्पन्नत्वात्‌। पदानां संहितया- 
शिष्टत्वाभावः पुथक्पदत्वम्‌ । 
अव माधुर्यं गुण का रत्तण देते ई--संयोगः इत्यादि । संयुक्त ८ स्वर~रहित अनेक 
व्यज्जन `) वर्णो के आगे रहने से पूर्वं के जिन हस्व स्वरो को गुरु संज्ञा होती दहै, ेसे 
हस्व स्वरो से अतिरिक्त वर्णौ की सहायता से रचित होना ओर पदो काञलग अर्य 
रहना-अर्थात्‌ सन्धि जौर समास से रहित होना, इन दोनो 'होने" को सम्मिलित सूपमें 
'माधुर्यगुण' कहते है । 
उदाहरति- 
यया | । 
चाटुकरद्यितः प्रणयिनीं चदति-- 
"नितरां परुषा सरोजमाला, न सरणालानि विचारपेशलानि 1 
यदि कोमलता तवाङ्गकाना-समथ का नाम कथाऽपि पल्लवानाप्‌ ।+' 
हे प्रिये ! यदि तच शह्गकानां भरदुत्वातिशयेनालुकम्पनीयावयवानां कोमलता विभाव्यते, 
तदा सरोजानां सरोजन्यतवेन अदुतमानां कमलानां, माला खक्‌ , नितरामत्यन्त, [परुषा 
 ककेशा, प्रतिभाति । भृणालानि विसानि च, विचारे चाङ्गानि शृणालानि वाऽधिकं कोमलानीति 
विवेचनायामल्पगुणतया पेशलानि योग्यानि न प्रतिभान्ति । श्रथ ॒तदुभयातुल्यत्वनिणये, 
पल्ञवानां किसलयानां कथा त्वदङ्गसाम्यचर्चाऽपि का १ न काऽपौत्यथः । 4 
इह प्राय. पदानि एथगभूतानि परसवणंनिष्यक्नसंयोगनिमित्तकगुवक्षराधटितानि चेति 
माधुय गुणः । तच परागुक्तया समतया, वदयमाणयाऽर्थग्यक्त्या च सद्धीणम्‌ । 
जेसेः--नायक नायिका से खुश्चामद्भरी वातं कहता है-हे परिये ! जव -जव मै तुम्हारे इन 
कोमल अङ्गो के विषय मेँ सोचता हं, तब-तव सुश्च कमलपुष्पं की मारा अव्यन्त कटोर्‌ 
मालुम पडती हे, णार तो इस विचार म आने योग्य भी नहीं दीखते कि~ये तेरे अङ्ञो 
के समान कोमरू है--ङिं वा नहीं, रहे पल्लव सो जब कमर ओर शरणा की वह दक्षा 
हे, तब उनकी तो चचां भी तुम्हारे अज्ञो के सामने व्यथं है । यहं यद्यपि पज्ञव पद्मे 
दो लकारो का एसा संयोग है जिसके परे पकारोत्तर भार को गुर्‌ सं्ठा होती है, तथापि 


0 विम 


दोष इलियि नही होता कि~-उक्त रक्तणमें जो संयोग पद्‌ आया है, उससे रेसा दही 
संयोग छिया जाता है जो परसवर्णं ( एक प्रकार की व्याकरणानुचिष्ट सन्धि) के इरा 
अनिष्पन्न हदवर्णौ ते युक्त न हो ओर यहां का ख्कारद्टय संयोग परसवण द्वारा निष्पन्न 
नदीं हा है, अतः वेते हट्वर्णे से युक्त ही इला । 

पच्चमी सुक्मारतां चक्षयृति-- 

अवरुषवणथटितत्वं सुकुमारता । 
केवल्कोमल्वर्णघटितत्वं बन्धस्य खकुमारत्वं गुण इत्यथः । 
अब सुकुमारता गुण का लक्षण सुनिये-कटोर वर्णौ से भिन्न अर्थात्‌ कोमरु वर्णो से 

रचित होने का नाम सुङमारता' हे । 

उदादरति- 


यथा-- 
नायको वदति पराथ्रशति बा- 


'स्वेदाम्बुसान्द्रकणशालि-कपोलपालिदोलायितश्रवणङ्कर्डलवन्दनीया 
आनन्दमङ्कर्यति स्मरणेन काऽपि, रम्या दशा मनसि मे मदिरेक्षणायाः \' 
स्वेदाम्बुनो धमजकस्य, सान्द्रनिविडः, कणेबिन्दुभिः, शालिन्यां शोभमानायां, कपोल- 
पाल गण्डस्थले, दोलयिताभ्यामितस्ततश्चलबद्धर्यां, श्रवणस्थिताभ्यां कुण्डलाभ्यां, चन्द 
नीया ाघनीया, कारप्यनिवंचनीया, मदिरेक्षणायाः खज्लनाद्याः( प्रेयस्याः ) रम्या मनोरमा, 
दशाऽ्वस्था, स्मरणोन ८ हदि ) ्रनन्दम्‌ , ्रङ्करयल्युत्पादयतीत्यथः । 
जेते-नायक किसी से कहता है कि--पसीने के जरू की सघन विन्दुं से शोभित 
कपो- स्थर पर श्ञूूते इये कारन क ऊुण्ड्लो के कारण अभिनन्दनीय ओर अनिवंचनीयः 
मदमाते नयन वाली नायिका की रमणीय अवस्था, याद्‌ आते ही, हदय मे आनंद को 


अंकुरि कर देती हे 
उपपादयति- 


अत्र पूवोधं । उत्तरार्धं तु माश्रुयेमपि । 
छत्र शोके पूर्वा प्रथमद्वितीयचरणयोः कोमक्वणेघटितत्वात्‌ सकुमारता शुद्धा । उत्तरार्थ 
तं प्रथक्पदत्वान्माधुर्येण सद्र्णा । क्षकारस्य काकश्येऽप्येकाकितया न गणना । श्रवण- 
कुण्डलेत्यत्र पौनश्क्त्यम्‌ , श्रवणस्थितत्वबोधकत्वेन परिहारस्तु शस्थितेष्वेतत्‌ समर्थनम्‌ 
इत्यनुशासनात्‌ माचीनतमोक्तिष्तरेव युक्तः । 
उक्त पद्य के पूर्वाधं ( ग्रथम-द्वितीय चरणो ) मे सुङकमारता है । उत्तरां ( वृतीय- 
चतुर्थं चरणो ) सं माधुर्यं ओौर सुकुमारता दोनो का मिश्रणदहै। 
षष्टीमथेव्यक्ति रक्षयति- 
£ ४९ 
गिति प्रतीयमानाथन्वयक्सवपथव्यक्तिः | 
गिति शीघ्रमाकाडश्षादिसामग्रीसमचधानात्‌ परतीयमानोऽर्थानामन्वयः सम्बन्धो यत्र, 
तत्त्वम्‌ , अविलम्बेन शाब्दबो धजनकरत्वं पदानामथन्यक्तिरित्यथः । 
अब 'अर्थव्यक्तिगुणः का रक्तण देखिये-अर्थौ के अन्वय काश्रीघ्र ज्ञान होन! 
अर्थात्‌ शीघ्र शाब्द-बोध के होने को-“अर्थ-व्यक्तिगुणः कहते है । 
उदाहरति-- 
यथा-- नितराम्‌? इत्यादौ । 
माधु्योदाहरणे । 
जेसे छि “नितरां पर्षा सरोजमाखा इत्यादि" * " * "पूर्वोक्त पद्य आदि मे । 





सप्तमीमुदारतां लक्षयति-- 
कृ{दनवखद्ट नाहूपर्धकल्त्वरछक्षष्यदारता | 
टच गदिकटोरदणघटितल्वं बन्धस्योदारता गुण इत्यथः । 
अब “उदारता रुणः का छन्तण परलखिये--रचना का टवर्ग आदि कठोर वर्णो" से युक्त 
होना-जिसे विकयटस्व भी कहते है--“उदारता राणः कदुखाता है । 
उदाहरति- 
यथा- 
शिवस्य ताण्डवं भक्तो वणेयति-- 
श्रमोद्‌ भरतुन्दिलग्रमथदत्ततालावली- 
विनोदिनि विनायके उमरुडिरि्डिमध्वानिनि। ` 
ललाटतटविस्फुटन्नवकृपीटयोनिच्छटा- 
हटोद्धतजयोद्भटो गतपटो नटो चृत्यति ।! 

परमोदभरेण तुन्दिटेरानन्दातिशयेनोत्छुल्टेः, प्रमथैः शङ्करपारिषदैः दक्ताभिर्विहिताभिः, 
ताखाचरीभिः कालक्रियामानवोधककरध्वनिपरम्पराभिः, विनोदिनि कौतूहरभति, विनायके 
गरोशे, उमर डिण्डिम च वाद्यविंशेषं ध्वनयति वादयतीति तच्छीले सति, लछाटतटात्‌ 
कपालस्थलात्‌ , विस्फुटन्ती म्रकरीभवन्ती कृपीरयोनेरग्नेश्छटा प्रभा यस्य तादृशः, ` हटेनः 
नरृत्याभिनिवेरेन, उद्धताभिरूष्वं चिकीर्णाभिः, जटाभिः, उद्भूटो विकटः, गतपटो दिगम्बर- 
त्वान्निवंसनः, नयो नतकः शिवो वरत्यतीत्यथः । 

सैसे-रोई भक्त शिवजी के ताण्डव-चृत्य का वणन करता है--माल-देज्ञ से एूटकर 
निकरूती इहै अग्नि की नवीन-छुटा से युक्त ओर हट से ८ नृत्याभिनिवेश्च से ) ऊपर 
उदारी हदे जया के कारण विकट रूगने वारे नंगे नटराज ( शिव ) नाच रहे है, अति 
आनन्द से फर हये प्रमथ रोगो के द्वारा दी गह तालियौ से विनोद्~-मग्न गणेशजी 
डमर ओौर डिण्डिम ( बा्यविरोष ) को बजा रहे हँ । | 
छन्न परोक्तिमाक्षिपति- 

"पदानां न्रत्यस्रायत्वं बिकटताः इति काव्यप्रकाशटीकाकारा व्याचक्षते! उदा- 
हरन्ति च--स्वचरणविनिविष्टनूपुरनेतकीना, फटिति रणितमासीत्‌" इत्यादि । 
तन्न तेषामेतादशीं विकटत्वलन्ञणा्ुदारतामोजस्यन्तर्मावयन्‌ काव्यप्रकाशकारः 
कथमनुक्रूल इति त एव जानन्ति । 

फटिति स्थनिऽनुकरणाथेको फणितीति, स्वचरणस्थने सुचररोति पार्श्व साधीयान्‌ ! 
तत्र तस्मिन्‌ विषये । तेषां टीकाकाराणाम्‌ । | 

काव्यप्रकाशब्याख्यातृमियंत्‌ दानां खत्यत्ायत्वं विकरता' इत्युदारताया लक्षणं कृत्वा 
श्वचरणे त्यायुदाहरणं दशितम्‌ › तन्न समौचीनम्‌ , उदारताया श्रोजस्यन्तभावं कवत: 
काव्यप्रकाशात्मकमूलग्न्थकृतोऽभिमते विश्द्धत्वादित्याशयः । 

यहम द अन्य विद्वान का असंगत मत है, जिसका अब खण्डन करते है--पदानाम्‌? 
इस्यादि । काभ्यग्रकाश्च के टीकाकार व्याख्या करते हैँ कि "पदों के नाचने से प्रतीत होने 
का नाम विकटता है जौर उदाहरण देते ईहै--स्वचरणविनिविषटै" "ˆ" इत्यादि । इसं 
विषय मे पण्डितराज का कथन है कि-दीकाकार के अभिमतं इस तरह की विकरतासे 
अभिन्न उदारता का ओजगुण मे अन्तर्भाव करने वाङे मूरूकार ( मम्मर ) उनके अनुकर 
केसे हुये अर्थात्‌ मुखकार भौर टीकाकार में एकवाक्यता केसे इदै-इसे वे ही जाने । 


वन र क "त ( *  " अर श ` र ^ 


तामेवानमिसमति प्रकाशयति-- 

न ह्यत्रौजसो वैपुल्येन भतिभानमस्ति। िनिविषठनैपुरेनैते- इत्यत्र सन्नप्यो- 
जसो लवो न चमत्कारी । नापि त्र चव्यसरायत्वं वणानामनुभवन्ति सहृदयाः | 
अंशान्तरे तु माधुयेमेव । 

हि यतः अत्र शस्वचररो"त्याय॒दाहररे श्रोजसो गुणस्य, वणुल्येन बहुरुतया प्रतिभानं 
भ्रतीतिनास्ति, धिनिगिष्टेनृपुरनते-* इत्येताचदंशे सं्युक्तषकारटकाररेफएटितत्वात्‌ सन्‌ चिद्- 
मानोऽपि, ओजसो ख्वो लेशः, वेपुल्याभावाद्‌ वौरा्ोजस्विरसाभावाच चमत्कारी न भवति, 
वर्णानां दत्यत्परायत्वस्यायुमचोऽपि सहदयानामन्र न सचति, अंशान्तरे सस्वचररो"त्यायंशे 
वहुत्र तु पुनर्माधु्मेवास्ति, तस्मान्मात्रौजो युण इत्यथः । 

त्रौजसो लेशतो माधुयंस्य तु बाहुल्येन सद्भावात्‌ पदरत्यत्परायत्वाननुभवातच्च 
टीकाकतुरुदारताया लक्षणोदाहररौ न समीचीने इति सारम्‌ । 

अव उक्त मूलकार ओर टोकाकारमं होने वारे विरोध का स्वरूप तथा उसमें युक्ति 
अतलाते हैन दयत्रः इस्यादि । शस्वचरण `` "` "इत्यादि पच मैं प्रचुर ख्प से ओजोदुण 
भावित नहीं होता। यद्यपि 'विनिविषटपुरेनतंः इस अशमे ऊद ओज है, पर वह 
चमत्कारी नहीं जौर उस प्य में खहदर्यो को नाचे ते पर्दोका अनुभव मी नहीं होता। 

न्य अंशो में माधुर्यका ही अनुभवं होताहै। कहने का सारांश्च यह है कि--उक्त 
पद्य म ओज अगर है मी तो अं्घतः ओर माधुयं प्रचुर-मात्रा मे है जर नाचते इये से पद्‌ 
मी नहीं है, अतः दीकाकार ने जो उदारता के लक्षण ओर उदाहरण दिखलाये ई, वै दीक 
नहीं ओौर मूर न्थ से विरद भी हँ 
द्टममोजो रक्षयति- 
स यायपरहस्वप्रङियसर्ष माद्लमाजः । 
संयोगः परो येभ्यस्तादशानां हस्ववर्णानां प्राच्यं विपुलत्वमेच कूपं यस्य, तदात्वं 
 वर्णादीनामोजो गुण इत्यथः । 
अब 'ओजोगुण? का छद्तण सुनिये-गाढता को 'ओजोगुणः कहते है ओर गाढता कहते 
ईै-भगे में स्थित संयुक्त अक्रो से गुरु बने इये हस्व स्वरो की बहुलता को । 
उदाहरति- 


य 
-चाटुक्गत्‌ क्षितिपति स्तौति- 
साहङ्कारसुरासुयबलिकराक्रष्टभ्रमन्मन्दर- 
्ुभ्यत्कीरधिवल्गुबीचिवलयश्रीगवंसवङ्षाः । 
तृष्णाताम्यदमन्दतापसङ्कलेः सानन्दमालोकिता 
भूमीभूषण ! भूषयन्ति मुदनाभोगं भवत्कीत्तेयः 
हे भूसीमूषण धरालङ्कार तरप ¡ साहङ्कारायाः सवलभिमानायाः, सराुरावलेर्देवदानव- 
यङ्क, करेराृ्ेन, रत एव भ्रमता घूणमानेन, मन्द्रेण मन्यानदण्डीमूतपच॑तेन, श्चुभ्यतो 
विखोडनात्‌. सश्चलतः, क्षीरघेदुग्धसमुदस्य, चल्गूरनां खन्दरा्णां, चीचिवल्यानां तरङ्गमण्डलानां, 
श्रियः शोभायाः, गर्वस्य श्ेतिमाभिमानस्य, सवङ्कषाः सर्वापदारकारिकाः, तृष्णया पिपासया 
त्रेप्तया वा, ताम्यद्धिव्य॑मरीमवद्धिः, च्रमन्देरुत्कषटः, तापसकुलेरमरत्वलभनिमित्तकतपस्या- 
परायणगणैः, सानन्दं रूपसादश्यादग्तश्रमेण साहादम्‌ , श्रालोकिता दाः भवतः कीर्तयः, 
सुचनानाम्‌ , आभोग विस्तार, भूषयन्त्यलङ्कवन्तीत्यथेः । 
त्रोक्तसंयोगनिमित्तकयुरत्वप्रप्तहस्ववणप्राुयीदोजोगुणः । 


जस-काड्‌ चाटुकार राजा खा स्तुति रता ह-हे धरारूङ्कार ! अत्यधिक अभिमानन्ञारी 
देवों ओर दानवो की पड्यो से चे इये, अत एव धमते हुये, मन्दराचरु से च्न्ध 
बने इये रीर-सागर की मनोहर तरङ्ग के समूह ङी शोभा के गवं को सर्वथा नष्ट कर 
देने वाली स्यौर प्यास से व्याकु तपसिवर्यो के द्ुण्डो से ( तृषा-्षान्ति का साधन समश्च 
कर ) आनन्द पूवक देक्ली गई जापकी कीर्तियौं सम्पूणं संसार को श्ञोभित करती ह । 
यहं अभिम संयोग निमित्तक गुख्ता को प्रास्त करने वारे हस्व स्वरों छी अधिकता है, 
अतः आओजोगुण' का उक्त लक्षण संघरित इला | | 
उदाहरणान्तरमाह-- 
यथा बा--अयं पततु निदेयम्‌? इत्यादि प्रारुदाहते । 
भरागसेद्ररसनिरूपरो । 'नचोच्छलित-” इत्यादिपये । 
अथवा, शरौद्र-रसः के निरूपण-प्रसङ्ग में उल्ञिखित “अयं पततः" “° इत्यादि पथ कः 
'ञओजोगुणः का उदाहरण समश्चना चाहिये । 
नवमीं कान्ति सक्षयति- | 
[ष क, (५ दिप्रयोगयो ५ $ \ ॥ प 
अविदग्धवेदिकादिप्योगयोग्यानां पदानां परिहारेण प्रयुज्यमानेषु 
भ = ह, ५ [ष 
पदेषु रोकोत्तरशोभारूपमोज्ज्वस्यं कान्तिः । 
यथा--नितराप्‌? इत्यादिप्रागुदाहते । 
श्रसहृदयानां वेदिकम्रशतीनां अयोगोचितानि यानि पदानि, तानि विहाय, सहृदयः 
कविभिः प्रयुज्यमानानि यानि पदानि, तेषु, याऽखौकिकी शोभा, सैवोज्ज्वललत्वरूपा 
कान्तिरिति सारम्‌ । | 
सत्र विदग्धमात्रप्रयोज्यपदबाहुश्यात्‌ कान्तिः, पूर्वोक्तमाधुर्याथेव्यक्तिभ्यां सङ्कीर्णां ! 
अब 'कान्तिगुण' का कक्तण देखिये--सह्ृदयता-शून्य वेदिक आदि र्गो के प्रयोग 
करने योग्य पदों को छोडकर, सहृदयो के प्रयोग करने योग्य पद मँ जो एक अलौकिक 
शोभा होती है-जिसको उउवरुता मी कहते दै-उसी (शोभा >) को "कान्ति" गुण कहते है । 
जेषे कि-- नितरां परुषा“ “*“ इव्यादि पूर्वोदाहत पद्य मे । इस पद्य मे सहृदयो ॐ 
प्रयोग करने योग्य पदू की प्रचुरता रहने के कारण "कान्ति" गुण है ओर “माधुर्यः तथा 
“अर्थव्यक्ति' गुण भी है, अतः तीन गुर्णो का संकर यहा माना जायगा । 
दशमं शब्दगुणं समाधि लक्षयति- | 
बन्धगादत्व-श्चिथिलत्वयोः क्रमेणावस्थापनं समाधिः । 
न्धस्य प्रागगाढत्वं पश्वाच्छिथिकत्वमेचं कमेण, न तु प्रसादवदुन्युत्छमेण, अवस्थापनं 
विन्यसनं समाधिरित्यथंः। | | 
अब समाधिः गुण का रक्षण करते है--रचना की गाढता ओर लिथिख्ता को क्म से 
रलना-अर्थात्‌ पहर गाढ रचना का ओर पश्चात्‌ श्िथिरु रख्वना का होना-समाधिः 
गुण कहराता है ! 
 स्वोक्ति आचीनसम्मत्या द्दयति-- 
अनयोरेव प्राचीनेरारोहावरोहव्यपदेशः कृतः। 
अनयोबेन्स्य गाढत्वशिथिरूत्वयोरेव, प्राचीनै्वामनादिमिः, श्रारोहावरोहयोः, व्यप- 
देशो व्यवहारः कृत इत्यथः । 


श्रो गादत्वम्‌ , श्रवरोदश्च शेधिल्यं बन्धस्य कमेण आचीनेः "चचद्धुजश्रमितचण्ड- 
गदामिघात-स्रुणितोश्युगलस्य सुयोधनस्य । स्त्यानाववद्धवनशोणितशोणपणि-रत्तसयि- 
ष्यति कचांस्तव दैवि ! भीमः }" इत्यन्नोद्‌!जहं । 
इन्ही--गाढता ओौर लिथिरुता को प्राचीन वामन आदि आचार्यं आरोह ओर 
अवरोह शब्द्‌ से कहते ई । 
प्रसादात्‌ समाधेव्यंतिरेकं दशेयति- 
क्रम एव हि वयोः, प्रसादादस्य भेदकः, तत्र हि तयोव्युत्करमेण वृत्तेः । ` 
तयेोर्गादत्व-शेधिल्ययोः कमः पूर्वापरीभाव एवास्य समाधेः भसादाद्‌ मेदकः, हि यत- 
स्तत्र प्रसादे तयोन्युत्कमेण उत्तिः, इह तु कमेरोत्युक्तमेव प्रसादङूपणे प्राक्‌ ! 
माद ओर समाधि गुण मेँ परस्पर मेद दिखरते ह--क्रम यवः इत्यादि ! गाढता 
ओर शिथिरुता का भिन्न कम से रहना दही प्रसाद्‌ ओर इस समाधि गुण को परस्पर 
भिन्न बनाता है, क्योकि प्रसाद गुण में ये दोनो ( गाढता ओौर शिथिर्ता ) विपरीत करम 
से रहती दै ! तात्पयं यह है छि प्रसाद्‌ गुण मे पहरे क्लिथिरुता ओर पश्चाद्‌ गाढता तथा 
समाधि गुणे प्रधम गाढता अौर पश्चात्‌ क्िथिलता रहती है । 


समाधिसुदाहरति- 
यया- 
कविः कश्चिद्‌ वणंयति-- 
८ स्विस्त < निर्गलगङ्खा 
स्वगनिगंतनिरगंलगङ्गा-तुङ्गमङ्गरतरङ्गसखानाम्‌ । 
केवलाग्रतमुचां वचनानां, यस्य लास्यगृहमास्यसरोजम्‌ 1" 
स्वर्गान्निगंताया निष्पतितायाः, निरर्गलाया निष्परतिबन्धायाः, गङ्गाया मन्दाकिन्याः, 
तुङ्खा उच्राः, भङ्राभङ्गशालिनश्च ये तरङ्गाः, तत्सखानां तत्तल्यानां, केवसरख्तमुचां पीयूष- 
मात्रं प्रचाहयतां, वचनानां, लस्यण्रं वरत्यायतनसुक्ञासस्पद, यस्य, श्रास्यं मुखमेव सरोजं 
कमल्मस्तीत्यथंः ! 
समाधि का उदाहरण जैसे-- 
कवि किसी का वणन करता है--जिसका सुख-~कमर, स्वग से निकटी इद, अत पुवं 
निर्वि होकर प्रवाहित होने वारी मन्दाकिनी की ऊची-नीची अर्थात्‌ र्चकती हु 
रहय के मित्र ८ अर्थात्‌ उनके समान ) तथा केवर अशत बरसाने वारे वचर्नो का 
नाव्य-गरह ह अर्थात्‌ जिसके मुख मे सर्वदा एेसे वचन विराजमान रहते ह । 
उपपादयति- | 
अत्रारोहः प्रथमेऽरथै, तृतीयचरणे त्ववरोहः । 
मत्र स्वर्गेत्यादिपदे, प्थमेऽधं अथमद्ितीयचरणयोः, श्रारोहो गाढत्वम्‌ , तृतीयचरणे 
त्ववरोहः शैथिल्यमिति समाधिः, माढत्व-शेथिल्ययोः करमेण सन्निवेशात्‌ । इह तृतीयचरणे 
इत्यत्र बहुव्रीहिरिति केषाचिद्‌ बिवरणं चिन्त्यम्‌ , बहुव्रीहिणा तस्योत्तराधेपरत्वाभ्युपगमे 
तद्धटकचतुथंचरणे बन्धशेधिल्याप्रतीतेकक्षणखमन्वयासम्भवात्‌ । 
उक्त शोक ऊै पूर्वार्धं म आरोह (गाठता) जीर तृतीय चरण में अवरोह (शिथिरूता)हे 
छत्व पूवा्धे माधुर्यसाद्ध्य॑ निराक़त्योत्तराधैऽभ्युपगच्छति-- 
गङ्गेत्यादौ माधुयंस्य व्यञ्चकेषु वर्णेषु सरस्वपि, दीघेसमासान्तनपातितया न 
तस्य प्ररोहः । उत्तरां तु सोऽपि । | 
उक्तोदाहरणे पूर्वाधै गङ्गेत्यादिपदघटक्वर्णानां माघुयेव्यल्ञकानां सत्वेऽपि, तेषां 


दीषसमासधटकत्वेन पृथक्पदत्वविरदा्न माधुयंस्य प्ररोहः ८ दाढ्थम्‌ ), उत्तरे तु दी ` 
समासामावान्माघुयंस्य प्रोहोऽपीति मधुयसङ्कीणः समाधिरस्तीत्यर्थः । 
यद्यपि यर्हा गङ्गा आदि पदे मे माघु्य॑-गुण के व्यञ्जक वरणं है, तथापि वे पद्‌ लम्बे 
समास के मध्य मँ पड़ गणु है, जतः माधुयं गुण पुष्ट नहीं हो सकता, हौ, उत्तरां मे वह 
( माधुयं ) भी अवश्य है, वर्योकि उधर रम्ब समास नदीं है । इस तरह यहौ समाधि 
जीर माधुयं का सङ्कर है, रसा समन्षना चाहिये । 
शब्दगुणनिरूपणसुपसंहरति- | 
एते दश शब्दगुणाः । ५ 
एते श्लेषादयो दश शब्दगुणा निरूपिता इत्यर्थः । 
येदी दश्च शब्द्‌ गुणरहै। ` | 
अथाथगुणेषु परथमं श्लेषं निरूपयज्लक्षयति- ४ 
एवं क्रियापरम्परया, बिदग्धचेष्टितस्य, तदस्फुटत्वस्य, तद्पपादक- 
युक्ते सामानाधिकरण्यसूपः संसगः इसतेषः | 
एवं शब्दशेणवत्‌ , विद्ग्धचेष्टितस्य चतुरचेष्टायाः, तदस्फुटत्वस्य तच्चेशया श्रव्यक्त- 
त्वस्य, तदुपपादिकायास्तद्वयापारसाधिकाया ` युक्तेरुपायस्य च यत्‌ सामानाधिकरणम्‌ 
एकस्मिन्नधिकरणो क्रियापरम्परया पूर्वापरीभूतानेकक्रियाभिः, ( वर्णितत्वाद्‌ ) बृत्तित्वम्‌ , 
तद्रूपो यः संसगः स श्लेष इत्यर्थः । | 
चातुर्येण कायेविधानस्य, तद्रोपनस्य, तत्साधकोपायस्य चार्थस्य कमिकानेकक्रिया- 
भिरेकत्रेैव मिथदसम्बन्धकरणपूर्विका घटना शल्ेषनामाऽर्थगुण इति सारम्‌ } 
क्रियापरम्परायाःः इति षष्ठचन्तपाठे तु कियापरम्पराया विदर्घचेष्ितादीनां सामाना- 
धिकरण्यं बोध्यम्‌ । | | 
एतदुदाहरणन्त्वमस्कक्वेयंथा-- 
षटवेकासनसंस्थिते भियतमे पश्वाडुपेत्यादरा- 
देकस्या नयने पिधाय विदित कीडालुबन्धच्छलः । 
देषदक्रितकन्धरः सपुलकः प्रेमोह्ञसन्मानसा- 
मन्तर्हासलसत्कपोकफककां धूर्तोऽपरां चुम्बतिः ॥ इति । 
धृतश्चतुरो नायकः, एकासनसंस्थिते एकस्मिनेदास्तरण उपविष्ट, परियतमे ज्ये्ठाकनिष 
म्रयस्यौ, रष्वा निरतं दूरादवलेक्य, तद्ट्टिपथं परिहरन्‌ पश्वात्‌ प्ष्ठतः, श्मादरादतर्किता- 
लिङ्गनकौतुकात्‌ , उपेत्योपगत्य, विदितं कृतं कीडानुबन्धस्याक्षिनिमीरनरूपलोखानुष्टानस्य- 
छलम्‌ उभयत्र तुल्यप्रमाभावाद्‌ व्याजं येन, तादृशः, एकस्याः कनिष्ठायाः, नयने पिधाय, 
कराभ्यां निमील्य, देषदरक्रितकन्धरो ्रीवाधिकनमने कदाचित्‌ कनिष्ठा रहस्यं जानीयादिति भिया 
किच्विदिव कुटिलितग्रीवः, सपुलकः स्वाभीष्टसिद्धिसान्निध्यसम्भूतदर्षात्‌ सरोमाश्चः, परेम्णा 
सपट्न्यपेक्षयाऽऽत्मनि पतिग्रणयाधिक्यावधारणादुदभूतया भीत्या, उद्लसदामोदमानं मानसं 
यस्यास्तादशीम्‌ › अन्तहौसेन रहस्यभेदभिया स्मितरूपाव्यक्तहसितेन, लसच्छोभमानं कपोल- 
फलकं सजनिङृ्टेकगण्डतटं यस्यास्तथाभूताम्‌ , अपरां ज्येष्ठ चुम्बतीत्य्थंः । 
` श्रत्रकस्या वश्ननेनावरस्यारचुम्बनं विदग्धचेष्टितम्‌ , तस्यास्फुटत्वमपरयाऽङ्ञातत्वात्‌ , 
तडपपाद्क्युक्तिश्च नयननिमीलमूवंकं कीडानुठानम्‌ , तेषां पञ्ादागमन -नयननिमीलनलीखा- 
विधान चुम्बनरूप-कमिकक्रियाणां च सामानाधिकरण्येन निबन्धतः रलेषः । 








अव अर्थगुण-निरूपण के ऋम सै सर्वप्रथम शेव का क्त करते हँ“ रवत इत्यादि । 
हसी तरह चतुरता से काम करना, उसको प्रट न होने देना, उको चिद्ध करने वारी 
युक्ति, इनका क्रियापरभ्परा ( षक के बाद्‌ दूक्री क्रिया) द्वारा एकी स्थानसें हस 
भकार वणेन करना कि परस्पर का सम्बन्ध विष्िन्न नहीं होने पवि शेष कहटाता ह । 
जेसा कि अमदक कवि का द्रुकासनसंस्थिते `” इव्यादि पद्य हे, जो संरछृतटीका में उद्धृत 
है! इस प्य करा अर्थं निम्नङ्खित है-धूतं नायक ने देखा कि दोनों प्रियतमां 
( ज्येष्ठा जर कनिष्ठा ) एक दी आसन पर वेदी हुई है । दवे पौव उसने, पीछे से, उनक 
समीप सें आकर शक (नायिका) केने््रोको, खेखकरनेके दुर्ये, चन्द्‌ कर दिया, 
इसके बाद रोमाञ्चयुक्त वह नायक अपनी गरदन को योड़ी-सी टेदी करके उस दूसरी 
नायिका को चुम रहा है, जिसका मन सपत्नी की अपेक्ता अपने मेँ पति का अधिक अनुराग 
देखकर प्रेम से प्रसश्च हो रहा है ओर ( सपत्नी न जान जाय, इस कारण ) भोतर ही 
भीतर हंसने से जिसके कपोर शोभित हो रहेर्दै। यर्हौ एक नाथिकाको कछौोडकर दूसरी 
नायिका को चूमना चतुरता से काम करनादहै, वहप्रक्टभीनदहो सका क्योकि दूसरी 
नायिका उसको नहीं समन्न सकी ओौर उसको विद्ध करने वारी युचि है ओखमिचौनी 
का खेर । इन सव वार्तो का पीद्वे से आना, ल मूँदना ओरं खेर करना आदि क्रियार्थो 
के साथ-साथ होते रहना वर्णन किया गया हे । । 


द्वितीय म्रसादं लक्षयति-- 
यावदथंकपदत्वरूपमथंवे मद्यं भसादः । 
यावदथंकान्यर्थन्यूनाधिकानि पदानि यत्र, तदरूपमर्थस्य वेमल्यस्पष्टपरतीयमानता क्कणा 
स्वच्छता प्रसाद इत्यथः । | 
यत्कमपि पदं निरथेकं विकम्बेनाथोपस्थापकं वा न, स असादोऽर्थगुण इति सारम्‌ । 
अब रसाद्‌ गुणः का रक्तण देखिये-- जितने अथं हों उतने ही पदों काहोना अर्थात्‌ 
पदो का ञर्थ॑सेन्यून अथवा अधिक न होना रसाद्‌ गुण" कहराता हे, अर्थ-वेमल्य भी 
इसी को कदते है । | | 
उदाहरति- 
यथा- 
नायको दूती चा वदति- ` 
 कमलानुकारि बदनं किल तस्याः" इत्यादि । ` 
इह वदननिष्ठ-कमलसादश्यदाब्यबोवनात्‌ किलेत्यस्यापि सार्थक्यात्‌ पसादः । 
जेसे-नायक किसी नाधिका के विषय मे कहता है--उस्का सुखकमल का अनुकरण 
निशित खूपसे करता है । यहां शब्दं ओर अर्थं दोनों नवे तुे ईँ, “किरः पद्‌ सुख मे 
कमल-सादृश्य को दद्‌ करता है, इसख्यि वह भी सार्थक है, अतः प्रसाद्‌ गुण का उक्त 
लक्षण यहा समर्वित इभा । 
स्पष्टप्रतिपत्तये अत्युदाहरणमपि दशंयति-- 
परत्युदाहरणन्तु यथा--कमलकान्त्युकारि वक्त्रम्‌ इत्यादि । 
शत्र नन्यलभ्यो हि शब्दां" इति सिद्धान्तेन कान्तिपदानुपादानेऽपि प्राग्वत्त- 
दर्थाचगमसम्भवान्नाथंवेमल्यम्‌ । 
पाठकों को स्पष्ट क्तान कराने के कयि म्र्युदाहरण का भी निर्दृश करते है--प्रत्युदा- 
दरणं त॒" इत्यादि । अर्थात्‌ उक्त प्यांश को ही यदि उसका ) ुखकमल की कान्ति का 
अनुकरण करता हे" इस रूप में परिवतिंत कर दिया जाय तो प्रलाद्‌ गुण का भर्युदाहरण 
हो जायगा, क्योकि "कान्ति, पद्‌ वंक्तभ्य अर्थं मै अनपेर्ित होने ॐ कारण निरर्थक हे । 
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तृतीयां समतां लक्षयति-- ॥ 
१२१ $ 
परक्रमाऽ्मङ्गनाथघटनात्मकमवेषस्यं समता । 
प्रक्रम आरम्भक्रमस्तस्यामद्तनानन्यथाकररो न, याऽथंस्य घटना, तद्रूपम्‌ श्रवेषम्यं विष- 
मताऽभावः समतेत्यथः । 
रादौ येन शब्देन यस्या्थ॑स्योपादन क्रियेत, तेनेव न तु तत्पर्यायेण, अन्तं यावनि- 
वाहो यत्र विधीयेत, तत्र समतेत्याशयः। 
अब "समता गुणः का कुत्तण सुनिये--विषमता के अभाव को (समता गुणः कहते ईं 
र विषमता का अभाव कहते है--आरम्भ का कम जित्से भग्न न होने पावे, इस तरह 
की अर्थयोजना को अर्थात्‌ आरम्भ ने जिस तरह का आर्थिक ऋम रखा गया हये, अन्त 
तक उस ऋम का निर्वाह करना ही मताः हे । 
उदाहरति- 
यथा- 
भगवद्भक्तो चक्ति- 
हरिः पिताः हरिमाता, हरिता, दरिः सत्‌ 
हरि सवत्र पश्यामि, दरेरन्यन्न भाति मे |! 
माति रोचते, मे मह्यम्‌ । अन्यत्‌ स्फुटमेव । 
जेसे-कोईं भक्त कहता हे-( मेरे ) हरि ही पिता, हरिही माता, हरि ही भाई 
है ओरहरिहीसखादहै। मँ सवस्थार्नोमें हरिकोही देखता ह, मुक्षे कीं भी हरि से 
भिन्न वस्तुईदष्टिगोचर नहीं होती । 
उपपादयति- 
अचर चिष्ुशावा' इत्यादिनिमणि भ्क्रमभङ्गात्मकं बेषम्यम्‌ । 
“न सोऽस्ति प्रत्ययो कोके, यः शब्दायुगमाइते । 
नुविद्धमिच ज्ञानं सवं शब्देन भासते ॥” 
इत्यभियुक्तोक्तः शब्दस्यापि शाब्दिकनये शाब्दवबोधविषयत्वादिह हरिशब्दस्य विष्णु- 
शब्देन परिकत्तौ, प्रकान्तहरिपदामावाद्‌ वेषम्ये नानुदाहरणत्वं स्यादिति तात्पये्‌ । 


यहां यदि हरि भाई हैः की जगह "विष्णु माई है" रसा कह दिया जाय तो प्रकम- 
भङ्गरूप विषमता हो जायगी, यद्यपि हरिः ओर "विष्णु" पद के अर्थमें कोई भेद नहीं है 
तथापि शब्द ओौर अर्थ म एक रेखा वादास्म्य है कि एक अर्थं भी दो तरह के शब्दो के हारा 
म्रतिपादित होने पर दो जेसे र्गने ख्गता है, अततः हरि शब्द्‌ से आरम्भ करने पर उली 
शाब्द से समाधि भी करनी चाहिये, तमी समता की रका होगी अन्यथा विषमता दुवार हे। 


चतुथं माधुर्यं लक्षयति-- 
एकस्या एवोक्तेमंङ्गयन्तरेण पुननकथनात्मफसृक्तिवेचिष्यं भाधुय॑म्‌ । 
एकल्येवाथंस्य, भङ्गवन्तरेण भिन्नेन प्रकारेण, पुनरुषादानमुक्तिवैचिन्यं यत्‌ , तदेव 
माघुयमित्यथः । इहोक्तर्थस्येति विचरणन्तु "एषोऽथः” इत्यमप्रिमदृत्तिप्न्थानुेधेन विहितम्‌ । 


अव शाधु्यं गुण ( अर्थगत >) का कक्तण करते है--एक ही अर्थको भिन्न भिन्न भङ्गी 
कछार) से पुनः पुनः कहना यह जो उक्ति की विचित्रता है, उसे “माघुर्य-गुण' कहते हे । 


उदाहरति 
यथा- 
मक्त भागीरथीं भाषते-- 
विधत्तां निश्शङ्कं निरवधिसमाधि विधिरल्े, 
सुखं शेषे शेतां हरिरविरतं नत्यतु हरः | 
क्रतं प्रायध्चित्तेरलमथ तपोदानयजनेः, 
सवित्री कामानां यदि जगति जागति मअवती |+ 
भगवति गङ्गे! कामानां स्वगादिविषयकसकलाभिलषाणां, सवित्री पूरयित्री, भवती, 
यदि अहो ! जगति भूलोके जागतिं सावधाना तिष्ठति, अथ तदा, बिधिर्नह्या, निश्शङ्कं 
कतेन्यामावान्निस्सन्देदंः निरवधि निस्सीम समाधि व्रिवत्ताम्‌ , हरिरविष्णः खसं सनिर्दति 
` शेषेऽनन्तभोगशथ्यायां, शेतां स्वपितु, हरः शिवः, अविरतं सततं त्रत्यतु, भयधिततैः पाप- 
नाशकानुष्ठानविशे षेः, कतमलम्‌ , अन्यथेव तत्साष्यसिद्धः, तपोदानयजनैस्तपसा दानेन 
यज्ञेन चालं न किमपि भ्रयोजनमित्यर्थः । 
जेसे-कोड भक्त भगवती भागीरथी से कहता हे-त्रह्या ८ कुद भी कर्तन्य नहीं रहने के 
कारण „) सन्देश रहित होकर, अनन्त समय तक समाधि सें बने रहै, दिष्णु मगवान्‌ शेष~ 
शय्या पर , सुखपू्वंक सोते रहं ओर शिवजी भी सदा ताण्डव-नृस्य से मग्न रहा करै, 
सुश्चे उन सर्वो से कुद प्रयोजन नहीं । अब मेरे खयि प्रायधित्तो ( पाप-नाक्चक अनुष्ठान 
विशेष ) की भी कों आवश्यकता नहीं ओर तप, दान तथा यज्ञ ये सव भी अब मेरी 
दष्ट मे व्यर्थं ह, जब कि हे जगन्मातः ! सब मनोर्थो को पूण करने वाली तु संसार से 
( मेरे स्यि ) सावधान होकर ददी डे । 
उपपादयति- 
अत्र विध्यादिभिनांस्ति किमपि प्रयोजनमिव्येषोऽथंः, समाधिविधानादि- 
्रेरणारूपेणोक्तिषेचिग्ेणाभिहितः, अन्यथाऽनवीकृतत्वापत्तेः 
द्मत्रोदाहरणे भवत्यां सत्यां विधिहरिपरश्तीनां शिंप्रयोजनमित्येतादृश एक एवाथः 
समाधिविधान-सुखशयनादिश्वतेनास्वरूपेण नवनवेन प्रकारेणोक्त इति माधुर्यम्‌ । अन्यथा 
कथनप्रकारनवनचत्वामावे सदा चरति खे भावुः, सदा वहति मारुतः + इत्यादाविवात्राप्य- 
नवीकृतत्वदोषस्यापातः स्यादित्यथः । 
यर्हौ “्रह्मा-जादि से कुद भी प्रयोजन नहीं है" इसी एक अर्थं रो (समाधि मँ बने 
रहै इत्यादि प्रेरणास्मक उक्ि-वेचिन्य से कहा गया हे, अन्यथा 'अनवीद्तवाः 
नामक्‌ दोष आ जाता । 
पश्चमीं सुकृमारतां लक्षयति-- 
अकाण्डे शोकदायित्वाभावरूपमपारूष्यं सुङमारता । 
अकाण्डेऽवसरे शोकदायित्वं शोकजनकत्वं पारुष्यं कटोरता, तदभावश्च सुकुमारतेव्यर्थः। 
अब शसुङ्कमारता-गुणः का छन्त दिखाते है--अपाङ्ष्य ( कठोरता के अभाव) को 
“सुकुमारता कहते है ओर कलेरता का अभाव कहते है- बिना खास अवसर के शोक 
नदेनेको। 
उदाहरति-- 
यथा-^वरया याति पान्थोऽयं प्रियाबिरहकातरः । 
प्रियाया विरहात्‌ कातरख्रस्तः पान्थः पथिकोऽयं त्वरया शीघ्रं याति गृहं गच्छतीत्यर्थः 
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जेये कि--यह पथिक प्रियतमा के वियोग से उरता हा श्ीघ्ता से जा रहा है 
यह एक सी की किसी दूसरी खी के प्रति उक्ति है । 
उपपादयति- | 
श्रियामरणकातरः" इत्यत्र शोकदायिनो मरणशब्दस्य सन््वात्‌ पारुष्यम्‌ । 
इदच्वाश्लीलतादोषव्याप्यम्‌ | 
त्वरयेत्यायुदादरणे विरदशब्दस्य मरणशब्देन परिवतेने च, विरहस्य दुःखजनकत्वेऽपि 
शोकजनकलत्वाभावादपारुष्यम्‌ , मरणस्य त्वालम्बननाशरूपतया शोकजनकत्वेन पारुष्यमिति 
कमेणोदाहरणप्रत्युदाहरणत्वे स्फुटे । इदं पारुष्यं च त्रीडा-जुगुप्षाऽमङ्गलव्यज्कत्वेन 
तनिविधस्याश्छीलतादोषस्य व्याप्यं तृतीयप्रकरारतयाऽन्त्ग तमित्यर्थः । 
यहीं यदि श्रियतमा के मरण से डरता हुजाः पसा कह दिया जाय, तो श्ोक-सूचक 
“मरणः पद्‌ के आ जाने से पद्य मं कठोरता आ जायगी । यह्‌ कठोरता अमङ्गर -व्यञ्जक ` 
"अश्टीरता'-नामक दोष के अन्तर्गत हे । । 
षष्ठीमथन्यक्ति लक्षयति- 
वणेनी [९ पयोर्वं 0. € (० 
वस्तुनो बणेनीयस्यासाधारण-क्रियारूपयोवणेनमथव्यक्तिः । 
चणनीयस्य वस्तुनः पदायंस्य॒तदैकजातिमात्रङृत्तितयाऽसाधाररौ इतरग्याइते, ये 
क्रियाह्ये व्यापारावयवसंस्थाने, तयोवंणनमर्थव्यक्तिरित्यर्थः । 
अब 'अर्थ-ग्यक्ति गुण? का लक्लण ` कहते है-जिस वस्तु का वर्णन करना हो, उसके 
असाधारण ( खास ) कतंम्य जओौर रूप का वर्णन करना 'अर्थ-व्यक्ति' गुण कटराता ह । 
उदाहरति-- 
यथा- 
नायकः सखायं व्रचीति-- | 
'गुरमध्ये कमला्ती, कमलात्तेण प्रहतकामं माम | 
रदयन्त्रितरसनारं, तरलितनयनं निवारयाञ्चक्े 
गुरूणां श्वध्रुरतीनां मध्ये स्थिता कमलाक्षी नलिननयना प्रिया, कमलाक्तेण पश्चबीजेन, 
प्रहतुकामं ताडयितुमिच्छु माम्‌ , रदेदन्तेयन्तरितं निपीडितं रसनाया जिह्ाया च्यग्रं यत्र, 
तयथा स्यात्‌ तथा, तरलिने चश्चलीकृते नयने च यत्र, तयथा स्यात्तथा मेवं कार्षीरिति निवा- 
रयाच्चके निवारितवतीत्यथः । 
इह कमल्वदीघेनयनरूपस्य रूपस्य, जिष्ठा्रदन्तनिपीडन-लोचनचच्रीकरणरूपयोरनु- 
चिताचरणनिवारणसूचककरिययोश्च कलनाजनमात्रह्तीनां वणेनार्थग्यक्तिः। 
जेसे-नायक अपने मित्र से कहता है-सास-ननद्‌ आदि गुरजरनो के बीच मेँ बेटी हुई 
कमर से नेत्रो वारी ( नायिका) ने कमर के बीजों से अपने उपर प्रहार करनेके लिये 
उद्यत सुक्को दति से जीभ के अभभागको द्वा कर तथा ने््रोँको चञ्चक बनाकर 
(नचाकर) रोक दिया--सूचित कर दिया, कि एेसा न कीजियेगा, अन्यथा बड़ी हंसी होगी । 
य्ह नायिका के कमरुवत्‌-दीधै-नयनास्मकरूप ओर जीभ के अग्रभाग को दबाने तथा 
न के चञ्रु करने-रूप कतर्व्यो का वणेन किया गया हे, अतः 'अर्थव्यक्ति गुणः का 
रक्तण संघटित हुमा । । 
द्मथग्यक्तेः स्वभावोक्त्यलङ्काररूपतामाच्टे- 
अयमेवेदानीन्तनेः स्वभावोक्प्यलङ्कार इति व्यपदिश्यते । 
अयमथंग्यक्तियुण एव, इदानीन्तनराधुनिकेर्वदरद्धिः, स्वभादोक्त्यलङ्कार इति व्यपदि- 
श्यते व्यवहियते (स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रिया-रूपवर्णनम्‌" इत्यादिभिरित्यर्थः । 





इसी को आधुनिक विदलन (स्वभावोक्तिः अङ्का कहते हँ । 
सप्तमीयुदारतां खक्षयति- 


॥ < >~ > ६ 
चुम्बनं देहि मे भये ! कामचाण्डारवृक्षये' इत्यादिग्राम्याथ- 
परिहार उदारता । 


त्रिविधा हि शब्दाः नागरिका छओरौपनागरिका भाम्याश्च । तत्रोत्तमभ्रकृतौ वक्तरि 
भार्यादितृतीयशब्दाथस्यानौचित्येन यदुभाम्यत्वं दोषः, तदभाव उदारतेत्यथः \ ` 

ग्राम्यभिन्नं सवमेवोदारताया उदाहरणं सम्भवतीति षएथङ्‌ न प्रतिपादितम्‌ । 

अव “उदारता युण, का ङक्षण दिखरते ई-- चुम्बनं देहि मे मार्यै ? काम चाण्डाल- 
तृपयेः अर्थात्‌ अरी महरिया ! तू काम-रूप चाण्डारु को तृक्च करने के स्थि सुने 
अपना एक चुम्बन देः हव्यादि माम्य (गमया) बातो का परित्याग करनादही 
"उदारता कहराता है ! तात्पर्य यह है कि शब्दों की तीन श्रेणि्यौँ मानी गद ईँ, जिन 
भार्यां आदि शब्द्‌ तृतीय श्रेणी के कहे जाते ह, भतः उत्तम कोटि के वक्छार्जो को उनका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये । इस गुण का उदाहरण अरग करके इसखिये नहीं दिखङाया 
गया कि उक्त तृतीय श्रेणी के शब्दो से अतिरिक्त सब शब्दा का प्रयोग होने पर उक्त गुण 
का उदाहरण सम्भव हे, जिसका समन्षना सररु हे । 


अष्टममोजेो लक्षयति- 
एकस्य पदाथंस्य बहुभिः पदे रभिधानम्‌ , बहूनां चैकेन, तथेकस्य 
वाक्याथंस्य वहुभिवाक्येः, बहुवाक्याथस्येकवक्येनाभिधानम्‌, शिज्े 
षणानां साभिप्रायत्वं चेति पश्च पिधमोजः । 
एकपद्‌-प्रतिपायस्या्थस्यनेकेः पदेः प्रतिपादनं भथमः प्रकारः, श्रनेकपद्भरतिपा्- 
स्यार्थस्यैकेन प्रतिपादनं दवितीयः प्रकारः, एकवाक्यप्रतिषाद्याथंस्यनेकेर्वाक्येः प्रतिपादनं 
तृतीयः रकारः, श्रनेकवाक्यपरतिपायाथंस्येकेन वाक्येन अतिपादनं चतुथः रकारः, साथे 
विशेषणकलत्वं च पश्चमः प्रकार इति प्रकारपश्चकान्यतमत्वमोज इत्यथः । 
अब “ओजगुण, ( अर्थगत ) का लक्षण देखिये--*भोजगुणः के पौच मेद ईद--१, एक 
पद से कहने योग्य अर्थं का अनेक पर्दोके द्वारा कथन । २, अनेक पर्दो से कहने योग्य 
स्थं का एक पद से कथन । ३. एक वाक्य से कहने योग्य अथं का अनेक वाक्यो के द्वारा 
प्रतिपादन । ४. अनेक वार्यो द्वारा प्रतिपादन करने योग्य अर्थंकाप्क वाक्यकेडारा 
प्रतिपादन । ५. विरोषर्णों का सप्रयोजन होना-निरथंक नहीं होता । 
तत्र भ्राचीनसम्मति दशंयति- 
यदाहुः- 
“पदार्थे वाक्यस्चना, वाक्याथ च पदाभिधा | 
प्रौहिव्यांस-समासो च, साभिप्रायत्वमस्य च ॥` इति । 
विष्रणोति- 
पूरवाघेभ्रति पदं यप्‌ ; व्यास-समासो चेति चतुष्प्रकारा भौढिः साभिश्रा- 
यत्वं चेति पच्चप्रकारमोज इत्यथः । 
पदार्थस्य वाक्येन, वाक्यार्थस्य पदेन अरतिपादनम्‌, एकवाक्यार्थस्यानेकवाक्यैः ति- 
पादनं व्यासः, ्ननेकवाक्याथस्येकवाक्येन अतिपादनं समासश्चेति भ्रकारचवुष्टयरूपा भौढिः, 
अस्य विशेषणसामिप्रायत्वं सार्थकत्वं चेति पश्चप्रकारकमोज इत्यथः । 





इह वाक्यपदं योग्यतादिम तस्तद्रहितस्य च पदसमूहस्य बोधकं बोध्यम्‌ । इतरथाभ्नु. 
पदं वद्धयमारौ सरस्तिजे-त्यायुदाहररे प्रथमचरणस्य दाक्त्यत्वं न स्यात्‌ । 
ओज के उक्त प्व भेदा के विषयमे प्राचीन आचार्यौकीमी सम्मतिहे, उन्होने 
ङिखा हे--एक पद्‌ के अर्थं मं वाक्य की रचना, वाक्य के अर्थ में एक पद्‌ का कथन तथः 
किसी बात का विस्तार ओौर संरेप करना, यह चार प्रकार की प्रौहि-अर्थात्‌ वर्णन करने 
की विचित्र निपुणता भौर विशेषणो का समप्रयोजन होना--इस प्रकार से ओज के पाच 
मेद होते ई! 
मौढेरतिरिक्तमकारत्वभ्रमनिचारणाथममिधत्त-- 
्ीटिः प्रतिपादनवेचि्यम्‌ । 
उत्तिवैचिव्यरूपा भथमप्रकारचतुष्टयबोधिका भरौटिनं मकारान्तरमित्याशयः । 
प्राचीनो की कारिका मेँ श्रोदिःसे आओज का कोड खास दद्रा मेद विवक्तित नहीं दै, 
छन्तु प्रतिपादन की विचित्रता मान्न विवक्तित हे, रसा समश्चना रहिये । 
श्रोजसः प्रथमं प्रकारं पदार्थं वाक्यरचनारूपयुदाहरति-- 
यथा- 
्भातंव णंयति- 
(सर.सजवनबन्धु-श्रीसमारम्भकाले, 
रजनिरमणराग्ये नाशमाद्य प्रयाति 
परमपुरषवक्ना-दुद्रतानां नसणा; 
मघुमधुरगिरां च प्रादुरासीद्‌ विनोदः} 
सरसिजवनबन्धोः सूयंस्य, श्रियः कान्तेः समारम्भस्य प्रारम्भस्य, काले प्रभातसमये, 
रजनिरमणराज्ये चन्द्रसुषमावेभवे, श्रु, नाशं लोपं प्रयाति सति, परमघुरुषस्येश्वरस्य 
वकत्रान्सुखादुद्तानामुत्पन्नानां नराणां ब्राह्मणानां, मधुमधुरमिरां विनोदः क्षौदमधुरसौतमन्त्रो- 
चारणकोौतुकं आादुरासीदभवदित्यथः । 
जेसे कि--जज कै प्रथम सेद ( पद्‌ के अर्थं मे वाक्य-रचना ) का उदाहरण जिस 
समय कमरु-कानन के बान्धव ( अकारण हितेषी ) भगवान्‌ सूयं की शोभा का प्रारम्भ 
हो रहा था--अजर्थात्‌ सुर्यं उदित हो रदे थे ओर निशा-नाथ चन्द्र कार ज्य शीध्रतासे 
नष्ट हो रहा था--अर्थात्‌ चन्द्र अस्त हो रहे थे, उस समय परम पुरुष ( जगदीश बह्मा ) 
के सख से उत्पन्न हुए मनुष्यो (८ अर्थात्‌ ब्राह्यणो ) का जीर मघु के समान मधुर वचर्नो 
( अर्थात्‌ वेदो ) का विनोद प्रकट हुजा ¦ यह प्रभात का वणंन हे, जिसका सारांश हे कि 
श्रातःकारु मे ब्राह्यणो ने वेद्‌-पाठ करना प्रारम्भ किया । | 


उपपादयति- 
अ्रोषसीव्येकपदाथेस्याभिधानाय प्रथमचरणः। 
्मत्रोदाहरशै, उषसीत्येकपदेन प्रतिपायस्य{रमातस्य बोधनाय सरसिजेव्यादिरायचरणः 
समरतेकपदरूप उपात्त इत्यथः । 
यहौँ श्रातःकार मे" इस एक पद के अर्थम पू्वार्धके दो चरण ( जो वाक्य रूप है ) 
बनाये गये ह । | 
छ्रेऽप्येवमृदहितुमुपदिशति- 
इत्यादयम्रेऽपि बोध्यम्‌ । 
चरप्रेऽप्येवमुपपादनमूहनीयमित्यथः । - 


जर ्ाह्यर्णोः तथा वेद" इन एक-एक पर्दू के अर्थ में आगे के उेद चरण की रचना 
दरी गई हे, अतः यह "पद्‌ के अर्थं सं पद्‌ की रचना का उदाहरण हज । 
दवितीयं मकारमुदादरति- 
खसिडिताने्रकञ्ञालि-मज्ञरञ्जनपर्डिताः | 
मर्डिताखिलदिक्प्रान्ता-च्र्डंशोमान्नि मानवः ।+ 
खण्डिताया इतरक्क्नाटयनीतरात्रिक -मातश्येतपतिभ्रतिकूलचरणावगमोदितदुःखमा- 
भिक्रायाः नेत्रकञ्नालेनयननलिनभ्रेण्याः, मजनि खन्दरे, रछ्ने शोणिमसम्पादने, पण्डिता 
निदुणाः, मण्डिताः प्रभया अ्रकाशेन भूषिता अखिल दिक्मान्ता श्राशान्ता यस्तादशाः, 
चण्डांशोः सूयेस्य, भानवः किरणाः, भान्ति शोभन्त इत्यथैः । 
जव षवाक्यके अर्थे पद्‌ की श्चना का उदाहरण सुनिये--खण्डिता नायिकाओं के 
नेत्र-कमल की पद्धि्यो को सुन्दरतया रंगने में निपुण तथा दिग्भा्गो को भूषित करने 
वारी सूयं की किरणे ज्ञोभित हो रही ह । 


उपपादयति- 

अन्र धयस्याः पराङ्कनागेहात्‌ पतिः भरातगरदेऽच्छतिः इति वाक्याथ खरि्डिता- 
पदाभिधानम्‌ । 

यस्याः इत्यादिवाक्यप्रतिपायार्थस्यैकेन खण्डिताप्रदेन परतिपादनादत्रौजसो द्वितीय 
रकार इत्यथः । 


यहां “जिसका परति दुसरी नायिकाके घर से प्रातःकारु मं अपने घर जवे इस 
वाक्यार्थं के स्थान में केवर "खण्डिताः पद्‌ का प्रयोग किया गया हे । 
तृतीय अकारुदादरति- 
अयाचितः सुखं दत्ते, याचितश्च न यच्छति । 
सवेस्वं चापि हरते, बिधिरुच्छङ्कलो चृणाम्‌ ॥ 
उच्छु इलः स्वातन्त्यादुन्सुक्तवन्धनः, नर णां विधिदवम्‌, अयाचितोऽप्राथितः, सुख, दत्ते 
वितरति, याचितश्च पुनः सुखं न यच्छति न ददाति, अपि तु सवस्वं पृचसश्चितस्ककरुधन- 
मपि हरते नाशयतौत्यथंः । ॑ 
अब "एक वाक्य के अथं में अनेक वाक्यो का कथन का उदाहरण दैखिये--कोडं दीन 
व्यक्ति अपने भाग्य को कोसता हे । कहता है--उच्छङ्कर देव ८ भाम्य ) निना मांगे सुख 
देता हे भौर मांगने षर नहीं देता, वरन्‌ उसका सर्वस्व मी ट्ट खेता है । 
उपपादयति- 
अत्र दैवाधीनं स्वैमित्येकस्मिन्‌ वाक्यार्थं नानावाक्यरचनात्मको व्यासपद्‌- 
वाच्यो विस्तरः। 
एकवाक्याथेस्य चतुभिचाकयेरभिधानादिह न्यासरूप श्रोजसस्तृतीयः प्रकारः ॥ 
यहां (सब कुदं भाग्य के अधीन है" इस एक वाक्य के अथं में अनेक वाक्य का कथन 
भा है, अतः यह विस्तार है, जिसको प्राचीन आचायं “न्यासः कहते ह । 
चतुथं प्रकारमुदाहरति- 
तपस्यतो मुनेवंक्चाद्‌ वेदाथंमधिगस्य सः । 
वासुदेवनिविष्टात्माः विवेश परमं पदम्‌ +" 
तपस्यतस्तपः कुवेतः, मुनेः, चक्व्ान्सुखात्‌, सः, वेदाथम्‌ , अधिगत्य ज्ञात्वा, वादेव 
भगवति परब्रह्मणि निविष्टः प्रविष्ट आत्मा मनो यस्य, साद्शः परमं पदं सुक्तिपद्वी 


विवेशेत्यथः । श्चात्मा कलेवरे, यत्ने, स्वभावे, परमात्मनि । चित्ते, धृतौ च, बुद्धौ च परव्या- 
वतनेऽपि च । इति धरणिकोशादात्मपदमिह मनोवाचकमवसेयम्‌ । 

"अव (अनेक वाक्यो के अर्थम पक वाक्यकी रचनाःका उदाहरण दैखिये-कोई 
किसी अक्त के विषयमे कहता है कि--उसने तपस्या करते हए मुनि के सुले वेद्‌ के अर्थं 
को समक्ष कर वासुदेव मगवान्‌ मेँ सन कोल्गा कर मोच को प्रष्ठ किया। 

उपपादयति-- | 

अच्र शुनिस्तपस्यति' तद्टक्तात्‌ स वेदाथंमधिगतवान्‌ः तदनन्तरं वाघ्ुदेषे 
परत्रह्यणि मनः प्रावेशयत्‌” ततश्च युक्तोऽभूतः इदि वाक्याथेकलापः शर-क्त्वा- 
बहूुजीहिभिस्तिडन्तेन चातुवा्यविधेयभविनेकवाक््यार्थीकतः । 

वाक्याथंकलाप उद्लिखितवाक्यचतुटयार्थसमूहः । तपस्थत इत्यत्र शतृप्रत्ययः । श्चधि- 
गल्येत्यत्र क्त्वाप्रत्ययः । तृतीयचररो बहुत्रीहिः । विषेशेति च तिडन्तम्‌ । श्चनुवाययमुदेश्यम्‌ 
वाक्यचतु्टयमरतिपायार्थानामुदेश्यविेयभावेन सम्बन्धितानामेकवाक्यभतिपायतासम्पादनात्‌ 
समास श्नोजसश्चतुथः अकारोऽत्र बोध्यः । 

यहां ८ 4 ) मुनि तपस्या करते है । (२) उनके मुख से उसने वेद के अथं को समन्ना। 
८३ ) उसके बाद सगवान्‌ मे मन ख्गाया ओर (४ ) तदुत्तर मोक्त को प्राक्च किया, इतने 
वाक्यो के अर्थो का समूह शतृ-प्रव्यय ८ तपस्यतः ), क्वा-प्रव्यय ( अधिगत्य ) ओौर 
बहूनीहि समास ८ वासुदेव निविषटात्मा ) के द्वारा अनुवाद रूप से ओर तिडन्त ( क्रियः 
विदोष ) के द्वारा विधेय रूप से छि कर एक वाक्यार्थ के रूप में कर दिया गया हे । 

विशेषणस्य साभिप्रायत्वं विवरणोति- 
साभिप्रायत्वं च प्रक्ृताथंपोषकता । 
भरतस्य अस्तुतविशेष्यस्य पोषकत्वमुपस्कारकत्वं विशेषणस्य साभिप्रायत्वमित्यथः । 
विरोषण की साभिप्रायता से यहां यह तास्प्य॑हे कि जो वर्णन चल रहा हे, उसको पुष्ट 
करना अथात्‌ उसमें सहायता पर्हुचाना । 
पश्चम पकारयुदाहरति- 
यथा- 
भक्तो भगवन्तं पराथयते-- 
'गणिकाऽजामिलमुख्यानवता भवता वताहमपि । 
सीदन्‌ भवमरगतै, करुणामूत न सघथोपेदयः ॥' 
हे करुणामृत प्रत्यक्षकार्ण्यरूप भगवन्‌ ! गणिका विदेहनगरस्था पिङ्गखाभिधा वेश्या, 
्रजामिरस्तन्नामा कान्यककम्जदेशोद्भूतो दासौपतिद्धिजस्तौ मुख्यौ येषां, तान्‌ पतितान्‌, 
द्रवता नरकाद्‌ रक्षता, भवता, भवः संसार एव क्लेशकरत्वान्मरुगर्तो निजेखदेशाथटस्तत्र 
सीदन्‌ यातनामनुभवन्‌, बत हन्त ! शअरहमपि सवथा नितरां न उपेद्धय उपेक्षणीय इत्यर्थः । 
पिङ्गलाऽजामिल्योः कथा श्रीमद्भागवते पसिद्धा । | 

जेसे कि-हे करुणामूर्ते ! गणिका ८ पिङ्गला नाम की एक वेश्या ›) ओर अजामिल 
( एक, दासी-पति द्विज ) आदि ( पापिजनो मे) मुख्य जनों की र्ता करने चारे आप 
संसार रूप मरस्थरु ( निजंरु ) गड्ढे मेँ जो भँ सीदित हो रहा ह उसकी उपेन्ता नहीं 
कीजियेगा । यह एक भक्त की भगवान्‌ से प्रार्थना है । 

उपपादयति- 


अत्रोपेन्ञाऽमावे करूणामूत्तित्वं पोषकम्‌ । पापिष्ठत्वात्‌ करणाया अभावे, 
्रछृतेऽस्याः सम्पादनाय गणिकेत्यादि, सीदन्निति च । 


ययन्योऽपि कारुणिको दयनीय न कदाचिदुपेक्षते, तदा सक्षात्करुणामूत्तः कथसुप- 
कषितुमहंतीति करुणामुत्तित्वं भगवतो विशेषणमनुपेक्षायाः साधकम्‌, पापातिशयाचरणात्‌ 
स्वस्मिन्‌ करणाया अवुत्पत्तिसम्भवे पतितेष्वपि भगवतो दयाल्ुताया बोधकतवाद्‌ गणिके 
त्यादिविशेषणं करुणोत्पादने साधकम्‌, दुःखिनोऽनुपेक्षणीयत्वात्‌ सीदन्निति निजविशेषणं 
स्वारुपेक्षायाः साधकमिहास्तीति विशेषणसाभिप्रायत्वम्‌ । 
यहां “उपेक्ता न कीजिधेगा” इस अर्थं को युष्ट॒ करने के लिय भगवान्‌ मेँ "करणामूर्तिः 
विरोषण रूगाया गया डै, जिससे यह सिद्ध होता है कि जब साधारण कारुणिक मी किसी 
दीन की उपे नहीं करता, तब आपं करूणामूर्तिं होकर मेरी उपेक्ञा कैसे करेगे- नहीं 
कर सकते । पर यदि महान्‌ पापी समन्च कर करणा न करे, तो यह भी आपके स्वभावं के 
अयुषरु नहीं है, इसी वातत को प्रमाणित करने के ल्वि गणिका आदिका दष्टान्त दिया 
गया है ओर अपना विेषण (सीदित होता हुभाः लिखाहै। इस तरह यहां षक मी पद्‌ 
निष्प्रयोजन नहीं है, सव मे कुद न कद असिप्राय हे । 
नवमीं कान्ति लक्षयति- 
दीप्तरघत्यं कान्तिः ¦ 
दीप्तः रुफुटग्रतीयमानतयोज्ज्वल् रसो यत्र, तत्त्वं कान्तिरित्यथः । 
अब्र कान्ति गुणः का कक्तण देखिये--दीक्ष~रसष्व को कान्तिः कहते है। 
दीप्तरसत्व विब्रणोति- 
तश्च स्फुटप्रतीयमानरसत्वम्‌ । 
रसप्रतीतौ र्फुटताऽविरम्बितोत्पत्तिः । 
स्पश्ट्तया रस के प्रतीत होने को दीक्षरखव्व कहते है । शीघ्र उद्पन्न होना दी रस~-अ्रतीति 
की स्पष्टतया यहां विवक्षित है, यह भी समश्चना चाहिये । 
उदाहरणादशेनान्न्यूनतां परिदरति-- 
उदाहरणं च वर्णितनेव रसप्रकरणे, बणेयिष्यते च । 
पराग्‌ रसनिरूपरो शयिताः इत्यादिना वर्णितम्‌, अरे वणयिष्यते चालङ्कारभ्रसङ्गेन 
तदुहारणमितीह नोपन्यस्तमित्याशयः । 
इसके उदाहरण रसप्रकरण मेँ (शयितासविधेः इत्यादि प्यके द्वारा दिखाया जा 
चुका है ओौर आगे भी दिखाया जायगा, अतः यहां नहीं दिखलाया गया । 
दशम समाधि लक्षयति-- वः | 
अवर्णितपूरवोऽयमथः पूववर्णितच्छायो वेति कवेरारोचनं समाधिः । 
अयं चण्यंमानोऽथेः केनापि पूर्च॑न वर्णित इत्यवणितपूर्वोऽयोनिरित्यन्यत्र असिद्धः, 
द्मथवा पूं केनापि वर्णितस्येवाथेस्य छाया ( सादृश्यं ) यरिमिस्तादशोऽन्यच्छयोनिरिति- 
असिद्धोऽस्तीति कवेः कवितं यदालोचनं विभावन, तत्‌. समाधिः । तत्राचर्ितपूचैत्वालोचनं 
प्रथमः, पूवेवर्णितच्छायत्वलो चनन्तु द्वितीयः प्रकारः समाघेरिति सारम्‌ । 
अव समाधिगुणः का क्षण पद्विये--कवि जब किसी वस्तु का वर्णन करने र्गता हे, 
तब वह सोचता है छि इस वचस्तु का वर्णन पहखे क्रिस ने नहीं किया हे अथवा किसी 
ॐ द्वारा पू्ै-वर्णित वस्तु का यह ८ मेरा वर्णनीय चस्तु ) छाया मात्रे. इस तरह की 
कवि की जाखोचना को "समाधि गुणः कहते दहै । तास्पयं यह निकका कि समाधि केदो 
मेद्‌ द, एक “यह अर्थ पूर्वं वणित नहीं है इस तरह का आरोचन जर दूसरा यह पूवं 
वर्णित की छाया हे इस प्रकार का जारोच्वन । 


आछोचनस्य ज्ञानविशेषरूपतयाऽऽत्मगुणे्नथगुणत्वसम्पादनायाह-- 
ज्ञानस्य विषयतासम्बन्वेनाथनिद्ठस्यादथंगुणता । 
ज्ञानं समवायेनात्मनि विषयतया तु सम्बन्धेन विषये ज्ञेयार्थ तिष्ठतीति ज्ञानविशेषरूपा- 
खोचनस्यार्थगुणत्वुपपद्यत इत्याशयः । 
अब "आरोचन ज्ञान-विेष-खूप है, अतः वह्‌ आत्मा में रहेगा--अथं मे नही, फिर 
वह अर्थगुण कैते होगा १ इस शङ्का का समाधान करते ईै--श्लानस्यः इत्यादि । समाधान 
का आङ्ञाय यह है छि ज्ञानात्मक आरोचन यद्यपि समवायसम्बन्ध से आस्मा मेँ रहेगा, 
तथापि विषयतासम्बन्ध से ज्ञान के विषय अर्थे भी रहता ही दहै, अतः उसे अर्थं गुण 
मानने मेँ कोई आपत्ति नहीं जाती । | 
तयोः परथमं प्रकारमुदाहरति- 
आयो यथा--'तनयमेनाकगवेषण-~ इत्यादौ | 
कान्यतृतीयपरकारनिरूपरौ अगेव व्याख्यातमिदं गयम्‌ । इह भगवत्या भागीरथ्या 
हिमाचलभुजायमानत्वं पू केनापि न वर्णितमिति सयोमुण्डितमत्तहूणचिह्ुकपरस्पविनारङ्- 
कम्‌" इत्यादाविव कविना केवलं अतिमयेव कल्पितम्‌ । 
अब समाधि गुण के प्रथम भेद का उदाहरण देते ईै-जेसे कि (तनय मैनाक °" 
इत्यादि गद्य मेँ । इस गच का ।पू्व॑रूप काव्य के तृतीय भेद के उदाहरण के रूप मं पहरे 
दिखाया जा चुका है, इसकी व्याख्या भी वहां की जा चुकी है । इस गद्य मेँ हिमाख्य 
की भुजाके रूपमे गङ्गा की उस्पेत्ताकी गईहै, जो सर्वथा नवीन कल्पना दहै, पहर 
किसी ने इस तरह की कल्पना नहीं की, अतः यह प्रथम भेद्‌ का उदाहरण इभा । 
द्वितीयभ्रकारोदाहर्णरुय बाहुस्यं दशेयन्‌ वामनमतसुपसंहरति-- 
द्वितीयस्तु प्रायशः सवत्व इत्याहुः । 
भरायशो बाहुल्येन कविरनुहरतिच्छायाम्‌' इत्युक्तः । केवरं सवेत्रवत्यु्तौ ठ॒श्रथम- 
भ्रकारविलोपसङ्गः । उदाहरणान्वेषगो तु नायिकानयननलिनयोः सादृश्यस्य कविसमय- 
प्रसिद्धत्वे, निजनयनप्रतिबिम्बेरम्धुनि बहुशः प्रतारिता काऽपि । नीखोत्पलेऽपि विष्शति, 
करमपेयितं कुुमलावी ।' इत्येव ज्ञेयम्‌ ¦ आहुरित्यस्य पूर्वोक्तेन जरत्तरास्तु" इत्यनेनान्वयः । 
दितीय मेद अर्थाव्‌ अन्यच्छायायोनि अर्थं ,का उदाहरण तो भ्रायः सर्वत्र ही मिरु 
सकतफे हे अर्थात्‌ अधिकतर वणेन इसी तरह का होता है, जिससे पूवं वर्णित की छाया 
रहती है । यह है अति प्राचीन आचार्य वामन आदि का सिद्धान्त । 
श्रथ परमतमखण्डितमभ्युपगतं भवतीति मराचीनतरमतं निराकरोति- 
„ अपरे त्वेषु गुणेषु कतिपयान्‌ पराुकतेखिभिगुणेवेद्यमाणदोषामावालङ्का- 
रश्च गताथंयन्तः, काश्चिद्‌ वेचिच्यमात्ररूपतया, कचिद्‌ दोषतया च मन्यमानां 
न तावतः स्वी्ुबेन्ति | | 
अपरे वामनादिभ्यो नवीना मम्मटादयस्तु । चिभिर्माधुयोजःभरसादेः । वदध्यमाणा ये 
दोषाभावा श्ररुङ्काराश्च तेः। गतार्थयन्तो निष्प्रयोजनीकुवन्तः। ताचतो दशशब्दगुणान्‌ दशाथं- 
गुणांश्च न स्वी्वेन्ति । इतरदलुपदं स्फुटीभविष्यति । ` 
अव गुण के विषय से वामनं आदि से नवीन मम्मट आदि आचार्यौ के मत का उल्रेल 
करते है--*अपरे त॒ इत्यादि । सम्म आदि विद्ाय्‌ तो २० गुण नहीं मानते है, क्योकि वे 
इन २० गुणो में से कुचं को पूर्वोक्त स्व सम्मत माधुरं, चोज ओौर प्रसाद्‌ इन तीन गुर्णो 
भँ गतार्थं कर देतेहै, कद्ध॒ को अगे वर्णित होने वारे दोषों के अभावरूप मान ठेते है 
शओीर ङ को ललङ्कारस्वरूप कह कर उडा देते है। इसी तरह इदु को विचित्रता मान 


ख ठ्‌ तथ । यु च्छ! १३८५ च्छा आन्टट पु, 21 न्ड ऊच ठ! दृ +र चं कवर 
३ गुण मानते हैँ, २० नहीं । 

तत्र प्रथमं केचिदन्तर्भवन्तयेषु दोषत्यागात्‌ परे धरिता: । अन्ये मजन्ति दोषत्वं कुत्रचिन्न 
ततो दश । इति समासेन शब्दगुणानां दशत्वखण्डनयुपपादयत्ति- 

तथाहि--श्तेषोदारता-प्रसाद-समाधीनामोजोव्यज्ञकघटनायासन्तमीवः । 

वामनेोक्ताः श्लेषोदारताग्रसादसमाधयो न शब्दयुणा मम्मयोक्तौजोयुणम्य ज्ञकवर्ण॑रच- 
नारूपत्वादित्याकूतम्‌ । 
अच्छा जव २० गुण नहीं मानने की युक्त्या मी सुनिये । वे कहते है पूर्वोक्त दश्च 
शब्द-गुरणो सें से छेष, उदारता, प्रसादं ओर समाधि इन चार गुर्णो का जोजोगुण कोः 
अभिव्यक्त करने वाटी रचना भँ अन्तर्भाव हो जाता है । 
तनत्राशङ्कय समादघाति-- 

न च श्लेषोदारतयोः स्वांशे गाटबन्धात्मनोरेजोव्यजञ्ञकवटनाऽन्तभ. 
वोऽस्तु, प्रसादसमाध्योस्तु गाढशिथिलातमनोरंशेनौनोव्यज्ञकान्तभविऽप्यंशा- 
न्तरेण दुत्रान्तमाव इति वाच्यम्‌; माधुयाभिव्यज्धके प्रसादामिव्यञ्चके वेति 
सुवचत्वात्‌ ¦ 

वामनोऽ्प्योः रलेषोदारतयोः सवंहिमरबंशे गाढवन्धस्वरूपत्वादोजोन्यज्ञकरचनायामन्त- 
भावस्य सम्भवेऽपि, मसादसमाघ्योः किश्विदंशावच्छेदेन गाढबन्धस्वरूपत्वात्‌ किचिद॑शा- 
वच्छेदेन च शिथिक्बन्धस्वरूपत्वान्नौजोन्यज्ञकरचनायां गाठमाच्रबन्धस्व रूपायामन्तर्भावस्या- 
सम्भव इति न वाच्यम्‌, तयोः शिथिलवन्धांशस्य माधरुयेन्यज्ञकरचनायां प्रसादन्यज्ञकरच- 
नायां चा तदन्त्भावस्य चन्तं शक्यत्वादित्याशयः ¦ 

यहां यदि जाप शद्धा करं कि--रलेष ओर उदारता सब अंशो मे गाढ रचनारूप 
होते है, अतः उनका अन्तर्भाव जोज को अभिन्त्त करने वारी रचना से मले हीहो 
जाय, परन्तु भरलाद्‌ ओर समाधितो गाढ भौर शिथिल दोर्नो प्रकार की रचनां क. 
मिश्रणरूप होते दै, अतः एक ( गाढ ) अश्च का ओजोग्यज्ञक सचना से अन्तर्माव होनें 
पर भी दूसरे ( शिथिर ) अंश का अन्तर्भाव किसे होगा ? तो इसके उत्तर में सुख से 
यह कहा जा सकता हे कि माघुयं जथवा प्रसाद्‌ की व्यञ्जक रचना सै। अर्थात्‌ शिथिरू अंश 
भी कहीं मायं गुणन्यज्जक रचना में ओर कहीं प्रसाद्‌ गुणव्यञ्जक रचन मै समाविष्ट 
हो जायगा, अतः ये चार अतिरिक्त गुण नहं हो सकते । 

माधुयंयुणं निराकरोति- 

माधुय तु परेषामस्मदभ्युपगतमाधु्यञ्यञ्ञकमेव । 

मम्मगायुक्त -रसनिष्ठ-व्यङ्गयमाधुथगुणव्यल्करचनेव वामनादिसम्मतं माधुर्यं गुण इति 
तस्यापि गुणत्वं निरस्तमिति भावः । 


प्राचीनां का माधुयं गुण तो हमारे ( मम्मट के ) माधुर्यं को अभिव्यक्त करने वारी 
रचना ही हे । 


पयवसितमाह- 
( € 
एव च सवत व्यञ्जके उ्यङ्गम्यशब्दभ्रयोगो भाक्तः | 
भ भ ५ 
एवसुक्तरोत्या, सवत्र आक्प्रतिपादितवामनोक्तश्लेषादिगुणचतुष्टये, व्यजञके तत्तदूगुण- 
न्यज्ञकरचनाविशेषे व्यङ्गयश्सेषादिगुणवाचकस्य श्लेषादिशब्दष्य प्रयोगो भक्ती लाक्षणिक 
ज्ञेय इति सारम्‌! ल 4 
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इस तरह यह सिद्ध होता हँ †क प्राचीनो कं मत म सव जगह व्यञ्जक (५ रचना) म 
स्यङ्गय ( माधुयं आदि ) का लाक्णिक प्रयोग इजा है । अत एव ओज गुण का ओजोग्यज्ञक 
-उ्वना सें अन्तर्भाव समन्च रेना चाहिये । 

समताया गुणत्वं निरस्यति-- 

समता तु सवेत्रातुचितंवः प्रतिपाद्ोद्धटत्वाचुद्धटत्वाभ्यामेकस्मिन्नेव पद्य 
अगेभेदस्येषटलखात्‌ 

सर्वत्रेति समतान्वयि । उद्धखत्वमुद्धतत्वम्‌ । 

यतः क्चिदेकस्मिन्नेव पये, य्रांशे वाच्यमुद्धतम्‌ , तत्रोद्धता रचनेष्ठ, य॒त्रत्वशे वाच्य- 
-मनुद्धतम्‌ , तत्र कमलेव रचने्टा, तस्मात्‌ सषु पेषु सर्वे रचनाया एकविवत्वमनौ- 
चित्याद्ेष इति मागभिदरूपा समता न गुण इत्यभिग्रायः । 

अव समता की वात सुनिये--सब जगह तो वह ( समता ) अनुचित ही है, क्योकि 
वक्तन्य अर्थं के उद्धत होने से उद्धत ओर उसके अनुद्धत होने से अनुद्धत रचना का एक 
ही श्छोकमे होना इषडे। 

तदुदाहरणं दशेयति- 

यथा-- 

सुकवित्वाभिमानाष्मातहृदयः कथित्‌ परं विपध्ितं ब्रूते- 
निर्माणे यदि माभिकोऽसि नितरामव्यन्तपाकद्रव- 
न्मदरीकामघुमाघुती-सदपरीदारोद्ष्ुराणां गिरम्‌ | 
काव्यं तर्हिं सखे ! सुखेन कथय त्वं सम्मुखे माटशा, 
नो चेद्‌ दुष्छृतमात्मनां कृतमिव स्वान्ताद्‌ बहि्मां कृथाः ।' 

हे सखे ! यदि त्वम्‌ शअ्रत्यन्तपाकेनातिशयितपक्रतया, द्रवन्त्याः सरसीभवन्त्याः, भृद्री- 
काया द्राक्षायाः, मधुनो मधुररसस्य, माधुर्यामिष्टतायाः, मतस्याभिमानस्य, परीहारे निरा- 
कररो, उद्धुराणायुयक्तानां शक्तानां वा, गिरां काव्यवाचां, निर्मारो रचने, मार्मिको मर्मन 
( कुशकः ) रसि, तर्हिं सादशां मत्तव्यानामल्युतछृष्ट काव्यरचनाङशलानां, सम्मुखे पुरः, 

रचितं काव्यं, सुखेन, कथय, नोचेत्‌ तदमा्मिको ययसि तदा, शरात्मना कतं दुष्कृतं 
पातकमिव, तत्‌ काव्यं, स्वान्ताम्मनसः, बहि्मां कृथा नितरां गोपयेत्यथः । | 

` जैसे-हे सखे ! यदि तुम अत्यन्त पक जाने के कारण चूते इये दाख के मधुर रक्ष की 
मधुरता के मद्‌ को हटा देने भें समथं वचनो की रचनाम ऊुशरू हो, तब अपने काव्य 
को मेरे ससे लोर्गो के सामने सुखमूर्वक कहो । परन्तु यदि रेला ( उद्धिका-मधुर-वाणी. 
निपुण ) न हो, तो निस तरह अपने कयि हये पापको किसी के सामने प्रकट नहीं 
करिया जाता, उसी तरह उस (अपने काञ्य) को जपने हृद्य से बाहर न करो-मन ही मन 
रख छो, .जवान पर मत अने दो । 

उपपादयति- 

मत्र पूवं तृतीयचरणे च लोकोत्तरनिमाणप्रतिपादके यो मागोंन स 
चतुथचरणे कदयकाव्यप्र्िपादक इत्ति वैषम्यमेव गुणः | 

मागो वणेरचनारीतिः । कदय कुत्सितम्‌ । गुणत्वसुपकारकल्वम्‌ । 

"निमे" इत्यादावेकस्मिन्नेव पये तृतीयचरणान्तं यावद्‌ वाच्यस्य लोकोत्तरनिर्माण- 
स्योद्रत्वादुद्धता स्चना, तुरीयचरणे तु वाच्यस्य ङत्सितकान्यस्यानुद्धरत्नादयुद्धतेव रचनेति 
विषमतेवोपकारकलवाद्‌ गुणः धक्ते-वाच्य -प्वन्धानामौचित्येन कचित्‌ कचित्‌ । रचना- 
इत्ति-वर्णाना-मन्यथात्वमपीष्यते । इत्युकतेः-अत्युतसमतायामच्रङृतायां दोष एव स्यादित्याशयः 


यहां अटौकिक काभ्य-निर्माम का भ्रतिपादन करने वारे आदि तीन चरणों मं जिष 
मागं ८ वर्णरचना की रीति >) का महण किया गया है, उसका कदपं ( ऊुस्सित-हीन ) 
क्राव्य-निर्माण का प्रतिपादन करने वारे चतुथं चरण मे अहण नहीं किया गया अर्थात्‌ 
प्रथम तीन चरणो का वाच्य अर्थं उद्धत था, अतः वहां तद॑नुद्ुर उद्वत वणं-विन्याख 
ही किया गया जीर चतुर्थं चरण का प्रतिपाद्य यर्थं अनुद्धत था, अतः वहां का वर्ण-दिन्यास 
अनुद्धत-श्चिथिरू-रखा गया, इस तरह यहां विषमता ही गुण ( उपकारक >) है ओर यदि 
समता-ए्क ही रीति-्र दी जाती, तो दोष ही कहराता । 
कान्तेः सुकुमारतायाश्च दोषामावरूपत्वाद्‌ गुणत्वं निरस्यति-- 
म्राम्यत्व-कष्टत्वयोस्त्यागात्‌ कान्ति-सौङ्कमाययोगेताथंता 
ग्राम्यत्वदोषाभावहपतया कान्तेः, श्रुतिकदटत्वलक्नणक्ष्टत्व दोषाभावरूपतया च सुकुषार- 
ताया गतार्थता तदभावान्तर्भावाद्‌ गुणत्वाभाव इत्यथः । 
कष्टत्वमिह दुश्ध्रवत्वम्‌, न तु दुरूहतत्वं तस्याथंत्तित्वात्‌ । श्यो ग्यज्ञकवणंवटितत्व- 
हपकष्टत्वाभावरूपता, भाधुर्यव्यज्ञक्रव्णघरितत्वकूपसौकुमार्यस्यासम्भवाचिन्तनीयेति केषां- 
चिदाक्तेपर्तु, परेरपरूषवर्णवदटितं सौकुमार्य परषवणवरितल्वं च कष्टत्वमभिदधनेरभयोः 
प्ररस्पराभावशूपतां व्यवस्थापयद्धिनिरस्तः । 
घव रही कान्ति ओर सुङ्कमारता, बे भी भभ्यता ओर कष्टत्व नामकुजो दोषर्है 
उनके अभावमें अन्तभुत है--अर्थाव्‌ कान्ति.ामत्व-दोषाभाव-स्वरूप ह.ओौर श्रुतिकटुस्व- 
ख्प-कष्टत्व-दोषाभाव-स्वरूप सुकुमारता है । तास्पयं यह है कि यहां कष्स्वः का मतल्व 
दुरुहताः नहीं हे, क्योकि वह अर्थं मँ रहने वाका दोष है ओौर यहां शब्द्‌-गुण को दोषः 
नँ गताथं करने का प्रसङ्ग चर रहा हे, फिर क्ञब्द-गुण अर्थ-दोष नै केसे गतार्थं किया 
जा सकता था ! यहा नागेक्च ने किला है कि कष्टस्व दोष का लक्तण है “ओजोन्यञ्जकवर्ण- 
घरितत्व' ओर सुकुमारव्व-गुण का लक्षण है “माधुर्यव्यञ्जकवर्ण॑घरितव्वः अतः ये ( कष्टत्व 
र सुङ्मारस्व ) एक दुसरे का अभावरूप नहीं हो सकते, फिर सुकुमारता को कषटव्व 
क अभाव में गतार्थं करने की मूखोक्त बात जसदङ्गत ह । परन्तु विचार करने पर नागश्च 
का कथन ही असङ्गत प्रतीत होता हे, क्योकि मम्मट ने कष्टत्वं का लन्तण "पर्षवर्णघटितत्वः 
किया है ओर प्राचीनो ने सुकुमारता का ल्तण अपर्षवर्णवटितस्वः कहा है, अव देखिये- 
कि मारत, कष्टत्व क जभावरूप विद्ध होता हे या नहीं १ कहना पड़ेगा कि अवश्य, 
फिर जो नागे ने अपने मन से रुक्मो की कर्पना करके मूर की असङ्गति दिखखाई हे, 
वहु किसी तरह भू मन्थ का खण्डन करने का दुरारह मान्न है । 
प्रसादेऽन्तर्मावादथव्यक्ति निराकरोति- 
प्रसादेन चाथेग्यक्तेरिति । 
मसादेन गुरौन स्पषटप्रतीतिजनकलत्वष्पाया श्रथन्यक्तेश्च गताथतेति शषः । इत्थं च वामनेन- 
पदन्यासस्य गादत्वं वदन्व्योजः कवीश्वराः ! छ थत्वमोजस। मिश्रं प्रसाद्‌ च प्रचक्षते \ 
यत्रेकपदवद्धावः पदानां भूयसामपि । च्रनालक्षितसन्धीनां स शेषः परमो गुणः ॥ 
प्रतिपादं रतिश्छोकमेकमागेपरिग्रहः । दुवेन्धो दुर्विभावश्च समतेति गुणो मतः ¶ 
श्रारोहन्त्यचरोदन्ति कमेण यतयो हि यत्‌ । समाधिर्नाम स गुणस्तेन पूजा सरस्वती ॥ 
बन्धे परथक्पदत्वं च माधुय कथितं बुषेः । बन्धल्याजरटत्वं च सौकुमार्थसुदाहतम्‌ ॥ 
विकटत्वं च बन्धस्य कथयन्ति ह्युदारताम्‌ । पश्वाद्वगतिर्वाचः पुरस्तादिव वस्तुतः ॥ 
यत्रर्थन्यक्तिहेतुत्वात्‌, सोऽर्थन्यक्तिः स्मृतो गुणः। च्रौज्ज्वल्यं कान्तिरित्याहूर्णं युणविशारदाः॥ 
इति प्रतिपादितानां दश्ानामपि शब्दगुणानामन्तभावादिभिर्मिराकरणं समाप्तमिति ` 
सुचयतीहेतिशब्दः । 


अब केवर “अर्थ-भ्यक्ति गुणः अवशिष्ट रह जाता है, परन्तु प्रसाद्‌ गुण के मान छेने पर 
उसकी भी आवश्यकता नहीं रह जाती अर्थात्‌ प्रसाद्‌ गुणमें ही वहू भी गतार्थं हो जाता 
है 1 इस प्रकार अति प्राचीन आचार्यौ का अभिमत, गुणों की विति संख्या असङ्गत हे, 
यह बात सिद्ध हो गड । 
श्रथाथगुणानामपि दशानां निरसनमारमते-- | 
अर्थगुणेष्वपि--श्जेषः, ओजस आद्याश्चत्वारो सेदाश्च, वेविश्यमाच्रह्पा न 
गणान्तमवमहन्ति । 
वामनेोक्तस्य शटषघ्यौजस्समासान्तपकारचतुष्टयस्य च क्षोदिष्ठवम्छृतिजनकत्येन 
दरव्यादिचिन्तबरत्तरूपत्वासम्भवान्न गुणत्वमिति तात्पर्यम्‌ । 
अब वामन आदि अति प्राचीन आचार्यो से स्वीकृत दन्न अर्थ-~गुर्णो का खण्डन आरम्भ 
करते ह: मथ-युणेष्वपि' इत्यादि ! अर्थ-गुरणो से भी रेष ओर ओज-गुण ॐ पहर चार 
सेद तो विचित्रता मात्रर्है, अतः उन्हें गुणों के अन्तर्गत मानना समुचित नहीं हे । 
वेचित्र्यमात्रस्य गुणत्वाङ्गीकारे दोषमाह 
अन्यथा प्रतिश्लोकमर्थबेलक्तस्याद्‌ गुणभेदापत्तेः। 
यदीदशाथैवेचित्यस्यापि गुणत्वमभ्युपगम्येत, तरिं सवेषु श्टोकेषु यत्किशचिदथये चित्यस्य 
सत्त्वात्‌ तत्रापि गुणत्वाभ्युपगमे गुणप्रकारबाहुल्यमापयेतेत्यमिसन्धिः । 
अन्यथा ( विचिच्रतामात्र को गुण मान रेने पर ) प्रत्येक शोकम ङं न कदं अर्थो 
छी विचित्रता अवश्य रहती है, वे सव विलन्तणतयें गुण कहरने र्गेगी, जिनकी गणना 
भी असम्भव हो जायगी } 
द्रोजःपश्वमप्रकारसदितं वामनोक्तार्थगुणसप्तकं दोषामावरूपतादशनेन निरस्यति- 
अनधिकपदत्वात्मा प्रसादः, उक्तिमेचित्यवपुर्मधुयेम्‌ , अपारष्यशरीरं 
सौड्मायेम्‌ ; अप्राम्यत्वरूपोदारता; वेषम्याभावलक्षणा समता, साभिप्रायतवा- 
त्मकः पञ्चम ओजसः प्रकारः, स्वभावस्फुटस्वात्मिकाऽथन्यक्तिः, स्फुटरसत्वरूपा 
कान्तिश्च; अधिकपदत्वा-नवीदतत्वा-मङ्गलरूपाश्लील-प्राम्य-भम्रप्रकमा-पुष्टा- 
थरूपाणां दोषाणां निराकरणेन; स्वभावोक्त्यलङ्कारस्य, रसध्वनि-~रसवबदलङ्कार- 
योश्च स्वीकरणेन च गतार्थानि । 
यथासङ्खमन्वयः । | 
ग्रधिकपदत्वरूपदोषाभावरूपत्वात्‌ भ्रसादः, ऋअनवीकृतत्वदोषाभावरूपत्वान्माधुयम्‌ , 
अमङ्गलहपाण्छीरत्वदोषाभावरूपत्वात सुकुमारता, माम्यत्वदोषाभावरूपत्वादुदारता, भन्न 
म्रकमत्वदोषाभावरूपत्वात्‌ समता, अयु्ाथेत्वदोषामावरूपतया साभिप्रयव्िशेषणत्वात्मक 
श्रोजसः पश्चमप्रकारः, स्वभावोक्त्यलङ्काररूपतयाऽ्थन्यक्तिः, रस प्राधान्ये रसध्वनिरूपतया 
रसाप्राधान्ये तु रसवदलङ्काररूपतया कान्तिश्च नैव गुणत्वेन गणनामहंतीति सारम्‌ । 
दश्च अर्थगुण मानने वारे वामन आदि के सत के अनुसार पद्‌ का अधिकन होना 
प्रसाद है, उक्ति छी विचित्रता माघुर्यहे, कठोरता कान होना सुकुमारता हे, आम्यता 
कान होना उदारताहै ओर विषमता कानदहोना समताहे, एवंपर्दोका साभिप्राय 
होना ओज-गुण का पांचवां सेद्‌ हे । ये सव करमशः अधिक पदटव, अनवीकरृतस्व, अमङ्गक 
सूचक जश्छीकता, माम्बता, भग्न-प्रकरमता ओर अपुष्टा्थता रूप दोषो के निकार देनेसे 
गतार्थं हो जाते हँ । अर्थात्‌ ये दोर्षो के अभावमात्र है, गुण नहीं । इसी तरह किसी वस्तु 
के स्वभाव का स्पष्ट वणेन करना जो अर्थ-ग्यक्ति गुण है वह स्वभावोक्ति अलङ्कार मे गतार्थं 
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डे जौर रख का स्पष्टतया व्रतीयमान होना जो कान्ति गुण है, वह रस की प्रधानता रहने 
पर रस-~ध्वनि समे अन्यथा रसवत्‌ अर्ङ्कार तरै गवार्थं हे । 
समाधिं निराकरोति- | 

समाधिस्तु कविगतः काव्यस्य कारणः न तु गुणः| 

्राडोचनात्मकन्ञानशूपत्वादात्मय॒णो मन तु रसष्त्तिः कविनिष्ठः समाधिस्तु न युणः, 
किन्तु कान्यस्य कारणमित्यथंः । 

अव बा केव समाधियुण, वह मी गुण नहीं, अपि तु काव्य का कारण दै, क्योकि 
उसका स्वरूप आखोचनात्मक माना गया हे आौर आरोचन एक प्रकार का जान हे, अतः 
वह कवि की आत्मा रहेगा, रस किंवा अर्थं मे नही, फिर उसे अथं गुण केसे कहा जा 
सकता १ यदि उदे विषयता सम्बन्ध से अर्थंमें रहने के कारण अथं का गुण माना जायः 
तब तो- 
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ननु कान्यकारणत्वेऽपि समाधेः कुतो न गुणत्वमित्यत आद- 
प्रतिभाया अपि काव्यरुणत्वापत्तेः । 
यदि हि काव्यस्य कारणमपि गुणः स्यात्‌ , तर्द ागुक्ता भरतिभाऽपि कार्यस्य कारण- 
त्वाद्‌ गुणः स्यादित्यापत्तेः समाधिरपि न गुण इत्यमिसन्धिः । 
प्रतिमा मी काव्यका गुण द्धो जाय, क्योकि आलोचन जौर प्रतिभा दौर्नोदही एक 
प्रकारके च्वान है भौर कवि में रहते ई तथा विषयता सम्बन्ध से अर्थम भी रह सकते हैः 
फिर यदि भ्रतिभा को काव्य-कारण माना जात्ता है, तव आलोचन को ही गुण कर्यो माने ? 
निगमयति- 
अतखय एव गुणा इति मम्मटभह्दयः। 
श्रत उक्तटेतुभिः, त्रयो माधुर्यौजःअसादा एव, न तु श्लेषादयोऽपि गुणाः सम्भवतीति! 
मम्मरभद्रदय आहुरित्यथेः । 
अतः अन्त म यही सिद्ध इजा कि गुण तीन ही, दह या वीस नहीं । यह दे-मम्भट 
आदि विद्वानों की विचार~पद्धति । 
रथ प्राचीनोक्तयुणानां कियतां रचनास्वन्तर्भादकथनाद्रचनाज्ञानस्यपेक्षायां ताः कमेण 
निरूपयन्नाद्यौ माधुयंग्यज्ञकरचनां निरूपयति- 
£ «~ ५ भ | म 
तच्र ट्षगेवजितानां वर्गाणां प्रथम-ठतीयेः) शभि रन्तयश्च घटिता, नंक- 
व्येन प्रयुक्तेरयुस्वार-परसब्णैः ञुद्धाुनासिकेश्च शोभिता, बच्यमाणेः सामान्यतो 
विशेषतश्च निषिद्धैः संयोगायेरचुम्बिता, अव््तिदुखत्तिवां रचनाऽऽनुपूल्या- 
स्मिका माधुयेस्य ञ्यञ्जिका । ॑ 
तत्र ताघु रचनाघु । नेकव्येन सामीप्येन । परसवभँस्तदादेशनिष्पन्नवभैः । शुद्धेः केवले- 
रनुनासिकैः । उत्तिपदं अकरणात्‌ समासमात्रपरम्‌ । आनुपूर्वी श्रावणग्रव्यक्षविषयताऽचच्छे- 
दकं तदरर्मोत्तरतद्रणेत्वम्‌ । 
्नुपूर्ीरूपा रचना यदि टवर्गातिरिक्तवगचतुशटयघरकेः परथम-तृतीयवतैः, श्भिश्श- 
षसः, अन्तस्थेयंरलवेश्च घटिता, अदूर परयुक्ताचुस्वार-परसवणकेव खालुनासिकघुक्ता शअलुपद- 
निषेत्स्यमानसंयोगादिरदिता, समासशुन्याऽत्पसमासा वा स्यात्‌, तर्हि सा मधुयंस्य 
गुणस्य व्यज्िका भवतीत्यथः । 
अब तत्तद्‌ गुण-~व्यञ्जक-रचना-निरूपण के करम मेँ सवं प्रथम माधुयं-गुण-व्यज्ञक 
रचना का निरूपण करते है-तत्रः इत्यादि । आनुपूर्वीं ( क्रम बद्ध वणं-दिन्यास ) रूपा वहः 


श्चना माधुयं गुण को अभिभ्यक्त करती है, जो, टवं से भिन्न वर्गो के प्रथम ओर तृतीय 
वर्णो अर्थात्‌ क-ग, च~-ज, त~द, प~व, इन अक्रो, तथा श-ष-स एवं य-र-रू-व से 
युक्त, समीप खसीप मेँ प्रयुक्त किये गये अनुस्वारो, परसवर्णो ओर केवरू अनुनासिको से 
शोभित, जगे वर्णित होने वारे, साधारणतया ओर विशेषरूपेण निषिद्ध संयोगादि वे 
इहित गौर खशा से शून्य अथवा छोटे-दोडे कतिपय समासो से रक्त हो । 
तद्वगंचवुष्टयधटक व्यवच्छिन्न -द्वितीयचतुथंवणविषये विशेषमाद-- 
दितीय-चतुथास्तु बग्यां गुणस्यास्य नालुकूलाः, नापि भरतिष्लाः; दूरतया 
सन्निवेशिताश्चेत्‌ ¦ 


वर्ग भवा वश्या वर्णाः । 
टवर्गातिरिक्तवर्गचुष्टयस्यावशि्टा द्ितीयाधतुर्थाश्च वर्णा स्य माधुयेगुणत्य, अ्रलकूला 
उपकारका न भवन्ति, यदि दूरतया विप्रकर्षण सञ्निवेशिताः, तदा प्रतिकूला विरोधिनोऽपि 
न भवन्ति, किन्तूदासीना एवेत्यथः । 
वग से अतिरिक्त चार वर्गौ के दुसरे भौर चौथे वणं अर्थात्‌ ख-घ, चु-क्च, थ~घ, फ- 
भ, चदि दूर-दूर से प्रयुक्त कयि गये रहो, तोवेन माधुयं गुण के अनुद्रु होते है, न प्रति 
-कूर, अर्थात्‌ उदासीन रहते है--उनङे रहने ओौर न रहने से कुद बनता, विगड़ता नहीं । 
तापि विशेषमभिधत्त-- 
नैकस्येन तु प्रविक्रूला अपि भवन्ति, यदि तदायत्तोऽनुप्रासः । 
यदिः तदायत्तस्तदथीनोऽनुप्रासो मवति, तर्द नेकय्थेन सामीप्येन सन्निवेशितास्ते 
दवितीयादिवर्णा माधुर्यस्य प्रतिकूला अपि न तूदासीना भवन्तीत्यथः । 
यदि समीप-समीप मे उनका प्रयोग हुजा हो ओर उनसे अनुप्रास भी बन जते हो, 
तव प्रतिद्ुर भी हौ जाते है । 
मतरे परकीयं मतमाचे- 
अन्ये तु-वरगस्थानां पञ्चानामप्यविशेषेण माधुयेन्यज्जकतामाहः । 
दवर्गतिरिक्तव्घरक्रानां पश्चनामपि (न तु द्वितीयचतुथभिच्नानां ) वर्णानाम्‌ अवि- 
शेषेण तुल्यतया नैकय्यनिवेशादिविचारराहित्येन वा, माधुयगुणन्यज्ञकतामन्ये वदन्तीत्यथैः ¦ 
 चणंद्ितीयचतुथंवर्णानां नैकटयेन प्रयुक्तानामोजोयुणव्यज्ञकत्वस्यानुपदं वच््यमाणत्वा- 
चन्न विचाररमणीयमिति बोध्यम्‌ । | | 
टवर्ग से भिन्न वर्गो के पांचो अक्षर समान रप से माघुथं को अभिव्यक्त करते हैँ रेखा 
-भी द विद्वान का मतदहे। ` 
मधुयगुणन्यज्ञकरचनासुदाहरति-- 
उदाहरणम्‌ - 
भगचद्भक्तः स्वान्तं बोधयति- 
"तां तमालतरूकान्तिलङद्धिनीं, किङ्करौक्तनबाम्बुदत्विषम्‌ । | 
स्वान्त ! मे कलय शान्तये चिर नेचिकीनयनचुम्बितां धियम्‌ | ` 
हे स्वान्त मानस ! तमाक्तरोस्तापिच्छहुमस्य, कान्तेः श्यामयुतेः, लश्चिनीमति- 
शायिनी, किङ्रंक्ृता विजितत्वादा सीकता नवाम्बुदस्य नवीनमेघस्य तिविशधविर्यया 
 तादशीम्‌ , नेचिकीनां घेनूनां नयनेश्चुम्बितां त्रेम्णा विलोकिता, ध्रियं श्रीक्कष्णशोभां, मे 
-मम शान्तयेऽन्तस्ष॒खाय, चिरं चिन्तय भावयेत्यथः । | 
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इह स्वान्तेत्यस्यामन्त्रितसजञ्छरोत्तरम--अ'मन्तरितमवियमानदत्‌" इत्यनेनावियमान- 
घद्ावे पटात्परत्वाभाचन्ममेल्यरस्य म श्यादेशश्चिन्तनीयः। 
जव साधुं व्यञ्जक रचना का उदाहरण देखिये-कोदै भक्त अपने अन्तःकरण से 
कहता है-हे मेरे मन ! तू, छान्त के सिये चिरकारू तक उस श्री-शोभा की भावनां 
कर, जो तमाल तङ की कान्ति ८ श्यामदयति ) को रैव गई दे-अर्थात्‌ उससे भी अधिक 
श्यामख्ता-सनोहर है, ओर जिसने लयन जल्द की द्युत्तिको दास वना सिया है--अर्थात्‌ 
उसको पराजित कर दियः ह-अपने सामने तुच्छ चना डाला है, एवं जो गार्यो के नेत्रो से 
चुम्बित ८ इकटक देखी गई ) हे । सारांश हे किं नवाग्डुद-श्यामल भगवान्‌ गोपार क 
ज्लोभा का स्मरण सद्‌ा करता रह । 
पुनरुदाहरति- । 
यथा दा-~ 
“स्वे दाम्बुसान्द्रकणशालिकपोलपालि- 
रन्तःस्मितालसविल्लोकनवन्दनीया । 
आनन्दमङ्करयति स्मरणेन काऽपि; 
रम्यां दशा मनसि मे मदिरेणायाः 11 
पयमिदं सप्रसङ्कनिदैशं आगचिश्तमेवेतीह केवलं टवगपरिहाराय परिवतितपदमात्रं 
व्याख्यायते--अन्तःस्मितेनाभ्यन्तरस्थतयाऽव्यक्तदासेन, श्रलसचिलेकनेन मदश्नमादिमयुक्ता- 
लस्ययुक्तनिरीक्षणे न, यद्राऽन्तःस्मितं यत्र, तादृशेनाक्विलोकनेन, वन्दनीेत्यथः 1 
थव, जैते- जिसका कपो-फरक सधन ध्म-जल-बिन्दुर्जो से शोधित है ओर जो 
आन्तर ( अप्रकट ) मन्द्‌ हास्र एवं अलसाई हुईं चितवन से पंसा करने योभ्य है, उख 
मदमय नयन वाली नायिका की रमणीय ओर अनिर्वचनीय अवस्थ, स्मरण करते ही मेरे 
सन ये आनन्दं को एनपा देती है। 
पदयद्योदाहरणतासुपपादयति-- 
प्रथने पदेऽतिशयोक्त्यलङ्छतस्य भगवद्धःयानौल्ुक्यस्य भगवटिषयकर- 
तेभी ध्यन्यसानायाः शान्त एव पथैवसानात्‌ तद्रतमाधुयेस्यामिव्यञ्जिका ¦ रचने- 
यम्‌ । द्वितीये तु स्सत्युपष्टव्धशङ्गाररसस्य । 
प्रथमे (ताम्‌” इत्यादिपये गोविन्दधियस्तमाल्तक्कान्तिल्घन-नवाम्बुदत्वि डदासीकरभ- 
सम्बन्धकल्पनादतिशयोक्त्यङ्कारोपस्कृतस्य मगवद्धथानौत्छक्यरूपन्यभिचारिभावस्य्‌, विनि- 
गमनविरहाद्‌ यगवद्विषयकरतिमादेश्य वा व्यज्यमानस्य अ्रघानव्यद्य -श।न्तरसोपस्कारक- 
तया शान्तरसष्त्तिमाधुयंगुणस्य व्यञ्जिका रचनाऽसिति। द्वितीये स््वेदाम्बु-” इत्यादि पयेषु 
व्यज्यमानेन मदिरेक्षणादशास्शतिरूपव्यभिचारिभावेन पोषिते शङ्काररसे वतंमानस्य साधु 
यस्य व्यज्ञिका रचनाऽस्तीत्यथः 
इह ^रतेर्वा" इत्यत्र <रतिभावस्य वाः इति सुपठम्‌ । 
यहां प्रथम शलोक सें मोपारु की शोभा का सम्बन्ध, तमार-तर कान्ति-रंधवन से जर 
नव-जलद्‌-कान्ति-दासीकरण से दिखराया गया हे, अतः अतिक्ञयोक्ति अलङ्कारं हे, 
जिससे वह भगवान्‌ के ध्यान की उत्सुकता ( व्यभिचारीमाव ) अथवा वह भगवान्‌ कै 
विषय सें प्रेम ( स्थायीभाव ) अलंकृत होता है, जो व्यङ्गय हे, परन्तु ये दोनों माव यहां 
अपनी स्वतन्त्र त्ता नहीं रखते, वरन चरम व्यङ्गय श्चान्त रस के पोषक रहे, अतः यहां की 
रचना शान्तरस्-गत माधुयं गुण की व्यञ्जिका होती है । द्वितीय शोक मं नायिका की 
दशा के स्मरण ( व्यभिचारीभाव ) से पुष्ट हो कर अभिन्यक्त होने वारे शद्गनर~रस के 
माधुर्यं को रचना ध्वनित करती हे ! 


श्रोजोव्यज्ञकरचनां निरूपयति-- 
नेकय्येन । द्ितीय~चतुथबगेवणे-टवर्ग-जिह्ामूलीयो-प्मानीय-विसर्मं - 
सकारबहुलैवेणें टितो भय्‌-रेफान्यतरघटितसंयोगपरहस्वैच नेकट.येन प्रयक्तैरा- 
लिङ्गतो दीधेवृत्यात्मा गुम्फ ओजसः । 
द्वितीयेश्वुथेश्च ॒टवर्गातिरिक्तवग॑चुष्यवरभैः, टवर्गेण, जिहामूकीयेनोपध्मानीयेन, 
विसगेण, सकारेण च बहुलेभूयिष्ठ, समीप्येन अयुततमः, घटितः, पश्वमवर्णातिरिकवग- 
पश्चकवर्णात्मकेन फयुप्रत्याहारेण रेफेण वा घटितो यः संयोगः, स परो येभ्यस्तादशेहस्व- 
व्णेश्च नेकय्येन ्युततयुक्तः, दीर्ध॑समासरूपश्च गुम्फो रचनाविशेष श्रोजसो व्यज्ञक इत्यथैः । 
अब ओजो-व्यञ्ञक रचना का निरूपण करते इ-~नेकटयेनः इत्यादि । -वह गुस्फ 
( रचना-विकशेष ) ओजोगुण का व्यञ्जक होता है, जो समीप-तमीपमें प्रयुक्त टवर्ग 
तिरिक्ति वँ फे द्वितीय ओर चतुर्थं अर्थात्‌ ख-घ आदि वर्णो टवं के पांचो अक्रो. ओर 
जिनमें जिह्ामूखीय, उपध्मानीय, विसर्गं तथा सकार थे अक्षरं अधिक हो--देसे अक्रो से 
बना हभ, वर्गो के आवि चार-चार अक्ररूप क्षय प्रत्याहार अथवा रेफ के द्वारा वने इये 
संयोग जिनके जे हो रेसे समीप~-समीप मे प्रयुक्त हस्व स्वर्यो से युक्तः एवं बड़े-बड़े 
समास वाखा होता है 
चिशेषमाचशे-- 
अस्मिन्‌ पतिताः प्रथम-दरतीयवग्यां गुणस्यास्य नानुकला नापि प्रतिकूलाः 
संयोगाधटकाश्चेत्‌ } तद्भटकास्त्वनुक्रूला एव । एवमनुस्वारपरसवणां अपि । 
अहिमिन्‌ गुम्पे, पतिता गुग्फवटकाः, प्रथमे कायाः, तृतीया माद्याश्च ये वर्ग्या वगे- 
चतुष्टयघटका वर्णाः, ते माधुयन्यज्ञकत्वादस्यौजोगुणस्य, अनुकूला न मवन्ति, यदि 
संयोगस्यावटकास्तदा प्रतिकूला शपि न किन्तूदासीना भवन्ति। त एव पुनरूसंयोग- 
घटका श्रोजसो व्यज्ञकत्वादुपकारका एव भवन्ति । इत्थमनुस्वार-परसचणां अपि संयोग- 
घटका उदासीनाः संयोगघटकास्त्वनुकरूला एव भवन्तीत्यथैः । 
इस ओजोगुण ग्यज्ञक रचना-विरेष के मध्य मे आगत वर्गो के प्रथम ओर तृतीय-- 
अर्थात्‌ क~ग आदि वर्णं यदि संयुक्त न हो, तब ओजोगुण के न अनुद्रु होते है, न प्रति 
करु, ओर यदि संयुक्त हो, तव तो अनुकर ही हो जाते हैँ । इसी तरह अनुस्वार ओर पर 
सर्वण को भी समन्नना चाहिये अर्थात्‌ वे भी जोज के अजुकर, प्रतिष्र डं नहीं होते । 
उदाटरति- 
यथा--~अयं पततु निदयं दल्लितदप्र- इत्यादौ प्रागुदाहते । 
न वोच्छलित- इत्यादिनाऽऽरम्भोऽस्य पथस्य । युभ्फोऽयं भय्‌-संयोगादिवरितत्वा- 
दोजसो व्यज्ञकः, किन्तु ठवगंशून्यः । 
जेसे--“जयं पततु निर्दयम्‌" " “ * “ इत्यादि श्छोक में । इस पद्य का आरम्भ (नवोच्छु- 
रिति" इत्यादि वाक्यो से है, ओर पहर रोद्र-रस आदि के उदाहर्णो मे रिखि जा चुके | 
है। यद्यपि इस पद्य मेँ वर्ग के वर्णं नहीं आवे, तथापि चय्‌ प्रव्याहार तथा संयोग आदि 
से युक्त होने के कारण यह पच्च जोजोगुण भ्यञ्जक रचना का उदाहरण होता है । ( हन्दी 
मे भूषण कवि की रचना प्रायः इसी गुण की अभिव्यज्जिका है ) 
 म्रसादव्यक्नकरचनां निरूपयति-- 
श्रुतमात्रा वाक्याथ करतलबदरमिव निवेदयन्ती घटना प्रसादस्य । 
या घटना वर्ण॑विशेषनियमरहिता श्रवरोमैव स्यः करतरस्थितं वदरभिव सर्वाशर्वाक्यार्थ 
निवेदयन्ती वाकयार्थबोधिका भवति, सा प्रसादगुणस्य व्यलिकाऽस्तीत्यथंः । 


अव प्रस्ादगुण~- व्यञ्जक रचना का निरूपण करते हँ “छनमात्राः दव्यादि ¦ जिसके 
सुनते ही वाक्य काञजर्थंहाथके वेर की तरह दीखने ल्गे--उस्के समन्चनेमे ऊदधमी 
आयास नहीं करना पडे-वही रचना प्रसाद्गुण-ग्यञ्ञिका कहलाती हे । 
मत्र विशेषमाह-- 
अयं च सवंसाधारणो गुणः । 
श्रयमेतद्धटनन्यङ्गयो युणः प्रसादस्तु स्वषु रसेषु सर्वासुर चनास च साधारणः, केवल- 
मिह चाकया्थस्य फटितिगप्रतीतिविषयत्वमपेचयत इति भावः । 
यह ( प्रसाद ) गुण सव रर्सो सं सव्र भावों रहता हे, इस गुण की अभिव्यक्ति मी 
सव प्रकार की रचनाओं सेहो खकती हे, वश्चतं वे रचनायें क्षरिति अर्थबोधक हो । 
उदाहरणविषयं व्रवीति-- 
उदाह्रणान्यच्च प्रायशो मदीयानि सर्वाश्येव पद्यानि । तथापि यथा-- 
ययपि मद्रचितानि सवाण्येव प्रायशो बाहुल्येनात्र अरसादव्यज्करचनायामुदाहरणानि, 
सन्तीति विशिष्यनिर्दैशस्यावेक्षा नास्ति तथापि दिग्दशेनाय किश्चिन्निर्दिश्यते । 
प्रायः मेरे (पण्डित राज कै) सभी पच्च इस गुण के उदाहरण हो सकते हैँ, तथापि जेसे- 
सानिनी सुर्धां सहचरी परिवोधयति- 
 भिन्तामील्ितमानसो मनसिजः, सख्यो विहिनध्रभाः, 
प्राणेशः प्रणयाङ्कलः, पुनरसावास्तां समस्ता कथा । 
एतच्वां विनिवेदयामि मम चेदुक्ति हितां मन्यसे, 
मुग्धे ! मा रु सानमाननमिदं राकापतिजष्यति ।। 
हे सुग्ये ! त्वदस्थानमानदुराप्रदेण मनसिजः कामः, का परिणतिरस्य स्यादिति चिन्तया 
मीलितं सङ्कचितं मानसं यस्य, ताहशोऽस्ति, सख्यः सहचयेश्च निपरीतफलशङ्कया विहीन- 
प्रभानिस्तेजस्काः सन्ति, प्रारोशः प्रियतमश्च प्रणयेनाकुलः स्वापराधानाकनादुव्यग्रचि- 
तोऽस्ति, ( एतदाकठ्य्य मानाद्विरम, श्थवा ) चरक स्वजनदौरथ्यस्य समस्ता कथा युन- 
रात्तां तिष्ठतु ( न कथयामि, किन्तु ) चेद्‌ यदि, मम सद हिताचरणपरायणाया उक्ति 
हितां स्वोपकारिणीं मन्यसे, तर्हि, धुना पूणेचन्द्रोदयसमये, मानं मा कुरु, अन्यथा, इदं 
निसगेनिष्कलङ्कमपि रोषकलुषरितमिदं तवाननं राकापतिः पूणचन्द्रो यातनाविधानेन सक- 
लङ्कोऽपि सुषमाप्रकर्भेण जेष्यति" इत्येतत्‌ त्वां विनिवेदयामि कथयामीत्यथः । 
` सुग्धा मानिनी नायिका को सखी समन्ना रही हे कि तेरे दुराग्रह को देख कर “सका 
क्या परिणाम होगाः इस चिन्ता से कामदेव का मन सङ्कचित हो रहा है, सखियां विपरीत 
फर की आशङ्का से कान्तिहीन हो गह ओर प्राण~नाथप्रेम के कारण अधीर हो उठे 
है--अबमभीतो मान का त्याग कर, अच्छा, इन बार्तोको छोडभीदे, फिर भी यदि 
मेरे कथन को च्छा मानती है-जेसाकि बरावर मानती आ रही है-वो तुद्चसे इतना 
निवेदन करदेती हूं कि सुग्धे तू अभी मान कर, अन्यथा इस सुन्दर सुखको पूनोका 
चोद्‌ जोत रेगा--कोप से सुख के कुषित हो जाने के कारण कल्द्धी चन्द्र की भी सुषमा 
बद जायगी । रेसी सुग्धता किसर काम की? जिसे चरते अपना दहित भी समन्में 


न आ सके। 
उपपादयति- 


अत्र स्वाबच्छदेन प्रसादाभिव्यञ्चकत्वम्‌, अंशसमेदेन तु माघुयोँजोऽभि- 
व्यज्ञकत्वमपि, मनसिजान्तस्य माङ्खवदेश्च माधुयाभिव्यक्तिहेतुत्वात्‌, सख्य- 
इत्यादेरोजोगमकलात्‌ । 


द्रत्रास्मिन्‌ पये मनसिज इत्यन्ते भा कुह' इत्यादौ चारै माधुयेव्यज्ञकतायाः, सख्य 
इत्यादावशो चौजोग्यज्ञकताया दशंनादंशतो माधु्ौजोग्यलञकत्वेऽपि, सरवैरंशेमरित्यथे- 
समर्पणात्‌ सर्वे मरसादाभिन्यज्ञकत्वमेवेत्तिसारम्‌ । 
यह सम्पूण शोक प्रसाद्‌ गुण को व्यक्त करता है, क्योकि इसकी रचना रेसी है, जिससे 
वाक्य कै अर्थं को समद्चने सं कों कठिनता नहीं होती । हँ ! इस श्छोक का कोई-कोई अंश 
सा भी है, जो माधुर्यं भौर ओज को भी अभिव्यक्त करता है, जेसे--"चिन्ता-मील्ति- 
मानसो मनसिजः ओर "मा डर्‌ मानमाननमिदम्‌' ये दोनो अंश्च माधुर्यं को असिय्यक्तः 
करते है, तथा सख्यो विहीनप्रमाः' इत्यादि माग आज को ध्वनित करता हे 
शत्रौ जोव्यज्ञकर चनाया अप्रसक्तिमाशङ्कय निरस्यति-- 
नन्वत्र श्ङ्गाराश्रयस्य माघुयेस्याभिव्यक्तये तदयुक्रूलाऽस्तु नाम रचना 
भोजसस्तु कः प्रसङ्धो यदर्थं तदलुक्रूलबणेविन्याख इति चेत्‌; नायिकामानो- 
पशान्तये छृतानेकयव्रायास्तदीयं हितमुपदिशन्त्याः सख्याः सक्रोधखस्य 
व्यञ्जनीयतया तथाविन्यासस्य साफल्यात्‌ । | 
श्ङ्वार आश्रयो यस्येति विग्रहः । तदलुकूला माधु्यन्यज्ञिका । कः प्रसङ्गे वीरादिरसा- 
तीतेः । तथा विन्यासस्य-श्नोजोग्यञ्ञकवणेरचनायाः । साफल्यात्‌ साथंकत्वात्‌ । 
इह वीरादिरसाव्यज्ञनादोजोग्यज्ञकरचनाया निरथेकल्वं न शङ्कनीयम्‌ › व्यज्यसखीकरोधो- 
पदितरौद्रसप्रतीत्या तद्णत्योजोरचनायाः साथकत्वस्य स्फुटं सत्वादिति सारम्‌ । 
यदि यहां यह शङ्का की जाय कि यहां शर्ार~रस की प्रधानता है, अतः उस रसे 
रहने वाङे माधुयं गुण को अभिव्यक्त करने के ख्यि तदयुद्ुरु रचना ठीक है, परन्तु ओज 
का तो यहां कोई प्रसङ्ग ही नहीं है, क्योकि वह ( ओज >) वीर-~रस का गुण है ओर यहां 
रस है श्ङ्गार, फिर ओजोगुण के अनुदक रचना कयो छी गह १ इसका समाधान यह है कि 
सख्यो ने नायिकाके मान को जलान्त कर्ने के लिये अनेक प्रयच्च किये पर नायिकाने 
अपने हट को नहीं छोड़ा, अब भी उसके हित काही उपदेश सखियां कर रही थी, किन्तु 
नायिका उसका अहण नहीं कर रही थी, इस स्थिति मेँ सदियों का कोधयुक्त हो उटना 
स्वाभाविक है, उसी को धयुक्तता को अभिभ्यक्त करने के लिये ओजो गुण के अनुकर वर्ण- 
विन्यास भी अंश-विकेष म किया गया है ओर वह सफर हे । 
उत्तरपक्षं समथयति-- | 
किं बहूुना-रसस्यौजस्विनोऽमषो दे मोवस्य चाविवक्धायाभपि, वक्तरि करुदध- 
तया प्रसिद्धे, वाच्ये वा ऋरतरे, अस्यायिकादौ भ्रबन्धे वा पर्षवणेघटनेष्यते । 
यतो ह्योजोऽ्यज्ञकस्वनाया रद्रादिरसामषौदिभावव्यजञनस्थल एव नैव नियतत्वम्‌ , 
श्रतो यत्र रौद्रादिरसस्य, मर्षदिभावस्य च यत्र न विवक्षा, तत्रापि कोधित्वेन प्रख्याते 
वक्तरि, अतिककशे ( दारुणतरे वा ) चाच्ये, दीधंसमासोचिताख्यायिकादौ प्रबन्धे च चकत 
वाच्य-म्रबन्धानासौचित्येन कचित्‌ कचित्‌ । रचना-वृत्ति-चर्णानामन्यथात्वमपीष्यते ^ 
इति मम्मयेोक्तेवक्त-वाच्य- प्रबन्धानुरोधेनौजोग्य छकर्वना इश्यते, तस्मादुत्तरपक्ष एव 
सम्यगित्याङतम्‌ । 
 भधिक कहने सुनने की कों आवश्यकता नहीं, जहां ओजस्वी रस ८ वीर आदि ) 
ओर अमष प्रश्ठतिभाव (जो ओज गुण के आश्रय के रूप मे परसिद्ध है ) नहीं मी वणंनीय 
हो, वहां भी यदि वक्ताक्रोधीके रूपें प्रतिद्ध हो, अथवा वर्णनीय र्थं ऋरतामय हो, 
यद्वा खेखनीय निबन्ध जासख्यायिका जादि हो, तो कठोर वर्णो का विन्यास इष्ट हे । . 


पूर्वोदाहरशे माधुयंसाद्यांदसद्धीणमुदाहरणमाद-- 
यथा बवा- 
भक्तो भगवन्तं भाषते- 
वाचा निमंलया खुधामधुरया यां नाथ ! शिक्त मदा- 
स्तां स्वप्रेऽपि न संस्प्रशाम्यहमहम्भाघात्रतो निश्धपः ॥ 
इत्यागश्शातशालिनं पुनरपि स्वीयेषु सां विध्रत- 
स्त्वत्तो नास्ति दयानिधियदुपते ! मत्तो न मत्तः परः | 
हे नाथ ! यदुपते ! निमंल्या स्छुटया निर्दोषया चवा, सुधामघुरयाऽगरतमिषटया, याचा, 
मह्यमादौ, यां क्तव्यशिश्ां त्वमदा व्यतार्षीः, चअदम्भावोऽभिमानस्तेनाषत आच्छन्नः, निच्रषः 
कर्तन्यच्यवनोचित्नाशल्यः, अहं स्वप्रेऽपि का कथा जागरणस्य, तां शिक्षा, न संस्रशाभि 
नालुतिष्ठामि न स्मरामि वा, इत्यागश्शतशालिनमेवंरूपकापराघशतविधायिनं सां, वुनरपि 
तथापि, स्वीयेष्वात्मीयजनमध्ये, विरते गणयतः पुष्णतो वा त्वत्तस्त्वत्सच्रशात्‌, परसेऽन्यो 
दयानिधिः कारुणिकतमो मत्तो मत्सकराशात्‌ परो मत्तः क्षीचोऽङ्गानोपदतान्तरात्मा चा नास्तीत्यर्थः 
अच्छा, यदि माधुयं जौर ओजोगृण से सद्धीणे प्रखाद्‌ के उदाहरण मेँ आपत्ति उठती है, 
तो, जाने दीजिगे उसको अव शुद्ध प्रसाद्‌ गृण का ही उदाहरण खीन्ये--हे नाथ ! आपने 
अत तस्य मधुर ओर निर्मरु वाणी के द्वारा, जो चिन्ता दी, उसे अहङ्कार से आच्छन्न तथा 
निज मै सपने मे भी नहीं द्ुता-स्मरण करता । हे यदुपते! इस तरह सेको अपराधो 
से युक्त होने पर भी सुश्चको आस्मीय जनो मेँ गिनने वारे आपसे अधिक कोई द्याद्धु नहीं 
है, जौर सुश्च से अधिक कोई मत्त ( पागरू ) नहीं हे ! 
उपपादयति-- 
अत्र गुणान्तरसमानाधिकरणः प्रसादः । 
च्न्र माधुरयेणौजसा वा न प्रसादः सङ्कीणः, किन्तु स्वतन्त्र इत्यर्थः । 
यहां जन्य गुर्णो से जमिध्ित अर्थात्‌ केवर-प्रसाद गुण हे । 
श्रथोक्तरचनासु सामान्येन विशेषेण च श्रवणोद्धेजकत्वादर्जनीयानां निरूपणमवतारयति-- 
इदानीं तत्तद्गुणव्यञ्जनत्तमाया निमिते: परिचयाय, सामान्यतो विरषततश्च 
चजंनीयं किच्छिनिरूप्यते- 
वर्णानां स्वानन्तयं सच्ृदप्येकपद्गतत्वे किञ्िदश्रव्यम्‌ | 
निमिते रचनायाः । 
किंञ्चिदित्यनेन क्वित्तस्य क्षम्यता सूच्यते । 
स्वानन्तयं स्वान्यवहितोत्तरत्वं, वर्णाना, किचचिदीषत्‌, श्रश्रनयं ्रवरोऽप्रियल्ादनह 
तदा भवति, यदि एक पदगतमेकस्मिननेच पदे तद्रणद्वयं ति दित्यर्थः । । 
अब उक्त गुण को अभिन्यक्त करने की शक्ति रखने वारी रचना के परिचय कराने क 
रिये, साधारणतया-अ्थात्‌ जिनको सब रसो मँ छोडना चाहिये ओर विशेषतया--अर्थात्‌ 
जिनको किसी-किसी खास रस मे ही छोडना चाहिये, सव में नही, व्याभ्यो का कुदं निर. 
पण किया जाता दे । एक्‌ बार भी यदि कोद वणं कटी पट्‌ मे खगातार दो नार प्रयुक्त 
हो, तो वह सुनने मै ङ भद्रा सा रुगता दै, अतः देसा नहीं करना चाहिये । 
उदाहरति- 
यथा-'ककुभसुरभिः, विततगात्रः, पललमिवाभातिइत्यादौ । 
ककुभः कुटजः । पलक मांसम्‌ । अत्र ककारद्यस्य, तकारदयस्य, लकारद्यस्य चैकप- 
दधटकत्य सट्दप्यग्यवधानं किश्चिदश्रग्यत्वाद्‌ वजंनीयमिति भावः । 


श्त 


जसे --कङ्कुभसुरमि ( ऊुटज पुष्पके समान सुगन्धित ), विततगान्न ( विस्तृत अङ्ग 
वाला ), ओर पलमिवामाति ( मांस सा दीखता है ), इस्यादि स्थरो मे । ताव्पयं यह है 
कि यहां कमः क~क, त-त ओर रक ये अक्ञर एक ही एक ही पढ म छगातार दो-दो 
बार प्रयुक्त होने के कारण अश्रव्य हो गवे है । 
विशेषमाच- 
असक्रच्चेदधिकम्‌ । ` 
एकपदघट कानां वणानामसक्ृदनेकवारं यदि स्वानन्तर्य, तर्हिं तदधिकं नितरामश्न- 
व्यत्वाद्रजेनीयमिव्याशयः | 
यदि एक ही पद्‌ मेँ अनेक बार एक ही अत्तर ख्गातार प्रुक्त हो, तव तो ओर अधिकः 
अश्रम्यता-दोषव आ जाता डे । 
उदाहरति- 
यथा--वितततरस्तरूरेष भाति मूमोः। 
यत्रेकपदघटक्रस्य तकारस्य द्विःस्वानन्तयंमधिकमश्रव्यम्‌ । अतो न क्षम्यमित्याशयः। 
जेसे--“थितततः' ` “ " “” इत्यादि मूखोक्त व्याक्य मे । यहां एक ही पद्‌ मे ख्गातार 
तीन बार तकार का प्रयोग जा है । 
स्वानन्तर्यस्य प्रथक्पदघटकत्वेऽप्यश्रव्यत्वमाह-- 
एवं भिन्नपदगतत्वेऽपि । 
एवमेकपदवत्‌ । 
इसी प्रकार भिन्न-भिन्न पदो ममी एक ही जक्तर के बार-वार जने से भी कद अश्रव्यः 
प्रतीत होता है । | 
उदाहरति- 
यथा--'टुक ! करोषि कथं विजने इचिम्‌” इत्यादौ । 
सत्र पृथक्पदघटकयोः ककारयोः सकृदानन्तयमीषदश्रभ्यमिति ज्ञेयम्‌ । 
जेसे--“दुक ! करोषि" "** “ इष्यादि मृलोक्त वाक्य मे । यहां भिन्न-मिन्न पदोंनें 
ककार का एक बार प्रयोग इजा हे । 
पृथक्यदघरकतवेऽसकृत्‌ स्वानन्तयंस्यातिवल्यत्वमभिदधाति-- 
असक्रद्धिञ्नपदगतस्वे ततोऽप्यधिकम्‌ | 
ततः पूर्वापिक्षयाऽप्यधिकमश्ग्यम्‌ । | 
भिन्न पदो मे भी बार-बार एक अक्तर का प्रयोग ओौर अधिक भ्रवण~पीडा-दायक 
होता है । 
उदाहरति- 
 यथा--पिक ! कङकुभो सुखरीकुरु प्रकामम्‌ 1 
ककुभोदिशः । इह भिन्नपदधघटकरककारासकृदानन्तयंमधिकमश्नव्यम्‌ । 
जेसे--“पिक ! ककुभो" " “° इत्यादि मूरू के पर्द ञे । यहां भिन्न-भिन्न पद मे ककार 
काचार बार प्रयोग हो गयादहै। वाक्व काञर्थंयहदहैकि°रेकोकिरु! तृ, दिश्लार्भेको 
यथेच्छं अपनी भूज से मर देः । 
इत्थं स्वानन्तयेस्याश्रव्यत्वं प्रतिपाद्य, स्ववरग्यानन्तयंस्म तत्‌ प्रतिपादयति-- 
एवं स्ववग्यानन्तयं सकृदेकपदगतत्वे किञ्िदश्रव्यम्‌ । 
एवं स्वानन्तयवत्‌ । | 


इसी प्रकार जि वर्गं का अन्तर पूर्वमे आ चुकाहो, उसके साथ-साथ उसी वर्ग के 
भिन्न अक्षर का प्रयोग, यदि एक पदमे ओर एक वार किया जाता, तो वह भी कार्नो 
मे कड खटकता है । 
उदाहरति- 

यथा--वितथस्ते मनोरथः ॥ 

वितथो निष्फडः । 

मत्र तकार-थकारयोरेकवगवटक्योरेकपदगतयोरनन्तयं किश्चिदश्नव्यम्‌ । 

जेसे--'पितथस्ते मनोरथः' (तुम्हारा मनोरथ विफल है) इल वाक्य मे (तः ओौर “थ! का। 


विशेषमाह-- 
असकरच्चेदधिकम्‌ | 
रसक्रत्‌ स्ववर्यान्तयं वर्णानां यदि स्यात्‌ , तदा नितरां तदश्चव्यमित्य्थः ! 
एक पद्‌ मे एक वर्गं के सिन्न-सिन्न वर्णो की यदि वार-वार आशच्रृत्तिहो तो ओर 
अधिक अश्रव्य होता है। 
` उदाहरति-- 
यथा[-वितथतरं वचनं तव प्रतीमः ।' 
म्रतीमो जानीमः । 
इह तकार -यकार-तकाराणामेकपदास्थानामसङृदानन्तयंमधिकमश्रव्यम्‌ । 
जेसे--"वितथतरम्‌ ˆ इत्यादि मूर के वाक्य में । यर्म त~थ-त का प्रयोग। वाक्य क 
अर्थं यह है कि 'तेरे वचन को हम अत्यन्त मिथ्या समन्ते है" । 
मिज्नपदवटक्वर्णानां सकृत्‌ स्ववर्यानन्त्यस्य किचिदश्नव्यत्वममिधत्त- 
एवं मिन्नरपदगतत्वे | 
एवमेक्रपदघटकत्वचत्‌ । 
इसी तरह भिन्न-भिन्न पर्दो ठे भी एक-व्गीय अक्षरो की एक वार कगातार आङ्त्ति 
भी अश्नव्य होती है । 
उदाहरति- 
यथा--अथ तस्य वचः श्रुत्वा" इत्यादौ । 
यत्र भिन्नपदधर्कयोस्थकार-तकारयोः सकृदानन्त्थं किञ्चि दश्रन्यमवसेयम्‌ । 
जेसे--“अथ तस्य" "इत्यादि मूरूपयांश्च मँ । यहां भिन्न-भिन्न पर्दौ मे क्गातार एक 
वर्गीय श्यः ओर शतः का प्रयोग । 
भिन्नपदघटकस्ववर्यासकृदानन्तयंस्य नितरामश्रव्यत्वमाह-- 
असकृद्‌ मिन्नपदगतस्वे तु ततोऽप्यधिकमप्‌ । 
तत एकचारापेक्षयाऽपि । 
मिच्च पदों मे भी बार-बार रेखा होने पर ओर अधिक अश्रम्य हो जाता हे। 
उदाहरति- 
अथ तथा कुरः येन सुखं लभे' | 
इह भिन्नपदघटकानां थकार -घक्रार -थकाराणामसकृदानन्तर्यं नितरामश्रव्यम्‌ । 
जेसे--“अथ तथा" ~“” इत्यादि मूर की पौती मे । यर 'य-त-थ' का प्रयोग । 
विशेषमाह-- 
एतच्च वर्गाणां प्रथमद्वितीययो-स्तरृतीयचतुथंयोयन्तयेम्‌ । 


वर्गाणां प्रथमद्वितीययोः, व्रतीयचतुथंयो्वां वणंयोयंत्‌ सकृदसकृद्वाऽऽनन्तर्थ, तदेव 
निंतरामश्रव्यमित्यथं 
यह एके वं के वर्णौ का सहप्रयोग | प्रथम के वाद्‌ द्वितीय का शौर तृतीय के बाद 
चतुर्थं का हो, तभी अश्रव्य होता है 
तदतिरिकतानामीषदश्रव्यत्वमाचश-- | 
प्रथसृतीययो-द्वितीयतृतीययो्वाऽऽनन्तयं तु तथा नाश्रान्यम्‌ ; किन्त्वीषत्‌ , 
निर्माणमामिकेकवेयम्‌ 
सकृदिति शेषः । 
तथा प्रथमदितीयानन्तयंवदधिकम्‌ । ईषत्तवस्य विचरणं निर्मारोत्यादि । 
यथा प्रथमद्वितीययोः सक्ृदानन्तयमश्रन्यं, तथा अथमतृतीययोर्ितीयतृतीययोचऽऽन- 
न्तयँ नाधिकमध्नव्यम्‌ , किन्तु निर्मारो कात्यरचनायां ये मार्सिकाः ( निपुणतयाः ) तन्मात्र 
वैयमस्यल्पमित्यथः । उदाहरणन्तु “निगदति खगः शुक्रोऽयम्‌? इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 
एकः वर्गीय प्रथम अर वतीय तथा द्वितीय नौर तृतीय अक्रो का सहम्रयोग तो उतनः 
अश्रव्य नहीं होता--बहूत कम होता डे, जिह्छकछो रचना-मर्म्त जन ही समन्न सकते है । 
असक्ृत्तदानन्तय॑स्य नितरामश्चव्यत्वमाह-- । 
एतदप्यसक्रचेत्‌ › ततोऽधिकत्नात्‌ साधारणेरपि वेयम्‌ । 
एतत्‌ प्रथमतृतीययोर्दितीयतृतीययोरानन्तयंमपि, यथसङ्कत्‌ स्यात्‌ , तर्हिं तत्रा्न्यत्व- 
स्याधिक्यात्‌ साधारणर्निमाणसा्मिकभिश्ेरपि ज्ञेयत्वं भवतीत्यथः । 
यह ८ प्रथम-तृतीय ओर द्वितीय-तृतीय का सहश्रयोग >) मी यदि बार-बार हो, तब 
उसे साधारण श्लिकिति भी समश्च सकते हे । 
क्रमेणोदाहरति- 
यथा--खग ! कलानिधिरेष बिजम्भते ! (इति वदति दिवानिशं स धन्यः। 
इह पूवंच्र खकार-गकार-ककाराणां वगद्धितीय-तृ तीयम्रथमानामसकरदानन्तर्यात्‌, परत्र 
च दकार-तकार-दकाराणां चगतृतीय-परथम-वृतीयानामसकृदानन्तयांदधिकाश्रन्यत्वम्‌ । 
जेसे-“लग !› कला" ˆ -"“ ” इ्यादि ओरं “ति वदति दिवाः"**“ इत्यादि मूर ङ्खितत 
वाक्यो मे । यहौँ प्रथम वाक्य मँ ख-ग-कः खूप वर्गं के द्वितीय~-तृतीय आर प्रथम अन्तरं 
का अनेक बार सहभ्रयोग है, एवं द्वितीय वाक्य स ्द्‌-त-द्‌, खूप वर्ग से वृतीय~प्रथम 
कलौर फिर वृतीय का अनेक बार खह्रयोग इअ हे 
वगपश्चमवर्णानन्तयविषये विशेषमाह- 
पच्छमानां मघुरतेन स्ववग्यानन्तय न तथा । 
वगपश्चकस्य ये पश्वमा ङकारादयो वर्णाः, तेषां स्ववर्ग्यः सहानन्तय॑ मधुरत्वात्‌ तथाऽ 
श्रव्यं न भवतीत्यथः । 
पाचों वर्गौ ॐ पञ्चम अर्थात्‌ जमङ्णनः मधुर अन्तर है, अतः उनसे से किसी मी वर्ण 
का भपने-अपने वं के किसी मी भिन्न अक्तर के साथ प्रयोग अश्रव्य नहीं होता । 
उदादरति-- 
यथा--तनुते तुतां तनौ ॥ 
श्मत्र नकारस्य तकारेण सहासक्रदानन्तय नेवाभ्रव्यं मधुरत्वात्‌ । 
जसे--तुते तयुतां तनौ" अर्थात्‌ श्वरीर म छता का विस्तार करता है इस वाक्य 


मे नकार का तकार के साथ अनेक बार अन्यवधानेन प्रयोग इमा दै, फिर भी 
अश्रभ्यता नहीं हं । ` 


विशेषमभिदधाति- 
स्वानन्तयं स्वश्रव्यमेव । 
रगपच्चमानामपि स्वानन्तर्यमश्रव्यमेव, न तु मधुरम्‌ , स्ववगवटकत्वान्यान न्तयंस्यैव 
भधुरत्वात्‌ । 
'जसङ्णन' इन पद्म वर्णों भी किसी एकी चणका साथ दही साथ बार-चार 
प्रयोग तो अश्रव्यद्येतादहीहे। 
उद्ष्टरति- 
यथा-सम महती मनसि व्यथाऽविरासीत्‌ \ 
इह मकारस्य मक्ारेणेवासकदानन्तयंमश्नम्यम्‌ । 
जैसे--“मम महती मनभि व्यधा्धितसीतः अर्थात्‌ “मेरे मन में बद व्यथा उत्पद्ध इद" 
इस वाक्य सें सकार का प्रयोग ¦ 
प्रायुक्तानामपवादमाह-- 
एतानि चाश्रन्यत्वानि गुरव्यवायेनापोयन्ते 1 
गुरुन्यवायेन गुर्वणव्यवधानेन । श्रपोधन्ते बाध्यन्ते ! 
गयाच न्त्यश्नव्यत्वानि कथितानि, तत्र स्व्॑र यदि गुरुरजचर्णो व्यवधानं भवेत्‌ , 
तदाऽध्रन्यत्वदोषस्य वाधः स्यात्‌ । 
पूर्व सं जितनी अश्रव्यतायें की गहं है, वे सब तब दूर हो जाती, जब दो शश्रव्य 
ष्यञ्जनों के बीच में गुर्‌ स्वर रख दिया जाता हे । 
उदादरति-- 
"सञ्जायतां कथङ्कारं काके केका~कलस्वनः ॥ 
इद ॒गुरुभिराकारेकाराकारेव्यवधानात्‌ ककारस्यासङ्ृत्‌ स्वानन्तयेमपि नाश्नन्यम्‌ । 
ककेति अथमान्तपाये सम्बोधनम्‌ , तवेत्यध्याहारः 1 यत्तु दीकार्या कषम्यन्तपारस्येव युक्त 
त्वमभिदहितम्‌ , तच्चिन्त्यम्‌ , प्रथमान्तपाठे काकेति वणंसमुदायाघरव्या यमकस्य काभात्‌ षष्टठी- 
तत्पुशषाङ्गीकारे तवेत्यध्याहारानपेश्षणात्‌ । | 
जेसे--“सद्रायतां कथंकारं काके केकाकरस्रनः"--अर्थात्‌ “कौवे मे सयुर-वाणी सा मधुर 
शब्द्‌ कैसे होः इस वाक्य मे यद्यपि ककार का रगातार अनेक वार प्रयोय हवा है, तथापि 
वह अश्रव्य नहीं लगता, क्योकि बीच-वीच मँ आदर आदि गुर स्वर आ गये ई । 
दा्याय चुनरुदादरति- 
यथाव्‌- 
नायकः परामशति-- 
व्यथा यथा तामरसायतेक्षणा, मया सरागं नितरं निषेविता । 
तथा तथा त्छकयेव सवंतो-विक्रुष्य मामेकरसं चकार सा ।' 


ता शतशोऽलुभूता प्रसिद्धा वा, तासरसायतेक्षणा सरोजदीघंनयना, मया, सरागं 
चृ्रणयं नितरामत्यन्तं, यथायथा येन येन भरकररेण,निषेविता परिचरिता भावितोपभु्ता वा, 
तथा तथा तेन तेन प्रकारेण ततत्वकथा गुरकृतन्राह्मणोपदेशभणितिरिव, माम्‌ › स्तः सर्वेभ्यो 
विषयेभ्यः, विक्रष्याक्ष्य, एकरसं स्वमात्रसंलप्नचित्तं चकारेत्यथः । 

शरन "या-ताः चथातः था तः इत्येषु थकारस्य स्ववर्गेण तकारेणनन्तयं दी्घा- 
कारयुरुग्यवधानाज्ाश्नन्यम्‌ । एवं नमा मेः इत्यंशे स्वानन्तर्येऽपि दीधन्यवायादश्रन्य- 
त्वामाचो बोध्यः । | 


से कहता है अथवा स्वयं सोचता है किन उस कमरुनयनी नायिका का प्ेमपूर्वक 
स्यो ज्यो पणता सेवन किया, व्यो स्यो उसने युङ्षे, तस्व-कथा ( गुर्परदत्त बह्योपदेच ) 
की तरह, सब ओर से खीच कर, एकरस कर दिया--अर्थात्‌ जैसे ब्रह्मज्वानी को सर्वत्र जह्य 
ही केवर दीख पडता है, वेस युक्ञे मी सव जगह वही नायिका दिखा देने र्गी है । यहां 
'था-ता-! था तः "था त' इन अंशो मे थकार का स्ववर्गीय तकार ॐ साथ अव्यवधानेन 
प्रयोगः दीधे आकार-स्वर के मध्य सें रख देने से अश्रव्य नहीं हला । 
तदाह-- _ . 

इदन्तु दीघेव्यवाये । 

दी्त्वाद्‌ येषां गुश्त्वं, तद्वववधानस्येदमुदाहरणम्‌ 1 

गुर स्वर दो प्रकार के होते है--दीर्धं ओर हस्व, जिनके जगे मे संयुक्त भ्यञ्चन होता 
हे । उनमें से पूर्वोक्त उदाहरणा मेँ दी होने के नाते गुर स्वरो के मध्यमे आजानेके 
कारण अश्रष्यता निवृत्त हो गह-यह दिखाया गया हे । 

येषां पुनलन्यूनामपि संयोगपरकत्वेनातिदेशिकं गुरुत्वं तद्रथवधानमुदाहरति- 
संयोगपर्व्यवाये तु- 
सदा जयाुषद्गाणा-मङ्गनां सङ्करस्थलम्‌ । 
रङ्घङ्गणमिवामाति, तत्तततुरगताण्डवेः ॥ 

सदा सततं, जयेऽ्नुषङ्गः सम्बन्धो येषां, यद्रा जय एवानुषह् श्रायुषद्धिकपलं येषा, 
तथामूतानाम्‌ › अङ्गानां गज्दक्षिणतटस्थदेशविशेषाणां तद्वासिनां वा, सङ्गरस्थलं युद्धस्थानम्‌ , 
तत्तततुरगताण्डवेस्तेषां तेषां तुरगाणामश्वानां ताण्डवेसुहुमेण्डलाकारसच्चारणरूपोदतन्रत्यैः रज्ञ 
्णमिव दत्यशालग्रस्थलमिव भाति शोभत इत्यथः । 

अन्र चतुथंचररो हस्वस्य संयोगपरकत्वप्राप्तगुश्त्वस्याच्णंस्य व्यवाये स्वानन्तर्यं 


तकारस्य नाश्रव्यम्‌ । त ॥ ४ 
अब हस्व होने पर भीजो स्वर आगमे संयुक्त व्यञ्जन के रहनेसे गुरुहो गेहैः 


उनके मध्यमे जा जाने सचे अश्रव्यता की निवृत्ति का उदाहरण देखिये-- सदा जयानु ˆ“ 
हस्यादि । कवि अङ्ग दशके राजार्जोका वर्णन करता है कि~--जय जिनका सर्वदा 
आनचुषद्धिक-~स्वाभाविकु फर रहा-जथांत्‌ जो सदा विजयको ही पाते रहे-कभी पराजित 
नहीं हुये, उन अङ्कदेश्च-वाधियो का युद्ध-स्थर उन-उन ( विरूक्षण >) अश्वो के चर्त्यौ 
( गतिविशेषो ) से नाटक-घर के ध्ाङ्गण सा भावित होता हे ¦ यहां चतुर्थं चरण मे तकार 
का बार-बार रुगातार प्रयोग इजा है, फिर भी अश्रभ्यता नही, क्योकि संयुक्त भ्यञ्जन के 
अगे सें रहने से गुर्‌ बना इजा अकार बीच सें जा गया हे । 
` उक्तापवादे विशेषमभिधत्ते- 

इदन्तु बोध्यप्‌--गुरुयंयोव्यवधायक-स्तयोशेव बणेयो- रानन्तयेक्तमश्नन्यस्- 
मपवद्तिः तेनत्र [ थकारतकारनन्तयक्रतदोषापयादेऽपि ] त कारथकारानन्तय- 
करतमश्रव्यत्वमनपनोदितमेव। 

श्पवदति वाधते । अत्र यथायथा इत्यादिपये । अनपनोदितमनिरस्तं विद्यमानमे- 
वेति यावत्‌ । । 

यथोचणयोमेध्यपाती गुः, तयोरेव चणेयोरानन्त्स्याश्रव्यत्वं म्यपोहति, नतु तदुत्तरस्था 
स्यापि, तस्माययेत्यादिपये गुर्वाकारग्यवहितयोस्थायेति थतेति-थकारतकारयोरेवानन्त्यस्या- 
श्रव्यत्वं व्यापोढम्‌, नतु तथेति तथेति तकारथकारयोरपि, ततस्तदशेऽश्रव्यतास्स्त्येवेत्याशयः ! 

यहां एक बात जर समक्षे योम्य यह है क्ि-जिन दो वर्णो के बीच म गुह स्वर 


आता हे, उन दोनो वर्णो के सामीप्य ( एक के बाद एक छी स्थिति » से उत्पन्न अश्चरब्यता 
को ही वह गु दूर करता है, अतः "यथा-यथा तामरसा -." ---> इत्यादि पूर्वोक्त पथ सँ 
'था-तः “ा-त' इस अंज्च मँ जो थकार के अनन्तर तकार आया है, उनका दोष दूर हो 
जाने पर भी तकार के बाद्‌ थकार के आने से जो जश्रव्यता उत्पन्न होती है, वह्‌ बनी ही 
रही-उसकी निचृत्ति नहीं इई, क्योकि उसके मध्य मे कोई गु स्वर नहीं, अपि तु हस्व 
अकार है । 
अश्नव्यान्तरं वदति- 

एषं यादीनां संयोगोऽपि प्रायेणाश्रव्यः | 

एवमुक्तस्यल्वत्‌ च्यादीनां त्रिप्रश्तीनां (च्रयाणां चतुर्णा वा) वर्णानां, संयोगोऽपि 
मरयिण वहुधाऽप्रव्यो भवतीत्यथः । प्रायेरोति कचित्‌ त्यादि्ंयोगस्याप्यश्रन्यत्वं सूचयति । 

इसी प्रकार तीन अथवा तीन से भी अधिक वर्णो का संयोग मी प्रायः अश्रव्य होता 


हे । यहां प्रायः-पद्‌ इस बात को सूचित करता है कि क्ही-कदीं तीन-चार वर्णो का संयोग 
भी अश्रव्य नहीं होता । 


 उदाहरन्नुपसंदरति- 
“राष्ट तवोष्ट्‌यः परितश्चरन्तिः इत्येवमादयः श्रतिकाटवभेदा अन्येऽप्यनु- 
भवालसरिण बोध्याः | | 
श्रुतिकाटवं श्चुतिकटुत्वम्‌ । 
राष्ट्र इत्यत्र षकार-टकार-रेफाणां त्रयाणाम्‌ उष्ट्य इत्यत्र च यकारसहितानां तैषां 
चतुणा संयोगः । अन्येऽपि श्रुतिकटुत्वग्रकारा एवमूहनीया इति सारम्‌ 
जेसे-~राष्र तवोष्टयः परितश्वरन्ति-अर्थाव्‌ "तेरे र्ट मे उटनियां चारो ओर चरती- 
फिरती ह° इस वाक्य मे एक जगह षकार-टकार-रेफो का ओर दूसरी जगह षकार-टकार- 
रेफ~यकारो का संयोग हे । इसी प्रकार श्रति-कडुता के अन्य अन्य भेदो को भी अनुभव के 
जयनुखार समक खेना चाहिये । । 
पुनरश्रव्यान्तरमाचष्टे- 
अथ दीघौनन्तयं संयोगस्य भिन्न पदगतस्य सकरदप्यश्रञ्यम्‌ ; असकृत्‌ 


तु सुतस्‌ | 

पृथक्‌ पदधघटकस्य संयोगस्य सकरदपि दीधी दभ्यवहितोत्तरत्वमश्नन्यम्भवति, असकृत्‌ 
पुनः खतरामश्नन्यं भवतीत्यथः । 

पू पद्‌ के अन्त मं दीर्घं स्वर हो ओर उसके अगे दूसरे पद भें संयोग हो, तो उसका 
पुकः बार भी प्रयोग अश्रव्य होता है ओर यदि अनेकुवारदहो, तब तो बहुत ही अधिक्‌ 
अश्रग्य होता है! यहां एक बात यह समश्च ेनी चाहिये कि-यह दोष संस्कृत सें ही होता 
हे, हिन्दी में नहीं, क्योकि वहां भिन्न पदमे संयोगके रहने पर भी पूवं-पद केस्वरका 
गुर जेसा उच्चारण करने की रीति प्रायः नहीं हे । 


उदाहरति- 

'््रिणीप्रक्ञणा यत्र गृहिणी न विलोक्यते । 

सेवितं सबेसम्पद्धि-रपि तद्भवनं बनम्‌ ।॥ 
यत्र मवने, हरिणीग्ेक्षणा खृगीविलीचना, गृहिणी, न विलोक्यते, सवंसम्पद्धिः सेवित- 
मपि तद्धवनं वनमित्यथैः । अत्र हरिणीपदघटकदीैकारानन्तर्यं प्रक्षणापदावयचस्य प्रेति- 
संयोगस्य सक्रदित्यश्रन्यम्‌ । समासादिदैकपदत्वेऽपि भिन्नपदत्वं प्रागुक्तयुक्त्याऽवसेयम्‌ 
$दशन्त्वश्रव्यत्वं पण्डितराजस्यापि पयेषु--श्रह्मविया-प्रपच्चः “रम्या स्फुरति बहुविधा 
श्माप्रयागात्‌ः इत्यादिषु बहुश उपलभ्यते । असछरृदी्घाव्यवहितोत्तरसंयोगोदाहरणं ग्यम्‌ । 


लेसे--णहरिणीप्रेक्षणा यव "`" इत्यादि । अर्थात्‌-जहां गी सी चपरू ओर विक्षार 
नयर्ने वाली गृहिणी ( धर की साछिङिन ) इष्टि-गोचर नहीं होती, वह गृह सब सम्पत्तिर्यो 
से भरा पूरा होने पर भी वन है--निर्जन वन के एकान्त वास जैसा ही वहां का वाश्च मन- 
हस होता है ! यहां पूर्व -पद्‌ “हरिणी? शब्द्‌ के आगे पकार जौर रेफ का संयोग ह । 
द्मभिन्नपदकत्वे दीर्घानन्तयं संयोगस्य नाश्रन्यभित्याह-- 
एकपदगतस्य तु तथा नाश्रव्यप्‌ | 
करि्चिदश्नव्यं तु भवस्येवेति तथा शब्देन सूच्यते । 
यदि दीर्ध॑स्वर भौर उसके जगेका संयोगषएकदही पदमहं, तब वसी अश्रव्यताः 
नहीं होती ! _ 
उदाहरति- 
यथा-जाप्रता भिचितः पन्थाः, शात्रवाणां वृथोद्यमः । 
वृथा व्यथं उद्यमो यत्र, तादृशः शातच्रचाणां शत्रणां पन्थाः, मया जाभ्रता चिचितोऽच्विष्ट 
इत्यथः । इह जाग्रतेत्येकपदधटकत्वे दीर्घानन्तयं ग्रेतिसंयोगस्य तु तथा नाश्रम्यम्‌ । 
जेसे--'जायता ` ` ` ` “ इ्यादि-अर्थात्‌-व्य्थं उचोग वारे शच क माम को मैने 
सखावधानतापू्वंक खोज निकाला । यहां "जाग्रता इस एक पद्‌ मेँ जाः के आगे ग~ का 
संयोग उतना अश्रन्य वहीं होता । 
संयोगान्तरे विशेषमभिधत्ते- 
परसवणछ्तस्य तु संयोगस्य सवंधा दीघांद्‌ भिन्नपदगतत्वाभावान्सधुर- 
त्वाञ्चानन्तय न मनागष्यश्रन्यम्‌ | 
परसवणनिष्यश्नो हि संयोगः पूदपदावयवत्वात्‌ सवथा भिन्नपदधटक एकपदाघटको न, 
मधुरः सुश्रवश्च भवतीति तस्य दीर्घानन्तर्यं नेषदप्यश्नव्यं भवतीत्यथः । 
पर-सवणं से बने इषु संयोग का दी स्वरके अनन्तर विद्यमान होला, नाम मान्न भी 
जश्रव्य नहीं होता, क्योकि वह संयोग स्वंथा भि पद्‌-गत नहीं होता ओर सुर भी 
होता है । 
उदाहरति- 
यथा- 'तान्तमालतर्कान्ति-ः इव्यादिपये । 
पूवसदाहृते । 
जेसे--तान्तमार-तर-कान्ति लब्धिनीम्‌ '” इत्यादि पूर्वोक्त प्म \ 
इह तान्ते ति शनीङ्किःमिति संयोगस्य दी्धौनन्तयं भिन्नपद्गतत्वाभावान्न श्व्यमित्याह- 
अत्र तामित्यतर ननीःमित्यत्र च परसवणेस्य पुथेपदभक्ततया न संयोगो. 
भिन्नपदगतः। 
भक्तत्वमचयचत्वम्‌ । 
उक्त शोक के (तान्त ओौर नीङ्धिः इन दोनो स्थानो मै जो परसवण हुजा है, वह 
ूर्व-पद का जङ्ग हे, अतः यह संयोग भिन्न-पद्‌ में होने वारा नहीं कहा जा सकता । 
ननु हलोऽनन्तराः संयोगः” इति सूत्रभाष्ये भ्रत्येकं हल्वणानां संयोगसंज्ञाया श्चपिं 
व्यवस्थापना-ततत्पत्ते तान्तेःत्यादौ संयोगस्य भिन्नपदधटकत्वमस्त्येवेति चेत्‌ , उच्यते-- 
तथासति नकारस्य पूचंपदावयवत्वाभावात्‌ तेन व्यवहितकष्य संयोगस्य न॒ दीवान्यवहित- 
परत्वमिति न दोष इत्याद- 
प्रत्येकं संयोगसंज्ञेति पक्ञेऽपि भिन्नपदगतः संयोगो न दीधांव्यवहितपरः । 
यदि आप कँ कि भ्याकरण-भाष्य के कतां पतञ्जङि ने "प्रत्येकं संयोगसंक्ञा-अर्थात्‌ 


“संयुक्त व्यञ्जनो मे प्रव्येक व्यज्जन को एुथक्‌-प्रथक्‌ संयोग कहना चाहिये"यह पच्च सी माना 
हे, तदनुसार ते उक्त स्थर मे "न" ओर तः आदि दोनो अलग-अलग संयोग कड जायेंगे, 
फिर शतः खूप संयोग भिन्न वदगत कहटायगा, इसा उत्तर यह दहै कि उक्त रोतिसे श्त 
खूप संयोग भिन्न पदगत अवश्य हु जा, परन्तु व्ह दीर्घं स्वर से अन्यवहिन अच्रिम वणं 
ही नहीं हआ, क्योकि मध्य मेँ "नकार व्यवहित हे । सारं यह सिद्ध हु गा कि सञचुदाय 
छो संयोगसंक्तक मानिये, चाहे ब्रव्येक को, यहां अश्रव्यता नहीं हो सकती । 


नन्वेवमपि नव-अम्बुद- इत्यत्र दीथैद्देशस्य पूर्वापरपदद्रयावयवतवे निति, 
परपदगतस्य “बुति संयोगस्य, पूचंपदावयवदीर्घाकारादानन्तर्थ भिन्नपदधटकत्वं चास्तये- 
वेत्यश्रव्यत्वं इष्परिहरमिति चेत्‌; न, भिन्नपद्गतत्वमित्यत्येकपदाघटकत्वपरत्वात्‌ , 
भकृतेदीर्षैकादेशस्य पूवंपदस्याप्यवयवत्वेन संयोगघटितपरपदषटकत्वादेकपदाधटकत्वस्या- 


भावान्न दोष इत्याह- 


नवाम्बुदे-त्यत्र त्वेकादेशस्य पदद्वयभक्तवयां दीघद्धिन्नपदगतस्वे सत्य- 
उयवहितोत्तरत्वं यद्यपि परसवर्णंक्ृवसंयोगस्य भव्ति, तथाप्यत्र भिन्नपदगतत्व- 
मेकपदरगवयिन्नत्वं विवक्षितिमिस्यदोषः | 
इसी श्लोक के "नवाम्बुद, षद्‌ में "नवः शब्द्‌ के अन्तिम स्वर "जः ओर 'अग्धुद' शब्द्‌ 
के आदि स्वर अके स्थाने जो "आ! दीघ दुभा हे, वह व्याकरण के नियमानुसार एका- 
देश है, अतः वह व्याकरण के “अन्तादिवच्चः सूत्र के वर से दोनो पर्दो का अवयव माना 
जाता दै, इसरिये जव वह पूर्वं पद का जवयव माना जायगा, तव श्चुः्मेंजो संयोगदे, 
वह यद्यपि भिन्न-पद-गत है, दीर्घं से आगे हे, तथा उसके वीच मँ कोई व्यवधान भी नहीं 
हे, जत एव यहा अश्रव्यता दोष हो सकता था ¦ तथापि यहु "भिन्न-पद्‌-गत' संयोग उक 
ही साना गयादहै, जो किसी एक पद्‌ के अन्तर्गतन हो, अतः कृ दोष नहीं होता। 
सारांश यह है कि 'नव' ओर “अग्बुद्‌' पद्‌ यद्यपि भिन्न -भिन्न है, तथापि समास हो जाने 
के कारण "नवाम्बुद, खूप एक पद्‌ हो गया है, अतः अश्रग्यता का अवसर नहीं रहा । 
इत्थं दीर्घादनन्तरल्य परसवर्णानिष्प्चस्य भिन्नपदघटकस्य संयोगस्य सकृदपि प्रयोगेऽ- 
श्रव्यत्वं चेत्‌ , तदा क्ियुतासक्ृसख्रयोग इत्याष्याति- 
असकृत्तु सुतराम्‌ | 
द्मश्रन्यत्वमिति शेषः। 
पूर्वोक्त भिन्न-पद्-गत संयोग यदि बार~वार आवे, तब ओर अधिक कर्णकटु हो 
लाता हे । 
उदाहरति-- 
` यथा--“एषा प्रिया मे क गता चरपाङ्कला' | 
इह श्रेति' ध्रेतिः संयोगयोर्भिन्नपदगतयोर्दीर्घाकारानन्तर्यात्‌ दोषः । 
जेसे--“रषा भरिया मै कःगता भयकुलाः-अर्थात्‌-'यह्‌ मेरी प्रेयसी खना से व्याङुरु होकर 
कां गई इख वाक्य मँ । यहां उक्त प्रकार का संयोग वार~वार आया है--जर्थात्‌ श्र" जर 
श्र" इन दो स्थानो पर है । 
नन्वनेनाश्नग्यत्वेन कान्यस्य का सतिरित्याकाङ्क्ताय्ामभिदधाति-- 
इदं चाश्र्यत्वं काव्यस्य पङ्कत्वभिव प्रतीयते । 
पङ्कुत्वं खज्ञता । 
पङ्खत्वं शरीरस्येवाश्नग्यत्वं कान्यस्यापकभंकमित्येव क्षतिरित्याशयः । 
` उक्तं अश्रव्यता्ें काव्यकी पडता ८ कूडडापन › जेसी रुगती हे--अर्थात्‌ इन अश्रन्य- 
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तार्थो के कारण काव्य की सरस धारा मे रुकावट पैदा हो जाती है, अतः इनका परिहार 
करना नितान्त जावश्यक है । 
श्रव्यान्तरमाचष्टे-- 

अथ स्वेच्छया सन्ध्यकरणं सकरदप्यश्रव्यम्‌ | 

स्वेच्छयेत्यनेन म्रकृतिभावव्यवच्छेदः । सन्धिः सन्धिकार्यं यणादिः । 

सूत्रपिक्षया सकृदपि यदि सन्धिकार्यं न क्रियेत, तदप्यश्चव्यं स्यादित्यथः । 

अब सन्धि के नियमो के सम्बन्ध में सुनिये ! अपनी इच्छा ते (न ङि व्याकरण के 
नियम से ) एक बार भी सन्धि का नहीं करना अश्रव्य होता है । 





उदाहरति-- 
यथा--'रम्याणि इन्दुयुखि ! ते किलकिञ्चितानि 
किरुकिचचितं “ह्मितशुष्करुदित-हसित-त्रास-कोध-श्रमा दीनाम्‌ । साङ्कर्यं किल्किच्चित- 
मभीष्टतमसङ्गमादिजादर्षात्‌ † इत्युक्तलक्षणम्‌ । अत्रेकारदयस्य सूत्राप्तोऽपि सवणदीधं 
उपेक्षित इत्यश्रन्यता । 
जैसे--रम्यागि ` `" इत्यादि-अर्थात्‌ हे चन्द्रवदने ! तुम्हारे ये किरुकिञ्चित ( अभीष्ट 
जन के संगम आदि दैत॒ओं से उव्यन्न हषं के कारण होने बारे ईषत्‌-हास्य, शुष्क-रोदन, 
कोध, मय ओर धरम आदि भावों का मिश्रण ) बडे रमणीय ईः । यहां ^रम्याणि' पद्‌ का 
अन्तिम ओर ईन्दुुखि' पद का आदिम इकार का देच्छिक सन्धि-विरह अश्रव्य हे । 
मगरह्यसंज्ञया प्रकृतिभावे सक्रत्‌ सन्धिकायाक्रणे नाश्चन्यत्वम्‌ , असङ्तत्वश्रव्यत्वमेवेत्याह-- 
प्रगृह्यताप्रयुक्तं तवसक्रदेव । | 
सङ्घत्‌ सन्ध्यकरणस्य दुष्टत्वे तु चिधायकशाच्वेयर््यं प्रसज्येत । 
प्रयस्ता के कारण जो सन्धि नहीं की जाती वह बार-बार अवे, तमी अश्नन्य होती 
है, केवर एक वार आने से नहीं । 


उदाहरति- 
अहो अमी इन्दुयुखीविलासाः' । 
गतर द्विरवादेशदीषंरूपसन्धिका्याकरणं प्रगृह्यसंज्ञाप्रकृतिमावग्रयुक्तमित्यश्रव्यता ! 
सेसे--“जहो अमी ` -- - › इत्यादि-अर्थात्‌ ्चन्द्ञ्ुखी नायिका के ये विरास आश्चयं 
जनक रै" । यहां ओ +अ ओर ई +इमें। 
एवं लोपः शाकल्यस्यः इति सूत्रेण य-चयोर्लोपश्यासिद्धताप्रयुक्तमसक्रद्‌ विश्लेषरूपं 
सन्धिकार्याननुष्ठानमप्यश्रन्यमित्युपदिशति-- 
एवमेव च य-व-लोपग्रयुक्तम्‌ । 
उदाहरति-- 
अपर इषव एते कामिनीनां टगन्ताःः | 
अत्रासकृयलोपस्यासिद्धतवादुणव्द्धिरूपसन्धिकायानयुष्ठानादभ्नव्यत्वम्‌ । वस्तुतस्त्वत् 
सन्धिविर्लेषतादोषः । इषव" इत्यत्र इव तः इति पाठान्तरम्‌ । 
इसी तरह "य" ओर “व+ के रोप हो जाने के कारण जो सन्धि नहीं की जाती, वह मी 
यदि बार-बार अघे तो कर्णकटु प्रतीव होती है, जेसे--“मपर इषव '" ""” इश्यादि- 
अर्थात्‌ 'कामिनिर्थो के ये कटाक दूसरे बाण रहै" यहां अ~+इ ओर अ +षएमे। 
स्वकीयकान्य एतहीषमाशङय परिहरति- 
कथं तर्हि- 


चाटुकार नरपमाचष्टे- 
भुजगाहितग्रकृतयो गारुडमन्त्रा इवावनीर ण ! | 
तारा इवः, तुरगा इवः सखलीना मन्त्रिणो मवतः ।# 
इति भवदीयं काव्यमिति चेद्‌ , अछ्रत्येव यल्लोपं पाठान्न दोष 
्रवनीरमण | भूपते! भवतो मन्तिणोऽमाव्याः, गर्डदेवताका भारुडा मन्त्रा इव 
युजगानां सर्पाणां निवारकत्वादहिता अकृतिः स्वभावो येषां तादृशाः, पन्ते भुजगानां विटानां 
निरोधकत्वादहिता म्रकृतिरयैषं, यद्वा- मूजेर्गाहिता यधिष्िताः प्रकृतयः प्रजाः, येस्तादशाः 
सन्ति तथा तारा उड इच, तुरगा श्वा इवं च, शोभने खे नभसि खीनाः, पत्ते सुष्ठ खलीनं 
कविका येषां तादशाः, मन्त्रिपत्ते सखे सख्ये खीनानि मयाः सन्तीति शछोकाथः । 
इह दोषमिम जानताऽपि भवता स्वकाग्ये "मन्त्रा इवः "तारा इवः तुरगा इवः इत्यत्र 
त्रियंोपग्रथुक्तो विश्लेषः कथं कृत इति शङ्धायाः-यलोपस्य वेकल्िकतवेन मन्त्रा यिवेत्यादि 
यकारघरितपाटे दिष्टेषधिरदान्न दोष इति समाधानम्‌ । 
उक्त प्रसङ्ग पर यदि कोई पृष्टे कि--“जुजगादितः"“"*” इत्यादि काव्य, जिसका अर्थं 
हे--हे राजन्‌ , आपके मन्त्री गाड़ मरन्द्रो की तरह, ्ुजगाहित-~प्रकति' है--अर्थात्‌ गाड 
मन्त्र के स्वभाव जसे युजर्ो-खपों के चयि अहित होते है, वेते युजगो-धूर्तौ के चयि 
मन्त्रियों के स्वभाव जहित हं, अथवा युर्जो-बाह्ओं से गाहित-अधिष्टित प्रद्कति-प्रजाजन 
वारे हँ ओर आपके मन्त्री तारे तथा घोड़ो के जसे सुखलीन द--अर्थात्‌ तारे सु-सुन्द्र 
ख-आका्च मे लीन ह, घोड़े सु-सुन्दर खलीन~-्गाम वारे हँ ओर मन्त्री सुख-आनन्द 
से लीन-मघ्र है--केसे बना डरा आप्‌ ने-वहां तो यलोप-प्रयुक्त सन्धिका अभाव वार- 
बार हआ ह १ इसका उत्तर यह दै कि यकार का खोप न करके पडने से दोष नहीं होगा, 
सर्थात्‌--“मन्त्रा यिवा' सतारा यिव (तुरगा चिवः इसी प्रकार पढना चाहिये । 
श्रव्याम्तराणि सङ्गद्य चक्ति- 
एवं रोरखस्य, हलि लोपस्य यण्‌-गुणवृद्धि-सवणेदीचे-पूषेरूपादीनां 
नंकस्येन बाहुस्यसश्रव्यताहैतुः | 
इत्थं “धीरो वरो नरो यातिः इत्यादौ योरत्वस्य, मा निशा गता व्यथेमू" इत्यादौ हकि- 
यज्ञोपस्य, (तवैयंरिप्रदमवेदय" इत्यादौ यणः, ^रमेशोमेशङोकेशाः इत्यादौ गुणस्य, श्रौढ- 
सूती जाः" इत्यादौ ब्धे, शययप्रीन्द्रविधूदयः" इत्यादौ सचणदीघंस्य, ,परत्र पूर्वरूप- 
पररूपम्रभृतीनां निकटतया प्रयोगग्राचुयेमश्नम्यतायाः कारणमित्यथः । एतान्येव लुपतादत- 
विसर्ग॑तादिदोषरूपेणान्यत्र निरूपितानि । 
इखी प्रकार “र के “उ, हद्परं रहते “य! के खोप, यण्‌ , गुण, बृद्धि, सवर्ण॑-दीर्ं ओर 
पूर्वरूपादिको का समी प-समीप मे अधिक प्रयोग भी अश्नव्यता का कारम होता हे । 
उपसंहति- 
एवभिमे सर्वेऽप्यश्रव्यसेदाः कान्यसामान्ये बजेनीयाः | | 
दत्थमिमे प्रागुक्ताः स्वैऽपि वणंस्वानन्तयंप्रशतयोऽश्रव्यत्वदोषप्रकाराः कान्यसामान्ये, 
न तु श्रुतिकडुत्वादिवत्‌ काव्यविशेष एव, चजनीया नित्यदोषत्वात्‌ परिहरणीया इत्यथः । 
इदमिहावगन्तन्यम्‌--श्ुतिकटुत्वं कडोरवणेघटितत्वेन श्रवणो द्वेजकत्वं मधुररसम्रतिकूल- 
मोजस्विरसानुकूमित्यनित्यदोषः कान्यविशेष एव परिहारमहंति । श्रश्चव्यत्वं त्वनेकविघं 
कोमल्वर्णघटितत्वेनापि, वणत्वानन्तर्यादिमूलकं श्रवणानहतवरूपं सर्वरसप्रतिकूलतया नित्य- 
दोषतां वित्‌ काव्यसामान्ये परिहरणीयमित्युभयो्जात्यम्‌ । | 


ये उर कहे गये अश्र््यो के समी मेद्‌ सभी चान्यो से वज्जनीय है, चाहे किसी रस का 
वर्णन हो, इन अश्रन्यता्ो का परिहार करना ही समुचित है । यहां यह विशेष समश्ना 
वाहये कि शरुतिकटस्वः ओर यह "अश्चव्यत्वः दौ दोष है, एक नहीं, क्योकि शुतिकटुस्वः 
का अर्थं हे 'कटोर-वर्ण-युक्त रचना का कान मै उद्वेग पेदा करना, जो मधुररसं का प्रति. 
दल जौर ओजश्वी रसो का अनुद है, अतः अनित्य दोष हे ओौर कान्य-विदोष ८ मधुर- 
रस दारे काव्य) में ही त्याज्य हे! परन्तु पूर्वोक्त अनेकविध अश्रव्यत्व का सासान्य अर्थं 
है 'उन-उन वणं के अनन्तर उन-उन वर्णो के आगमन आदि अनेक कारणों से रचना छा 
सुनने योग्य न होना, चाहे वह कोमर् वर्णो खेहीरक्यानं बनी होः यह दोष सखव रर्सोका 
प्रतिकूरु ही है, अतएव नित्य हे जौर सभी प्रकार के काव्यो सें व्याञ्य है । 





अथ रसविशेषानुसारं काव्यविशेषे वजंनीयान्‌ दोषान्‌ चकतुमुपकरमते- 
अथ विशेषतो बजेनीयाः। तत्र मधुररसेशु ये विशेषतो वजंनीया अनुपदं बदयन्ते, 
त एधौजस्विष्वनुकूलाः, य चानुक्रूलतयोक्ताः, ते प्रतिकूला इति सामान्यतो निणेयः। 
तत्र तेषां मध्ये । मधुररसेषु माधुयगुणाश्रयेषु शङ्गार-करण-शान्तरसेषु । अलुपदं 
"दीघंसमास'मित्यादिना च्यन्ते । श्चोजस्विष्वोजोगुणाश्रयेषु वीर-बीभत्स-रौद्ररसेषु । 
श्ुकूला उपकारकत्वादवर्जनीयाः । श्चनुकूरुतयोक्ता मधुरः सेष्विति शेषः, उवर्गवरजितेत्यादिना 
पूर्वं कथिताः । अतिक्ूला विरोधिन ओोजस्विरसेध्वित्ति शषः । 
मधुररसापकारका श्रोजस्विरसोपकारकाः, श्रोजस्विरसापकारकश्च सधुररसोपकारका 
भवन्तीति साधारणतया निणयोऽस्तीत्यथंः । 
अब विशेषतया वजज॑नीयो ( अर्थात्‌ जो रस~विशेष के अनुसार कान्य-विशेषमें ही 
त्याज्य है, सव कार्यों मे नहीं ) का निरूपण क्षिया जाता है। उनमेंसे जो दोष मधुर- 
रसो मे विरोष रूप से निषिद्ध है जौर जिनका प्रतिपादन अभी किया जायगा, वे ओजस्वी 
रसो के अनुष्र होते है--अर्थात्‌ वहां उनका रहना उचित्त हयी नहीं आवश्यक भी है 
छर जो दोष मधुर-रसो के अनुक कटे गये है, वे ओजस्वी रसो के परतिकर होते है, 
धतः उन दोर्षो से उन रसो को वदाना चाहिये । यह एक साधारण नियम है । 
मधुररसेषु प्रतिदुःकुतया चजंनीयान्‌ यणयन्नादावसकृत्मयोग एव दूषकान्‌ व्रवीति- 
मधुररसेषु दीघेसमासं मायघटितसंयोगपरहस्वस्य; विसजेनीयादेशसकार- 
जिह्वमूलीयो-पध्मानीयानां टवगं-सायां; रेफए-हकारान्यतरघटितसंयोगस्यः हलां 
ल-म्‌न.भिन्नानां स्वात्मना संयोगस्य, ऋय॒द्यघटितसंयोगस्य चासञ्त्‌ प्रयोगं 
नकस्थिन वजेयेत्‌ | 
मघुरेषु, न त्वोजस्विषु रेषु व्यद्गयेषु दीवंसमासं फयादिशब्दप्रतिपायानां नेकय्येनास- 
कृत्मयोगं च चजयेदित्यन्वयः । पश्चमवर्णात्िरिक्ता वर्शपन्लकघटका विंशति मायसञ्ज्ञकाः, 
तदूघटितः संयोगः परो यस्मात्‌ तादृशस्य हस्वस्य, विंसजनीयो विसगेरतत्स्थानिकादेशभूत- 
सकारस्य, ्रचनपरस्य काखम्यां परवस्याधविस्गकारस्यविस्जनीयदिशस्य जिहामूलीयस्य, 
श्रचपरस्य पफाभ्यां पूवस्याधेषिसर्गाकारस्योपध्मानीयस्य च विसर्जनीयादेशस्य टवर्गस्य, 
अयः ( असंयुक्तस्य }, रेफटकारयोरन्यतरेण घटितस्य संयोगस्य, लक्ार-मकार- 
नकारातिरिक्तानां हलां व्यज्ञनवर्णानां स्वात्मना घटितस्य संयोगस्य च नेकय्येनासङ्घत्‌ अयोगं 
हीधसमासं च वजंयेदित्य्थः 
अब मधुर-रसो के प्रतिदुरु वर्तुर्जो को गिनाते है--“मधुरः इत्यादि । रम्ब समास, 
जिनके आगे क्यु प्रत्याहार के वर्णो अर्थात्‌ वर्गं के प्रथम, द्वितीय, तृतीय ओर चतुर्थ 
अत्तरा के संयोग हौ-पेसे हस्वस्वर, विसगं, विस्तगं के स्थान म आदेक्ञ-द्ारा आये 
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अथवा हकार-द्रारा वने इये संयोग, ङु, म ओौरं न के अतिरिक्त अन्य व्यञ्जनो के उन्दी 
क़ साथ संयोग--अर्थात्‌ उनके द्विव्व जर वर्गो के प्रथम से छेकर चतुर्थं पर्यन्त के वर्णो मँ 
सैहिन्हीं दो वर्णो के संयोग, इन सर्वो के समीप-समीपसमें बार-बार प्रयोगो को मधुर-र्सो 
में छोडना चाहिये । 
प्रथ सकरदसकरच प्रयोगो ययोर्वजनीयौ, तावाह-- 
1 खबणंसय्यथटितसंयोगस्व, शर्थिन्नमहा्राणघटितसंयोगस्य सकृदपीति 
सदषः 
॥ सवर्णं पराप्तसवणंसञ्ज्ञाकं यज्भयूपरत्याहारवटकं वणेद्वयं तेन घटितस्य संयोगस्य, तथा 
शर्थिनैः शषसातिरिकतेमंहाप्राणम्रयत्नवद्धिकंगपश्चकवटकद्वितीयचतु्थवर्भैवटितस्य संयोगस्य 
सैकय्येन, सकृदपि किमुतासक्ृत्‌, भरयोमं मधुररतेषु बजयेदित्यथः । 
सर्वण--अर्थात्‌ जिनके स्थान एदं प्रयद् कखे हौ-रेसे वर्गो के अथम्‌ से चतुर्थं 
तक के वर्णौ से बने हये संयोग ओर श ~व-स के अतिरिक्त किसी सहाप्राण अक्र के द्वारा 
बने हये संयोग क! एक वार खी प्रयोग मधुर~रखो में नहीं करना चाहिये । यह संकेपतः 
भधुर~रसेो चँ वर्जनीयो का दिवरण दिया गया दै । 
च्य चजंनीयानुदाहरजुदेशक्मेण परथमं दीचंसमासमुदादरति- 
दीघेतमासो यथा- 
द्रभिसारिकां वणंयति-- 
| 'लोलालकावलि-वलन्नयनारविन्द - 
लीलावशव्वदितलोकविलोचनायाः । 
सायाहनि प्रणयिनो भवनं च्रजन्ध्या- 
श्वेतो न कस्य हरते गतिरङ्गनायाः }}` 
लोलाया गतिवशाचपलाया अलकावलेधवुणेङुन्तलग्रे ण्याः, चलतोर्शङ्या च्रीभवतो- 
नयनारविन्दयोश्च खील्या विकसेन, यद्वा लोतलकावल्या चरतोः संखज्यमानयोगेयनार 
दिन्दयोर्ीलया, वश्दन्दितानि स्वाधीनीकृतानि लोकानां दशेकटुबजनानां विलोचनानि 
यया, तादश्याः, प्रणयिनो चह्लञभस्य भवनं सायाहनि सायं सन्ध्यासमये व्रजन्त्याः, अङ्खनाय 
चरवर्णिन्याः, गतिः, कस्य चेतो न हरत इत्यथः 1 
शत्र पूर्वां दीघेसमासस्य प्रयोगः ज्गाररसपरतिकूरत्वाद्चजंनीयः । 
अव इनमे से भव्ये के उदाहरण सुनिये । रम्बा समास जसे--लोलाल्का" ` ` ˆ“ ` 
इत्यादि । अभिसारिका का वर्णन है कि-- चञ्चल केश-कपार आर चपर नेत्र-कमर्खो की 
ङीखा से द्लंक जन के नयर्नो को वछीभूत करं रेने वाखी, सायं समय मं जपने प्रेमी के 
चर जाती इद्ध नायिका की चारू किसका चित्त नहीं चुराती १ इस शोक मे शङ्गार~रस के 
अतिद्रू कुम्बा समास पूरं के दो चरर्णो मँ क्रिया गया हे । 
द्वितीययुदाहरति-- 
भायुघटितसंयोगपर-हस्वानां प्राच नेकट.येन यथा- 
ललनाजनं विलोकयन्‌ कोऽपि विग्शति- 
्दीर-स्फुरद्रदनञ्चु्रिमशोमि किच्छ, 
सनन्द्राग्रतं वदनमेणविलोचनायाः | 
वेधां विधाय पुनरुक्तमिवेन्दुबिम्बंः 
दूरीकरोति न कथं विदुषां वरेण्यः ।। 
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स्वच्छतया, शोभि शोभनशीलम्‌ , किव सान्द्रं घनमणश्तं ( मण्डलेऽघरे च ) यत्र ताद्शम्‌, 
एणविलोचनाया खगनयनायाः, वद्नं मुख, विधाय चिरचस्य, विदुषां वरेण्यः श्रेयान्‌ , 
( न त्वनभिज्ञः ) वेधा ब्रह्मा, पुनरुक्तमिव पुनरूचारितपदमिव निष्प्रयोजनं, चन्द्रविम्बमिन्दु- 
मण्डर, कथं न दूरीकरोति कृतो न दूरे निक्षिपतीति न जाने, यद्वा नज्‌कराक्रा दूरीकरोत्येवेत्यथः। 

जिनके आगे ज्ञय्‌ प्रत्याहार के वर्णो के संयोग हो-एेसे हस्व श्वरो का समीप-समीप 
मे अधिक प्रयोग, जेवे--दरि-सफुरद्रदन ""* `“ इष्यादि । नायिका के मुख को देखता हुभा 
कोई अपने मन भे सोचता है कि-हीररो के समान चमकते हुये दांतों की स्वच्छता से 
कोभित ओर सघन अष्त ( अधर-बिम्ब-रस ) से युक्त खग-नयनी नायिका के सुख को 
बनाकर विदानो मे श्रेष्ठ विधाता पुनर्क्त के समान ( निरर्थक ) चन्द्रबिम्ब को क्यो नहीं 
हटा देता--अव भी गगन मे उसे क्यो उगार्खाहै! 

उपपाद्यति-- 

अत्र िशन्दपयन्तं श्ज्गारननुगणम्‌ , शष्टन्तु रमणीयम्‌ । उत्तराधं ककार- 
तकाररूपश्चयद्रयसंयोगस्य सत्त्वेऽपि, प्राचुयां भावान्न दोषः । यदि तु दन्तांद्ुका- 
नतमरविन्दरमापदारिः सान्द्रासरतम्‌ इत्यादि क्रियते, तदा सवमेव रमणीयम्‌ | 

इट कमेण फ-द-भरूपेकमात्रभयूघटितात्‌ ^फु-द्र-भि-रूपसंयोगत्रयात्‌ पूरववर्तिनः 
मकारथोशुकारस्य च ह्वानां प्राच्यं ङ्गाररसस्यालुपकारकम्‌ । शिष्टं तदतिरिक्तं तु दोषरा- 
हित्यात्‌ खन्दरम्‌ । उत्तरार्ध क्ेतिककारतकारयोः संयोगः सन्नपि प्राचुययिरहान्न दूषकः ¦ 
यदि तु प्रथमचरणे “दन्तानामंश्यभिः किरणेः कान्तं मनोहरम्‌ , अरविन्दस्य पश्चस्य रमायाः 
भ्रियोऽपहारि' इत्यर्थकं दन्तेत्यादिपान्तरं क्रियते, तर्हि तादशसंयोगपरहस्वाभाचात्‌ स्मेव 
सुन्दरमित्यथंः । | 

पूर्वोक्त पद्य मं भि" शब्द्‌ पर्यन्त की रचना श्ङ्मर~रस के मरतिष्ल हे, क्योकि यहां 
कम से "फ-द्‌-भः' रूप श्चय्‌ से बने इये स्छु-द्र-चिः रूप संयोग से पूवं मे स्थित अकार- 
दय तथा एक उकार रूप स्वर्यो की अधिकता समीप-लमीप में है । अवशिष्ट अंश इस 
प्य का सुन्दर हे--शङ्गार के अनुकूल हे । यद्यपि उत्तराधं सें 'पुनरूक्तः पद्‌ मे ककार 
ओर तकार का संयोगे तथापि रेते संयोगो की अधिकता नहीं रहने के कारण दोष. 
रूप वह नहीं होता ओर यदि इसी पद्य के प्रथस चरण को दन्तांशुकान्त "^" इत्यादि 
मूरोक्त रूप मे परिवतित कर दिया जाय, तब सम्पूणं प्च निर्दोष रमणीय होजा 
सकता हे । परिवतित पाठ का अर्थं यह होगा कि-ष्दांतो की किरणों से मनोहर जौर 
कमर की शोभा को चुरने वाराः ( सुख ) 

तृतीयसुदाहरति- 
विसर्गप्राचुयं यथा- 
इहोदादरणाचुरोधाद्‌ विसगंपदं तत्स्थानिकयोः सकारशरुत्वनिष्पज्ञशकारादेशयेर्बोधकम्‌ ! 
विश्वगौ--अर्थात्‌ विसर्गं ॐ स्थान मे आदिष्ट हुये स' ओर “श्' की अधिकता जेसे- 
नायको विभावयति-- 
'सानुरागास्सानुकम्पाश्चतुरर्शीलशीतलाः । 
हरन्ति हृद य हन्त ! कान्तायास्स्वान्तवुत्तयः ।।; 

अनुरागेण सहिताः सानुरागाः, अनुकम्पया कृपया समेताः सानुकम्पाः, चतुराः पर 
वशौकरणङुशलाः, शीलेन विनयाजवादिसद्‌छत्तेन शीताः कोधायौष्ण्यरहिताः सन्तापहारका 
वा, कान्तायाः स्वान्तङ्ृ्तयो मनोन्यापाराः, इन्त बत ! मे हृदयं हरन्ति वशीकुवैन्तीत्यथः । 


नायक सोचता कि--सुन्द्रियां कौ मेम से युक्त जर दयासेष्दुरु तथा चतुर्‌ जीर 
विनय आदि अच्छे चर्ण से शीतल चित्तन्ु्तियां, हाय ! हृदय को हरण छि रती) 
उपपादयति-- 
अत्र शकारद्रयसंयोगान्तं पूर्वाधं साघु्यानदशुणम्‌ । 
दह विसगंस्थानिकसकारस्य, तत्स्थानिकश्चकरारस्य,शकारद्यसंयोगस्य च शशीति पर्यन्तं 
पूर्वा प्राचुयंमोजस्विरसावुकूकत्वान्मधुररसप्रतिकूलभिति वर्जनीयम्‌ । कियदन्त्यांशविकले 
पूर्वँ पयुक्तः पूर्वाधंशब्दोऽवयवे, माधरुयंशब्दश्च तदाश्रयरसेषु लाक्षणिकः । 
पूर्वं पद्ये दो चकारो के पयोग पयंन्त पूर्वाधं का भाग स्ुर-रस के प्रतिद्धर ई । 
विसर्जनीयादेशजिहामूलीयपाचुयमुदादरति-- 
जिहामूलीयत्राचुयं यथा- 
जिह्वामूलीय की अधिकता, जेसेः- 
नियोगिनी सीं वृते 
'कल्तितङ्कल्लिशयाताकेऽपि खेलन्ति वाताः 
कुशलमिह कथं वा जायतां जीविते मे | 
अयमपि बतत ! गुञ्धनालि ! माकन्दमौलौ, 
चुलुकयति मदीयां चेतनां चच्छरीकः ।। 
हे आलि ! कथय, यतः कलितः कृतः ङुरिशस्य वज्रस्य घात इद धातो यस्ते सय~- 
म्राणदारकाः, केऽपि विशेषेण वणयितुमशक्याः, वाता मल्यानितः, खेलन्ति लताभिः 
करीडन्त इव वहन्ति । अपि च-श्यं चुरःस्थः, माकन्दमोलै रसालञ्चिखरे, युज्न्‌ निस्वनन्‌ ,. 
चश्चरीको म्चुकरः, मदीयां चेतनां सज्ञां वत ! चुलुकयति चुल्लुकस्थसलिलमिव निश्योषी- 
करोद्धि, तस्मान्मे मम जीविते जीवने, कुशलं कल्याणं कथमिह वा जायताम्‌ , न कथमपीत्यर्थः 
विरहिणी नायिका खखी से कहती है--वच्न के समान आघात करने वारे न जाने 
कौनसे वायु ( मलयानिल) खेल रहै है-रुतार्भो के साथ खेरुते से वहरहे है, फिर, 
भदा ! मेरे जीवन मं कल्याण केते उत्पन्न हो सकता ओौर हे सखि ! सबसे बड़ी खेदं की 
बात तो यह है छि आम के शिखरो पर गूँजता इञा यह भ्रमर भी मेरी चेतना ८ कान 
शक्ति ) को चुर श्चि जा रहा है-नष्ट करता जा रहा हे । 
उपपादयति-- 
अत्र द्वितीयजिह्वाभूलीयपयेन्तमनलुगाणं माघुयेस्य ¡ यदि च--(कथय कथ- 
मिगाशा जायतां जीषिवे मे, मलयुजगवान्ता गन्ति वाताः कृतान्ताः ।' इति 
विधीयते, तदा नायं दोषः । 
इह प्रथमनचररो जिह्वामूलीयस्य द्विस्पात्तस्य प्राच्यं %ङ्गारस्य अतिकूलत्वाद्रजनीयम्‌ ॥ 
मल्याचलघ्यसर्पमुखनिस्खता विरदिणामन्तका चाता चान्तीत्यथेकपाटान्तरकरसे तु जिह्ा- 
मूलीयाभावादोषामावः । वान्तपदस्य लक्षणगिकत्वाच नाश्टीलता । 
उक्त श्चेक मे द्वितीय जिह्ामूखीय पर्यन्त का माग माधुर्यं के अनुकल नहीं है ! यदिः 
यीं पर "कथय कथमिवाशा'" ^“ “ इत्यादि मूलोच्छ के रूप मेँ प्रथम ओर द्वितीय चरणे को 
परिवर्तित कर दिया जाय, तव यह दोष नदीं रहता ! परिवर्तित पाठ का ज्थं ( जो पूं 
पाठ मैं नहीं था) यह होगा कि मल्याचर पर रहने वारे सर्पौ से वान्त ( उनके संख से 
निकरे हए > विरहिणियोँ के लियि कृतान्तरूप वायु कहते हैः । 
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विसर्गस्थानिकोपध्मानीयप्राचुयसुदाहरति-- 
उपध्सानीयप्राचुयं यथा- 
उपध्मानीय की अधिकता, जेसे -- 
निर्विण्णः परागृशति-- 
'अलकाःफणिशावतुल्यशीला-नयनान्तानपरिपुङ्धितेषु लीलाः । 
चपलोपमिता खलु स्वयं या, बत ! लोके सुखसाधनं कथं सां ॥" 
यस्याः लिया श्रलकाशवूणेकुन्तलः फणिशावतुस्यशीलाः स्पशिशुसदशङुटिरस्वभावाः 
सन्ति, तथा यस्या नयनान्ताः कक्षाः परिपुङ्खितेषूणामारोपितपक्च-बाणानां लीला इव 
लोढा येषां ताद्शास्तीदणतमाः सन्ति, किच या स्वयं खलु चपल्या वियुल्लतयोपमिताऽति- 
चश्चलाऽस्ति, सा खी, लोके कथं चत ! खखस्य सौख्यस्य साधनं सम्पादिका स्यादित्यथ । 
कोई दुःखी जन अपने मन मे सोचता है कि-- जिसके केश सपं के वच्चो के तर्य 
स्वमाव वाछे है, जिसके कत्त पटक वारे बाणो की सी रीरा दिखलाने बारै ओर 
जो स्वयं विचह्वता सरीखी हे, व ( खी > संसार में सुख का साधन केसे हो सकती ? 
उपपादयति-- 
अन्न द्रावुपध्मानीयावेव न शन्तावुयुणो ! 
अन्र श्ोकेऽन्येषां शान्तरसानुकूरुत्वेऽपि, पूर्वावटकं विसगंस्थानिकोपध्पानौयद्यं 
-करैवठ माधघुर्यापकषेकत्वाच्छान्तरसस्य म्रस्तुतस्य प्रतिकूलत्वाद्‌ वजंनीयमित्याशयः । 
जि्ामृलीयोपध्मानीयोदाहरणयोः कुष्वोकपौ च इति सत्रस्य वेकल्पिकतदादेश- 
-विधायकस्वेन विस्स्थितौ नायं दोषः सम्भवतौति विभावनीयम्‌ । 
न्त श्रोक भँ ओर सब ्ञान्त रस के अनुदर है, परन्त॒ दोनो उपध्मानीय केवरु उस 
.( शान्त रस ) के अनुदर नहीं ह 1 
टवर्गस्य सयां च रायुदादरति-- | 
टवग-मयां प्राचुय यथा-- 
ब्राह्मणवशिष्टम्यायेन टचगेस्य प्रथगुपादानम्‌ । 
टवर्भ र क्षय्‌ अर्थात्‌ वगो क प्रथम, द्वितीय, चृतीय तथा चतु वरणो की जधिकताजेसे-- 
न्यकुतो नायको मानिनीमटुनयन्नभिदधाति- 
(वचने तव यत्र माधुरी सा, हृदि पूणां करूणा च कोमलेऽभूत्‌। 
अधुना हरिणाक्ति ! हा कथं वा, कडुता तत्र कटोरताऽऽबिरासीत्‌ ॥ 
हे हरिणाक्षि ! यत्र तव कोमले वचने साभ्नुभूतपूवां माधुरी, कोमले हदि पूर्णा करुणा 
जच मानात्‌ पूर्वमभूत्‌ ; अघुना मानसमये, हा ! तत्र तच वचने कटुता, हदि कटोरता च 
कथं चाऽऽविरासीदुदभूदित्यथंः । 
` अ््रोत्तराधै टकारठ्काराट्मकश्वगस्य ककारथकारादीनां यां च नेकव्येन प्राचुर्यं 
मधुरतमविप्रलम्भप्रतिकूरत्वाहजेनीयम्‌ । "कोमले इत्यस्य सम्बोधनत्वपिक्षया चचन- 
हृदयविशेषणत्वमेवाधिकचमत्कारकम्‌ । | 
नायक दिखी नायिका से कहता है कि-हे हरिणनेत्रे ! तेरे जिस वचन मे वह 
अनिर्वचनीय मधुरता थी ओर जिस कोमर इदय में पूरी दयाछता थी, हाय ! आज उन्दी 
दोनो ( वचन ओर हृदय ) म ( कमक्चः ) कड भौर कठोरता केसे उत्पन्न हो गई ! यहां 
उत्तरां मे टकार-ठकार रूप टवर्ग ओर ककार थकार जादि खूप क्षय्‌ की समीप-समीप 
मेही अधिकताहे। 


त्रैव पाठन्तरदशनेन दोषं परिहरति- 
अधुना सखि ! ततर हा कथं वा, गतिरन्येव विलोक्यते गुणानाम्‌ ॥ इति 
त्वन्ुगणम्‌ । 
इदानीं स्या उक्तिरियम्‌ । गुणानां मधुरत्वादीनां गतिरन्यव षिखोकयते, तत्स्थाने 
कटुत्वादीनासुपलम्मादित्यथंकोत्तराधंपाठपरिवतेने तु टवर्गायमावादोषामावः । 
यही यदि खखी की उक्तिके रूपमे “अघुना सखि" इत्यादि मूलोक्तं रीति सेः 
उन्तराधं को बदरू दिया जायः तव मधुरतम विप्रलम्भ श्ङ्ार के अनुद्रु हो जायगा ॥ 
बदरे इये पाट के जनुसार अथं यह होगा कि--हे सखि ! अव उन्हीं दोर्नोमें गुर्णो कीः 
गति दसस ही क्यो दष्टिगोचर होती हे" 
रेफधटितसंयोगस्यप्राचयसुदाहरति- 
रेफघटितसंयोगस्यासक्रत्‌ प्रयोगो यथा-- 
रेफो के द्वारा बने हये संयोग का बार-बार प्रयोग जेते -- 
द्मनुपमम्मन्यामन्याऽभिधत्ते-- 
तुला मनालोक्य निजामखध॑, गौराङ्गि ! गवं न कदापि ङुर्याः । 
लखन्ति नानापलभारबत्यो-लताः कियत्यो गहनान्तरेषु ।\' 


हे गौराङ्गि ! अतिवेशियुवतीषु निजां तुलं स्वकीयोपमाम्‌ › अनारोक्य, अखचं विषुलं 
ग्च॑सनुपमत्वाभिमानं, कदापि न कुर्याः, यतो गहनान्तरेषु काननप्रदेशेषु, नानाफलनां 
भारोऽस्व्यास्विति नानाफकमारवत्यः कियत्यो भूयस्यः, कताः ( तादश्यः ) रुखन्ति 
शोभन्त इत्यथः । 
त्र रेफघटितसंयोगाचुयं शज्ञररसम्रतिकूलप्‌ । 
अपने को अनुपम मानने वारी किसी नायिकासे कोई दूसरी नायिका कहती ` 
हे कि-हे गोरे अङ्गो वाली ! अपनी तुरना न देख कर तुञ्चे अत्यधिक ग्वं नहीं 
करना चाहिये । व्नौँके मध्यमे विविध रलाके भारसे छुकी इई फितनी रताय 
शोभित हो रही हं । यहां रेफो केद्वारा बने इये योगो का बार-बार प्रयोग इहे, जो 
शरङ्गार-रस के प्रतिकूू हे । 
पाठपरितेनेन दोषं परिहरति- 
यदि तु तुलामनालोक्य महीतलेऽस्मिन्‌ इति निर्मीयते, तदा साघु | 
पाठ्पखिित्तावेकस्य रेफसयो गस्याभावा दोष इत्याशयः । किन्तु तथापि रेफधरित्‌- 
संयोगद्वयस्य तादवस्थ्यात्‌ कथं न अआ्खुयंमिति विभावनीयम्‌ । इह हकारघटितसंयोग- 
म्राचर्योदादरणघुदिपूत्तिस्ठ--चिरमि लिताडपगुद्य प्रणयिजनौ युह्यमकमं वदतः इत्यनेन 
कथश्चन चिधेया । 
उक्त पद्य के प्रथम चरण की जगह सें '्वुलामनालोक्य" "` इष्यादि मूलोक्तं रीतिखे' 
पाट-परिवर्तन कर दिया जाय; तब टीक हो जाय । परिर्तित अंश का अर्थं यह होगा, 
कि--इस प्रथची पर समानता न देख करः । 


लकार-मकार-नकारभिन्नानां व्यल्लनवर्णानां स्वेनेव संयोगस्य प्राचु्यसुदाहरति-- 
हलां ल-म -न-भिन्नानां स्वात्मनासंयोगस्यासक्रत्‌ प्रयोगो यथा- 


रु, म आरन से भिन्न व्यजनो का उन्हीं ग्यञ्लनोंके साथ संयोग का बार-बार 
ग्रयोग, जसेः- 


खण्डिता नायकुषालभते-- | क 
विगणय्य मे निकाथ्यं, तामलुयातोऽसि, नैव तन्न्याय्यम्‌ । 
हे शठ ! मे मम निकास्यं भवनं, विगणय्य चिहाय, तामन्यां प्रेयसीम्‌; यत्‌ त्वम्‌ 
्रचुयातोऽनुगतोऽसि, तनव न्याय्यभुचितमस्तीत्यथः । अरर यकारत्यासकृत्‌. स्वसंयोगो 
विप्रलम्भ प्रतिकूलत्वादोषः । 
खण्डिता नायिका उपपत्ति से कहती है कि--मेरे घर की अव्रहेरुना करके ( तृ.) उस 
( सपङी ) के पदै र्गा फिरता, यह न्यायोचित नहीं हे । यहां यकार 'का बार-बार 
संयोग, विब्रङम्म शगार के प्रतिदुरु होने से दोष हे । | 
नकारादिवणत्रयव्यवच्छेदकारणं भणति-- 
ल-म-नानां स्वात्मना संयोगस्तु न तथा पारुष्यमावहति । 
द्रावहति जनयति । क-म-नभिज्ानां हलां स्वात्मनासयोगो यथाऽश्रन्यतां जनयति 
-तथा छ-म-नानां नेति तद्धिन्त्वं लां निवेशितमिति भावः । 
ल, ज जौर न का जो अपने जपके साथ संयो होता हे, वह इतना कठोर नहीं होता। 
उदाहरति- 
यथा-~ 
ठक्षितां नायिकामालिः एच्छति-- 
इयमुल्ञसिता मुखस्य शोभा, परिफुल्लं नयनाम्बजद्वय ते । 
 जलदालिमयं जगद्‌ वितन्वन्‌, कलितः कापि किमालि ! नीलमेघः ।॥' 
हे श्रालि ! श्यं ते युखस्य शोमा श्रीः, उल्लसित नितरासुलम्मिता यदस्ति, यच्च ते 
नयनाम्बुजदवयं परिफुल्लं परितो चिकसितमरिति, तत्‌ , जल्दलिमियं वपुम््रमया नीरद्‌- 
श्रेणीम्यं जगद्िश्चं वितन्वन्‌ नीलमेचस्तत्तवेनाध्यवसितः-ङृष्णचन्द्रः, किं कपि कलितो 
विकोकितो मिलितो बाऽभूत्‌ १। अन्ययेदशोक्लासासम्भवादित्यथंः। | 
श्र् ककारदयसंयोगस्य दिःप्रयोगेऽपि नाश्रव्यत्वम्‌ । एवं मकारदय-नकारदय - 
 -संयोगेऽपि केयम्‌ । तदुदाहरणन्तु भृग्यमेव । 
ससे सखी रक्तितागोपी से कह रदी ह कि-डे सखि! तेरे खुख की यह शोभा उज्ला 
युक्त हो रही दै, ओर तेरे दोनों नेच्र-कमरू पूरे क्षिक रहे है, यह क्यो १ क्या, कही, सम्पूणं 
संघार को मेघ-माला मय बनाने बाला नीर मेघ ( भगवान्‌ छ्रष्ण ) मिरु गया था १ यहां 
-लकार-लकार का संयोग दो बार आया है, फिर भी अश्रव्यता प्रतीत नहीं होती । 
मयद्रयसयोगमुदादरति- 
भायद्रयघरितसंयोगस्य यथा- 
मधुर विप्रलम्भप्रतिकूकतया<्नग्यत्वमिति शेषः । 
 क्य्‌ पस्याहारान्तर्शत वर्णो का वार-वार संयोग, जैसे-- 


नायको सानिनीं रवीति-- 
'आ सायं सलिलभरे, सवितारमुपास्य सादरं तपसा । 
 अघुनाऽब्जेन मनाक्‌ तवः मानिनि ! वुलना युखस्याप्ता ॥" 
च्रयि मानिनि ! श्रासायं सायंसन्ध्यापयन्तं सलिलभरे चासिपूरे, सवितारं सूर्यं सादरः 
सुपास्य, पूजयित्वा, तपसा तदरूपतपस्यया, अ्जेन कमसेन, श्रधुना तद्धितीयदिने माना- 
-व्तरे तच मुखस्य तुलना समता, मनागीषत्‌ , श्राप्ता ट्येत्यथंः । 


दूती जथवा सखी किं वा नायक सानिनी नायिका से कहते है, कि--हे मानिनि ! 
सन्ध्या कार तक गहरे जरम रहकर आदर-पू्ंक सूयं भगवान्‌ की उपासना करने के बाद 
उसी तपस्या के वर से अव्र कमर ने तेरे सुख की किञ्चिन्मान्न शोभा प्राक्त की है! 
उपपादयति- 
अत्र द्वितीयाधेमरम्यम्‌ | 
न्न बकारजकारयोः पकारतकारयोश्च भयोः संयोग उत्तरा द्विरपात्तो दोषावहः । 
यहां उत्तराधं रमणीय नहीं है, क्योकि वकार~जकार अौर तकार-पकार-ख्प सचय का- 
संयोग दौ बार आ गया है, जो दोष हे। # 
तत्परिहाराय पाठं परिवतंयति-- 
'सरसिजङुलेन सम्प्रति, भामिनि ! ते मुखतुलाऽधिगता । इति तु साधु । 
भयुद्यसंयोगामावादिति तु साघु सम्यक्‌ । इह तुरीयचरणायस्य भामिनीति सम्बोधन- 
पदस्यानियमानवद्भावात्‌ तवेत्यस्य त आदेशो दुलभ ईति तवेत्येव त्स्थाने पठनीयम्‌ , 
अन्य्थाच्युतसंस्कारतास्यात्‌ । 
यदि श्तरसिजकुलेन-" ^" इत्यादि मूलोक्त-सूप मे उन्तराधं को परिवातत कर दिया 
जाय, तब दोष के हट जाने से पद्य रमणीय हो जाय । परिवतित पार का यह अर्थ॑होगा 
कि मानि ! अव जाकर कमल-कुर ने तेरे सुख की तस्यता प्राक्त की है" । यहां परिव- 
वित पार सें ्तेः का प्रयोग रीक नहीं है, क्योकि उससे पूं "भामिनि! यह सम्बोधन पद्‌ हे, 
निसको व्याकरण के अनुसार अविद्यमानवद्धाव हो जायगा, फिर पद से पर नहीं होने केः 
कारण स्ते" आदेश्च होगा ही नहीं, अतः न्तव रसा दही पाड मानना रखाहिये, अन्यथाः 
च्युतसंस्कारता नामक अर्ङ्कार-दोष हो जायगा । 
फयुद्रयसंयोगस्त्वसन्नद्‌ दष्टः, सवणंमयुद्रयसंयोगस्तु सकृदपि दुष्ट इल्युदादरक्नाद-- 
सवणेभरयद्यघटितसंयोगस्य सक्सखयोगो यथा- 
सवर्णं य्‌ से बने हुये संयोग का एक वार प्रयोग जेसे- 
नायको मानिनीमनुनयन्‌ व्रूते-- 
अयि ! मन्दस्मितमधुरंः वदनं तन्वङ्गि ! यदि मनाकषुरुषे । 
अधुनैव कलय शमितं, राकारसमणस्य हन्त ! सा्राज्यम्‌ ॥ 
श्रयि तन्वङ्गि कोमलावयवे ! त्वं यदि वदनं मन्दस्मितेनाव्यक्तहसितेन, सधुरं मनोहर, 
मनागोषदपि कुरुषे, तर्हि श्धुनेव न तु कालान्तरे, राकारमणस्य पूर्णिमाचन्द्रस्य, साघ्राज्यंः 
सुषमेकाधिपत्यं, हन्त ! ( हषं ) शमितं निवतितं, कल्य जानीहीत्यथैः ! 
इह “मनाकुरुषेः इत्यत्र सचणंककारद्वयघटितसंयोगस्य सकृदपि सतत्वादोषः । 
नायक मानिनि नायिका से अनुनयभरी बात कहता है फि-हे छशाङ्कि ! यदित्‌ 
अपने मुख को, थोडा भी मन्द्‌-हास से मनोहर चनारे, तव हर्षकी चातदहोगीकिः 
रजनीपति चन्द्रमा का साम्राज्य ( श्लोभा के विषय में एकाधिपस्य ) अभी-अभी शान्त 
हो जायया, एसा तृ. निश्चित समन्च । य्ह 'मनाक्कुरूषे' इस अंज में दौ सवणं श्य्‌ रूपः 
ककार का संयोग एक बार भी प्रयुक्त होने से अश्रव्य हो गया हे । 
सवणेमयूद्यचरितसंयोगनिषेधस्य निषेधान्तरेगेताथेत्वमाशङ्खय निरस्यति-- 
नन्वन्र ककारदयसंयोगस्य हलघटितस्वात्मसंयोगच्वेनैव निषेधात्‌, क-ख- 
संयोगस्य महाभ्राणसंयोगनिषेधविषयत्वात्‌ ; दृतीयसंयोगस्य चासम्भवात्‌, सव- 
णेमयुद्रयसंयोगनिषेधो निरवकाश इति चेत्‌, न, सकरसरयोगविषयत्वेनास्यः 
पाथक्यात्‌ । अन्यथा (मनाक्कुरुषेः इति निर्दोषं स्यात्‌ । 


इह ककारद्यसंयोगः, क-ख संयोगश्चेति द्वावेव सचणभयूघटितसंयोगः सम्भवति, न तु 
तृतीयः कथित्‌ ; तथा च-ककारद्वयसंयोगस्य हटृस्वात्मसंयोगनिषेधेनव, क-ख संयोगस्य 
तु महाप्राणघटितसंयोगनिषेधेनेव निषिद्धत्वात्‌ सचणकयसंयोगनिषेधो यदत्र विशिष्य विधी- 
यते, तञ्निरथंकमेवेति पूवपक्ते- 

हलस्वात्मसंयोग-महाप्राणघटितसंयोगयोरसङृत्प्रयोग एव दुष्टतया निषेधः, सवण- 
फयुसंयोगस्य ठु सक्रत्‌ योगेऽपि दुष्टतया निषेधः षएरथगपेक्षित एव, न तु ततो गताथः । 
पथगेतन्निषेधानुपादने तु मनाक्कुर्षे" इत्यत्रासकृत्‌ संयोगाभावाद्‌ दोषाभावः परसज्येतेत्युत्त- 
रम्‌ । क-खर्सयोगस्तु “सम्यक्‌ खेलसि" मनाक्‌ खिदयतेः इत्यादावृहनीयः । 


वर्ण क्य का संयोग दो ही प्रकार का हो सकता ह, एक ककार-ककार का, दूसरा 
ककार-खकार का, तृतीय प्रकार का सवर्णं चय्‌ का संयोग सम्भव ही नहीं हे, अतः यह 
शङ्का हो सकती है कि सवर्ण दो क्षयो का संयोग जो पृथक्‌ करके निषिद्ध माना गया हे, 
वह व्यर्थं है--उसका कहीं अवकाक्च ही नहीं रह जाता, क्योकि ककारद्वय संयोग (जो 
उक्त पद्य मे आया है ) का निषेध तो--व्यञ्जर्नौ का जो अपने आपके साथ संयोग निषिद्ध 
माना यया है--उसी से हो जाता है जौर जहौ क ख संयोग रहेगा, वर्ह महाप्राणो के 
संयोग का जो निषेध छया गया है, उसी से चह गतार्थं हो जायगा । इसका उन्तर यह ह 
कि व्यञ्जनो का अपने आपके साथ संयोग अथवा महाप्राणो का संयोग बार-बार प्रयुक्त 
होने पर ही दुष्ट होता हे, अतः उसका निषेध भी उसी स्थिति मे किया गया है ओरं 
सवण श्चय्‌ का संयोग एक बार भी प्रयुक्त होने पर दुष्ट हे, अतः उसका निषेध पूर्वं निषेध 
से गतार्थं नहीं हो सकता--अर्थात्‌ ये तीन दोष भिक्न-भिन्न है, फिर अरख्ग-अर्ग उनका 
निषेध करना भी आवश्य ही हे । यदि सवर्णं ज्चय्‌ का संयोग भी बार-बार अनेपरही 
दुष्ट माना जाय, तब (मनाक्‌ गुरुषेः यह निदोंष ही हो जायगा, क्योकि बार-बार यहाँ 
उक्त संयोग नहीं है । 


महा्राणप्रयल्नवदणंधरितसंयोगसुदाहरति- 
महाप्राणघटितसंयोगो यथा- 
अयि सृगमदचिन्दुं चेद्धाले बले समातदुषे # उत्तराधं तु प्राचीनमेव । 


छत्र मह्‌।प्राणप्रयज्ञवता भकारेण घटितः संयोगो दुष्टः । माघ्रापूत्तावपि, चेच्छन्दस्य 
आडिनवेशेन सम्भवन्ती छन्दकलशुद्धिः प्रायो महाप्राणसंयोगदशनाथमेवोपेक्षिता । अघु- 
नेव महाप्राणसंयोगनिषेधस्यासक्रत्‌ भ्रयोगविषयतां व्यवस्थाप्य, तत्सकरखयोगे पुनरेतदुदा- 
हरणम्रदर्शनं कथं सङ्गच्छत इति चिन्त्यम्‌ ! इह प्ये चरणद्वयसुपात्तं प्राचीनस्य श्यि मन्द- 
 -स्मितमघुरःमित्यादिपयस्य पूर्वां विधाय श्लोकपृततिर्विधेया 


महाप्राण प्रयत्न वारे वर्णौ से बने हये संयोग का प्रयोग जेसे-पूर्वोक्त अयि मन्द- 
स्मित" `" इत्यादि श्लोक के पूर्वार्धं को “अयि सृगमदयिन्दुम्‌' इस मुरोक्त के खूप मे परि 
वतत कर देने पर । यहां महाप्राण भकार के साथ दकार का संयोग दोषयुक्त ह । अर्थं 
इस परिवतित अंश का यहदहै कि ष्े वारे! यदि ल्छाट पर कस्तूरी की चिन्दी र्गा 
 -रोगी, तव ` ˆ" „ । उत्तरार्धं तो वही रहेगा, जिसका अथं पहरे लिखा जा चुका है । यहां 
-एक वात विचारने की यह है कि जब अन्थकारने पूर्वमे यह चिद्धान्तकरदियाहै कि 
महाप्राण वणं से बने हुये संयोग बार वार प्रयुक्त होने पर ही दुष्ट है, तब फिर महा 
भ्राणघरित संयोग का "मयि सृगमद' “ˆ `` इत्यादि उदाहरण केसे दिखलाया, क्योकि यहां 
-महाभ्राणघटित संयोग का प्रयोग प्क ही बार हुजा है, बार-बार नहीं । 


थ मधुररसेषु व्यक्लनीयेषु वजनीयान्तराणि अतिपादयति- 
एवं त्वभरत्ययं" यङ्न्तानिः यङ्ल्ुगन्तान्यन्यानि च शाब्दिकश्रियास्यपि मधुरः 
रसे न प्रयुञ्जीत । ` | 
 एवडुक्संयोगवत्‌ कविर्भावाथकं तवप्रत्ययं, यङ्न्तयङ्युगन्तानि, पराणि चेदृशानि 
छत्तद्धितान्तानि शाब्दिकरप्रियाणि न प्रयुज्ञीतेत्यथः । श्रयं निषेधो वियुललच्याुरोधादसरृत्‌- 
अयोगविषयक एव, सङ्ृत्प्रयोगे तेषां दुष्टत्वामावात्‌ । अत एव, “श्रख्मतिचपलत्वात्‌ स्वभ्न- 
मायोपमत्वात्‌ इत्यायेवान्यच्र दुश्श्रवत्वेनोदाहृतम्‌ । त्वादीनामसकृत्मयोगे कदशल स्फुटमेच । 
 जेसे उक्त अध्र्य का मधुरःरस-्धान कार्यो म व्याग करना आवश्यक है, उसी 
भ्रकार-त्व प्रत्यय, यडन्त, यङ्‌ छुगन्त तथा अन्य इसी प्ररार के प्रयोग ( दन्त तद्धि. 
तान्त आदि ) यद्यपि वेयाकरण रोगो को प्रिय रुगते है, तथापि मधुर-रख म उनका 
योग नहीं करना चाहिये । 
अथ ध्वनिकारानुमतानि मधुररसे् वजनीयान्याह-- 
एवं उयङ्गचचवेणातिरिक्तयोजनाविशेषापेक्ता-नापाततोऽधिकचमत्कारिणोऽ- 
युप्रासग्रबन्धान्‌ यमकादीँश्च सम्भवतोऽपि कचिनं निबध्रीयात्‌ । 
ये व्यज्गयरसादिचवंणाया श्रतिरिक्तं यलविशेषरूपं योजनाविशेषमयेक्षन्ते, तान्‌, आपा- 
ततस्तत्कार एव ( न तु परिणामे ) चमत्कारिणः परिणतिचमत्कारतुच्छान्‌, नुप्रा्- 
यमक-शब्दश्लेष-चिच्रम्रमेदानतिदुघंटान्‌ वाचकालङ्कारान्‌ , प्रतिभाप्रभावेण कथज्ञन सम्भ- 
विनोऽपिः रसादयास्वादस्य परथग्यत्ननिवंत्येत्वेन प्रतिषन्धकान्‌, कविमधुररसन्य्ञने प्रस्तुते, 
न भ्रयुज्ीतेत्यथः । अरत एवोक्तं ध्वनिङकृता--^रसाक्षिपततया यस्य॒ बन्धः शक्यक्रियो भवेत्‌ । 
श्रपृथग्यलनिवस्यः सोऽलङ्कारो ध्वनौ मतः ॥' इति । 
व्यङ्गयो के आस्वादन कराने के ययि जो यन करना पडता है, उसमें एथक््‌ य्न 
जिनके समावेश में अपेत हो जाय, एसे, उपरी तौर से (न कि गहरी दृष्टि से विचार 
करने पर ) अधिक चमस्कार-जनक भी प्रतीत होने वारे अनुप्रास के समूर्हो तथा यम- 
कादिका का, यद्यपि वे कवि के साध्य हो, तथापि समवि न करना चाहिये, यह कवि के 
च्ि ध्यान देने योग्य परामन्चं हे । 
तेषां वज्यंताया निभित्तमभिधत्ते- 
यतो हि ते रसचवेणायामनन्तभवन्तः सह्दयहृदयं स्वाभिञुखं विदधाना 
रसपराङ्मुखं विदधीरन्‌ । 
्लुप्रासादीनां परतीतः स्ववेचित्यविशेषेण रसायास्वादान्तर्भावामावात्‌ सद! रसास्वादै- 
कपरायणस्य सहदयहदयस्य स्वाभिमुखीकरणेन रसायास्वादपराड्मुखीकरणष्य कदाचित्‌ 
सम्भवात्‌, ते मधुररसेषु वजंनीया इत्यथः । 
रस-प्रधान काव्य में अनुप्रास जादि के निबन्ध नहीं करने का वीज यहद कि यदि 
चे अधिक ओर प्रधान हो जाये, तो उनका समावेश रस के आस्वादन मे नहो सक्रेगा 
ओर वे सहृदय जन के हृद्य को अपनी ओर खींच खगे, इस कारण रस से विघुख कर 
देगे--भथात्‌ सहद्य जन उनके चमत्कार के चक्कर में पड़कर रसास्वाद से वञ्चित ही 
रह जांयगे । | | 
धिग्रलम्भे विशेषतः इत्युक्तं पि ग्रलम्भशङ्गारष्वनौ विशेषेण तज्निषेधमाह-- 
विभ्रलम्भे तु सुतरम्‌। 
ते चजंनीया इति शेषः । 


विप्रलग्भ-~शृङ्गार मै तो खासकर अनुप्रास आदि के समवेक्च का प्रयास नीं 
करना चाहिये । 
तत्र हेतु प्रतिपादयति-- | 
यतो सघुरतमत्वेनास्य निमेलसितानिर्मितपानकररसस्थेवः तनीयानपि स्वा- 
तन्थ्यमावहन्‌ पदार्थः, सहदयहृदयारन्तुदतयान सवेथेव सामानाधिकरए्यमहंति ! 
सामानाधिकरण्यमेकत्र दत्तिः । 
यतोऽस्य विप्रलम्भस्य सम्भोगायपेक्षयाऽधिकमधुरत्वात्‌ तदास्वादे विलक्षणमानक- 
रसास्वाद्‌ इव स्वतन्त्रास्वादकस्य वस्त्वन्तरस्य लेशतोऽपि सम्पकः सवथा सहदयहदयो- 
देजकः स्यात्‌, तस्मादनेन सहानुप्रासादीनां समावेशो न विधेय इत्याशयः । 
विग्ररम्म-श्ङ्ार मे अनुप्रास आदि कै प्रयास नहीं करने के संबन्ध में अधिक साव- 
धान रहने का कारण यह है कि विप्रलम्म शद्गार सब्र रसो से अधिक मधुर माना गया है 
जीर इसी कारण, उसे शद्ध चीनी के बनाये हुये शरवत की उपमा दी गई है, उसमे 
यदि थोड़ीमात्रा मे भी कोई रेसी चीज मिख जाय, जिसका स्वाद्‌ अपनी स्वतन्त्र 
सत्ता रखता हो, तो चह सहृदयजनों के हृद्य मेँ वदी मार्मिक पीडा पहुंचती हे, चिप्र 
रुम्म शृङ्गार से अनुप्रास आदि दीक वसी ही चीजें ई, अतः उसके साथ उनका रहनः 
सर्वथा अनुचित हे । | 
 एतत्पमवदकोक्तम्थ॑ ममाणयति-- 
यदाहुः-- 
ष्वनिकारा इति शेषः । 
ध्वन्यात्मभूते शङ्गारे यमकादिनिवेशनम्‌ । 
शक्तावपि भ्रमादिसं, विग्रलस्से विशेषतः ॥ 
इह शङ्गारपदं मधुररसमात्रपरम्‌ । आदिपदेन स्वतन्तरग्रयल्पेद्धयरद्भारान्तरपरिद्वः 
शक्तौ प्रतिभायां सत्यामपि भरमादित्वं कवेरनवधानता दोषः । चिप्रकम्भस्य मधुरतमत्वात्तत्र 
विशेषेण तेषां निषेधः । 
जेखा कि ध्वनिकार आनन्दवर्ध॑नाचा्यं ने भी कहा है-शवन्यात्ममूते'" "° हरयादि-- 
अर्थात्‌ यदि कति मे एेसी शक्ति हो कि ध्वनि-काव्य समे अनायास यसक आदि की रचना 
कर सङ, तव भी जिस ध्वनि-काव्य को जात्मा शरङ्गार रस है, उसमे यदि कवि वैषा 
यमक आदि का निवेश्च ) करे तो कहना चाहिये करि उसकी असादधानता है जो उसने 
उन्हे ( यमकादिको को ) शङ्गार प्रधानकाव्य में भा जाने दिया भौर यदि विप्ररुम्भ श्ङ्गार ` 
ग्रधान काव्यम वे (यमक आदि ) आ गये, तव ठो विरोष-रूप से कवि की असावधा- 
नता समन्नी जायगी । । 
निषेधप्रतिप्रसवमाख्याति-- 
ये तु पुनरक्ि्टतयाऽनुन्नतस्कन्धतया च न प्रथगभावनामपेक्तन्ते, किन्तु 
रसचवैणायामेव सुखं गोचरीकतुं शक्याः, न तेषामनुप्रासादीनां यागो युक्तः! 
श्कि्टताऽकरिनप्रयल्ननिष्पायता । श्नु्नतस्कन्धत्वमनुत्कटत्वम्‌ । सुसुखमतिदुखेना- 
नायासमिति यावत्‌ । 
ये पुनस्वपरासादयोऽप्यष्टयस्यलनिष्पाया प्रथग्माचनाविषयौभावयोग्याश्च, रसम्रति- 
कूलत्वाभावात्तेषां नेव निषेध इति तात्पयम्‌ । 
जो अनुप्रास घादि कष्ट ओर विस्ठृत न होने के कारण प्रथक्‌ ( रसनिवेज् प्रयत्न 
से ) पर की अपेक्ञा नहीं रखते ओर न रसास्वाद से पृथक्‌ आास्वाद्‌ की ही आवश्यकता 


रखते, किन्तु रस~परिपाक के छियि जो प्रयत्न किथा जाय, उसी से बन जा सकते दै, उन 
अनुप्रासादिकों को छोड़ देना भी उचित नहीं । 
मधुररसानुकूटमनम्रासयुदादरति- 
यथा- 
सखौ नायिकां ग्याहरति- 
'कस्तूरिकातिलकसालि ! विधाय सायं, 
स्मेशनना सपदि शीलय सौधमौलिम्‌ । 
प्रोटि भजन्तु छुस॒दानि य॒दामुदारा- 
गुल्लासयन्तु परितो हरितो मुखानि ॥ 
हे आकि ! सायं कस्तूरिकातिलकं भाले विधाय, स्मेराननेषद्रसितमुखी, त्वं सौधस्य 
खुधा(शक्तिचूणलेप)घवलगप्रासादस्य, मौलि शिखरं, सपदि शीघ्रं, शीलयाध्यास्स्व, 
तथा च तेन छुमुदानि सुदायुदासं ओरोटिमतिशयितोल्लासं भजन्तु प्राप्तुवन्तु, हरितो दिशश्च 
परितो विष्वक्‌, सुखान्यश्रभागान्‌ उल्ला सयन्त्‌ दासयन्त्विव्यथः । 
अत्र वृत्त्यनुप्रासः ङ्गाररसाप्रथग्यत्ननिष्पन्नत्वादटुकूरु एवेति न निषिद्धः । 
जेसे--कस्तूरिकातिलक'"“"““ इव्यादि ¦ सखी नायिका से कहती है--हे सखि ! तु 
सायंकारू में कस्तूरी का तिरक रूगाक्र शीघ्र मन्द्‌ मन्द्‌ हंखती इई अटारी पर चद्‌ जा, 
निषे सुद अपार हषं को प्राप्ठ कर ङु-अर्थात्‌ एणंरूपए से विकलित हो उट ओर दिशायें 
अपने मूर्खो को पूणतया उल्छसित बना ङं उनके प्रारम्भिक भाग अच्छी तरह वकाक्चमय 
हो जाये । यहां अनुप्रास है, परन्तु कवि उनके लिये पृथक्‌ यतन किया हो, देसा प्रतीत 
नहीं होता, वरन देखा ही प्रतीत होता है कि श्काररस केख्यिजो कविका यतन हभ 
हे, उसी से अनुप्रासो की भी खि हो गक हे जीर इन अनुप्रासो का आ्वाद्न भी रस के 
धास्वादन के साथ दही हो जाता है, अतः पेसे अनु्रास कोमरु रसो मे मी आद्य है । 
माधुययुणाश्रयरसव्यज्ञकरचनादोषप्रदशनमुपसहरति-- 
इत्थमेते प्रसङ्गतो मधुररसाभिन्यञ्जिकायां रचनायां सङ्न्तेपेण निरूपिता दोषाः । 
इौजस्वि-प्रसन्न-रसामिन्यज्ञकरचनयोवेजंनीयानामनमिघानान्न्यूनता न शङ्कनीया, 
'मधुररसेषु येभ्नुकूलखाः, त॒ एवौजस्विरसेषु प्रतिकूलाः इति प्रगेवौजस्विरसप्रतिकूलनां 
सामान्येनाभिधानात्‌ , प्रसादगुणस्य सवेरसरचनासाधारण्येन तद्वथज्ञकरचनायां वर्जनीय- 
त्वाभावाच । 


इस तरह प्रसंग आ जाने के कारण मधुररसं को अभिव्यक्त करने वारी रचना में 
होने वारे इन दोषों का निरूपण संक्ेप मे कर दिया गया हे । 


्रसङ्भाद्‌ वेदर्भी रीति निरूपयति-- 


एभिर्विशेषविषयेः, सामान्येरपि च दूषणे रहिता । 
माधुयभारभङ्गुर-सुन्द्र-पद-वणविन्यास्ा ॥ 
ठयुरपत्तिम॒द्विरन्ती, निमांुयां प्रसादयुता | 
तां विबुधा वेदर्भी, वदन्ति वृत्ति गृदीतपरिपाकाप्‌ ॥ 
एभिरुक्तः सामान्यविंशेषश्च दूषणं रहिता, माधुयभारेण भङ्कराणामतिमघुराणामत 
एव खन्द राणां पदानां वर्णानां च विन्यासो यत्र, सा, या निर्मातुः क्वेः व्युत्पत्ति काव्यशा- 
खरादिनिपुणता सुद्धिरन्ती सूचयन्ती, परसादेन गुरेन व्यल्ञकतया युता, तां गहीतः परिपाको 
रसास्वादपरिनिष्ठा यस्यां, तादृशीं वदी इत्ति रीति, विद्ुघाः कान्याथभावनाकुशसर 
चदन्तीत्यथः । श्रस्या एवोपनागरिकाष्ृत्तिरिति नामान्तरं बोध्यम्‌ । 


अव प्रसङ्ग-प्राघ्च वैदर्भीरीति का निरूपण करते है--“९भिः' त्यादि । विद्वज्जन उस 
रचना-विक्तेष को 'वेदभीरीतिः कहते है, जो उक्त विदोष ओर सराधारण-दोनौं प्रकार ॐ 
दोषो से रहित हो, जिसमे माधुरय-गुण के भार से भरे हुये अतएव सुन्दर पदों ओर 
वणौ कां विन्यासं हो, जिससे बनाने वारे ( कवि ) की व्युत्पत्ति प्रकाशित होतीहोजो 
भ्रासद गुण से युक्त हो जौर जिसमें रस का पूणं परिपाक इभा हो । इसी रीति को कुकु 
लोग उपनागरिक बृत्ति के नाम से पुकारते है । 
श्रस्याः सिद्धि दशेयति-- 
अस्या्युदाहतान्येव कियन्ति पद्यानि । 
स्यां वेदभ्यौ रीतौ, उदाहतानि श्ञररस-माघुयंयुणोदाहरणतयोक्तानि, कियन्त्य- 
नल्पामि पदयान्येगोदाहरणानीति न तदपेक्तेत्याशयः । 
इस रीति के उदाहरण हो सकने वारे कितने ही पद्य पूर्वमे कटे जा चुके हैँ । 
तथापि सहृदयहदयविनोदायोदादरति-- 


यथाव्‌ः- 
मानिनीमालिः प्रेयान्‌ वा बोधयति- 


आयातैव निशा, निशापतिकरेः कीणं दिशामन्तरं 
भामिन्यो भवनेषु भूषणगणेरुल्ञासयन्ति धियम्‌ । 
वामे ! मानमपाकरोषि न मनागद्यापि रोषेण ते 
हा हा !॥ बालखणालतोऽप्यतितमां तन्वी तनुस्ताम्यति ॥ 
हे चामे मानमरहिले ! निशा आयाता भप्रैव ( न तु निशारम्भे विकम्बः ) दिशाम- 
न्तरं मध्यं निशाकरस्य करोः किरणेः कीर्ण व्याप्तमुद्धासितमिति यावत्‌, भामिन्योऽपरा- 
मानव्यश्च, विलासोचितकालमालोच्य, भवनेषु भोगावासेषु, भूषणगणेः परिहितालङ्कार- 
निकरे, धियं शोभासुज्ञसयन्ति वधंयन्ति, त्वं पुनरयापीदानीमपि मानं न श्रपाकरोषि 
न त्यजसि, तेन रोषेण बाखन्प्रणाखाद्पि, शरतितमां नितमां तन्वी कोमखा, ते तयुस्ता- 
म्यति क्लम्यतीत्यथः । श्रवरोक्तलक्षणा वेदर्भी रीतिः । श्तितमामित्यत्र तकारस्य स्वान- 
न्त्यादश्रन्यत्वं विभावनीयम्‌ । 


थवा, जेसे- ह, > च 
नायक नायिका से कह रहा है प्रेयसि ! अव रात आधी गई, उसफे अने सें थोडा 


भी विरम्ब नहीं हे, विश्वाश्च न हो तो देख निशा-नाथ चन्द्रदेव की किरर्णो से दिशार्भो 
के अन्तरारु व्याक हो चुके है ओर मानिनी चियां मान दोडकर आभूष्णो से कीडा- 
मन्दिरमे शोभा को.बदारहीडै। हे वामे ! संसार भरसे धिपरीत द्यी आचरण करने 
वाटी तूजबमी मान को किञ्चित्‌ भीकम नहीकर रहीहै। हाय! हाय! देखतो 
नवीन खडारु से भी अत्यन्त दुब यह तेरा शरीर तेरे ही रोष के कारण क्छान्त हो रहा 
है । जाने दे, यदि मेरे ऊपर दया नहीं करती, तो मतकर, परन्तु अपने इस सुकोमल शरीर 
पर तो दयाकर । यहां वेदभीरीति के उक्त सभी रक्षण घटते है । 
एतद्रचनायां स्खलनपरिहदारयाय कवेरवधानातिशयस्यापेश्षां प्रतिपादयति- 

अस्याश्च रीतेनि्माणे कविना नितरामवहितेन भाव्यम्‌ । अन्यथा तु परि- 
पाकमभङ्कः स्यात्‌ । | 

अन्यथाऽ्वधनाभावे । 

इस रीति के निर्माण करने में कवि को अव्यन्त सावधानी से बरतना चाहिये, 
जन्यथा परिपाक का भङ्ग हो जायगा--रस में जितनी माधुरी जनी चाहिये, उतनी नहीं 
आ सकेगी) | | 


अमसुककवेरनवधानेनोपहितं परिपाकमङ्मुदाहरति- 
यथाऽमरुककविपये- 
जैसा कि अमरुक कवि के पद मेँ इजा हेः- 
मुग्धाइत्तं वणयति-- 
शल्यं $ ध ~ ॐ 
ल्यं वासगृहं विलोक्य, शयनादुत्थाय किञ्िच्छनं- 
निद्राव्याजसुपागतस्य सुचिरं निवेण्यं पल्युमुखम्‌ । 
विश्रब्धं परिचुम्ब्य, जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्ानस्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता ।\ 
वासण्रहं कीडागारं, शुन्यं भ्रियातिरिक्तिलोकरषितं, चिलोक्य निखीनसहचरीस्धाव- 
सन्देहाद्‌ विशेषेण दृष्टवा, शयनात्‌ तत्पात्‌ , किञ्चिदीषदेव ८ ताबनः पाश्च॑परिवतंनोप- 
ज्यासेनाप्यपल्पितं शक्यत्वात्‌ ) शनेयेाभूषणसणत्कारो न भवेत्‌ तथा मन्दम्‌ , ्रपर- 
कथेनेवोत्थाय, निद्राव्याजमनुरागजिक्ञासया कृतकनिद्राविडम्बनम्‌, उपागतस्य लन्धदतः, 
पत्युः स्वामिनो न तु परिचयप्राचुयविरदादूवल्लमस्य, खलं उचिरं जागरणशद्धया खदीषेकारु, 
निवरण्यं निद्रानिर्णयाय निश्सोषमवेच्य, चिशन्धं सविश्वासं यथा स्यात्‌ तथा गाढं, परितुम्ब्य 
परितः कपोल -नयनादिषु चुम्बित्वा, तेन जातघुलकामुद्धि नरेमा, गण्डस्थलीं कपोल- 
पािप्‌, आजोक्य, ठन्न सापच्रपा, अत एव नम्रमुखी नतानना, वाला पोडशवार्षिकी 
< मुग्धा ), हसता स्वाभीष्टनायासलामदेवुकहासथ्ता, प्रियेण, चिरं लज्जाऽपगमपयन्तं, 
चुम्बिताऽभूदित्यथः । 
समानकतक-प्राक्कालिकक्रियायां क्त्वो विधानत्तदथमिह पचाथ्जन्तल्नापदपाथ- 
क्यमवसेयम्‌ । | | 
को सुग्धा नायिका के आचर्णो का वर्णन करता हे कि-वारा ( सुग्धा नायिका ) 
ऋीडागह को जनो से शस्य देखकर-ग्रियप्राणेर-मात्र को वहां पाकर धीरे धीरे शय्या से 
कु उठी लौर निद्राका भ्याज द्ये हये (न कि वस्तुतः सोये इये ) पति के सुख को 
चिरकारु तक निहार कर ( पति के निद्रा-मग्न हो जाने के विश्वास से ) र्गी उसके मुख 
को अच्छी तरह चूमने, पर चूमने के बाद जब उसने देखा कि पति के कपोल-प्रदेश्च रोमा- 
युक्त हो उठे है, तब रऽ्जा के मारे उसका सुख नीचा हो गया, पति के सामने उसकी 
दृष्टि रकि न सकी । फिर क्या था पतिमहाश्चय उठ बेटे ओर रैस हस कर घरण्टो मुग्धा 
यनी को चूमते रहे । 
उपपादयति-- 
अत्र उत्थाय किञ्िच्छनेः इत्यत्र सब्णैञ्चयुद्रयसंयोगः; तत्रापि नेकस्येन 
सुतरामश्रव्यः । एवं भायूटितसंयोगपरहस्वस्यापि । तथा श्शनेर्निद्रा' इत्यत्र 
“निवेस्य प्युमंखम्‌? इत्यत्र च रेफघटितसंयोगस्य, भायूघटितसंयोगपरहस्वस्य 
च प्राचुर्यम्‌ । विक्लव्धम्‌? इयत्र सहाप्राणघटितस्यः (लज्जाः इर्यत्र स्वात्मसबणे- 
स्चयद्रयघटितस्य, श्ुखी प्रियेण इत्यत्र भिन्नपदगतदीरघानन्तरस्य संयोगस्य; 
तथा कत्वाप्रत्ययस्य पञ्चक्रखः, लोकतेश्च द्धिः प्रयोगः कवेनिर्माणसामभीदारिद्र-धं 
श्रकाशयति । 
उत्थाय किधिच्छनेः इत्यत्र तथयोश्वच्छयोश्व सवणफयोः सामीप्येन संयोग एकः, 
भयूद्यघटितसंयोगद्व यात्‌ पूचयोहस्वोकारेकारयोः सत्त्वादपरश्च दोषः, निद्रा इत्यत्र पत्युः 
इत्यत्र च कमेण दकार-तकाररूपभयूघटितसंयोगतः पूवेवर्तिन इकारा कारशरूपहस्वस्य 


आनुर्, शनेनिद्रा निचेण्येः "पत्युंखप्‌ः इत्यत्र रेफवटितसंयोगस्य भाच्ये च दोषः, 
शविखग्धम्‌” इत्यत्र धकाररूपमहाश्राणघटितसंयोगस्य प्रयोगो दोषः, “लज्जाः इत्यत्र यो 
जकारस्य स्वात्मना सचणेफया संयोगस्य अयोगो दोषः, शुखी प्रि्रेणः इत्यत्र एरथक्‌पद्‌- 
चटकस्य दीर्धकारानन्तर-पकाररेफसंयोगस्य प्रयोगो दोषः, "विटोकयः “उत्याय “नि्चग्यः 
परिचुम्ग्य" लोक्य" इति पश्चवारान्‌ कत्वाप्रत्ययस्य अयोगो दोषः, "विलो कषयः शयारोक्यः 
इति द्विखौकृधातोः अयोगो दोषश्व कवे रचयितुः, निर्माणसामभ्रीदाखिियं काव्यरचनाकारणी- 
भूताया व्युतप्युद्धावितग्रतिभाया रादहित्यमट्पत्वं चा काशयति बोधयतीति कविभिवैदभी- 
रीतिनिर्मारो सावधनेर्भाव्यमिति भावः । | 
उक्त पद्य मे "उत्थाय ओर “िचिच्छुनैः, इन दो स्थानो पर दो-दो सवणंज्ल्यो ( तकार~ 
थकार भौर चकार-दछुकार ) का संयोग है आर वह भी समीप-समीप मे, अतः अतिशय 
अश्रव्य है । इसी तरह इसी स्थान पर उक्त छ्र्यो के इ्वारा बने हुये प्षयोग जिनके जगे ह, 
उन हस्व ( उकार जौर इकार ) का मी प्रयोग हज हे । तथा शनेनिद्रा' ओर भल्युमुंखम्‌ 
इन दौ जगह पर रेएके द्वारा बने हये संयोग की ओर न्र्योके हारा बने इये 
संयोग जिनके आगे है, उन हस्यो की अधिकता है । एवम्‌ 'मिश्रन्धम्‌ इस जगह महा 
पाणो के द्वारा बना हभ संयोग, लज्जाः देस जगह दौ सचणं क्यो का अपने ही साथ 
संयोग ओर सुखी मियेणः इस जगह भिन्न पदगामी दीर्ध॑के वाद्‌ का संयोगहे। इसी 
प्रकार क्त्वा-प्रस्यय का पच बार ( विरोक्य, उत्थाय, नि्वंग्य, परिचुम्न्य जौर भारोक्य, 
इन पदों सं ) भौर छोङ धातु कादौ बार ( विलोक्य मौर जारोक्य म ) प्रयोग किया 
गया हे, जिससे कवि के पास रचना की सामभ्री की कमी सूचित होती हे । 
"महीयसां दोषोद्धोषणमात्मन एव दूषणं भवती^त्यथियुक्तोक्ति स्मरंस्ततो विरमति- 
इत्यलं परकीयकाञ्यविमशनेन । 
परकीयकाग्यदोषाधालोचनेनारप्‌ “परस्वभावकर्माणि न अशंसेन्न गदयेत्‌" इति भगव- 
द्वादरायणोक्तरित्यथः । ध 
पर, जाने दीजिये, दृसरो के काय्यं की जारोचना करना व्यर्थं हे । 
 म्रक्ान्तं सविशेषरसनिरूपणयुपसंहरति- 
इति सेङ्क्तेपेण निरूपिता रसाः| 
रसानां भ्रकारानन्त्याद्‌ विस्तरेण चणंयितुमशक्यत्वम्‌ । 
इस प्रकार रसो का संक्तेप से निरूपण समाप्च हज । 
रसध्वनिनिरूपणानन्तरं ्राप्तावसरतया भावध्वनि निरूपयितुमाचष्टे-- 
अथ भावध्वनिनिरूप्यते-~ , 
अब भाव-ध्वनि का निरूपण करते हे - 
प्रथमं भावस्य ज्ञानाय लक्षणं पृष्ट्वा परोक्त तत्‌ खण्डयति-- 
अथ किं भावल्वम्‌ ‰ बिभावानुभावभिन्नत्वे सति, रसन्यज्ञकत्वमिति चेत्‌, 
रसकान्यवाकयेऽतिव्याप्त्यापत्तेः । 
रसव्यजकरे कान्यवाक्ये विभावानुभावभिन्नत्वस्य रसम्यज्कतस्य च सत््वाद्‌ भावख- 
क्षणातिव्यप्नरिदं लक्षणं न सम्यगित्यभिसन्धिः । 
यहां सरव प्रथम विचारणीय चस्तु यह है कि “भाव, किनको कहते है १ उनका लक्षण 
क्यादै१यदि कोई कहे कि "विभार्वो जोर भनुभार्वें क अतिरिक्त जो रसो ॐ व्यज्ञक हा 
जिनसे रस व्यक्त हो, उन्दी को “भावः कहते है, तो, यह समुचित नहीं, क्योकि रसो 
भरतिपाद्क काव्य की पदावरी मेँ इस छत्तण की अतिन्याति हो जाती है-अर्थात्‌ रस-ग्रति. 


दके काञ्यः के वाक्य विभावो ओर जनुभावा से आंतार्॑त हु ह आर रस~ज्य ङ्गक मा 
अतः उनको भी "भावः कहना पडेगा | 
तनु शब्दस्य व्यश्चकत्वचिरहात्‌ कुतोऽतिन्याप्निरत आद- 

अथेद्रारा शब्दस्यापि व्यञ्जकत्वात्‌ । | 

 साक्षादव्यल्लकत्वेऽप्ययद्वारेण परम्परया शब्दस्यापि व्यजकतवात्‌ । तदुक्तम्‌--शब्द- 

षयो व्यनक््यथेः, शब्दोऽप्यर्थान्तराश्रयः । एकस्य व्यज्ञकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ¢ 
ते । इत्थं सहकारिव्यल्कत्वाच्छब्दस्यातिव्याधिस्तदवस्थेवेत्याशयः । वस्तु तस्तु मीतवा- 
दिशब्दानां वाच्या्थाप्रत्याय॒कत्वेऽपि रसभ्यज्ञकत्वश्य॒ध्वनिकारादिभिर्निर्णीतत्वेन न 
उ्दस्या्थद्ारेव व्यज्ञकत्वम्‌ । तथा च नामिमनिवेशस्याचसरः । 

यदि वादी क फिरस के व्यश्चक तो घर्थं होते ई, जचब्द्‌ नही, फिर शन्द्‌-समूह-रूप 
क्य सें उक्त रुक्तण कौ मतिव्याधि केसे होगी, तो इसका उन्तर यह्‌ है कि साक्षात्‌ रस 
गज्ञक अर्थंदही भे हो पर उन अर्थो के हारा शब्द्‌ भी रस्र-अयञ्क्‌ माने जाते है, अत एवं 
द्वानों का कथन है कि छब्द्-बोध्यो व्यनकस्यर्थः हाब्दोऽप्यर्थान्तराश्रयः । एकस्य उयञ्ज- 
स्वे तदम्यस्य सहकारिता अर्थात्‌ "जर्थं शाब्दो के द्वारा जवगत होकर व्यञ्जकः होता हे, 
गर शब्द भी अथौ का आश्रय ~वाचकहो कर ही (नकि निरथंक ) व्यञ्जक होतादे, 
[तः एक के सान्तात्‌ व्यञ्जक होने पर दूसरा हकार होता है" । वस्तुतः तो ध्वनिकार 
दिने शब्दौ को भी साक्तात्‌ व्यञ्जक मानाहे, तदवुसार अर्थद्रारा बाक्यको ग्यज्ञक 
(नने की आवश्यकता मी नहीं हे । 
शब्दस्य साक्षाद्वथल्ञकत्वमवुदरष्वा दोषवारणाय रक्षसो निवेशं विधाय निरस्यति-- 

द्वारान्तरनिरपेश्षसेन व्यञ्जकस्वे विशेषिते ससम्भवः प्रसव्येत, भावस्यापि 
पधनाह्वारेव व्यञ्जकात्‌, भाषनायामतिव्याप्त्यापत्तेशच । 

विभावादिभिन्नत्वे सति साक्षाद्रसन्यज्ञकत्वमिति लक्षौ तु दोषद्यं स्यात्‌, रसस्य 

(नन्युनरलुसन्धानरूपाया मावनाया एव साक्षादुग्यज्ञकत्वं, भावस्य तु भावनादवारेतर रसव्य- 
तरकत्वमस्तीति साक्षाद्रसन्यज्ञकत्वस्य भावेऽप्यमाचादसम्भव एकः, साक्षद्रसव्यञज्ञिकायां 
बचनायामतिन्या्धिश्च द्वितीयो दोष इत्येतन्निवेशोऽसङ्घत इत्यभिप्रायः । 

वादी कह सकते हँ रि इसी रक्तण में जो किसी को द्वार न बना कर रसो का व्यञ्जक 
ग" इस तरह व्यञ्जक सें एक विशेषण ओर रूगा देंगे, तब तो वाक्य मे अतिभग्याि नहीं 
गेगी, क्योकि वह अर्थ॑को द्वार बना कर व्यञ्जक हे, परन्तु एेसा करने पर क्षण मँ असख. 
भव दोष ही आ जायगा-अर्थात्‌ यह भाव का लत्तण कहीं भी संघटितन दीं द्ये सकेगा, 


प्योकि जिनको सव रोग भाव मानते है, वे भी भावना ( वार-वार अनुसन्धान } के 
दारा ही व्यञ्जक होते है । दूरे, भावना मे अतिभ्याक्ि भी -हो जायगी, क्योकि विना 


करिसी कै द्वार बनाये वही रसो की व्यज्ञिका होती है । वस्तुतः तो उक्त रीति से शब्द मी 
विना किसी को द्वार बनाकर व्यञ्जक होता ही है, अतः वहां तथां भावना म उक्त र्णः 
करो जतिव्याधि ही होगी-असभ्भव नहीं । 

ननु काव्यवाक्येऽतिव्या्ि वारयितुं शब्दभिन्रतवे सतीत्यपि लक्षे प्रवेश्यतामिध्युक्ति 
निराकरोति- 

अत एव च [ विभावातुभावमिन्नस्वस्येव ] शञ्दभिन्नत्वस्यापि तद्विशेषणत्वे 
न निस्तारः ! प्रधानध्वन्यमानमावे रसन्यञ्चकताऽमावादन्याप्त्यापत्ते । 

निस्तारो निर्वाहः । 

रत एव-भावनायाः साक्षादसन्यज्ञकत्वाच्छब्दभिन्नत्वाच्च तत्र भाचलक्षणातिव्यापतेरेव, 


एवं भावध्वनौ भावस्य प्राधान्येन व्यज्यमानतया रसव्यज्ञकत्वाभावाद्‌ भावलक्षणाव्यापेश्च 
शब्दभिन्नत्वनिवेशेनापि न निर्वाह इति सारम्‌ । 
इसी स्वि व्यञ्जक में शब्द्‌-भिन्नस्वः विशेषण जोड़ने पर भी उद्धार नहीं ह्ये सकता- 
अर्थात्‌ यदि "विभावो जौर अनुभावो से अतिरिक्त तथा शब्द्‌ से भिन्न जो रसो का व्यञ्जक 
हो, वह “मावः है" रेखा मी रक्लण बनावे, तब भी द्ुटकारा नही, क्योकि भावना (जो 
शब्द्‌ से भिन्न है ) सं अतिभ्याति रहेगी ही । एवम्‌ भाव-~ध्वनि-स्थरू में जो भाव प्रधान 
तया अभिष्यक्त होता है, वह रो का व्यञ्जक नदीं होता, अतः उसमें क्षण की अव्या 
ओ होगी--अर्थात उस भाव मं चण संघटित नहीं होगा । 
भावध्वरनाचव्याप्निमात्रचारणमाशङ्कय खण्डयति- | 
न च तत्रापि प्रान्ते रसोऽभिग्यञ्यत एवेति वाच्यम्‌, भावध्वनिषिलोप- 
ग्रसङ्कात्‌ । 
तत्र भावध्वनावपि प्रान्ते भावष्वननानन्तरमन्ते भावेन रसस्य व्यञ्लनं भवत्येव, ततश्च 
भावक्यापि रसग्यज्ञकत्वाजनाव्यापिरिति वक्तं नेव शक्यम्‌ , यतो भावध्वनावपि यदि पर्यन्ते 
रसप्रतीतिः स्वीक्रियेत, तर्हि तत्रापि रसस्येव प्राधान्याद्‌ रसष्वनित्वमेव स्यान तु भावध्व- 
नित्यमिति भावध्वनेर्विखोप एव भवेदतो न तत्र पार्यन्तिकी रसप्रतीतिरङ्गीकायैति तात्पर्यम्‌ । 
यदि वादी यह तकं उपस्थित करे फि जहां भावकी ध्वनि प्रधान होती है, वहां भी 
भाव-ध्वनि के बाद अन्तम रस की ध्वनि होती ही है, अतः उश्च वर्ह के भर्व मै रस 
व्यञ्जकता है ही । इसका समाधान यह हे कि यदि माव-~ध्वनि-स्थरु में भी अन्त में रस 
की अभिग्यक्ति मान ज्लेगे, तबतो वहांभीरसषकी ही प्रधानता हो जाने से रस~ध्वनि का 
हो व्यवहार होने रगेगा, फरुतः (भाव-ध्वनिः का साहित्यक जगत्‌ मे उच्छेददही हो 
जायगा, अतः भाव-ध्वनि-स्थरु मे रस की ध्वनि नहीं माननी चाहिये । 
` चुनरिहाशङ्कव समादधाति- | 
 भावचमत्कारप्रक्षांद्‌ भावध्वनित्वम्‌ ; रसस्तु तत्र व्यञ्यमानोऽप्यचम- 
त्कास्तिां्न ध्वनिव्यपदेशदेतुरित्यपि न शक्यं वदितुम्‌; चमत्काररहितरस- 
उयक्तो मानाभावात्‌ | 
नु भावध्वनिस्थले मरथमं भावप्रतीतिः, पश्वाद्रसम्रतीतिश्च भवति, किन्तु तच रसप्रती- 
तेश्वमत्कारकत्वाभावान्न रसष्वनिव्यवहारः, शपि तु भावप्रतीतेश्वमत्कारितया भावध्वनि- 
ज्यवहार एव स्यादिति चेत्‌, न, 'लोकोत्तरचमत्कारप्राणःः रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यजु- 
भूयते" इत्यायुक्तेरयुभवाच चमक्कृतिरदिताया रसप्रतीतेरङ्गीकृतो मानाभावादिति भावः । 
यदि इस पर भी वादी यह कहं छि 'भाव~ध्वनि' स्थर में भी भाव ष्टी अभिव्यक्ति के 
वाद्‌ अन्तमं रस की अभिव्यक्ति यद्यपि अवश्य होती हे, तथापि वहां ररस~-ध्वनिः का 
भ्यवहार इस स्थि नहीं होता कि रसाभिव्यक्ति मे वहां कोई चमत्कार नहीं रहता ओर 
माव की अभिव्यक्ति में चमच्छार रहता है अतः 'भाव-ध्वनि' का व्यवहार होता है, परन्तु 
यह कथन्‌ भी वादियों का रीक नही, क्योकि चमत्कार-हीन रस की अभिव्यक्ति मे कोई 
अमाण नही--रस चम्कार-हीन होता ही नहीं । 
तदेव समथंयति-- 
रसे हि धर्मिपराहकमानेनानन्दांशाविनामावस्य प्रागेवावेदनात्‌ । 
येन सह्दयसभवेतप्रत्यक्षरूपप्रमारोनात्र धर्मिणो रसस्य भ्रहणं ज्ञानं साधनं वा भवति, 
तद्धमिग्राहकं मानम्‌, तेन यतः सचिदानन्दमयो ब्रह्मसनाभिरेव रसो ज्ञापितः, तस्मात्‌ तस्य 


रसस्य चमत्काराभिन्नानन्दं विनाऽभावाद्‌ रसाभिन्यक्तिश्वमत्कारिण्येव, न तु कदापि तद्र 
हिता, स्वीक्रियत इति प्राग्‌ रसनिरूपरोऽपि अतिपादितमित्यथेः 

यह बात पहर ही कही जा चुकी है कि जिल खहृदयानुभव-रूप प्रमाण से रस पदार्थं 
की चिद्धि होती है, उसी प्रमाण से यह भी सिद्ध दहै कि रसमें आनन्द ( चमस्कार ) अंश 
का अविनाभाव ( उसफे विना न होना ) है-अर्थात्‌ रस चमत्कार स्वरूप ही जव हे, तब 
चमत्कार-रहित रस की सत्ता केसे हो सकती है । | 

इदानीं भावध्वनौ पायन्तिकीं रसाभिव्यक्तिमभ्युपगत्यापि तद्धावलक्षणं दूषयति-- 

अस्तु वा प्राधान्येन ध्वन्यमानस्यापि मावस्य प्रान्ते रसायिव्यज्जकतवम्‌ ? 
तथापि देश-काल-वयोऽवस्थादिनानापदाथंघटिते पद्यवाक्यार्थै तथाप्यति- 
व्याप्रिः; तस्य विभावाज्तुभावभिन्नते सति रसासिव्यज्ञकत्वात्‌ । 

तथापि भवध्वनावव्याप्त्यापत्तिवारणेऽपि । तथापि विभावानुभाचभिन्नत्वे सति; शब्द 
भिन्नत्वे सति रसाभिव्यज्ञकत्वमिति कथनेऽपि । विभावानुभावभिन्नत्वे सतीति शञ्दभिन्नव्वै 
सतीत्यस्याप्युपलक्षणम्‌ । 

थवा भावभ्वनावपि चरमदशायां रसाभिव्यक्तिरस्तु, तथापि न तवेष्टसिद्धिः, यतो 
ध्वन्यमानभावस्य रसामिव्यज्ञकत्वाह्खीकारेण तच्रोक्तपूर्वाया भावलक्षणाव्यापरैवाररोऽपि, 
कान्यवाकर्याथेस्य देशकालायनेकपदाथंवषितस्य विभावालुभावभिन्नत्वेन शब्दभिन्नत्वेन ` 
रसासिन्यज्ञकत्वेन च, तवर भावलक्षणातिग्यापरेजागरूकत्वादित्याशयः । इह नन भावहीनोऽस्ति 
रसो न भावो रसवजितः* इत्यमित्युकतोक्तेभावष्वनावपि विचाहम्तभत्यानुगतराजवद्‌ रसस्य 
मतीतिरल्पचमत्कारा भवन्ती, राजाुगतविवादभङततशस्यवद्‌ भावस्य प्रतीतेशवमत्कारोत्कष- 
निबन्धनं प्राधान्यं न विलोप्तुमहेतीस्येवाभ्युपगमपश्चस्य निदानम्‌ । 

अव यदि वादी कहँ कि रस की अपेक्ञा भावके गौण होने पर भी वाच्य की अपे्ता 
प्रधान होने के कारण, जथवा विवाह में दूरे जने हये दीवान आदि नौकर के पीछे चरते 
हुये राजा की तरह ( क्योकि वहां राजा की अपेक्ता दृहा की प्रधानता रहती हे ) रस शी 
अपेक्ता भाव की प्रधानता होने के कारण काय्य में 'भाव-ध्वनि' का व्यवहार हो सकता हे, 
तो हम प्रधानतया ध्वनित होने वारे भावं को भी पन्त में रस~ग्यञ्जक मान रेतेदहै, 
परन्तु तव भी भाव का उक्त रुक्तण रीक नहीं माना जा सकता, क्योकि देश-काल अवस्था 
जीर स्थिति आदि ( जो विमाव-अजनुभाव से भिन्न दै ) अनेक पदार्थो से बमे हुये शछोक के 
वाक्यार्थं से अतिव्यासि हो जायगी, वर्योकि वह विभाव जओौर अनुभावं से अतिरिक्तिमीहै 
ओर रस का व्यञ्जक भी है) सारांज्ञ यह दै कि यह क्षण किसी मी प्रकार से सङ्गत नहीं 
हो सकता । 

पुनलक्षणान्तरसुपक्षिप्य निरस्यति-- 

नापि रसाभिव्यञ्जकचवंणाविषयचित्तचृत्तित्वं त्वम्‌; मावादिचवेणाया- 
मतिप्रसङ्गवारणाय चवेणाविषयेति चित्तचृत्तिविशेषणमिति वाच्यम्‌ । 

'कालारुरद्रवं सा, हालाहलवद्‌ विजानती नितप्‌ 
अपि नीलोत्पलमालां, बाला व्यालावलिं किलामनते। 

इर्यत्र हालाहलसदशलभ्रकारज्ञानेऽतिव्याप्तेः, तस्य विप्रलस्भानुभावत्वेन 
रसाभिन्यञ्जकचवेणायिषयत्वात्‌, चिन्तव॒ततित्वाच। 

नलु रसाभिन्यज्ञकत्वे सति, चवेणाविषयीभूतत्वे च सति, चिन्तदत्तित्वमेव भावस्य 
लक्षणमस्तु, रसामिन्यज्ञकत्वमात्रविशेषरो भावचवंणायामतिन्या्र्वारणाय चर्वणादिषयी- 


~~~ 


भूतत्वमपि चिक्तदतेर्विशेषणसुपात्तम्‌, तथा च भावादिचवंणायां चर्वणाविषयत्वाभावान्ना- 
तिग्याध्चिरिति पूवपक्षः । 
सा दयनीयदशापं्त्वेन प्रसिद्धा, बाला सदसद्िवेकविधुरा मम सखी, काठागुरुद्रवं 
कृष्णागुररखमपि हाखाद्वत्‌ गरल्तुल्य, विजानती, नीखोत्पलानां कुल्यानां, माकामपि, 
व्यालावरिं कृष्णसपेप्रेणीम्‌, श्रामलुते सवेथा मन्यते, इत्य्थके नायकं अति वियोगिन्याः 
सख्योक्ते कालेव्यादिपये, नायिकानिष्टस्य काटागुश्रवाधिष्ठानकस्य दालादकसादश्यप्रक्ारक- 
चित्तवत्तितरिशेषरूपस्य ज्ञानस्य विप्रलस्मश्वङ्गाररसानुभावत्याद्‌ रसाभि्यज्ञकतया चर्णा- 
गोचरतया च तत्रातिन्या्षिः स्यादतो नेद्‌ लक्षणं युक्तमिद्युत्तरपक्षः । 
नागेशभद्नस्तु--लक्षणेऽस्िमिन्ननुमावसिन्नत्वमपि निवेश्यातिपषङ्घं वारयन्ति । 
अब यदि कोड यह खक्तण वनावे कि "उस चित्तवृत्ति को "भाव कहते है, जो रप्तको 
अभिव्यक्त करनेवाखी चवंणा ( आस्वाद्‌ ) का विषय हो-उस् आस्वादे आ जाती हो! 
यहां “रसाभिन्यञ्चक चित्तवृत्तिका नाम भाव हे" इतना ही रक्तण करने पर भावों की चर्वणा 
( आस्वाद ) मँ अतिव्या्षि हो जायगी, कर्यो क्रि वह मी रस को असिभ्यक्त करती है ओर 
चित्तत्ति खूप भी है, अतः भ्चर्वणा-विषयः यदह विशेषण चित्तचत्ति मे ख्गाया गया, 
जिससे उक्त भतिव्थाति का वारण हो गया, क्योकि चर्वणा, चर्वणा का विषय नहीं होती, 
यह समश्चना चाहिये । परन्तु यह छचण मी ठीक वही, क्यो कि--“अगर काष्ठ शो जहर ङे 
समान समश्चने वारी वह बाला ( मरे जुरे के ज्लान से शून्य मेरी सखी > नीरु-कमर्खछो की 
माङाको भी, मानो, सपोँकी पङ्क सानती हेः एतदूर्थक, नायक के ग्रति विरहिणी की 
सखी के द्वारा कहे गये “कालायुरुद्रवं सा""“ˆ“ इत्यादि पद्य भँ जो काखागुह ( अगर ) 
को जहर के समान समश्चती है" इत्याकारक नायिका के ज्ञान का वर्णन करिया गया है, उस 
ज्ञान भे अतिनव्यास्ि हो जायगी, क्योकि वह ज्ञान विप्रलम्भ शरङ्गार का अनुभव हे--विथोग 
कारिक प्रेम के चरते ही उत्पन्न हुआ है, अतः उसका आस्वाद होता है जौर वह आस्वाद्‌ 
रस का व्यञ्जक भी होता है, इस तरह वह ज्ञान रसाभिव्यस्क चर्वणा का विषय है ओर 
चित्तवृत्ति रूप भी, क्योकि ज्ञान चित्तवृत्ति सूप ही माना जाता है । नागेश भट उन्त रन्तण 
में अनुभावभिन्नस्व' यह एक ओर विरोषण जोड़ कर अतिव्याति का वारण करते है । यहाँ 
हिन्दी रसगङ्गाधर के निर्माता पुरूषोत्तम शर्मा चतुर्वेदीजी छिखते है कि--“इस स्थान 
पर, सहदयभावक को, जो जहर की बराबरी का ज्ञान हो रहा है, उस खण की अति- 
व्याति हो जायगी । वह ज्ञान विप्ररुम्भ शृङ्गार का अनुभाव है- उसके द्वास उत्पन्न दुभा 
ह" "दस्यादि' परन्तु चतुवैदी जी का यह्‌ कथन सङ्गत नहीं चता, क्योकि-सहदय भावक 
को जहर की बरावरी का ज्ञान केसे होगा १ उस ज्ञान की उत्पत्ति तो वियोग कालिक मेम 
से होती हे, ओर सहदय वियुक्त प्रमी नहीं रहता, म, नायिकानिष्ठ उक्त ज्ञान का स्तान्‌ 
सहद्य को अवश्य होता हे । परन्तु चह कान- ज्ञान, न अनुभाव दी है न रस.ग्यज्ञक ही । 
गत्यन्तरविरहाद्‌ भावत्वमखण्डोपाधिं मन्यमानानां मतमपाकरोति- 
नाप्यखस्डम्‌ .; तत्वे मानाभावात्‌ । | 
भावत्वमिदमखण्डमेव, तेन नास्य जक्षणनिर्देशपिन्ेत्यपि निगदितुं न शक्यम्‌, भाव- 
सस्याखण्डोपाधितवाज्गीकारेऽलुगतप्रतौत्यादिज्ञापकमानाभावाद्‌ , भावत्दस्यान्यथाऽपि निर्गत 
शक्यत्वाच्च । ` । 
यदि वादी कहे कि भावल्व असण्ड उपाधि है, अतः उसके ककण करने की कोई 
आवश्यकता नही? तो यह भी उचित नही, क्योकि-भावस्व को अखण्ड उपाधि मानने सें 
अलुगत प्रतीति आदि जो क्ापक प्रमाणहो सकता है, वह नहीं है, उसे अखण्ड 
उपाधि विना माने भी निवह हो सकृता है, किर वैसा मानना निरर्थक भी हे । 








इत्थं परकीयलक्षणानि प्रतिक्षिप्य, स्वकीयं कक्षणमुपक्षिपति- 

अच्रोच्यते- 
विभावादिन्यञ्यमान-दबीद्न्यतमत्वं तच्व्‌ । 

. विभावादिभिन्यज्यमानतवे सति, दर्षायन्यतमत्वं भावत्वम्‌ । दषा यश्चतुखिशदनन्तरं 
निङूपयिष्यन्ते । विंशेषणालुक्तौ वाच्यहषौदिषु, विशेष्याघु्तौ च रसादिष्वतिन्याध्तिः । 
अन्यतमत्वस्य लक्षणकुक्षिश्रवेरौ गौरवं, तत्परिहरणं च मया प्रागेवोपन्यस्तमवसेयम्‌ । 

उक्त रीति से परष्टीय-भाव छक्षणो का खण्डन करके भब स्व-सम्मत सिद्धान्तभूत 
°भावः का लक्षण करते है-अवरोच्यतेः इत्यादि । विभाव आदि से ध्वनित किये जाने वारे 
हषं आद्िकों ( जिनकी गणना गे की जायगी ) में से एक एक का नाम माच, हे । 
स्वलक्षण प्राचीनोक्त्या देढयति- 
यदाहुः- 
'उयसिचायेखितो भावः" इति । 
्ज्ञितोऽभिग्यक्तिविषयीमूतो व्यभिचारी भावः स्यादिति तदथः । अन्यत्र तु प्राघान्ये- 
नाभिन्यक्तो व्यभिचारी, श्पुष्टः स्थायी च भावः कथितः! 
जसा कि भराचोनो ने भी कहा है--व्यभिवाय' दष्यादि । अर्थात्‌ ध्वनित होने वाछे 
व्यभिचारी-माव को “भावः कहते ई । | 
अधुना हषादिभावानामभित्यक्ति मतत्रयमेदरेन कमात्‌ च्रिविधां दर्शयन्‌ अथमं 
सिद्धान्तमतेन दशंयति- 
हषादीनां च सामाजिकगतानामेव स्थायिभावन्यायेनामिग्यक्तिः। 
न्यायस्तुल्यता । 
वासनारूपेण सामाजिकानां हृदये स्थितानां काव्यनाच्योपस्यापितेरविष्दैर्विरुदेश 
भावेरनभिभूतानां स्वाभिव्यक्तिसामभ्या यथा स्थायिमावानां स्थिराऽभिभ्यक्तिः, तथैव 
प्ाधान्यसुपकढ्धवतां दर्षादीनामपि स्थिसेाभिव्यक्तिरिति रसनिरूपरो प्रायुपन्यस्तं प्रथमं 
सिद्धान्तमतम्‌ । 
माव किंस तरह ध्वनित होते हँ १ इस प्रश्न के उत्तर मे भिन्न-भिन्न विद्धार्नोनेतीन 
तरीके बत्तखाये हँ, अब भ्न्थकार उन्हीं तीर्न त्का का क्मशः प्रदर्शन करने के कमे 
घर्व-प्रथम सिद्धान्त-भूत तरीके का उज्ञेख करते है--'हषादीनाच्र" इत्यादि । सामाजिको 
नाटकादिके देखनेवारो ओर काभ्यके पटने सुनने वार्छोमे वासनाख्पसे जो हर्षादिकः 
रहते ह, उन्हीं की स्थायीभार्वो की तरह अभिव्यक्ति होती हे-अर्थात्‌ वास्नाख्पसे 
पामानिको के रहने वारे ओर काव्य अथवा नाटक से उपस्थित किये गये अनुकूल तथा 
परतिक्षुर सभी तरह के भावों से नहीं दबाने योग्य स्थायीभार्वो की जैसे अपनी अभिव्यक्ति 
पामभ्री से स्थिर अभिव्यक्ति होती है, उसी प्रकार प्रधान बने हुये हषं जादि भार्वो की 
नी स्थिर अभिव्यक्ति होती है। 

द्वितीयं मतमाचषश्टे- 

साऽपि रसन्यायेनेति केचित्‌ 

साऽभिव्यक्तिः । 

सामाजिकानां हृदये स्वभाचतो वियमनोऽपि पिहितो विभावायभिव्यक्तिसामश्या सत्त्वो- 
दद्रेकेण पिधानस्य निचतंने स्थायिभावोपदितो भ्नावरणधिदानन्द एव यथा रसत्वेनाभिव्य- 
जयते, तथेव विभावादयभिन्यक्तिसामभ्या सत्त्वोदुदरेकेण भम्नावरणचिद्धिशि्टा दषीदयो भावः 
अपि सामाजिकहदयेऽभिन्यज्यन्त इति रसनिरूपणे केचिदित्यनेनोपन्यस्तं द्वितीयं मतम्‌ । 








ङ्द विद्वानों का कथन हे कि भावों की अभिव्यक्तिरस की तरह होती है अर्थात्‌ 
जैवे, सामानि सँ स्वभावतः रहने वाखा मी जात्सानन्द अविद्या से ठका रहता है, पर 
काव्यगतत अलौकिक व्यापार से उस अविधयाव्मक आवरण की निषत्त हो जाने पर वह 
आत्मानन्द प्रकाशित हो उठता है जर उसी जावरणञयुक्त स्थायीभाव खे उपहित चिद्‌ानन्द्‌ 
को रस कहा जाता है,उसी तरह आवरणञुक्त चिद्‌ विशिष्ट हषं आदि भाव मी सामाजिक 
के हृदय भँ अभिग्यक्त होते दै । 
तृतीय मतयुपादत्त- | 
व्यङ्गःयान्तरन्यायेनेत्यपरे मन्यते । 
 व्यङ्गयान्तरं रसभि्नं चस्तुरूपमलङ्काररूपं च । 
चाचकशब्दाद्‌ वा््योपस्थितावपि चक्तबोद्धग्यादिवेशिष्टये सत्यनुरणनन्यायेन यथा 
चस्त्वलङ्काररूपो व्यङ्गयोऽथः श्रोतृणां हदयेऽभिग्यज्यते, तथेव विभावादिवाचकतत्तच्छब्द- 
ययानन्तरमयुरणनन्यायेन हषादयो भाका अपि श्रोत्णां हृदयेऽभिव्यज्यन्त इति रस- 
निरूपरोऽपर इत्यनेनोपन्यस्तं तृतीयं मतम्‌ । 
| अन्य विद्वानों कायहभी मतहेकि अन्य व्यङ्यौ ङी तरह भावों ष्ठी जभिन्यक्ति 
होती है--अर्थात्‌ जेसे काञ्य तथा नाटक के शब्दों से वाच्यार्थो की उपस्थिति हो जाने फे 
बाद वक्ता एवं बोद्धभ्य आदि के ज्ञानद्वारा वस्तु अलरंकाररूप संकच्यक्रमव्यङ्गय अर्थं 
सहृदयो के हृदय मँ अभिग्यक्त होते है, उसी प्रकार हषं आदि भाव मी सङंचयक्रम्यङ्गय 
केषखूपमे ही अभिष्यक्तं होते है। 
द्मथेषां भावानामभिन्यक्तो कारणं परीक्षते- 
विभावानुभावो चात्र व्यञ्जको, न त्वेकस्मिन्‌ व्यभिचारिणि ध्वन्यमाने; 
ठयभिचायन्तरं उयञ्जकतयाऽवश्यमपेदयते, तस्येव प्राधान्यापत्तेः | | 
मत्र भावव्यल्नने विभावानुभावावेच व्यज्ञकौ, न तु स्वातिरिक्तो व्यभिचारिभावो व्यञ्लकः, 
अन्यस्य व्यभिचारिणोऽभिव्यक्तिकुक्षिभ्रवेशे कदाचित्‌ तस्यव ग्राघान्यस्य सम्भव इति 
व्यमिचायन्तरस्य व्यज्ञकत्वमच्र नाङ्गीक्रियत इत्याकूतम्‌ । 
अब इन भावो के व्यञ्जक कौन हो सकते है १ इस वात की परीक्ता करते है--"विमा- 
नुभावौः इत्यादि । विभाव ओौर अनुभाव येदो ही भावों के व्यञ्जक दहै, व्यभिचारीभाव 
नहीं, यदि एक न्य्रभिचारी ( जिसको प्रधान व्यङ्ग होनेके नाते भाव कहते दहु) कै 
ध्वनित करने मं दूसरे व्यभिचारी को व्यञ्जक मानना आत्रश्यक समद्धा जायगा, तब वही 
( भ्यञ्चक व्यभिचारीभाव ही ) प्रधान हो जायगा । कारण यह है किं जेसे यह ( भाव 
माना जाने वाखा ) व्यभिचारीभाव जभिव्यक्त होता है वैसे ही वह ( भ्यज्ञक माना जाने 
वारा >) भी अभिश्यक्तः होता है ओर व्यञ्जकता उसमे अधिक है । जवः भावों केदोही 
( विभाव ओर अनुभाव ) व्यञ्जक मानना उचित है, 
करणादीनां तातयनियामकत्वेन व्यभिचायन्तरस्य व्यज्ञकतयाऽभ्युपगमेऽपि न पाधा- 
न्यापत्तेः सम्भव इति व्यभिचायन्तरस्यापि व्य॒ज्ञकत्वमभ्युपेयमेवेति सिद्धान्तपक्षमाह-- 
वस्तुतस्तु-प्रकरणादिवशात्‌ प्राधान्यमनुभवति कस्मिधिद्धावे, तदीयसाम- 
गरीव्यङ्गत्वेन नान्तरीयकतया तनिमानमावहतो व्यमिचायेन्तरस्याङ्गस्वेऽपि न 
चतिः । यथा गवीदावमपेस्य, अमर्षादौ बा गवंस्य | 
भरकरणादिवलात्‌ कसमिशिद्धावे प्रधने सति, तद्भावस्य व्यज्ञिका या सामगो, तयैवा- 
विनामावित्वेन यतो व्यज्यमानोऽपरो भावो भवति, तस्मात्‌ स्वल्पतया भासमानोऽपि परे- 
व्यभिचारिभावः म्रघानभावस्याङ्गमेव ` भवति, न त्व्धीति विंभावानुभावचद्‌ व्यभिचायन्तरस्य 
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मावभ्यजञकताङ्गीकारे न तत्पराधान्यापत्तिः । अत एव गर्वादौ भाविऽङ्गिनि, व्यथिचार्यन्तरस्या- 
-मषेस्य, अरम्षादौ चाङ्धिनि गवंस्याङ्त्वं न विरुदधमित्यसिभ्रायः । ॑ 

वस्तुतः तो जव प्रकरण आदि के बरू से कोड एक भावं प्रधान हो जायगा, तब उसको 
ध्वनित करने वाखी सामी के द्वारा, अन्यभाव से रहित केवर प्रधान भाव ध्वनित ही 
नहीं हो सकता, इस कारण यदि कोई अन्य भाव ध्वनित हो भी जाय ओौर वह्‌ प्रकरण 
भर्त भाव की अपेक्षा दुरु होने के कारण उसका अङ्ग बनकर रहे तो कोई हानि नही- 
अथात्‌ प्रकरण जादि कौ सहायता से प्रवर बना हभा एक माव जब प्रधान हो जायगा, 
तव दूसरा भाव अन्यथासिद्ध के रूप मै अभिभ्यक्त होकर भी दुर्बरु रहेगा, अतः प्रधान 
हो नहीं सकता, इसल्यि यदि विभाव अनुभाव की तरह व्यभिचारीभाव रो भी भावो 
का व्यञ्जक माना जाय तो किती हानि की सम्भावना नहीं हे। जैसे कि गर्वं के प्रधानतया 
व्यङ्गय होनेपर जमषं अङ्ग ओर “अमर्षं के प्रधान व्यङ्य होने पर ग्वं अङ्ग होता है । 


नन्वेकस्मिन्‌ मावेऽद्गिनि परस्य भावस्याङ्खत्वे, गुणीभूतग्यङ्गयत्वं, न तु भावध्वनिलवं 
तत्र स्यादित्याशङ्कय समादधाति- 

न चैवं सति गुणीमूतव्यज्गयत्वापत्तिः, प्रथग्िभावालुभावाभिव्यक्तस्येव 
( भावस्य ) गुणीभूतव्यङ्कथग्यपदे शदेतुत्वात्‌ । 

यत्र परधानभावव्यज्ञिकाया विभावानुभावरूपसामग्रचा भिन्नया साम्या भावान्तरम- 

' भिग्यज्यते, तत्रेव तस्य भावान्तरस्य गुणीभूतव्यङ्गयव्यवहारकारणत्वम्‌ , न त्वङ्गत्वेनेव । 
अकृते तूभयोरेकेव सामम्री व्यज्ञिका, तस्मान्नात्र गुणीभूतत्वं सम्भवतीति भावः । 
यदि आप करं किं इस तरह भव-ध्वनि-स्थरु भ एक भाव को अङ्गीरूप मे ओर 
दृखरे भाव को अङ्ग रूप में व्यङ्गय मानने पर वह काव्य [गुणीभूत च्यङ्गयः कहलायगा भाव- 
ध्वनिः नहीं, तो इसके उत्तर मे मन्थकार का कथन है कि रेखा नहीं हो सकता, क्योकि 
भधान भाव को व्यक्त करने वारे विभाव जर अनुभाव से अतिरिक्त विभाव ओर अनुभाव 
सेजो गौण माव व्यक्त होता दहै, अत एव प्रधान भावके व्यङ्ग्य होने पर जिसका व्यक्त 
होना आवश्यक नही, अपि तु आकस्मिक है, वही कान्य मे गुणीभूत व्यङ्गत्व~ग्यवहार का 
कारण होता है, भाव-ध्वनिस्थरुमे तो अङ्गभूत भाव भी उन्हीं विभाव-अनुभार्वो से 
अभिव्यक्त इभा रहता है, जिनसे अङ्गीभाव ध्वनित होता है, अतः वहां का अङ्गभूत माव~ 
व्यङ्गय, गुणी भूत-ग्यङ्गयता का नियामक नहीं बन सकता । 
उक्तमर्थं समथेयति-- ' 
अत एव नान्तरीयकस्य भावस्य ध्वननं भवति । अन्यथा गवांदिध्वने- 
रुच्छद एव भवेत्‌ । 

त एवाभिन्नसामग्रन्यङ्गयत्वादेव नान्तरीयकयोर्मित्यसम्बद्धयोर्भावयोगुंणप्रधानभावा- 
भावः। अन्यथा--तच्रापि गुणधानभावाभ्ुपगमे गवांदिभावप्वनाचप्यमषदिभावानामभिन्न- 
सामभ्रीव्यज्यानां बराद्‌ गुणीभूतम्यपदेशे सवंत भक्ते, भावध्वनिभ्यपदेशस्य सवथा लोप एव 
स्यादित्यथः । 

जिसलिये उत रीति से आकस्मिक भाव ही अङ्गभूत होने पर गुणीभूत व्यङ्ग्यता का 
कारण होता है, इसीचिये मावध्वनिस्थल म प्रधान भाव सरे भिन्न उली भावकी ध्वनि 
होती है, जो नान्तरीयक रहता है- प्रधान भाव के ध्वनित होने पर जिसका ध्वनित होना 
आवश्यक होतः है--अथात्‌ जो प्रधान माव-उ््रज्ञक-सामग्री से ही व्यक्त हभ रहता हे । 
तात्पर्यं यह्‌ हे कि भाव-ध्वनि स्थर से प्रधान भावसे भिन्न उस मावकी ध्वनि नहीं होती, 
जिसका प्रधान-माव-ध्वनि क साथ ध्वनित होना निशित नहीं है । अन्यथा ( यदि मधान 
 भाव-ध्वनि के साथ नियमतः ध्वनित होने वारे अङ्गभूतं भाव भी गुणीभूत व्यङ्यत्व- 


व्यवहार के कारण ह, तव ) ग्वादिभावध्यनि का खोप ही हो जाय, कारण यह्‌ 
गर्वादि-प्रघान-माव-ध्वनि-स्थर मेँ अङ्गरूप से नियमतः ध्वनित होने वाङे अमष आदि 
को ठेकर गुणीभूत व्यङ्गय काथ्य का व्यवहार ही सर्वत्र हो जायगा । 
विभावस्य भावे निमित्तकारणतां वक्ति- 

विभावस्स्वत्र व्यसिचारिणो निमित्तकारणसामान्यम्‌, न तु रसस्येव सबे- 
थेवालम्बनोदीपने अपेच्सिते । 

चत्र भावध्वनौ । यथा रसे व्यज्ञनीये विभावश्यालम्बनतयोहीपनतयथा चपिक्षा भवति, 
तथा व्यभिचासिथिवि व्यह्ननीये न भवति, किन्तु व्यभिचारिभाचं ग्रति विभावस्य निमित्त 
कारणतैव सामान्यत इत्यथः । 

बिभावपद्‌ से यहां ग्यभिचारीभाव के साधारण निभित्तकारण का अ्रहण समश्चना 
चाहिये, न कि रस की तरह उसका सर्वथा आलम्बन ओौर उद्दीपन होना अपेक्षित हे । 


विशेषमाह-- 
यदि तु कचित्‌ सम्भवः, तदा न वायते । 
क्रचित्‌ कर्मिधिद्‌ › भावे व्यज्ञनीये सति, आलम्बनविभावचदुदीपनविभावस्यापि यदि 
सम्भवः स्यात्‌, तदा ते श्रालम्बनोदीपने न वर्येते। यत एवाग्रे रसामासोदाहरणम्रसङ् उदी- 
पनस्याप्युपादान नासङ्गतम्‌ । 
यदि कहीं किसी खास माव की ध्वनि मेँ {विभाव का आरुम्बन ओर उदीपन होना 
भी सम्भव हो, तो उसका निषेध भी नहीं करना हे। अत एव आगे रसाभास के उदाहरण 
प्रसङ्ग म आलबन के जेसे उदीपन की भी की गई च्चा असंगत नहीं होती है । 
भावकूपतां आप्तान्‌ हषादीन्‌ कमेोदिशति-- 
ह्षादयस्तु- 
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हष -स्पृति-वीटा-पोद-धरति-शङ्ा-गलानि-देन्य-चिन्ता-मद-भरम-गव- 
निद्रा-मति-व्याधि-आाघ-सुप्त-विबोधा-ऽमपा-ऽवहित्थोप्रतोन्माद-परण-वि- 
धि न्द | 
तक-विषादत्सुख्या-ऽऽवेग-जडता-ऽऽलस्या-ऽसूया-ऽपस्मार-चपरुताः । 
प्रतियक्षकृतधिकारादिजन्मा निर्वेदशेति अयच्धिक्चह्‌ व्यभिचारिणः । गर 
देव-वप-पुत्रादिविषयारतिधेति चतुर्षिश्त्‌ । 
भावानामिहोदेशक्मः म्राचीनम्रन्थप्रतिकूखः। 
दषमश्तयच्यच्िशद्‌ व्यभिचारिभावा रुर्वादिविषयकरतिश्वेति चतुध्िशद्‌ भावाः 
सन्तीत्यथैः । 
हह गुर्वादिचिषयकरतिरिति शसावस्थः परं भावः स्थायितां प्रतिपयते । ररत्यादिश्चेि- 
` रङ्गः स्यादेवादिविषयोऽथचा । श्रन्याङ्गमावभाग्‌ वा स्यान तदा स्थायिशब्दभ।क्‌ ॥ ^रत्या- 
द्योऽप्यनियते रसे स्युव्यभिचारिणः" शसद्वारिणः प्रधानानि देवादिविषया रतिः । उदुद्धमाचः 
स्थायी च भाव इत्यभिधीयते ॥ इत्यादिदशंनात्‌ सामग्रीविरदेणाप्राप्तरसभावानामन्येषामपि 


स्थायिभावानासुपलक्षणम्‌ । | 

अब भावों का परिगणन करते है--“दषादयस्तु" इत्यादि । भावो की ऊरु संख्या 
३७ ह । उनमें से-हष, स्ति, ब्रीडा, मोह, ति, शंका, ग्लानि, देन्य, चिन्ता, मद, 
धम, गर्वं, निद्रा, मति, भ्याधि, त्रासः सुच, विबोध, अमर्षं, अवहित्था, उग्रता, उन्माद, 
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सरण, वितर्के, विषाद, जौत्सुक्य, आवेग, जडता, जालस्य, असूया, अपस्मार, चपरूता 
ओर भरति पी के द्वारा किये गये तिरस्कार आदि से उस्पन्न इभा निर्वेद ये ३२ व्यभिचारी 
ड ओर चौतिसवौँं हे गुर, देवता, राजा ओर पुत्र जदि के विषय में होने वारा त्रेम। 


ननु दुश्रादिविषयकरतिस्थायिकं वात्सल्यनामकं रसान्तरमेवान्यत्रोक्तमिति ईतोऽत्र 
तद्रतेर्मावत्वेन गणनेव्याशङ्कां निराकरोति- 
एतेन वाप्सल्याख्यं पुत्रा्यालम्बनं रसान्तरमिति परास्तम्‌, उच्छ्खलताया 
ुनिवचनपराहतत्वात्‌ । 
रससङ्कयास्वीकारे भरतसुनिवचनस्येव ग्यचस्थाप कत्वं यतः प्राग्‌ रसनिरूपरोऽनायत्याऽ- 
ङ्गीकृतम्‌, श्चतस्तेनेव सुनिना पुत्रादिविषयकरतैर्मावत्वेन ग्यवस्थापनान्न वात्सल्यरसोऽ- 
स्तीति सारम्‌ । 
अव छफिसी किसी विद्वान्‌ ने जो "वात्सल्य" को रस माना है, उसका खण्डन करते है- 
"एतेनः दव्यादि । अभिप्राय यह है कि पुत्र आदिं विषयक प्रेम को उक्त भावो की श्रेणी 
सें क्यो गिनते है १ जव छि जन्य विद्धान्‌ उसको '्वा्सस्यः नामक रस मानते है सौर 
पुत्र जादि को उस्ष रस का आरूस्वन आदि । इस शङ्क ॐ उत्तर भें अन्धकार कहते है छि 
“वात्सल्य नासक कोई रस नहीं हो सकता, क्योक्कि भरत सुनि ने रेखा नहीं माना है ओर 
उच्छृद्कुरुता उनके जगे चरु नहीं सकती, अतः मरत सुनि के कथनानुसार उसे भाव 
मानना ही उचित टहे। 
इदानीमेकेकशो दर्षादीन्‌ निरूपयितुमुयत उदेशक्मेणादौ दषं निरूपयति-- 
तन्न ह 
इष्टपाप्त्यादिजन्मा सुखविषशेषो हषः । 
इष्टराप्त्यादिजन्यः सुखविशेषो दषं इति ठक्षणम्‌ । भावत्वेनास्य चिन्तद्ृत्तिविश्चेषरूपता , 
अव क्रमन्ञः उक्त भार्वोसेंसे एक एक का निरूपण, रक्षणोदाहरणादि-प्रदक्षंन द्वारा 
करते ह । 
( अभिरुषित वस्तु की प्राक्ति जादिसे जो एक तरह का सुख उत्पन्न होता हे, उसे “हर्ष 
कहते ई । ) | 
त्रादिपदपाहयर्विमवेः सहास्याजुभावान्‌ दशयितुमन्यदीयमपि लक्षणं वक्ति-- 
तदुन्तम्‌- 
व्देव-भकृ-गुर-स्वामिप्रसादः श्रियसङ्गमः। 
मनोरथाधि-रप्राप्यमनोहस्धनागमः ॥ 
तथोरपत्तिश्च पुत्रादे विभाषो यत्र जायते । 
नेच-वक्तरप्रसादश्च, प्रियोक्तिः पुलकोद्रमः 
अश्रस्वेदादयश्चानुभावा हषं तमादिशेत्‌ ।।” इति । 
भता पतिः स्वामी त्वधिपतिंः । पुत्रायुत्पत्तिपय॑न्तं हर्षस्य निमित्तानि विभावाः, नेत्र- 
प्रसादादयश्च मैमित्तिकान्यनुभावाश्च यत्र जायन्ते, तं हष॑मादिशेदित्यन्वयः। 
हषं का परिभाषा प्राचीर्नोनेभी इसी तरह की दै, जेसे--द्रेवभवै "^" दस्यादि 
जिसका अर्थं यह है कि-देवता, पति, गुर जर स्वामी ( अधिपति >) की प्रसक्ता, प्रिय 
समागम, इच्छित वस्तु की प्राप्ति, दुभ ओर रोभ-जनक धन का राभत्त था पुत्र आदि 
का जन्म जिसके विभाव होते ह ओर नेच्र तथा सुख की ्रसन्नता प्रियवचन, रोमाच्न, जसू 
ओर प्रस्वेद्‌ आदि जिनके अनुभाव होते ई,-उसक्छो हषं कहना चाहिये । 





उदाहरति-- 
 उदाह्रणम्‌- 
नायकः सखाय कथयति- 
अवधौ दिवसाबसानकात्ञेः भवनद्वारि विलोचने दधाना । 
अवलोक्य समागतं तदा मामथ रामा विकसन्मुखी बभूव ॥॥' 
सरवधौ अतिङ्ञातागमनस्मयसीमनि, दिवसस्यावसानक्ाले गोध्रूलिसमये, भवनस्य द्वारि 
दूरादेव मम दिदृक्षया विखोचने रणरणकातिरेकेणोभे अपि नयने, दधाना संयोजयन्ती ` 
रामा, तदा तदवसरे समागतं प्राप्तं माम्‌, श्रवलोक्यः, अथ होद्धवानन्तर, विकसन्मुखी 
विहसद्रदना, बभूवेत्यथः । 
उदाहरण देलिये--“जवधौ "ˆ` ""“" इत्याहि । नायक अपने मित्र से कहता है कि--मेरे 
आगमन के अवधि~दिन की गोधूलि वेखा थी, प्रियतमा ने घर के द्वार पर अपनी ओं 
विद्धा रखी थी-मेरे दशंन की प्रतीक्षा मे उसकी अखि एकटक द्वार की जोर रुगी थी, 
उसी समय उसने सुक्षे जाया इजा देखा, फिर क्या था, हषं से उसका सुख खिर उठा ¦ 
शत्र दषस्य विभावमलुमावं चाह-- 
अत्रावधिकाले परियागमनं विभावः, मुखधिकासोऽनुभावः | 
विभावानुभाव्ञान भावन्ञानसाधनम्‌ । 
यहां प्रियका आगमन विभाव जौर मुख का लिक उठना अनुभाव है । 
स्मृति निरूपयति- 


संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः) 


 श्मलुभवज्ञानानां क्षणत्रयमाघ्ावस्थायित्वे विलम्बेन स्मरणानुपपत्तेः स्पति भति ज्ञानस्य 
कारणतां निरस्य चिरस्थायिनः संस्कारस्येव कारणतां निणयन्ति नेयायिका रत्यभवजन्य- 
संस्कारजन्यं ज्ञानं रमरणमवसेयम्‌ । तदुक्तम्‌-^तिः पूर्वालुभूताथेविषयं ज्ञानयुच्यते।* इति! ` 

छिन्हीं वस्तुओं के द शंनात्मक-श्रवणास्क जदि ज्ञान से जो हृद्य भें संस्कार उत्पन्न 
होता है ओर उस संस्छारसेजो ज्ञान होता हे, उसका नाम श्खति' है। दार्छनिकोके 
विचारा्ुसार सभी ज्ञान ८ अपेता बुद्धि को छोडकर >) तीन ही त्तण रहते है, अतः ज्ञान 
को स्मरण के प्रति कारण नहीं माना जा सकता, इसलिये अनुभव-जन्य-संस्कार से उत्पन्न 
ज्ञान को स्मरण कहा गया हे, यह विशेष यहौँ समन्चना चाहिये । 


उदाहरति- 
यथा- 
नायको विर्शति- 
तन्मञ्जु मन्दहसितं सितानि तानि; 
सा वं कलङ्कविधुरा मधघुराऽऽननश्चीः | 
अथापि से हदयञुन्मदयभ्ति हन्त ! 


सायन्तनाम्बुजसहोदरलोचनायाः ॥' 
द्वितीयचरणान्ते समुचयाथकथकार श्तेप्यः, अथवा--गामश्वं पुरुषं पशुम्‌ 'इत्यत्रेव 
तदथम्रतीतिर्बाध्या । | 
सायन्तनाम्बुजल्य निमीलन्युखकमलस्य सहोदरसद्शं रोचनं यस्याः सा तादृशी 
तस्या विलासश्रमेण वस्तुतस्त्वानन्दातिरेकेण निमीटन्नयनायाः प्रेयस्याः, तत्‌ पूर्वानुभवेक- ` 


~ - ~ भत मनन 


गोचरीभूतं मज्ञसुगधं मन्दहसितं स्मितम्‌, तानि श्वसितानि श्रमादिजन्यश्वासाः, सा कलङ्क 
विधुरा निष्कलङ्कऽत एव पूरणन्दुद्ुषसपेक्षयाऽपि मधुरा मनोहरा, अआननश्रीर्वदनशोभा च 


{ स्मर्यमाणानि ) हन्त ! वत † मे मम हदयं मानसम्‌, अधुनाऽसान्निष्यकालेऽपि, उन्मद्‌- 


यन्द्युचतीकवन्तात्यथ 
जसे ~ 
नायक अपने मन म सोचता हे अथवा किसी मित्र से कता है कि-सायंकालिक 
कमं के समान, अधे-सुद्रित नयनो वाली प्रेयसी का वह सुन्दर मन्द्‌ हास, बे श्वास, चह 
निष्कलङ्कं ओर मघुर खुल की शोभा, हाय ! जाज भी मेरे हृदय को पाग बना रही ह । 
विभावादि प्रतिपादयति-- 
चिन्ताविरोषोऽ विमावः भरून्नति-गात्रनिश्चलत्वादय आक्तेपगम्या अनुभावा 
चिम्ताविशेषस्य भावनाख्यसंस्काररूपस्य स्तो निभित्ततया विभावत्वम्‌ , श्नुक्त- 
त्वादात्तेपवोध्यानां भरूर्नतिम्रश्तीनां च कायत्वादनुभावत्वमाकलटनीयम्‌ । 
यहां एक तरह की चिन्ता विभाव हे, अ-कुता का उन्नयन, शरीर का निश्वलीभवन- 
आदि जो वास्य नहीं है, फिर भी आाक्तेप से समन्च सै भा जते है-अनुभाव है 
इहोदाहरणे विग्रलम्मध्वनित्वमाशङ्कय निरस्यति-- 
यथ्प्यत्रास्या एव स्तः सञ्चारिस्याः, नायिकारूपस्य विभावस्य, हन्तपद- 
गम्यस्य हृद यवेकल्यरूपानुभावस्य संयोगाद्‌ विप्रलम्भरसामिन्यक्ते रसध्वतितवं 
श्यते वक्तुम्‌, तथापि स्पृतेरेवाच पुरस्फूतिकल्वाचमत्कारित्वाच्च तद्ष्वनित्वसुक्तप्‌। 
विभावस्याखम्बनस्य । पुरोऽग्रे स्तिः प्रतीतियस्याः सा पुरस्स्फूतिक्ना, तस्या भाव- 
स्तत्त्वम्‌ । तद्ध्वनित्वं स्तिध्वनित्वम्‌ । 
नन्वस्मिन्लुदाहरणे नायिकारूपाम्बनविभावस्य, हन्तपदव्यङ्गयहदययेकल्यखूपालु- 
भावस्य, स्खतिरूपन्यभिचारिभावस्य च नायकनिष्ठरतौ सम्बन्धाद्‌ विप्रकम्भष्वनिरेवेति 


शङ्ायाः--पश्वाद्धवन्त्यामल्प-चमत्कारायां सत्यामपीह विमलम्भप्रतीतौ, पुरो भावित्वाद- 


धिकचमत्कारवत्त्वाच स्मतिप्रतीतेः, स्सृतिभावध्वनित्वमेवात्रेति समाधानम्‌ । 
यद्यपि यहां नायिकारूप विभाव षन्तः अथवा (हाय पद्‌ से व्यक्त होने चारा हृदय 
करी विककतारूप अनुभाव ओर स्मृतिरूप स्वारीभाव के संयोग से विप्रम्भ--श्ङ्गार-रस 
की अभिव्यक्ति होती हे, अतः यहां रस-ध्वनि है एेसा कहा जा सकता हे, तथापि भाव- 
ध्वनि इसलिये कही गई कि परे स्ति की ही प्रतीति होती है ओर चमत्कारिणी 
भी हे, हां ! पश्चात्‌ उक्त रस मी ध्वनित्त हो सकता है, तो हो, पर उसमे उतना चमत्कार 
नहीं होगा । 
नु तच्छब्दस्य बुद्धिविषयीभूताथचाचकत्वाद्‌ बुद्धिविशेषरूपायाः स्खतेरपि तद्राच्यतया 
कथमिह स्खपिष्वनित्वमिव्याशक्ं मतद्वयेन समादधति- 
तदादेवुद्धिस्थप्रकारावच्िनने शक्तिरिति नये -बुद्धः शक्यताऽवच्छेदकायु 
गसकतया न ॒वाच्यतासंस्पशेः । बुद्धिस्थत्वं शक्यताऽवच्छेदकमिति नयेऽपि 
स्मृतिष्वेन स्प्रतेच्यक्तिवेद्यतेव । 
तच्छब्दस्य प्रकरणवशाद्‌ घटपरादिनानाऽर्थेवोधकत्वस्य दशेनाद्धयादिपदवन्नानाथ- 
कलापततेवारणाय, बुद्धिचिषयताऽवच्छैदकत्वोपलक्षित-तत्तद्धमाचच्छिने शक्तिः! नच 
तथापि शक्यताऽवच्छेदकमेदाच्छक्तिभेदः, शक्यताऽवच्छेदकानां नानात्वेऽपि, तेषामनु- 
कस्य बुद्धिविषयताऽवच्छेदकत्वरूपस्योपलक्णधमस्यैकयाच्छक्तेरेक्यमेव, न तु नानात्वम्‌ , 


१८५१ रथय. नर्य ननत && ` स्कवताज्कच्छ द्वय गन केव वकुल नवम रव्य रन्ल मतया चाच्यत्वा- 
भावाद्‌ ध्वन्यमानत्वमक्षतमेव । तच्छढ्दस्य बुद्धिविषयत्वावच्छिन्ने शक्तिरिति मतेऽपि, 
बुद्धित्वेन सासान्यधरमण स्सतेरवाच्यतायासपि स्मरतित्वेनासाधारणधर्मणावाच्यावाद्‌ ध्वनितवे 
न किञचिद्राधकमिति दितीयमतेऽपि दोषभाचो बोध्यः । | 

नु द्वितीयमते दुद्धित्वेनामिधया वोध्यमानाया एव स्तैः स्शतित्वेन व्यङ्गयताद्गीकारे 
शयिता सविधे" इत्यादौ भायुपात्तस्य-श्यज्गयस्य कथमपि चाच्यष्यनालिङ्गितस्येव चमत्का- 
रित्वादित्यालङ्कारिकसमयः इति स्वकीयभ्रन्थस्य विरोधः स्फुट एवेति चेत्‌, उच्यते-- 
चाच्यताऽ्वच्छेदको व्यङ्खयताभ्वच्छेदकश्च अतीतिविषयो जातिरूपस्तदन्यो चा यत्रैक एव 
धर्मो भवति, तत्रैव तदर्थस्य न व्यङ्खयता चमत्कारिता वा, यत्र तु सामान्यविशेषभावा- 
दिनाऽपि तद्धमयोस्तनीयानपि भेदः, तच नायं नियमः, तथा च शयिते त्यादौ वाच्यताऽ 
वच्छैदकस्य मनोरथत्वश्य, ग्य्गयताऽवच्छेदकस्येच्छात्वस्य च धटत्व-कलशत्ववदेक्यम्‌ , 
इह॒ तु बुद्धित्व -स्पतित्वयोगुणात्वश्चनत्ववत्‌ सामान्यविशेषमभावाद्‌ भदस्तस्माज्न दोष 


इति व्याख्यातारः । 

यहां एक शङ्का यह होती हे कि जवर तष्पद्‌ का वाच्य श्ुद्धि-विषयीभूत अर्थे, 
तव तो उुद्धि भी उसक्‌ वाच्य दी श्रेणी मे आग जौर स्ति भी एक प्रकार की बुद्धि 
८ ज्ञान ) ही है, अतः र्ति यहाँ व्यङ्गय केसे होगी ? क्योकि वाच्य अर्थं को आरुङ्ारिक 
रोग व्यङ्गय नहीं मानते, इसी शङ्का का उत्तर अन्थकार देते है--तदादेः' स्यादि । अभि- 
प्राय यह है कि तत्पद्‌ के घट-पर आदि अनेक अर्थं है, फिर हरिप्रश्टति पद ॐे जैसे वह 
( तस्पद्‌ ) मी नाना्थ॑क क्यो नहीं माना जाय ? यह प्रश्न जब उठा, तब सभी दासं 
ने एक स्वर से समाधान किया कि अर्थं के अनेक होने से कोई पद्‌ नानार्थक नहीं होता, 
वरन्‌ किसी पद्‌ में अनेक अर्थं निरूपित अनेक शक्ति मानने से वह पद्‌ नानार्थक होत्ता 
है, यदि किसी पद्‌ मेँ अनेक अर्थं निरूपित होकर भी शक्ति एक ही हो, तव वह पद एका- 
थक ही कहराता है जौर शक्ति फे एक होने के नियम येद करियदि श्ञक्यषएकदहो, तव 
शक्ति एक, यदि ज्ञक्य अनेक भी हो ओर शक्यतावच्छेद्‌क एक हो, तब भी शक्ति एक, यदि 
वह भी अनेक ही हो, तब भी शक्यतावच्छेदकतावन्छेदकछ के एक होने पर शक्ति एक ही 
होती दै, सारश्च यह कि शक्य के पी यदि कहीं कोई अनुगमन एक धर्म हो, तो शक्ति 
एक होती है । इस पर प्रशन उटा कि तत्पद मे शक्ति एक है १ या जनेक ? इसका उत्तर 
भी सर्वो ने समान दी दिया किएक । इसके बाद्‌ यह प्रशन सामने आया कि-क्यो 
अर्थात्‌ ऊपर जो शक्ति को एक बनाने वारे अनेक नियम बतरये गये है, उनमें से यहां 
कोनसा नियमरगू होता है? इसके उत्तर में दार्शनिको केदो मत दहो गये। ङक 
रोगो का मत है कि बुद्धिस्थ जो प्रकार ( मेदक विशेषण ) तदवच्छिन्न अर्थात्‌ तद्धि्िष्ट 
मे तदद्‌ की शक्ति है । जेसे-घरस्व-पटत्व आदि प्रकार ८ मेदक विशेषण ) को बुद्धिस्थ 
कर खेन पर तद्‌ विशिष्ट धट-पट आदि मेँ ठत्पद्‌ की शक्ति होती है । इस मत ॐ अनुसार 
तस्पद से घटपटादि का बोध असाधारण अर्थात्‌ घटपटादिरूप में हयी होताहे। इसी 
वात को ष रोग ॒ुद्धि-विषयतावच्छैदकत्वोपलदितधर्मावच्छिन्न मे तत्पद्‌ की शक्ति 
है इस रूप से भी कते है, ताप्पर्यं एक ही है । इस तरह से शक्ति मानने पर यद्यपि 
तस्पद्‌ के शाक्य घट-पट जादि अनेक होते हँ, शश्यतावच्छेदक ( उक्त भरकर ) धघटत्व~ 
पटत्वं आदि भी अनेक ही होते दहै, तथापि शक्यतावन्छेदक घटस्वादिकको का अनुगमः 
करने वाखा, शक्यतावच्छेद्‌कतावच्छदक, उुद्धिस्थत्व अथवा जुद्धिरूप उपलरक धम एक 
ह, अतः शाक्तिक दही होगी जौर तत्पद्‌ नानार्थक नहीं होगा! अम्यरोर्गोका मत 
इससे ङ भिन्न है, उनका कथन यह हे क्वि--तस्पद्‌ की शक्ति उुद्धिस्थत्वावच्छिन्न मे हे, 


इस मत के अनुसार ततपद्‌ से घट आदि का बोध अक्लाधारण घट आदि के खूप में नहीं 
होता, अपि तु साधारण बुद्धिस्थ के रूप मे । इसप्रकार शक्ति मानने पर तत्पद के ्यक्य 
घथि तो अनेक इये, पर शक्यतावच्छद्‌क उुद्धिस्थ्व षक ही इजा ओौर अनुगत मी, 
अतः इख मत में भी अनेक अथं निरूपित एक ही शक्ति ततपद्‌ की सिद्ध हुदै, इस मतः 
न्नं शक्यतावच्छेद्कतावच्छेदक्‌ पर्यन्त, अनुगमं के लिय अनुधावन नहीं करना पडता, 
यह राघव है। फरुतः इस मत के अनुकार मी तवद्‌ नानाथक नहीं कहा सकता । 
अस्तु, ये तो इये दार्ष॑निका के छषगडे । अव रकृत मे विचार यह करना है कि उक्त दोनो 
मर्तोमे से किसी भी मत के अनुसार स्ति ( जिखकी ध्वनि यहां मानते हैँ ) ततपद्‌ 
का वाच्य होतीहै या नहीं? उत्तर यह हे कि-नही, क्योकि प्रथमः मत के अनुसार 
ततद्‌ के अर्थ में बुद्धि का स्थान तीसरे दजज-जर्थात्‌ शक्यतावच्ेद्कतावच्छेदक मेहे 
ओौर किसी भी पद कौ वाच्यता शक्य आर रक्यतावेच्छेदक तक्‌ ही सीमित रहती ह 
अर्थात्‌ शक्य ओरं शक्यतावच्छेदक ही पद्‌ के वाच्य होते है, उसके आगे श्क्यतावनच्छै- 
दुकतावच्छेदक नहीं वाच्य होता, दूसरी बात यह कि डद्धि यहां शक्यतावच्छेद्को का 
अनुगम कराने के ल्य उपरुच्ण मान्न हे, विशेषण नही; फिर वह वाच्य हो भी देसे 
सकता हे १ द्वितीय मत के अनुसार यद्यपि बुद्धि शक्यतावच्छैदक है जौर विशेषण मी-~ 
उपलक्षण नीं, अतः वह तत्‌पद्‌ का वाच्यार्थं अवश्य हो गया ओर स्ति भी उुद्धिरूप 
होने से वाच्य हो गद, तथापि बुद्धित्व इस सामान्यरूप से ही स्ति वाच्य इद, स्षतिस्व- 
ख्पसेतोस्छति व्यङ्गवही होगी जौर इस रूपभेद के कारण स्ति के व्यङ्गय होने मेँ 
कोई बाधा भी नहीं होगी । वादी यदि कटं कि--पहरे आप कह आये हँ कि वही जथ 
व्यङ्गय हो सकता है, जिसमें किसी भी तरह वाच्य-वृत्ति (अभिधा) का स्पशं नहो, 
अत एव आपने शयिता सविधे.“ `“ इत्यादि पच मे मनोरथस्वरूपेण वाच्य बन चुकी 
चुम्बनेच्छा को प्यङ्खय नहीं माना है, फिर यहां आप ञुद्धिष्वेन रूपेण वच्य वनी हद स्छतिको 
व्यङ्गय कैसे मानते हैँ ! यह तो आपकी परस्पर विरद बातें !होती दै, इसका समाधान 
यह हे कि वाच्यतावच्छेदक भौर व्यङ्खयतावच्छेद्क ( चाहे वह जातिरूप हो या अन्य 
कोई ) धर्म जहां एक ही रहता है, वहीं वह अर्थं व्यङ्गय नहीं होता ओर चमत्कारी भी 
नहीं, जसे श्ञयिता---" ° इस्यादि पद्य म मनोरथस्व ओर इच्छस्व जो कऋमश्चः वाच्यताच- 
च्डेदक ओर व्यजङ्गयतावच्छेदक है--एक ही जाति हे--अ्थात्‌ जेसे घटस्व ओर करुसत्व में 
कोई मेद्‌ नहीं हे, वैसे उन दोनो मे भी भेद नदीं है, अतः मनोरथस्वरूपश्से वाच्य हो जाने 
पर इच्छास्वरूप से य्यङ्गघ नदीं होता । । 

पर यहां ेसी बात नहीं है--अर्थात्‌ जुद्धिर्व ओर स््तित्व एक नहीं है, इन दोनों में 
सामान्यविल्ेषभाव ह, अतः गुणत्व जौर ज्ञानत्व के जेसे ये दोनो दो धमं है, फिर बुद्धित्ेन 
रूपेण वाच्य होने पर भी स्खतितवेन व्यङ्ग होने मँ क्या जापत्ति हो सकती हे? कवि 
विरेघ कैसे होगा १ अर्थात्‌ न.कोई आपत्ति होगी, न कोद विरोध होगा । 


स्प्रतेरिह पदध्रकाश्यत्वं व्यवस्थापयति- 


तस्याश्चात्र वाक्यवेद्यतवेऽपिः पदस्यैव डु्दरपत्वात्‌ पदध्वनिविषयत्वम्‌ । 
एतेन भावानां पदव्यङ्ग्यत्वे न वेचिच्यमिति परास्तम्‌ । 


तस्याः स्तः । वाक्येन तन्मञ्ज्वित्यादिना । पदस्य तच्छन्दस्य। कुवूप्वं वैरक्षण्य- 
 मपूक्शक्तिरिति यावत्‌ । एतेन पदप्रकाश्यव्यङ्गवयस्यापि चमत्कारित्वातिशयायुभवेन । 
स्पते्व्यल्ञकं यद्यपि समस्तमेव वाक्यमिदम्‌ , किन्तु तचमत्कारपेक्षयाऽधिकथमत्कार- 
स्तत्पदव्यङ्गयस्तेरेवानुभूयत इति आधान्यात्‌ पदभरकाश्यध्वनित्वमेवात्र असिद्धम्‌ ।-एता- 
वताभावानां पद्भरकाश्यत्वे नेव चमत्कारो भवतीति वदन्तः प्रयुक्ताः, तत्रापि चमक्छतेरानु- 
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भविकत्वात्‌ , "विच्छित्तिशोभिनेकेन भूषरोनेव कामिनी । पदयोत्येन खक्वेष्वंनिना भाति 
भारती ।* इति ध्वनिकारादुमतत्वाच । 
यद्यपि यहां सम्पूणं वाक्यसे ही स्द्त्ति अवगत होती है, तथापि तत्‌पद ही कुवंदुरूप 
है अर्थात्‌ वह एक पद्‌ ही स्ति को ध्वनित करने सँ अग्रसर है, अतः यह “पदृन्ध्वनिः 
का ही रुच्य माना जाता है । इसते रोगो की जो यह धारणा है कि--माव यदि भ्पद्‌ 
द्वारा ध्वनित, तो उनमें द्ध विचित्रता ( चमस्कार) नहींहोती, उसेनषश्ष्टो 
जाना चाहिये । 
प्रसङ्गात पये पदान्तरव्यक्घयं पकाशयति- | 
सायन्तनाम्बुजोपमानेन नयनयोरुत्तरोत्तराधिकनिमीलनोन्मुखत्वध्वननदासा 
तस्या आनन्दमम्रताप्रकछाशः। 
नेत्रयोः सायङ्काख्किकमलोपमया प्राक्‌ कमिकनिमीलनोन्मुखत्वे, पश्वान्नायिकाया 
श्मानन्दमभ्नत्वं च व्यज्यत इत्याशयः । | 
यहां नेश्रोको जो सायंकार्िक कमर्छो फी उपमा दी गहे, उससे यह अभिभ्यक्छ 
होता हे कि नेत्र उत्तरोत्तर ( भागे आगे ) अधिकं सुद्वित होते जा रह दै, जिससे नायका 
की आनन्द्‌ मग्नता ध्वनित होती दहे। 
भल्युदाहरणमाह-- 
'दरानमत्कन्धरबन्धमीष-ननिमील्ितस्निश्धविलो चनाव्जम्‌ | 
अनल्पनिश्वासभरालसाङ्ग, स्मरामि सङ्घ चिरमङ्गनायाः। 
दरमीषदामन्‌ न्रीभवन्‌ कन्धराबन्धो म्रीदाभागो यच, तम्‌ , निमीलित श्मानन्दातिरकेण 
लञ्जातिशयेन चा मुद्रिते, विखोचनार्ञे नयनकमले यत्र, तम्‌ , अनल्पेन भूयसा, निश्वास्भरण 
 विलासायासजन्यनिश्श्वसितभारेणालसानि शिथिलत्वात्‌ क्रियानुन्मुखानि अङ्गानि यत्न, 
ताष्शं च, श्रङ्गनाया रकुलनायाः, सङ्गं चिरं स्मरामीत्यथः। 
अब स्षटति-भाव का प्रद्युदाहरण देखिये । नायक अपने मित्र से कहता है किम 
चिरकारू तक, नायिका के उस सङ्ग का स्मरण करता रहता हूं, जिसमे गरदन कुद छुकती 
रहती हे, प्रीति-पगे, नयन-कमरु कुद्ु-ढु्ं सुद्वित होते रहते हँ लोर शङ्क अत्यधिक श्वास 
के कारण अलसाये होते दँ 
समीक्षते-- | 
इत्यत्र स्थ्ृतिनं भावः, स्वशब्देन निवेदनादव्यङ्गयत्वान्‌ । नापि स्मरणा- 
लङ्कार-) सारश्यामूलकत्वात्‌ 9 सा्दर्यमूलकस्यव स्मरणालङ्कारत्वम्‌ ; अन्यस्य 
तु व्यञ्जितस्य भावत्वेमिति सिद्धन्तात्‌। किन्तु विभाव एव ॒सुन्दरत्वात्‌ 
कथञ्िद्रसपयवसायी । 
छत्र पये स्मरामौति स्वचाचकशब्दवाच्यत्वाद्‌ व्यज्गयत्वाभावेन स्मृतिनं भावः! न 
नेषा स्मृतिः स्मरणालङ्कारः, सादृश्यो द्भातरिताया एव स्मृतेरल्डारत्वस्य व्यवस्थापयिष्य- 
माणत्वात्‌ । श्रसादश्यमूलिकायास्तु ठ्यङ्घयायः सरतेभवित्वम्‌ ५ चाच्यायास्त्रथंमात्रता ¢ 
एवं स्थिताविह मनोहरस्य नायिकारूपालम्बनस्येव माहात्म्यात्‌ कन्धरेषन्नमन-नयनेषन्नि- 
मीलनादयुभावस्य, तत्कारणतयाऽऽप्षिप्तस्य लज्जात्मकनव्यभिचारिणश्च संसर्गाल्ायकनिष्ठरतेः 
 शङ्वाररसे पयेवसानमित्याशयः । राजानकर्यकस्तु-वेसादश्यमूल्किमपि स्मृति स्मरणा- ` 
लङ्कारम्गीकृत्य शिरीषमद्रीगिरिषु परपेदे, यदा यद्‌ दुःखशतानि सीता । तदा तदाऽस्या 
` मवनेषु सौख्य-रक्षाणि दध्यौ गलदश्न रामः + इ्युदाजहार । 
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यहां जिस स्छति की प्रतीति होती है, उसे “भावः नहीं मान सकते, क्योकि वहु 
साक्तात्‌ स्दति-वाचक ‹स्मरामि' पदं से ज्ञात होने से वाच्य ह व्यङ्गय नहीं, स्मरणालङ्ार 
यहां नहीं कहा जा सकता, क्योकि किसी समान वस्तु के अनुमव से उसपन्न स्मरण 
को ही (स्मरणारकार' मानते हँ जर यहां का स्मरण किसी समान वस्तु के अनुभव से 
उत्पन्न नहीं इजा है । इस तरह सिद्धान्त यह स्थिर हुआ कि सादश्यमूखक स्मरण “स्मर 
णालंकार' होताडै जौरजो सादृश्य मूलक नहीं हो, वह स्मरण यदि व्यद्गव रहे, तो 
` भ्मात्र' कहलाना है, अतः यहां का स्मरण सादृश्यमूलक ओर व्यङ्गय न होने के कारण 
अटटकार' अथवा "माव? कुद नहीं है । अव आप पृ सकते है कि यदि रेकी बात्डेतो 
यहां चमच्छारका बौजहीक्याहै, जिसे इम पद्य को काव्य कहते है १ इतका उत्तर 
यह है कि इस मे वणित नायिकाषूप विभाव ही रमणीय होने के कारण किली तरह 
श्ङ्गार-रस के रूपमे पयंवसित होता है जरं चमत्कार पेदा करता दहे, अत एव इस ` 
श्लोक को काव्य कहने है । यहां कथञ्चिद्‌" पद से जो अस्वारस्य सूचित होता है, वह 
यह हे कि केवर विभाव तो रसशूपरमे परिणत हो नहीं सकता, अतः ग्रीवा ॐ नस्रोभाव 
ओर नेरतराके मुद्ग को अनुभाव मानकर उसके कारणरूप मे कुञजारूप सञ्चारी का आक्तेप 
करना पड़गा, जो क्रे प्रद्‌ है । 
त्रीडां पिषू्पयति- 
स्रीणः पुरुषखावरोकनप्रैः, पंपां च पतिज्ञाभङ्ग-पगभगाररुत्प- 
ननो वेपण्याधोयुखत्वादि कारणीभूतधित्तत्तिविशेषो व्रीडा । 
पराभवो वेरिक्रतः । वेवण्यै वर्णान्यथाभावः । पुरुषमुखावलोकनादिजन्यः ल्नीकृ्तिः, 
प्रतिज्ञामङ्गादिजन्यश्च पुरुषढ़त्तिर्वव्यादिजनक्थित्तदत्तिविशेषो व्रोडा कञ्जेत्यथंः । तदुक्तम्‌- 
(सद्धो चश्चेनसो ब्रीडा वेवर्ण्याधोमुखस्वकरत्‌ ।* इति । 
अव ब्रोद़ा (खञ्जा) का लक्षण करते दैँ--“लोणाम्‌ इत्यादि । शखीर्यो मे पुरुष~ 
सुशख-दकश्ञंन आदि. ओर पुरषो मँ प्रतिक्ता-भङ्ग एवं पराजय आदि से उष्पञ्न होने वारी ओर 
विवणंता एवं नतानननता आदि अनुभावो को उस्पन्न करने वारी जो एक तरह की चित्त 
बृत्ति हे, उसका नाम च्ीड्ा है । 
उदाद्रति- 
यथा-~ 
नायको मुग्धाृत्त सखायं व्याहूरति- 
कुचकलशयुगान्तमामकीनं नखाङ्, ` 
सपुलकननु मन्दं मन्दमाल्लोकमानां | 
विनिहितवदनं मां वीदंय बाला गवाक्ते, 
चकितनतनताङ्गी सद्य सयो विवेश ।+ 
वाला सुग्धा, वात्रैव धरधुलत्वादुन्नतत्वाच कठ्शौ तयो्ंगस्य युग्मस्यान्तमध्ये, माम- 
कीन मया कृतन्त्ान्मत्सम्बन्धिनं, नखाङ्कं नखचिहं, ( रहसि ) सपुलकतनु हषद्भुतरोमाच्रा- 
श्वितशगीरं यथा स्यात्‌ तथा, मन्दं मन्दं शनेश्शनेः, आलोकमाना पश्यन्ती, गवात्ते तद्‌द्‌- 
शंनाहंवातायने, विनिहितवदनं स्थापितमुखं ( पश्यन्तं ) सां वीद्य, चकितान्या्र्येण, नत~ 
नतानि नश्रतमानि च लनयाऽङ्गानि यस्यास्तादशी, सवस्तत्काल, सद्य गभयं विवेशेत्यथंः। 
जेमे-नायक अपने भित्र से कहताहे कि--करक्ञो के समान विश्चार तथा उन्नत दोनो 
उरोज के मध्यमे मेरे द्वारा ही किये गये नल-क्तत के चिद्ध को पुरु्किताङ्खी होकर धीरे- 
धीरे देखती इई उस सुग्धा नायिकाने ज्यो ही श्षरोखे में सुख डारे इये ( अपनी ओर 


देखते ङ ) हमे देखाः्यो ही वह चकित होकर अपने अङ्गो ढो सिकोडती हई धरें 
भग गई । 
उपपादयति- 
अच्र प्रियस्य दशनम्‌; तेन नायिकाकटरेकतव्छुचान्तवतिभ्रियनखनक्ञतावलो 
कनजन्य-हषावेदकतत्पुलकादेदशेनं च विभावः । सद्यः सदनभ्रवेशोऽनुभावः 
तेन भियेण । 
ताभ्यां विभाुभावाभ्यां म्राधान्येन लजनाया व्यज्ञनाह्नलीष्वनेरिदुदाहरणम्‌ । 
यहां नायिका रो प्रियतम का दिखा देना ओर उसके उरोजो मे परिय के नख-च्तत 
फ देखने से उव्पश्न इये हषं की सूचना देने वारे रोमाञ्च जादि का प्रियतम को दीख 
जाना विभाव है तथा तुरत घर मे भाग जाना अलुभावहे। इन दोर्नो चिभावाुभावों से 
भरधानततया रुञ्जा ध्वनित होती हे, अतः यह पद्य 'भाव-ध्वनिः का उदाहरण इजा । 
पुनरुदादरति- 
यथा बा 
नायकः सखायमाख्याति- 
निरुद्धय यान्तीं तरसा कपोती, कूजत्कपोतस्य पुरो ददाने । 
मयि स्मिताद्रं बदनारविन्दं, सा मन्दमन्दं नमयाम्बभूव ॥' 
मयि, तरसा वेगेन कोपात्‌ ्रासाद्वा यान्तीं कपोतीं पाराचतवधू, निशद्धथावरुद्धथ, कून- 
तो रिर्सया कलकलं कुव॑तः, कपोतस्य, पुरोऽपरे, ददाने स्थापयति, सति, स्मितेना्र स्तिमितं 
वदनं, मन्दमन्दं सा प्रेयसी, नमयाम्बभूव नम्रीचकारेत्यथः । 
अथवा जेसे-निरुष्य यान्तम्‌. ' इत्यादि पद्य मँ । किसी मिन्न के प्रति नायक 
का कथने छिजवब मैंवेगसे दूर भागकर जाती हुई कबूतरी को बरजोरी रोक 
कर ( कामातुरता के कारण ) दूजता इभा कबूतर के जागे रख रहा था, तब उस 
नायिका ने ( मेरे आचरण को दैखकर ) मन्द्-हास से आद्र, सुख~कूमलरू कौ धीरे धीरे 
नीचा कर लिया । 
उपपादयति-- | 
पुवेत्र तास इवात्रापि हषा लेशतया सन्नपि व्रीडाया अयुगुण एव । प्रियकठकं 
कपोतस्यापरे कपोयाः समपेणं बिभावः, बदननमनमनुभावः । 
यथा पूवन्र कुचकर्शेत्यादौ चकितत्वेन लेशतया प्रतीयमनछ्ासो कनायाः पोषक- 
त्वादनुयुण एव, न तु प्रतिकूलः, तथेवात्न ननिरुदथेत्यादौ स्मितवदनत्वेन प्रतीयमानो 
हषोऽपि न प्रतिकूलः किन्तु व्रीडायाः पोषक एवेत्यथः । 
जेसे कुच-कलश्च ` ˆ" °“ * » इत्यादि पद्य मे नायिका “चकितः विदोषण र्गानेसे 
त्रास ईषत्‌ अभिव्यक्त होकर भी क्उजा के अनुक ( पोषक ) हुआ है, उसी तरह यहां 
( निरूभ्य यान्तीम्‌ इत्यादि पद्य मे) .मन्दहास से आद्र इस अुख~-विशेषण 
से हषं किञ्चित्‌ अभिथक्त होकर भी र्ञ्जा का पोषक हम होता है, विरोधी नहीं । नायक 
का कवूतर के आगे कबूतरी का रखना विभावदहै ओर नायिका का मुख नीचा ,करना 
अनुभाव दे, जिनसे यहां ीडा-भावः अभिव्यक्त होता हे । 
मोहं निरूपयति-- | 
 भयवियोगादिषरयोज्या वस्तुतत्वानवधारिणी चित्त्त्तिर्मोहः । 
. मयवियोगप्रृतिमिव्यांकुलत्वं, तेन च मोदो जन्यत इति प्रयोज्यत्वं निवेशितम्‌ । मोहे 
सति च कस्य वस्तुनस्तत्वावधारणं न भवतीति तदाख्यानम्‌ । भयादिजन्यव्याङुखत्वजन्यो ` 








` वर्तुततत्वानवधारणजनकभित्तृततिनिशेषो मोह इत्यर्थः । तदुक्तम्‌--भोहो विचित्तता मीति- 
दुःलावेगाुचिन्तनेः । धूणनाज्ञानपतन-्रमणादशनादिकृत्‌ \” इति । 
अब मोह का निरूपण करते है--“मयः इष्यादि । उस चित्त-चत्ति को “मोहः 
. हते हैँ जिसकी उस्पत्ति भय~वियोग आदि से उत्पन्न व्याङुल्ता के कारण होती है जीर 
जिसके कारण किसी भी वस्तु की यथार्थता को समन्चने की शक्ति न्ट हो जाती है-- 
अर्थात्‌ मोह के उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य का अन्तःकरण शून्य खा हो जाता है, जिससे 
वह किसी भी चीज को यथार्थ॑रूप से खमन्नने की शक्ति ङो खो देताहे। 
नचीनमतमाह- 
अवस्थान्तरशबलिता सा तथाः इति तु नव्याः 


सा चिन्ताख्या वच््यमाणेव चस्तुतत्वानवधारणकूपमवस्थानन्तरं गता चित्तष्ृत्तिरेव तथा 
मोहाख्येति तु नव्याः कथयन्तीत्यथंः। 
नवीन विद्वानों का.मत हे छि “चिन्ताः नाम कीजिस चित्त-शत्ति का वर्णन आगे 
किया जायगा, वही जब एक खास अवस्था तक पटच जाती हे, तव (मोहः नामसेः 
पुकारी जाती है-अर्थात्‌ चिन्ता जब इस द॑श्चा को पहुंच जाती है कि सुद्चना-समन्षना 
सब बन्द्‌ हो जाय, तब उसे मोह कते दै अतः चिन्ता से प्रथक्‌ उसकी ( मोह ङी ) 
गणना नहीं करनी चादहिये। 
उदाहरति- 
उदाहरणम्‌- 
बालया मोदावस्थान्यापारं वणेयति-- 
धविरहेण विकलहृदया, विलपन्ती ॥ ! दयितेति । 
आगतमपि तं सविषे, परिचयहीनेव वीत्तते बाला ॥? 
` विरहेण विकलहदयाःम्याकुकमनाः, अत एव दयित | दयित ! क्रासीति विलपन्ती, 
सा बारा, सविधे सम॑पे, श्रागतमपि, तं दयितं, परिवयदीनाऽसलातपरिचयेव, वीक्षते पश्यति, 
न तु किमपि कथयतीत्यथः । “ 
अब मोह का उदाहरण देखियेः-- । 
एक्‌ सखी दूसरी सखी से कहती हे कि--प्यारे-प्यारे' की रट लगाती हुई उस सुश्च 
नायिका का हृद्य विरह से इतना कातर हो गया है कि पासर्मे जये हुये मीश्रियको 
हस तरह देखती रह जाती है, जैसे उसके साथ उसका कमी का को परिचय दही न हो । 
छत्र विभावानुभावौ दशंयति-- क का | 
अत्र कान्तवियोगो विभावः, इन्द्रियवेकल्यं लल्ादयभावग्यानुभावः। 
इन्द्रियाणां वेकस्यं आह्याराहणम्‌ , तच्चात्र परिचितचरस्य पत्युशव्ठषा विषयीकरशोऽपि 
परिचयामावात्‌, खलाऽमावश्च बाकत्ेऽपि पुरस्थस्य पल्युस्तथादशेनादवगतौ विभावालुभावौ 
नायिकाया मोहरूपं भावं व्यङ्कः । | 
उक्त पद्यमें प्रियका विरह विभावहै ओर इन्द्रियो ( चद्ध आदि) की विकड्ता 
( ज्ञानशक्ति का रोष ) तथा कज्जा आदि का अभाव अनुभाव है । रूञ्जा १ अभावं 
यहां इस बात से प्रतीत होता हे कि नायिका बाला होकर भौ पतिके सामनेमें (जब 
बाला की रुउजालता भ्रविद्ध है ) अपरिचित सी दखती रह जाती हे । उक्त विभाव नौर 
अनुभावो से मोहभाव की ध्वनि होती हे | | । 


कि ^ ० 





पुनर्दाहरति- 

“सुरडादश्डं कुर्डलीछ्ृत्य कूले, कल्ञेलिन्याः किञ्चिराकुच्चिताक्ः । 

नैवाकषैत्यम्बु, नेवाम्बुजालि, कान्तापेतः कृत्यशूल्यो गजेन्द्रः ॥ 

कान्तायाः प्रियहस्तिन्या श्रपेतो विरहितः, क्लालिन्याः सरितः, कूले तटे, शुण्डादण्डं 
शुण्डाहस्त एव दीघ॑त्वारण्डस्तं, कु्डलीकरत्य छम्बमपि चतुलं विधाय, कृत्यशन्यः स्वविधे- 
यज्ञानवरिधुरः, गजेन्द्रो इस्तिराजः, अम्बु न्याजलं, दिनान्तरवत्‌ , नेवाकषैति करेण नेव पिवति, 
अम्बुजांल सरसिजघ्रेणीं चापि प्राग्वत्‌, नैवाकषंति नेव शृहातीत्यथः । 

द्यत्र कान्तावियोगो विभावः, सरित्तेऽपि सलिलाद्यनाकषंणमनुभावश्च चस्तुतत्त्वानव- 
धारणरूपं मोहमयगमयतः । (@त्यशुन्यः इति विशेषरोनाभिदितप्रायो मोह शत्यस्मातपूवेमेवो- 
दाहरणं श्चिरं प्रतिभाति । | 


अथवा, जेसे--“गुण्डादण्डम्‌" "° इत्यादि प्च मे । को दक्षंक कहता हे कि- 
हथिनी से वियुक्त हाथी निशवेष्ट होकर, सृंड को वर्तुराकार बनाकर र नेर््रोको ऊच 
कुड सिकोड कर नदी के तट पर खडा तो हे, परन्तु न जरु को खीचता हे भौर न कमलो की 
पङ्किको। यहां कान्ता का वियोग विमावहै ओौर नदीकेतटपर रहकर भी जरुतथा 
कमरे को न खींचना अनुभाव है, जिससे मोह भ्यक्त होता हे । 


धृतिं निकूपयति- 
कभशोकभयादिजनितोपुवनिवारणशारणीभूतथित्त्त्तिविशेषो धतिः । 


लोभ-शोक-भयादिभिजेनितस्य, उपश्चवस्य चित्तक्षोभरूपोपद्रवस्य, निवाररे कारणी- 
भूतथिनद्ृनिषिशेणे धृतिरित्यर्थः । तदुक्तम्‌-श्रभीष्टा्थंस्य सम्प्राप्तौ स्पृहा पर्याप्तता ¶तिः। 
सौहित्य-वदनोल्लास-सदासवचनःदि्त्‌ ।" इति । । 
अव (ततिः का निरूपण करते ह--^लोभः इत्यादि ! उस चित्त-वरत्ति का नाम “ति हे, 
जिसके कारण लोभ, श्लोक भौर मय आदि से ऽखन्न होने वाङे उपद्रव क्लान्त हो जाति दै। 
उदाहरति-- 
उदहिरणम्‌-- 
धीरः परामृशति-- 
'सन्तापयामि हृदयं, धावं धावं धरातले किमहम्‌ । 
अस्ति मम शिरसि सततं, नन्दङ्कमारः प्रभुः परमः ॥' 
शह ( खोभेनाभिभूतः ) सततं धरातले ( इतस्ततः ) धाचं धावं धावित्वा धाचित्वा, 
हृदयं मनः, किं कुतः सन्तापयामि पीयामि । यतः परमः सर्व्कृष्ट, भरमुः सर्व॑ कतुमकतं- 
मन्यथा वा कर्तु समथः, नन्दङुमारः कृष्णचन्द्रः, मम शिरस्यस्त्येवेत्य्थः । 
इह नन्दकुमारस्य शिरस्थत्वकथनेन भारभूतत्वप्रतीतेश्वारुताहानिरिति “अस्ति ममाग्रे 
इति पाठः समीचीनः प्रतिभाति । | 
ध्टुति-भाव' का उदाहरण देखिये - 
किसी धैयं-शाङी पुरूष का मानसिक विचार है किमे ्यर्थं भूत पर इधर-उधर 
दौड़-दौड्‌ कर अपने हृदय को क्यो संतस कर रहा हूं । मेरे चिर पर असुवर नन्दनन्दन 


सवदा विराजमान ह-यु्ते चिन्ता करने की क्या आवश्यकता ! वे स्वयं सब वार्तकी 
श्यवस्था कर ही ठेगे । ॑ | 


विभावलुभाव वाह-- 
अत्र विवेकश्रुतसम्पस्यादिर्विभावः, चापलायुपशमोऽनुभावः। 
श्रुतसम्पत्तिः शाद्लज्ञानसम्पत्‌ । ेय विवेकादयद्धूतं चापलमु्शमयति । 


उक्त पद्य म विवेक जौर श्ाञ्च-ज्ञान-रूप~सम्पत्ति आदि विभाव है तथा चञ्रता 
आदि की निचत्ति अनुभाव हे । 


शङ़ते- 
ननु चोत्तरां चिन्ता नास्तीति वस्तुनोऽभिष्यक्तेः कथमस्य धतिभावध्व- 
निखमिति चेत्‌ । 
“का चिन्ता मम जीदने यदि हरर्विश्वम्भरो गीयते" इत्यादौ चाच्य इव चिन्ताऽभाव 
उत्तराध॑ऽस्तीत्यादौ वस्तुरूपो व्यज्ञथ इति नायं भावध्ठनिः, किन्तु वस्तुध्वनिरेवेति शद्धा । 
यहां यह शङ्का होती हे कि उक्त पश्ठके उत्तराधंसरे तो शुनि चिन्ता नटीं हे" यष 
वस्तु ध्वनित होती है, फिर इस प्च को ति-भाव-ध्वनि का उदाहरण कैसे कहते ई ? 
उत्तरयति-- 
तस्य धृत्युपयेगितयेवाभिव्यक्तेः । 
तस्य चिन्ताऽभाविरूपन्यद्गयस्य । 


उक्त शङ्का का उत्तर यह हे कि मक्षे चिन्ता नहीं हेः इस चस्तु की ध्वनि यहां प्रधान- 
खूप से नदींहोती, बरन, एति-भावसे पोषकरूपमे ही, भर्थात्‌ चिन्ता का अभाव 


धेयं मे उपयोगी हे, अतः उसका ध्वनित होना एति की ष्वनि मे सहायकद्ी होता दै, 
साधक नहीं । 


शद्धा निशूपयति-- | 
किमनिष्टं मम भविष्यतीत्याकारथित्तटत्तिषिश्ेषः शङ्गा । 
भा्यनिश्चिताकारकस्वानिष्टचिन्तनात्मकशित्तघृत्तिविशेषश्शङ्धत्यथः । तदुक्तम्‌- 
पर करौ्यात्मदोषादेः श ङ्काऽनिष्टस्य चिन्तनम्‌ । | 
वेरण्यं-कम्प-वेस्वयं-पारश्वालोका-स्यशोषशृत्‌ इति । 
चिन्तनं सम्भावनम्‌ । परक्छौर्यादिरषिभावो वेवरण्यादिश्वानुभावः शङ्कायाः । 
“मेरा क्या अनिष्ट होगा" इस तरह की चित्तवृत्ति का नाम शङ्का" हे । 
उदादरति- 
उदाहरणम्‌- 
देवप्रतिबद्धा सङ्धेतस्यकं गन्तुमशक्ता स्वानिष्टं शङ्कमाना नायिका सखीं भषते- 
विधिवद्चितया मया न यातं, सखि ! सङ्केतनिकेतनं प्रियस्य । 
अधुना बत ! फं बिधातुकामो, मयि कामो नृपतिः पुनने जाने ॥ 
हे सखि ! विधिचश्चितयः देवेन विप्रलम्धय, मया, चत | हन्त ¡ भ्रियस्य प्रणयपात्रतवे- 
नापरिहायांयुरोधस्य, सङ्केतनिकेतनं सङ्केतीछतग्रहं, न यातं नेव गतम्‌ , अधुना देवम्ेरणया 
न तु स्वेच्छयाऽस्मिन्नपराघरे मया कृते सति, मृपतिः प्रत्येव कूर आज्ञामङ्गात्‌ करदो युवजनानां- 
शाकत्वाद्‌ राजा, कामो मन्मथः, मयि कृतागसि, पुनः, किं विधातुकामः किं चिकीषुरस्तीति न 
जने नावगच्छामीत्यर्थः । 
उदाहरण लीजिये । देवदक् से संकेत-स्थर पर जाने मेँ असमर्थं वनी हुई नायिका 
स्व-मनोगत अनिष्ट-शद्धा का वणंन सखी से करती हैः-हे ससि ! विधाता ने सुकषे धोखा 





दिय, जिससे मँ परिय के संकेत-स्थान पर न जा सकी । अब भय हे किन जने, महाराज 
कामदेव मेरे विषय मे क्या करना चाहते है । 
उपपादयति- 
अत्र राजापराधो विभावः, मुखबेवस्यादय आक्तेप्या अनुभावाः । 
युखववरण्यादीनां साक्षाच्छेष्दानुक्तत्वादात्तेप्यत्वम्‌ । 
इस श्रो मे राजा का जपराध करना विभाव है जरं सुख का विवर्णं हो जाना जादि 
अनुभाव है । यद्यपि यहां ये अनुभाव कहे नहीं गये ई, तथापि आद्ेप ( उपर ) से उनका 
ज्ञान कर लिया जाता हे । 
श्भा चिन्ताया व्यतिरेचयति- 
इयन्तु भयाद्यत्पादनेन कम्पादिकारिणी, न तु चिन्ता । 
दयं शङ्का भयसुत्पाद् कम्पायनुभावं जनयति, चिन्ता वुननं जयतीति कम्पादिजनकत्वमेव 
शङ्कायाशिन्तापेश्षया वेधम्यंस्‌ । | 
उक्त चित्त~वृत्ति ८ जिसको शङ्का कह आये हैँ ) चिन्ता नहीं कही जा सकती, क्योकि 
शङ्का भय को उदन्न कर तद्वारा शरीर में क्प जदि को उत्पन्न करती हे ओर चिन्ता फेस! 
नहीं करती, यह दोनो मे मेद है । 
ग्लानि निरूमयति- 
 आधिव्याधिजन्य-वबङहानिप्रभवो 
 णादिहैतदुःखविकशेषो ग्लानिः 
द्ाधि्म॑नोव्यथा । व्याधिपदं श्चुदायपलक्षकम्‌ । दुःखविशेषधित्तउकत्तिविशेष एवेति न 
भकरमभङ्गः, नापि भावसामान्यलक्षणासमन्वयः । उक्तश्वान्यन्न--ररत्यायासमनस्तापक्षुत्िपिपा- 
खादिसम्भवा । र्लानिर्निष्पाणता कम्प-कार्यानुत्सादितादिकरत्‌ ॥* इति । श्राधिन्याधिजन्याया 
बठहानेरुत्पञ्नो वेवण्यदिजनकश्ित्तदत्तिविशेषो रलानिरिति सारम्‌ । 
अब ्लानि का निरूपण करते ईै--आधिः इत्यादि । उप दुःख-~विशेष को 
धकानिः कहते ई, जो मानसिक व्यथा ओौर जारीरिक रोग आदि के कारण उन्न दुबरूता 
से पैदा होती है तथा विवर्णता, अङ्गो की शिथिरुता ओर आंखो में चौधि आना जादि नु 
अवो को जन्म देती हे । 
उदाहरति- 
य॒था-- 
वियोगिनीदशां वणयति- 
शयिता शेबलशयने, सुषमाशेषा नवेन्दुलेखेव । 
प्रियमागतमपि सविधे, सत्कुरुते मधुरवीक्षणे रेव ।॥" 
नवोयन्ती, इन्दुलेखा चनद्रकलेच, खषमा परमशोभेच शेषोऽवशि्ठंशो यस्यां तादशी, 
शेवलस्य शयने शय्यायां शयिता चुक्रा विरहिणी, सविषे तल्पसमीपे, ्ागतमपि, प्रियं दयितं, 
मधुरेमनोरमेर्वक्षणेराजोकनेरेव, न त्वभ्युत्थानादिभिः, सत्कुरुते सम्मानयतौत्यथः । 
जेवे-- शयिता" ˆ^" “ इत्यादि पद्य मेँ । एक सखी दृसरी सखी से वियोगिनी के दृत्तान्त 
का वर्णन करती हे कि-नवीन चन्दर-कखा छे समान जिसे परम-शोभा ही शेष बच 
गड हे, वह सेवार की सेज पर सोई हई सुन्दरी समीप मेँ जाये हुये मी प्रियपति छा 
सत्कार केवर मधुर चितवर्नो से ही करती हे, ८ जभ्युस्थान आदि से नहीं ) अर्थात्‌ चिरह- 
: वेवुना से उसके भङ्ग इतने दुब॑ङ अत एच शिथिक हो गये है कि प्रियतम के आनेपरमभी 
` उट नहीं खकती, बोरू नहीं सकती । 





तैवण्य -शिथिकाङ्त्व-टग्धम- 








विभावादि प्रतिपादयति- 
अत्र प्रियविरहो विभावः, मधुरवीक्षणेरेवेत्येवकारेण बोध्यमाना प्रद्युद्रम- 
चरणनिपतना-श्लेषादीनां निबुत्तिरलुभावः। 
इह प्रियविरहपदं तजलन्याधिसम्भूतवलदानिपरं सन्दभशुद्धयलुरोधात्‌ । निद्रत्तिरभावः । 
उक्त पद्य मे प्रियतम का विरह विभावहै ओर म्मधुरवीह्णेरेवः यहां के एुवकारसे 
छात कराई गई, स्वागत के सिये सामने जाने, ध्रणाम करने जौर आलिङ्गन करने भादि की 
निच्र्ति अनुभाव हे । 
दत्रोदाहरणे श्रमध्वनिमाशङ्कय निरस्यति - 
न चात्र श्रमः शङ्कयः, कारणामावात्‌ । 
इट्‌ श्रमस्य प्राधान्येन ध्वन्यत इति न शङ्कनीयम्‌ , बहुतरशारीरव्यापारस्य तत्कारणत्वेन 
चद्यमाणश्य भ्रकृतेऽसत्त्वादित्यथः । 
यहां श्रम-माव ही प्रधानतया ध्वनित होता है, ठेसी शङ्का नहीं करनी चाहिये 
क्योकि श्रम के जो कारण अविक श्रीर-~व्यापार आदि वर्णित किये जार्यै, उनका यहां 
अभाव है--अर्थात्‌ शारीरिक श्रम का वर्णन यहां नहीं है, फिर जकारण श्रम की प्रतीति 
हो, तो कसे ? 
ग्छनेः परकीयं लक्षणमुपन्यस्य निराकरोति- 
केचित्त-व्याध्यादिप्रभव-बलनाशं ग्लानिमाहूः; तेषां मते चित्तवृ््यात्म- 
केषु भावेषु, नाशरूपाया ग्लानेः कथं समाषेश इति ध्येयम्‌ । 
व्याध्यादिजन्यवलाभाव एव गलानिरिति केषांचिन्मतमयुक्तम्‌ , अभावरूपत्वाङ्गीकारे 
उलनिरचमत्कारकत्वात्‌ , चित्तष्त्ति शूपत्वाभावेन भावत्वाभावाचेत्याशयः । 
कद्ध रोग “रोगादि से होने वारे बल-नाश्च (बरूका अभाव) कोही भ्छानि" 
कहते ई । परन्तु उनके मत में यह बात विचारणीय है किं जब सभी माव चित्त 
बुत्तिरूप माने जाते ह, तव उन भवोमें इश नाज ( भाव जो चित्तदरत्तिरूप नहीं 
हो सकता ) खूप ग्लानि का समवे केसे होगा ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता, जतः उनका 
कथन असंगत हे । | 
परकीयलक्षणे भरतोक्तलक्षणसंवादात्‌ सङ्गतिमाशङ्कथ खण्डयति- 
यद्यपि-लस्यापचयो ग्लानिराधिव्याधिसमुद्धवः ।' इति लच्णवाक्या- 
दपचयशब्देन नाश एव प्रतीयते, तथापि भागुक्तायुपपन््या बलनाशजन्यं दुभख- 
मेव बलापचयशब्देन बिवल्तितिम्‌ । 
भरतसुनिलक्ो वलापचयस्यैव ग्कानित्वपरतिपादनात्‌ प्रामाणिकं स्कनेरभावरूपत्वं यय- 
प्यस्ति, क्रिन्तु भावानां चित्तडृत्तिरूपत्वस्य म्रतिपादिकाया भरतमुनेरेव भागुक्तस्तात्पयानु- 
पपत्तेरत्रापचयपदस्य तननन्यदुःखविशेषे लक्षणया पूर्वापर सङ्गतिर्चिघेयेत्यभिसन्धिः । 
यद्यपि प्राचीनो के जाधि ( मनोव्यथा ) ओर व्याधि (रोग) से उस्पन्न होने वारा 
बर का अपचय ग्लानि है इस लन्षण-वाक्य मे जो अपचय पद्‌ आया है, उससे 
बरुकानाश्चही प्रतीत होताहै तथापि पूर्वोक्त अनुपपत्ति केकारण बरु के नाश्च से 
उन्न होने वाला दुःख ही यहां "बरापएचय' पद्‌ से वक्ता का विवक्ित है, रेसी कर्पना 
करनी चाहिये । 
दैन्यं निरूपयति-- ॥ 
दुःख-दारिद्रिया-पराधादिजनितः स्वापकषभाषणादिहैतुधित्त - 


ठत्तिविशेषो देन्यम्‌ । 


दुःखादिजन्यः स्वापकर्षमाषणादिजनकष्वित्तउत्तिविशेषो देन्यमित्यथेः | 

अव '्दैन्य-माव' का निषूपण करते ईदै-- दुःखः इस्यादि । किसी प्रकार के दुःख, 
इरिद्रता तथा अपराध आदि कारणो से उत्पन्न होकर जो चित्तवति अपने आप के विषयं 
हीन श्चव्ड-प्रयोग भादि का कारण होती है, उसी चित्तघृत्ति को "दन्य कहते ईह । 


उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌- 
वैदेहीं विवाक्य रामचन्द्रोऽनुतपति-- 
्टतकेन मया वनान्तरे, वनजश्षी सहसा विवासत । 
अधुना मम ङ्खत्र सा सती, पतितस्येव परां सरस्वती :॥ 
हतकेन हतभाग्येन विनष्टौचितीविचारेण. चा, मया रमेण, सहसा सपदि ( श्रविचा्रैव † 
वनान्तरे काननमभ्ये, विवासिता निर्गीसिता, वनजाक्षी ¦ नलिननयना ( कोमलाङ्गतया स्वयं 
भरतिकतुंमक्षमा ) सती पतिव्रता ( कथमपि पत्यन्तरानङ्गीकारिणी ) सीता, श्रघुना सम्पति, 
पतितस्य पातित्यप्योजकपापाचरणाद्‌ भ्रष्टस्य द्विजस्य, परा स्थ्त्यादिसकलशाचरमूरत्वात्‌ 
सर्वोत्छृष्टा, सरस्वती श्रुतिवाणीव, मम साऽनुभूतपूर्वा, कुत्र १ क्तं १ मिकष्यतौत्यथः । 
उदाहरण रीजिये--'हतकेन "ˆ`" "› इस्याडि । हत-भाम्य होने से ने पहर भिष 
कमरु-नयनी (सीता ) को वन मेँ निर्वासित कर दिया, पतित पुरूष को वेद्‌-बाणी की 
तर, वह पतिचता अब सुन्षे कहां भिर सकता है 
प्रकरणादि दशंयति- 
सीतां परित्यक्तवतो भगवतः श्रीरामचन्द्रस्येयमुक्तिः ! अत्र सीर्तापरित्याग- 
शूपोऽपराधस्तञ्जन्यं दुःखं वा चिभावः; पितखाम्यरूप-स्वापकषेभाषण- 
मनुभावः। 
तज्न्यमपराधसमुद्‌भूतम्‌। अपराधदुःखयो विमावत्वे विकल्पस्य बीज चिनिगमनाव्रिरहः । 
सीताको वन म निर्वासित कर देने के वाद्‌ भगवान रामचन्द को यह अनुतापोक्ति 
है । यहां सीता का परिष्ाग जथवा परित्याग-जन्य दुःख विभाव है आर अपने पिषय स 
4पतित ॐ समानः यह हीन कथन अनुभाव है, जिसे "दैन्य व्यक्त होता है । 
ाचीनसम्मत्या स्वोक्ति द्रदयति-- | 
यदाहुः- 
“चित्तौतुक्यान्मनस्तापद्‌ दौग्याच्च विभावतः | 
अनुभावात्त शिरसो ऽभ्याव्त्तेगात्रगौरवात्‌ ॥ 
देहोपस्करणत्यागाद्‌ दन्य भावं विमा्येत्‌ ।।› इति । 
'दौगंत्या ई रनौजस्यं देन्य मलिनताऽदिकरत्‌ ।+ इति च । 
 दौगत्यं दादियम्‌। शिरसोऽभ्यात्तिः पुनः्ुनघृणंनम्‌ । गात्राणामह्वानां गौरवं 
गुरुत्वं मन्दसश्वारत्वम्‌ । देहस्योपस्करणं प्रसाधनम्‌ । तरिभावनं ज्ञानम्‌ । श्ननौजस्यमोजोही.- 
नता । मनस्तापादिजन्यं शियोऽभगराठृत्यादिजनक चित्तव्रत्तिविशेषं दैन्यं जानीयादित्यर्थः । 
देन्य भाव फे विषय में प्राचर्नोनेमी टिखिाहै षि "चित्तकी उस्ुखता, मामसिकताष 
जर दरिद्रता इन विभार्वा से तथा शिर का बार-बार हिखाना, श्लारीरिक-प्रसाधनों का 
परित्याग भौर अङ्गो के भारीपन इन _अनुमार्ों से देन्य भाव, को पहचानना चाहिये । 
भौर यह भी छिला है;कि-दुर्गति जादि के कारण जो ओजस्विता न्ट हो जाती है--उसका 
भाव हो जाता है, उसी का नाम व्न्य है । वह मारिन्य जादि का जनक होता हे । 





म तिना ज कन ------ -- --- ~ - ~ ---- -- 


इटोपमालङ्कारस्य दे-यभारोपक्रारकत्वं प्रतिपादयति- 
अत्र हतकेन मया विवासिता, न तु विधिनेत्यस्याथंस्य पतितोपमयेव परि 
पोषः, न तु श्द्राद्युपमया, यतः श्ुद्रम्य जाव्येव श्रूतिदौलेभ्यं विधिना कृतम्‌; 
पतितस्य त॒ जह्मणारबिधिना श्रनिसुलभत्वे स्वमात्रेन कृतेऽपि, तेनैव 
तथाविधं पापमाचरता स्वतः श्रतिदूरीकरतेति तस्थ पतितेन साम्यम्‌ › तस्यि 
त्येव्युपमालङ्कारो देन्यमेवालङ्करुते । 


सर्व॑ वाक्यं सावधारणं भवतीति सिद्धान्तैन मयेति कथनान्न तु विधिनेत्यस्य प्रतीतिः । 
शष्टोपमया शृष्रलस्येवः इति पाठकल्पनकभ्यया । जात्येव शृद्स््ेनैव जन्मनेव वा न ची 
श्रौ वेदमप्रीयीयाताम्‌ः इत्यादिश्नकणात्‌ । स्वभावेन निसगेण जत्या जन्मना चा । तेन 
त्राह्मणादिना । तथाररिधं पातित्यग्रयोजकम्‌ । तस्य रामस्य । तस्याः सीतायाः । यथा पतितो 
द्विजो जन्मना खलमामपि श्रुति पातकाचरणात्‌ स्वयं दूरीकगेति, तथेव जात्या सुरुमामपि 
सीतामहं स्वाविवेकाद्‌ दृरीक्तचानितिचादिनि रामे पतितद्धिजसादश्यमे चितम्‌, न तुं 
शद्रसादश्यम्‌ , शूद्रस्य जात्या श्रुतिचुलभताया श्रसम्भरात्‌ । तथा च रमि फतितसादश्यं 
सीतायः च श्रुतिसादृश्यमे पमालङ्कारोऽतर वाच्यो व्यक्रयं स्वापक्पषमाषणजनकरं दृन्यपुपस्क- 
रोति न तूषमास्म्रतिगै प्रधानीमचतीति न गुणीभूतन्यज्गयत््सन्देह इति सारम्‌ । 
यहां हतमाग्यर्म ने सीता को निकाल दिया है--+न कि विधाना ने--इप अर्थंकी 
पुष्टि "पनितत' की उपमासेहीदहोताहै, शूराद्विक की उपमा से नही, क्योकि शूदरादिक के 
ख्यितो त्रिधाता ने शूद्र-जःतिमे जन्म देकर हीश्चुनि (वेद्‌) दुखुभकरदी हे ८नन 
सखी-शूौ वेदमभ्रीयीयाताम्‌? अर्थात्‌ दी ओर श्च वेद न पदँ, यह शास््रीयवचन उच्छ 
कथन का मूर हे ) परन्तु ब्राह्मणादिक जो पतित हो जति हँ, उनके च्यि तो विधाता 
ने स्वमावतः श्युति सुखम कर दी थी--अर्थात्‌ ब्राह्मणादि उच्च कुल मै जन्म देकर वेद्‌ 
पटने का अधिकार दे दिया था पर उन्होने वेला पाप करके स्वयं श्ुतिको दूर कर दिया 
अर्थात वे स्वयं पतित बनकर वेद्‌ पने के अधिकार से वञ्चित हो गये । इसलिये रामचन्द्र 
की पतित से समानसा भौर सीता दी श्ुति से समानता, यह जो वाच्य उपमा अल. 
ककार है, वह दंभ्य-भाव को ही अकुत करता हे अर्थात्‌ उपमा अलङ्कार यह दैन्य का 
पोषक है--अङ्ग है । अतः यहां "उपमा अलूकार ही प्रधान है" इस तरह की शङ्खा का 
अवसर नहीं हे । | 
दैन्योपकारकद्यं दशेयति-- 
तथा समग्रेति सेति चोपादानलक्तषणामूलध्वनिभ्यां कृनन्नत्वक्ृतज्रात्व-निद्‌- 
यत्व-दयावतीत्वायनेकधमंप्रकाशनद्वारा तदेव परिपोष्यते, सेति स्मृत्या च लेशत 
भ्रतीयमानया । 
शत्र मयेन्यस्मच्छब्दस्य कतघ्रत्व-निदयत्वादिधम शिष्टत्वार्थे, सेतितच्छब्दस्य च 
छतज्ञात्व-दयाचतीत्वादिधमंविशिष्टस्वार्थै च, तत्तदतिशयबोधनकूपभ्रयोजनवत्याः स्वाथस्या- 
प्युपादानादुपादानलक्षभायाः सत्त्वात्‌ अतीयमानोऽर्थोऽपि देन्युपस्करोति, तथा पूर्वानुभूताथ- 
केन सेतितच्छरदेन परिपोषकसामप्रीविरदात्‌ सूदमतया पतीयमाना स्श्तिरपि देन्यमेवोप- 
स्करोतीति सारम्‌ । 
'हतकेन-- "` ष्यादि शोक मेँ (मया, ओर “लाः इन दोनो पर्दो में प्रयोजनमुला 
उपादान छच्चणा है, जिससे मया? का “जिसे उस्ने अष्यन्त कष्टावस्था मे भी नदीं डोडा, 
उस मनेः यष ओर “साः का "वनवास की सहुव्वरी उसे" यह वाष्यार्थं-मिभित चयार्थं 


होतः है, जिससे शम की कृतघ्नता तथा निद॑यता एवं सीता की कृतक्तता तथा दया- 

लुता आदि अनेक धमं ध्वनित होकर दैन्य-भावको दी पुष्ट करते हे । इसी तरह अनुभू. 

तार्थक "सा, इख तत्पद से जो स्ति की थोडी सी (प्रचुर सामभ्री के अभाव से पुट नहीं ) 

प्रतीति होती है, उद्यै मी दैन्य-भावष्छीही पुष्टि होती है। अतः यहां दैन्यभावही 

प्रधान व्यङ्गय रहा । कतभ्नता आदि गुणीभूह रहै । इर च्यि यह प्य देन्य-भाव-ध्वकि 

का उदाहरण इजा । 

चिन्तां निरूपयति - न इ 

इष्टापराप्त्यनिष्टपाप्स्यादिजनितो ध्यानापरपयांयो वेवण्य-भूसेखना- 


धोञुखत्वादिरत॒थित्तहत्तिविशेषधिन्ता । 
इष्टस्यापराप्निरनिष्टस्य च  अआप्तिशिन्तायाः कारणम्‌ । ध्यानमपरपर्यायो यस्य सः । 
भूलेखनमधोमुखल्वं च चिन्तयाः कायम्‌ । अस्याः कम्पायजनकतया शङ्कातो भेदः । चिनत्त- 
वृत्तिविशेषस्य विशेष्यतया विशेषणपदानां पुंस्त्वमेवोचितमिति पाठः परिवर्तितः । 
अब 'चिन्ता-मावः का निरूपण करते है--इ्टाः इत्यादि । अभिरषित्त वस्तु 
का प्राक्तन होना ओर अनभिरुषित वस्तु का प्राच हो जाना आदि कारणो से उसन्न होने 
वाली तथा विवर्णता, भूमिका टिखना ओर ख का नीचा हो जाना आदि अनुभावो को 
उत्पन्न करने वारी एक तरह की चित्तदत्ति को “चिन्ता-भाव' कहते ई । इसी चिन्तात्मक. 
चित्तक्चु्ति को ध्यान" भीटैकहते हे । | | 
म्राचीनसम्मति दशंयति- 
यदष्ट--- व श 
“विभावा यत्र दारिद्रयमेश्वयश्चशनं तथा । 
इष्टा्थापहतिः शश्वच्छ्रासोच्छ्रासावधोयुखम्‌ \ 
सन्तापः स्मरणं चैव काश्यं देहानुपस्करतिः। 
अधृतिश्चानुभावाः स्युः, सा चिन्ता परिकीत्तिता । इति | 
वितर्कोऽस्याः कणे पू पाश्चात््ये बोपजायते ।' इति। 
ध्यानं चिन्ता हितानाप्ैः सन्तापादिकरी मता † इति च । 
 दाखिियेशरयभरंशनयोः पथगुपादानादास्िथं जन्मसिद्धमेशवयं्ंशनं च पश्चाद्‌ भूतमव- 
` सेयम्‌ । स्मरणं न्टायर्थानाम्‌ । वितकों भावो चद्यमाणलक्षणः । अस्याधिन्तायाः । पूर्वै 
क्षै पाश्वाच्ये परस्मिन्‌ क्षरौ चा । | 
प्राचीने भी "चिन्ता की परिभाषा इसी तरह की-ङी है । जेसे--“विभावाः इद्यादि- 
अर्थात्‌ जिस चित्त-वृत्ति मँ दरिद्रता, रेश्वयं ( राञ्य आदि ) से च्युत हो जाना मौर दष्ट 
वस्तु का अपहरण विभाव ( उस्पाद्क कारण > हो, ओर बार-बार श्वास तथा उच्छास, 
नीचा मुख, सन्ताप, स्मरणः छक्चता देह को परिष्कृत न करना भौर धेयं का अभाव ये 
अनुभाव ( उस्पाद्य कायं ) हो, उसे "चिन्ताः कहते है । इसे पिरे अथवा पिरे 
 क्तण मं वितकं ( जिसकी परिभाषा जगे की जायगी ) उत्पन्न हुभा करता हे । कुं छो 
ने रेखा भी कहा हे कि--हितवस्तु छौ अध्रा्षि से जो ध्यान ( विचार~परम्परा ) होता है, 
उसका नाम “चिन्ताः हे, वह सन्ताप अदिका उस्पाद्क होती है | 
` उदाहरति-- | 
उदाहरणम्‌- 
नायिकामवचलोक्य नायकः चिन्तयति- 
` . अधघरदुतिरस्तपल्लवा, सुखशोभा शशिकान्तिलक्गिनी । 
~ :ऋअछतप्रतिमा तुः ता, विधिना कस्य कते सृगीटदशः ।॥ 


सृगदशोे नायिकायाः, अस्तः कान्त्या निर्जितः प्लवः किसलयं यया तादशी, अधरस्य 
यतिः, शशिनश्चन्द्रष्य कान्तेः खुषमाया छद्धिनी विजयिनी पुखस्य शोभा शीः, अकरताऽ- 
विहिता प्रतिमा तुव्याङ्ृतिर्यस्यास्ताटशी तनुश्च, कस्य धन्यस्य यूनः कृते प्रयोजनाय, 
` विधिना विधात्रा कृता रचिताऽभूदित्यथः । 

उदाहरण देखिये । किसी सुन्दरी छो देख कर कोई नायक अपने मन मेँ सोचता हे 
कि--विधाता ने किस ( धन्य युवक ) के च्य इस खगनयनी नायिका के, अधर-कान्ति 
को, पल्लो को जीतनेवाली, सुख-~शोभा को चन्द्रकला को मात देने वाली ओर शरीर 
को अश्छत-प्रतिम-सदश्च-दहितीय रहित-अथांत्‌ अनुपम, बनाया । 

विभावादि अ्रतिपादयति-- 
अचर तदश्रािर्विभावः, अतुतापादय आक्तेप्या अनुभावाः | 


तस्याः पू्॑वर्णितनायिकाया अ्रापिशचिन्तायाः कारणतया विभावः, श्रवुतापशश्वच्छरसो- 
च्छ्रासप्रश्रतयश्च शब्दानुक्त्वेऽपि कायेतया गम्यमाना अलुभावा अत्र सन्तीत्यथः । 
यहां नायिका की अप्रा्षि विभावहै भौर आतेपके द्वारा चात होने वारे अनुताप 
आदि अनुभाव है) 
द्यौच्छुक्यध्वनिमत्राशङच निराकरोति- | 
न चात्रौसुक्यष्वनिरिति वाच्यम्‌? कस्य कृतेः इलयनिधारितधम्यालम्बनाया- 
ताया एव प्रतीयमानतया सतोऽप्यौस्युक्यस्येतद्वाक्येन प्राघान्येनाबोधनात्‌ 


इह नायिकाया च्ग्राप्तत्वात्तत्माप्तिविषयकोत्कटेच्छारूपस्येचौत्सुक्यस्य प्राधान्येन व्य्- 
नात्तदुष्वनित्वमेवेति पू्ेपक्षस्य--- कस्य कृतेः इत्यनेन "कः खलु युवां घन्यः" इत्यादिवत्‌ ; 
द्मनिधाँरितमनिश्ितं भोक्तारं धर्मिणं विषयतयाऽ्सलम्बमनायाश्चिन्ताया एवात्र मथमं 
प्राधान्येन प्रतीतेः, श्रौत्छुक्यल्य तु पश्वाद्गौणतया च प्रतीतेन तद्धनित्वमिति समाधानम्‌ । 
नायिका की अप्रासि से उसकी प्राति के विषय मँ होने वाखी उक्कट इच्छारूप “भौर 
क्य-भमाव' ही यहाँ प्रधानतया ध्वनित होता है, रेसी शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योकि 
कस्य कते-अर्थात्‌ किसे किये इख वाक्य-खण्ड से किसी अनिश्चित पुरूष के विषयमे 
होने वाखी चिन्ता ही ध्वनि होती है, अतः यथपि वक्छा मेँ उस नायिका के च्य उस्सुक्ता 
अवश्य, तथापि वह इस वाक्य से प्रधानतया नहीं बोधित होती । तारपयं यह है छि 
यदि उक्त पद्यं "कस्य कृतेः" *" इव्यादि अंशको हटा कर उसकी लग *घन्यजनस्य 
हेतवे, इस तरह से रचना की गड होती, तब उस्सुकता ही प्रधानतया ध्वनित होती 
परन्तु उस पद्के रहने पर तो चिन्ता ही म्रधानरूप से व्यक्त होती हे, पीद्धे यदि उस्सुकता 
भी गौणसूप से व्यक्त होगी, तो होती रहे, वह ध्वनि काम्य~व्यवहार का कारेण नहीं हो 
सकती । फरुतः यहां "चिन्ता-माव-ध्वनि का ही व्यवहार होना उचित हे । 


मदं निरूपयति-- 
मयाद्यपयोगजन्मा, उद्वासराख्यः, शयनहसितादिदैतुशित्तदटत्ति- 
विशेषो मदः 


उपयोगः सेचनम्‌ । उनल्लासाख्य उल्ञासापरपर्यायः । 
अब “मद्‌-भाव' का निरूपण करते है--“मदायः इत्यादि } मद्य आदिक सेवनं चे उत्पन्न 
होने वारी ओर शयन-रोदन आदि अनुभार्वो को उस्पन्न करने वारी उल्लास नामकजो 
एक चित्त-दृत्ति हे, उसको “मद्‌* कहते ई । 


लक्षे प्राचीनसम्मतिं दशेयति-- 
यदाहुः- 
'सम्मोहानदसूम्दोहो मदो मग्योपयोगजः । इति । 
व्यामोहात्मनः सम्मोहल्यानन्दस्य सन्दोहः समवायः सम्भेदो वा मदस्तत्रोभयोरजु भवात्‌ । 
जैसा छि प्राचीनो ने भी कडा है--तम्मोहा "ˆ" -” इष्यादि, अर्थात्‌ मध के सेवन से 
इत्यश्च होने बारे, सम्मोह जौर आानन्द्‌ के मिश्रण का नाम मद्‌ हे। 
प्रछतिभेदेनानुभाचभेदं प्रतिपादयति- 
तश्न्तमे पुरुषे स्वापोऽनुभावः । मध्यमे हसितगाने । नीचे तु रोदन- 
पर्षोक्त्यादि । 
एतत--श्मुना चोक्मः शेते, मध्यो हसति गायति । श्रधमग्रकृतिश्वापि पर्ष वक्ति 
रोदिति ।॥ इति दर्पणानुकूलमपि, उत्तमसत्त्वः प्रहसति, गायति तदस्य मध्यमप्रकृतिः । 
परुषवचनाभिधायी शेते रोदित्यधमसत्त्वः ।' इति प्रदीपस्य तु प्रतिकूलमेवेति ज्ञेयम्‌ । 
मदुके उष्पन्न होने पर उसका अनुभाव ( कायं ) उक्तम पुरुष में स्वाप होता है-र्थात्‌ 
मद्‌ ( नकषा ) से उत्तम पुरुष सो जाता है, मध्यम बोटि का पुरुष हँसता भौर गाता है 
शौर नीच पुर्व गेता तथा गाधी गयौ बकता है । यद्यपि यह कथन "काञ्य-प्रदीप' के 
उत्तमसस्वः प्रहसति, गायति तष्ट मध्यमग्रङृतिः। परष~वखनाभिधायी होते रोदित्य- 
घ्रमसत्वः॥ अर्थात्‌ मद के कारण उत्तम~स्वभाव वाखा पुर्व हंसता है, मध्यम -स्वभावं 
वाडा पुरूष गाता है ओर अधम~-स्वमाच वाखा पुरूष गाख्ँ देता है, सोता है जर रोता 
ह। इस घशन से विरुद है, तथापि अनुभव रसगङ्गाधरकारः के ही मस भं साक्ञी होता 
$, ओर व्ुर्प॑णक्छार' मी इन्ही के मतर्मे सम्मति दिय दहै, क्योकि उन्होने छ्खादहै- 
“असुना चोत्तमः होते मभ्य) हसति गायति । अधमभ्रकृतिश्वापि परूषं वक्ति रोदिति ॥ अथं 
दसका वही है, जो रसगगाधरकार ॐ कथन का है । 
मद्‌ त्रिधाविभज्य तत्तत्स्वकूपं दशंयति- 
अयं च मद्क्षिविघः-तरूणमण्यमाघममेदात्‌ । अव्यक्तासङ्गतबाक्येः सुङ्ख- 
मारस्खल्षद्रत्या च योऽभिनीयते, स आद्यः । भुजाच्तेप-स्खलित-धूर्णितादिभिमे 
श्यमः। गतिभङ्ग -स्मृतिनाश-दिक्ा-च्छद्योदिंभरधमः । 
शव्यत्तेरस्फुटाक्षररसङ्गतेरसम्बद्धार्थकेश्च वाक्यैः । सुकुमाराऽनुद्धता स्खलन्ती मध्ये 
मध्ये ब्रुवन्ती चासौ गतिः सुक्रमारस्वलदरतिः, तया । योऽभिनीयत इत्यस्याग्रिमवाक्य- 
द्रयेऽपि सम्बन्धः । हिका 'हिचकीः इति भाषायां असिद्धा । छर्दिवेमनम्‌ । 
हस मद्‌ के तीन सेद्‌ है--तरूण, मध्यम भौर अधम । उनर्मे से जिसका जभिनय 
८ प्रशन ) जभ्फुट अक्षर वाले ओर असम्बद्ध अथं वाङे वाक्यो, तथा स्यन्त दुर 
"एवं फिमल्नी हई चारु से किया जाता है, वह तर्ण-मद्‌ कात हे । जिसका अभि- 
नय बाहुओं के इधर-उधर फेने, फिमक पद्ने भौर घूमने आदि से ,किया जाता है, वह 
मध्यम-मदं कहराता है । इसी तरह जिसका अभिनय गति के स्क जने, स्ति फे नष्ट 
शो जाने भौर हिचकी तथा चमन आदि से किया जाता है, वह अधम मद्‌ होता है । 
मध्यमपुरुषगत तस्णमदयुदाहरति- 
उदाहरणम 
मत्तवृत्त वणंयति-- 
भधुरतरं स्मयमानः, स्वस्मिन्नेवालपञ्शनेः किमपि । 
कोकनदयंश्िलाकी-मालम्बनशुन्यमीक्तते क्षीबः ॥› 


क्षीवोमत्तः, मधुरतरमतिखन्दरं स्मयमान ईैषद्धसन्‌, स्वस्मिन्नेयात्मगतमेव, किमप्य- 
सम्बद्धम्‌, शनमंन्दमव्यक्तम्‌ , आार्पन्‌ ग्रपन्‌, तथा परितो विरोकनेन मदारुणलाचनश्चा 
त्रिलोकीं कत्र, कोकनदयन्‌ रक्ताम्बुजवद रणीकबन्‌ , च्राम्बदशल्यं निलयं यथास्यात्‌ 
तयेक्षते पश्यतोत्यथंः । 
उदाहरण देखिये । किमी नके राज का वर्णन हे कि-मदमत्त मनुष्य अस्यन्त सुन्दर 
तरीके चे मन्द्‌-मन्द्‌ पना द्ुब्ा जौर अपने आपसे धीरे-घीरे ङु बातं सा करता इभा, 
तथा मद के कारण अस्ण नग्रन-कान्नि से त्रिल्योष्छी को र कमर सी बनाता हना शल्य 
की ओर देख रह! हे-भर्थात्‌ उसके देखने का कोई रुच्य नहीं है । 
विभानुभागौ दशंयति- 
अच्र मादकद्र्यसेवनं विभावः, अव्यक्तालापाद्यनुभावः | 
मादकडव्याणां मेः यच्रिजिया +नां सेनं पानम्‌ । 
यहां मादक पदार्थं का सेवन विभाव हे भौर स्फुट बोखना जादि अनुभाव हँ । 
इह स्व्रमारोक्त्यलङ्कार प्राघान्यमाशङ्च निरस्यति- 
अत्र मत्तस्वभाववणेनस्य तन्नि उमदव्यञ्चनाथेत्वान्मदभाव एष प्रधानमिति 
न स्वभाकेक्तयलङ्कारस्य प्राधान्यम्‌ , अपि तु तदुध्वन्युपस्कारकन्वमेव । 
^श्मावोक्तिस्तु डिम्मा रः स्वक्रिया -रूपव्णनम्‌' इत्युक्तसक्षणस्य स्वमाचोक्त्यलङ्कारस्य, 
क्षीवमात्रर्तिव्यापारवणंनादिह प्राधान्यमिति शङ्कायाः--मत्तप्वभाववणनमत्र मत्तनिष्ठभङ्‌- 
भावस्य व्यज्ञनाथमेव कृत्तमिति स्वभावचणनस्य मदभावध्वनेशपकारकत्वमेव, न तु प्राधान्य 
मित्युत्तरम्‌ बोध्यम्‌ । । 
यहां मत्त-पुरुष के स्वभाव-~व्णेन होने के कारण स्वभावोक्तिः अलङ्कार की पशशनता 
है, रेमी शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योकि मत्त-स्वभाव का वर्णन यषां केवर उसके मद्‌ 
को अभिष्य करने के ल्यि किया गया हे, अनः ध्वनित होने वाखा 'मदभाव' ही प्रधान 
सौर वाश्वस्वभावोक्ति अरद्कार उसका पोषक हे । 
ननु तथापि नेह मदध्वनिः सम्भवति, प्राधान्येन व्यज्यमानस्यापि मदस्य मदास्कन्दि- 
तमल्यर्थक्रेन क्षीवपदरेनाभिघ्याऽपि बोधनात्‌, कथमपि वाच्यत्रत्यनालिङ्गितस्येव व्यङ्यस्य 
चमत्का रत्वम्‌" इति प्राक्‌ प्रतिपादनात्‌, शतः स्वभावोक्त्यलङ्कार एव चमत्कारितया पधानं, 
न तु मदभाव इत्यशुचेरुदाहरणान्तरं दशंयति-- 
इदं बा पुनरुदाहरणप्‌- 
मत्तः प्रियां ब्रूते-- 
'मघुरतान्मधुरं हि तवाधरं तरुणि ! मद्रदने विनिवेशय । 
मम गुद्राण करेण कराम्बुज, पपपतामि हटा ! ममभूतल्ते ॥' 
हे तरुणि ! यतस्तव श्रधरो मधरुरसादपि मधुरोऽस्ति, श्तस्तं मददने विनिवेशय, 
किश्च यतः--हदहा हा | हन्त | भभभूतले भूतले, पपपतामि पतामि, अतः करेण मम कराम्बुजं 
गृहाण समारम्बस्वेत्य्थः । 
य्ह यह कहा जा सकता हे कि यद्यपि व्यज्यमान मद्‌ स्वभावोक्ति अरुङ्कार से प्रधानः 
है, तथापि मद्‌~ध्वनि नहीं कष्ठ जा सकती, क्योकि नीव शाब्द का अर्थं "मत्त" हे, अतः 
उसमें विशेषण शूपसे मद्‌ भी आ जाताहै, ओर पहर यह सिद्धान्त सर्व-सम्मवि से 


स्वीकृत हो चुकादहै कि (किसी भी प्रकार से जिसमें वाच्यति छा स्प न हो, वही 
उ्यङ्गय चमत्कारी होता है", किर तो अगस्या वाच्य स्वभावोक्ति अलङ्कार के चमत्कार सै 


ही उक्त पद्य को काव्य मानना पडेगा, अर्थात्‌ यह पद्य (मद-माव-ध्वनिः का उदाहरण 
नहीं होगा, इसी अभिध्राय खे दुसरा उदाहरण दिखङते ै--इदं वा उदाहरणम्‌ 
अथवा, यष्ट उदाहरण खीजिये । मत्त नायक अपनी प्रेयसी सै कहता कि-हे तरणि ! 
मधु के रस ते भी अधिक मधुर अपने अधर को मेरे सुखम रख दे नौर मेरे कर-कमछ 
को अपने हाथ से पकड़ रे, देख तो, ज-ज-जमीन पर गि-गि-गिरता जा रहा ह । 

उपपादयति- 

अत्रापि स एव विभावः, अधिक्व्णोच्चारणादिरनुभावः । पांधेगता ्राम्यो 
क्तिः, उत्तरार्धे च तरुणीकरेऽम्बुजोपमेयतया निरूपणीये, स्वकरस्य तदुपमेयतया 
निरूपणं च, मदमेव पोषयतः। 

स एव मादकदरग्यसेवनरूप एव । अधिकवर्णोचारणं चतुथंचरशै । श्रादिपदेन भथम- 
तृतीयचरणरसङ्गताथेकारापग्रहणम्‌ । श्राम्योक्तदितीयचरशो--श्रधरं मद्वदने विनिवेशय 
इति प्राम्यजनवदुक्तिः, तृतीयचरणे तरुणीकरस्य समुचितं कमरोपमेयत्वेन मरतिपादनं 
विहाय स्वकरस्यव तथा कथनसित्यसङ्गतिश्वोभे सम्भूय मदस्यचोपकारिके इति मदभ्व- 
निरिह ज्ञेयः । 

य्ह मी वही ( मादक-दरभ्य-सेवन ही ) विभाव हे भौर अधिक वर्णौ का उच्चारण 
आदि अनुभाव रहँ । पूर्वां का भ्राम्य ( मेरे सुख म जपने अधर को धर दे, यह ) वचन 


आर उत्तराधंमे खीकेहार्थोंको कमल की उपमा देने की जगह अपने हाथ को उसद्धी 
उपमा देना भी 'मद्‌-ध्वनिः! को ही पुष्ट करते है । 
श्रमं निकूपयति- 
बहुतरशारीरन्यापारजन्मा निश्श्वासा-ङ्पम्पद -निद्रादिकार्णी 
भूतः खेदबिरशेषः भ्रमः 
शारीरव्यापारो दूरगसन-बहुभारवहनादिः श्रमस्य कारणतया विभावः, निश्वास! 
दयन्च कार्यतयाप्नुभावाः । खेदो दुःखाभिन्नधित्तदत्तिविरोष एव । 
अव श्वम~भावः का निरूपण करते ईहै--वहुतरः इत्यादि । खेद नामक उस 
चित्त-श्ुत्ति विशेष को श्रमः कहते रै, जो अत्यधिक श्चारीरिक कायं करने से उत्पन्न होता ` 
हे ौर निः्धास, भङ्गदाई तथा निद्रा आदि अनुभावो की उस्पत्ति मँ कारण होता है । 
भाचीनसम्मतिं दशंयति- 
यदाहुः- 
अध्व-व्यायाम-सेवादेर्विभावेरनुभावकेः। 
गात्रसंबाहने-गस्यसङ्कोचे-रङ्गमोटनेः। 
निश्धासेजम्मितेमन्देः पादोत्तेपेः श्रमो मतः । इति ! 
श्रमः खेदोऽध्वगत्यादेनिद्राश्चासादिकरन्मतः ॥ इति च | 
ध्वा च व्यायामश्च सेवा चाया येषां तेर्विभावैः, गा्रसंवादनादिभिरलभावेश्च श्रमो 
ज्ञेयः । अ्ष्वपदं तत्र गमनपरम्‌ । संवाहनं श्रमापनयनाय पीडनमदनादि। श्रङ्गानां मोटन 
तदर्थं नमनम्‌ । 
जेसा कि प्राचीनो ने मी कहा है--“अध्व-ज्यायाम -.- "° इस्यादि-भर्थात्‌ मार्ग -गमन, 
श्यायाम-करण ओौर सेवन जादि विभावो से तथा श्ञरीर दबवाना, सुख का सिङुड़ जाना, 


अगङ्ादं रना, निश्वास खीचना, जम्मा का आना-इन सब्र अनुभावो से भ्रमा 
ज्ञान होता हे । कुच छोगो ने रेसा भी कहा हे फि- श्रमः सेदो“ 'दृत्यादि-र्थात्‌ 


 मार्ग-गमन आदि से उस्पन्न होने वारे भर निदा तथा निश्वास आदि को उत्पन्न करने 
, चाङे खेद को श्रम कहते ई । 
.श्रमग्लान्येोर्भेदमाचष-- 

अयं च सत्यपि बले जायते, शारीरव्यापारादेव जायते न तु ग्लानिः, अतो 
लानेः श्रमस्य च भेदः | 

ग्डनेराधिन्याधिजन्यबलदहानिजन्यत्वात्‌ ; श्रमस्य च बर्सद्धावेऽपि शारीरविचुलव्या- 
पारजन्यत्वान्मिथो वलक्षण्यमिति सारम्‌ । 

भरम ओरं श्छानि म परस्पर यहे है फि श्रम बल के रहने पर भी अस्यधिक 
ज्ञारीरिकछ व्यापार करने खे उव्पञ्च होता है जोर ग्लानि-जाधि व्याधि अदिस बरकी 
हानि होने पर ही उत्पच्च होती हे । 
उदाहरति- 
 उदाहरणम्‌- 
नायको विपरीतसखरतत्तं सखायं कथयति-- 
“विधाय सा मददनानुकरूलं, कपोलमूलं हृदये शयाना । 
चिराय चित्ते लिखितेव तन्वी, न स्पन्दितुं मन्दमपि ज्षमाऽऽसीत्‌ ।+ 
सा तन्वी, कपोलस्य मूलं मद्दनालुकूरुं तदीयसुखसंयोगयोगयं विधाय, हदये ममोरसि 
शयाना सती ( श्रमेण ) चित्रे छिखिता इव, मन्दमीषदपि स्पन्दितुं चलितुं क्षमा समर्थां 
नासीदित्यथः । ` 
अब श्रम~मावः का उदाहरण देखिये नायक अपने भित्र को विपरीत~रति के बाद 
छी स्थिति कह रहा है कि-वह शाङ्गी अपने कपोरु-भुरू भाग को मेरे सुख के सामने 
करके मेरे वक्षःस्थरु पर सो गईं भौर चित्रङ्िखित की तरह, बहुत देर तक, थोडी भी 
नहीं हिर सदी । 
विभावादिदशयति- 

अत्र विपरीतसुरतरूपः शारीरन्यापारो विभावः, स्पन्दराहित्य-शयना- 
द्योऽनुभावाः | 

स्फुटम्‌ । 

यौ विपरीत~रति-खूप शारीरिक कायं विभाव है ओर हिरन सकना, तथासो 
जाना जादि अनुभाव ई । 
इह निद्राध्वनित्वमाशङ्कय निराकरोति-- 

न चात्र निद्राभावध्वननेन गताथतेति शङ्क्यम्‌ ; सुषुप्रौ हि ज्ञानराहियेनेव 
 यल्नराहिव्यान्मन्दमपि स्पन्दितुं न॒ क्तमाऽऽसीदित्यस्यानतिप्रयोजनकत्वापत्तेः 
शीडऽभिहिततया तस्या व्यङ्गगत्वानुपपत्तश्च । श्रमे त्वानुगुख्यमुचितम्‌ । 

चि्रलिखितत्वोपमया, व्यज्यमाना निद्रेवाच्र प्रधानमिति निद्राध्वनिरेवात्रन तु श्रम- 
ध्वनिरिति पृवपक्षः--चिनत्रलिखितत्वद्छान्तेन सुुधिरूपनिद्राया एव व्यज्ञनात्‌ › सुषुरश्च क्ञान- 
, सामान्यश्रल्यत्वादात्मातिरिक्तविषयकन्नानश्न्यत्वाद्ा यलरहितत्वे खुखमवगन्तु योग्ये, यल- 
 रादित्यप्रतीत्य्थं चतुथंचरणोपादानस्य वेभ्य स्यात्‌ › तस्य स्पष्टावगमाथकत्वाज्गीकारेऽपि, 

शयानेतिशीस्धातुना निद्राया अकारतयाऽभिधाबोष्यत्वेन उयङ्खयत्वाभावाद्‌ ध्वनित्वं न 
. स्यादिति नेव निद्राच्वनिरतरेतयुत्तरपक्षश्च बोध्यः । श्रमे प्राधान्येन व्यङ्गे तु तदथस्य श्रम- 
व्यल्ननोपकारकत्वमेवेति न दोष इत्याशयः । | 





यदि श्रम-भावः के ङचय उक्त ८ विधाय" इत्यादि >) शोक ओरं अन्य मी इसी तरह 
ड श्लोक ही हा, तच श्रम~माव-च्वनिः मानना व्यथं है, क्योकि वह “निदा भाष~ध्वनिः 
रने हा गतार्थं हो जायगा, जसे "विधाय “ इत्यादि पद्य म “चिन्र-ङिखित की तरह" दक्ष 
उपमा से निद्रा-भाव ध्वनित होताहे, यह क्षङ्का नहीं करनी खाहिये, क्याफि यदि य्ह 
निदरामाव छो प्रधान व्यङ्कथ मानेगे, तब, "थोडी भमी नहीं हिक सकी यह कथन 
निष्प्रयोजन हो जायगा, कारण यह कि निद्रावस्थां ज्ञान के नियमतः न होने से यल 
कानहोना निश्ितहीहै ! यदि ञापष््हंकिनिद्राकी बात से विदित होने बाङे यज्ञ 
-राहिस्य छो ओर अधिक स्पष्ट करने के ल्यि यदि किसश्व्द्‌ से कह भी दिया गया, 
तथापि निदाको स्यङ्गय माननेमें कोड बाधा थोडी होती हे! इस परमं कहता कि 
हौ, भद ! उससे बाधा नहीं होती, दीक दहे, पर क्शिङ्‌ धातुसेजो निद्रा को वाच्य बना 
दिया गया, उससे तो उसके व्यङ्गय होने मँ बाधा जरूर होगी, क्योकि वाच्य-ष्ृत्तिसे 
अस्पृष्ट घर्थं को ही व्यङ्गय माना जाता है । अतः यहाँ श्रम-भाव-ध्वनि' का स्वीकार ही 
` उचित है भौरे जव य्ह ्रम-भावः को प्रधान व्यङ्गय मान रेते है, तब उसके न्ुभाव 
शने के नाते निद्रा आदि का वाच्य खूप वर्णन अनुकु ही होता है। 
गघं निक्पयति-- 
हप-धन-विद्यादिषयुक्तात्मोत्कषज्ञानाधोनप 'वषलनं गवः । 
रूपादिग्रयोज्यो य श्ात्मन उत्कष॑त्तज्ज्ञानजन्यं यत्परेषामवदेलनं तिरस्कारास्िकाचित्त- 
दत्तिः सैव ग्व॑ः । श्रवहेकनस्य भावत्वसम्पत्तये चित्तदत्तिपयन्तालुधावनम्‌ । तदुक्तम्‌- 
शर्वो मदः प्रभाव-श्री-चिया-सत्कुल -जन्मभिः । ` 
चछर ज्ञा-सविलासाङ्गदशना- चिनयादिक्रत्‌ ॥* इति । 
अब गर्व-मावः का निरूपण करते है-- रूपथनः इध्यादि । रूप, धन भौर विदा 
आवि के कारण अपने उक्कषं काज्ञान होने सेजो दूसरों की अवहेरना (तिरः 
स्कार ) करने का मनोभाव पैदा होता है, उसी मनोभाव ( जवहेरनास्मक चित्तवृत्ति ›) को 
(गवैः कहते ई | 
उदाहरति- 
उद्‌[हरणप- 
विद्यागवितो घ्रचीति- 
'आमूलाद्‌ रत्रसानोमंलयवलयितादा च कूलात्‌ पयोधे 
यावन्तः सन्ति काव्यप्रणयनपटवस्ते विशङ्कं वदन्तु । 
मृद्रीकामध्य-नियन्मसणरसमरीमाघुरीभाग्यमाजांः 
वाचामाचायतायाः पदमनुभवितं कोऽस्ति धन्यो मदन्यः ॥ 
रल्ञसानोः सुमेरोः 'सवैषामेच वषाणां मेखत्तरतः स्थितः" इत्यभिधानाद्‌ च्रामुलान्मूढ- 
मभिन्याप्य, मलयेन चन्दनगिरिणा वख्यिताद््टितात्‌ प्रयोघेदक्षिणसमुद्रस्य, श्याकूला्च 
 तटमभिग्याप्य च, यावन्तः काव्यस्य प्रणयने निर्मारो पटो निपुणाः सन्ति, ते विशद 
निस्सन्देहं यथस्याच्चथा, गद्वीकानां परिपक्द्राक्षाणां मध्यात्‌ , नियती निस्सरन्ती मद्धणा 
घना च या रसस्य फरी निफरः ( प्रवाहः ) तस्या माधरुरौ मधुरतेव सौभाग्यं भजन्तीति 
तद्भाजः, ताध्शौनां चाचामाचायतायाः पदं प्रतिष्ठाम्‌ , शअनुभवितुमधिगन्तं मदन्यः, भन्य 
वुण्यवान्‌ कोऽस्तीति वदन्त्वित्यथः। 
उदाहश्ण देये । पण्डितराज की ही उछि है 9ि-सुमेर पव॑त ढी तरहटी ते ठेकर 
मछयाचर से धिरे हये समुद्र के तट तक, जितने काभ्य-निर्मांण मे भिपुष जन है, 
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निश्शाष्क होकर कटं कि--दाखो के अन्दर से निकरती इई चिकनी रख~धारा की मघुरतः 
का भाग्य जिन्ह भ्रात है-जो उसे समान मधुर है, उन वचनो के आचा्ं-पद्‌ क 
अनुभव करने के किये सुन्षसे भिश्च कोन पुरूष धन्य है, यह सौभाग्य जौर किसी को प्राच 
हो सकता है ? ताव्पर्य यह कि मुन्च जेसा मधुर वचन बोरने वाः, सरसं कविता करने 
वाराही हूं, दुसरा नही। 
विंभादाजुमानौ दशंयति- 
अत्र स्वकीयकविताया अनन्यसाधारणताज्ञानं विभावः, पराधिक्तेपपरेताट- 
शवाक्यप्रयोगोऽनुभाव 
द्मनन्यसाधारणताऽ्तुल्यता सर्राल्करष्टतेत्ति यावत्‌ । पराधिन्तेपपरस्यान्यतिरस्कारतात्पर्थः 
कस्य, एतादृशस्य श्चामूलाःदित्यादिरूपस्य । 
यहां अपनी कविताओं सै सर्वो्टता का ज्ञान विभाव है जर जन्य कवि छा तिह 
स्कार करने के स्थि इस तरह के वाक्य का प्रयोग करना अनुभाव इ । 
इह प्रतीयमानासूयाया गवपोषकत्वमाह- 
इमं चासूयाऽपि लेशतः पुष्णाति । 
मन्न वच्यमाणलक्षणाऽसूया पराधिक्तेपेण किश्ित्‌ प्रतीयमानाऽपि भवस्योषकारि- 
तयाङ्गमेवेत्यथः 
"आमूलात्‌" " ” इत्यादि पद्य मेँ भभिग्यक्त होने बारे "गर्वः छो परतिश्स्कार के हारा 
किञ्चित्‌ प्रतीयमानं असूया भी पुष्ट ही करती है अर्थात्‌ असूयागवं का अङ्गदी हो सरूती 
डे, अङ्गी नदीं । 
चीररसध्वनि-गवध्वन्योरभेदं दशंयति- 
त्साहप्रधानो गृूढगर्दो हि वीररसध्वनिः, अयन्तु गवेभ्रधान इति तस्मादस्य 
विशेषः 
चीररसध्वनाबुत्साहस्य स्थायित्वेन प्राधान्यम्‌ , गवस्य तु व्यभिचारितया कादाचित्छ- 
त्वम्‌ , गचध्वनौ तूल्सादस्यापरत्ययात्‌ सत्ययेवाऽङ्गत्गट्‌ वेश्येव अआधान्यमिन्यभयोरैदः इत्यथः । 
चीर-रंस की ध्वनि में उत्साह घ्रान रहता है, अत एव प्रकट मी, ओर सं शुक्त रहता 
है, अत ष्व अप्रधान मी, ओर गवं-माव-ध्व्रनि मे गर्व ही प्रधान तथा प्रकट होता &ै, 
उस्साह की रतीति इममे होती ही नहीं, यदि होती भीहेतो गौणरूप से। अही वीर-रख- 
ध्वनि से गर्व-माद-ध्वनि मेँ विशेष मेद्‌ हे । 
तदेवोपपादयति-- 
तथाहि- 
वीररसग्रसङ्गे ्रागुदाहते अपि वक्ति" इत्यादिपद्ये गीष्पतिना गिरामधिदेक- 
तयाऽपि साकमहं बदिष्यामीति षचनेनाभिव्यक्तस्योव्साहस्य परिपोषषूतया स्थिवः 
सर्वेभ्यः परि्डितेभ्योऽहमधिक इति गवः, न तु प्रकरृतपद्य इव नास्त्येव महीतले 
मदन्य इति स्फुटोदितेन सोल्द्टुर्ठवचनेनानुभावेन भराधान्येन प्रतीयमानः । 
पूवंपाखानुरोधात्‌ यदि चक्ति" इत्यत्र अपि वक्ति" इति पठितम्‌ +. 
अपि वक्तिः इत्यादि ्रागुक्तपाण्डित्यवीरोदाहरणपये गीष्पत्यादिनास्यि खट थां कलि 
ष्यामीत्युक्त्या प्राधान्येनोत्सादो व्यङ्गयः, ततश्व सर्वापिक्षयाऽ्दसुकत्कृ्ट इति गबस्तडपकार 
त्वेनव व्यज्यत इति वीररसध्वनिः । श्रामुलात्‌" इत्यादिपे तु “मदन्यः कोऽस्तिः इति 
सोत्पासोक्त्या आधुन्येन गवंस्येव व्यज्ञनाद्‌ गद॑च्वनिरेव न वीररसध्व निरित्याशयः । 











„ `, ऊपर जो वीश्रस भौर गर्व॑भाव दी ध्वनिरयो भं विशेष बतलाया गया है, उसी का अबं 
, उपपादनं करते ई~-^तथादि" इत्यादि से--अर्थात्‌ वीर-रस के प्रसङ्ग मे जो "अपि वक्तिगिरां 
पतिःस्वयम्‌"* °, यह उदाहरण दिया गया है, उसमे श्बुहस्पति जोर वागदेवी सरस्वती 
के खाथ मीच वाद्‌ करूंगा इश्च कथन से जो उत्साह ध्वनितं होता हे, उसको "सब 


ण्डितो से मै अधिक हू" इस रूप में ध्वनित होने वाखा गव॑ पुष्ट करता हे, न छि “भामू- 
इस्यादि पद्य की तरह “भूलोक में मुक से भिन्न नहीं ही हेः इस प्रकार स्पष्ट 
वर्णित चिदाने वारे वचन प अभाव से प्रधानतया प्रतीत होता है । 


निद्रां निरूपयति-- 


श्रमादिभ्रयोज्यं चेतस्सम्मीरनं निद्रा । 


चेतरसम्मीलन प्रुरीतघ्ाडीपवेशानिरिन्दरियप्रदेशावस्थानम्‌ । तदुक्तम्‌- 
` व्चेतस्सम्मीलनं निद्रा श्रमङ्कममदादिजा । 
जम्भाऽक्षिमीलनोच्छ्रस-गात्रभङ्गादिकारणम्‌ ॥ इति । 
श्रमस्य तल्लक्षरौ निद्राजनकत्वेनोपादानात्‌ प्रयोज्यत्वमिह जन्युत्वमेवाचसेयम्‌ । अत 
एवायुपदं श्रमं निद्राया विभावं चद्धयति । | 
भव “निद्रा-भावः का निरूपण करते है--श्रमादिः इत्यादि । श्रम-्नादि के कारण होने 
वारे चित्त-लम्मीरन अर्थात्‌ पुरीतत्‌ नामक नाड़ी से चित्त ढे प्रवश्च को “निद्रा कहते है । 
 भ्रमादिविभावस्योक्तत्वादरुक्ताननुभावनेवाह-- 
नेत्रनिमीलन-गात्रनिष्कियत्वादयोऽस्या अल्रुभावाः । 
सस्या निद्राया 
आंखो का युद्धित हो जाना, जङ्ग का निश्चेष्ट हो जाना आदि इसके अनुभाव है । 
उदाहरति- 
उदाहरणम्‌- 
नायको ब्रवीति- 
सा मदागमनष्ंहिततोषा, जागरेण गमिताखिलदोषा । 
बोधिताऽपि बुवुषे मधुपेन, प्रातराननजसौरभलग्धेः ।।' 
मदागमनेन प्रवासान्ममागमनेन बरंहितो चद्धितस्तोष शआ्राह्ादो यस्यास्ताद्शी, तथां 
जागरेण विपुललपविलसग्रयुक्तनिद्राऽभावेन गमितं यापितमखिलं समस्तं दोषा राच्रियैया, 
तादृशी, प्रतः परभाते, श्राननजे युखजन्ये सौरभे खगन्धौ लव्धेलोलुपः, मधुपश्रमरः, बोधिता 
जागरिताऽपि, सा, न बुबुधे नाचिचेतदिव्यथः । 
उदाहरण देखिये । नायक किसी से कहता है कि--मेरे आगमन से उल्टी प्रसन्नता 
` श्वहूत बद गदं ओर उष्षने जग कर सम्पूणं रात विता दी, प्रातःकारु मेँ ( जब वह निद्रित 
हो गर थी) युख के सुवास के खोभी अमरो खे जगाने पर भी वह नहं जग सकी। 
विभावानुभावौ अते 
रात्रिजागरणश्रमोऽत्र विभावः, मधुपेर्बोधाभावोऽनुभावः। 
` यहां रात्रि-जागरण-जन्य श्रम विभाव दहै ओौर अमरो के जगाने परमी न जगना 
अनुभाव हे 
„भति निरूपयति-- ` ,. 
शाल्रादिविचारजन्यमथंनिद्धोरणं मतिः । 





` शाघाणां कोकडृत्तादीनां च विचारेणोत्पन्नमथंस्य वस्तुनो निर्धारणं निणयकूपचित्तशत्ति- 
मंतिरित्यथः । तदुक्तम्‌-- 
(नीतिमा्गुखलत्यादेरथेनिर्धारणं मतिः । 
स्मेरताध्तिसन्तोषौ बहुमानश्च तद्भवाः ॥" इति । 
अब “मति-भाव, का रक्षण करते ईै-“लाखादिः इष्यादि ! शाच्च तथा लौकिक 
चत्तान्तों के विचार से जो किसी वस्तु के विषय में निणंयाव्मक चित्त-दत्ति उत्पन्न होती हे 
उसे "मति कहते है 
विभाचस्य लक्षण एवोक्तत्वात्‌ केवलानजुभावान्‌ वक्ति-- 
अत्र निश्शङ्कतवर्थानुछान-संशयेच्छेदादयोऽनुभावाः। 
श्रत मतौ । तदथंस्य निर्णीतार्थस्याचुष्ठानं विधानम्‌ । 
निश्शङ्क होकर निर्णीत काम को करना जौर सन्देह का विनाशन आदि इसमे ( मति 
भ ) अनुभाव होतेदहें। | 
उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌- 
उद्भूतमतिः कशिद्विभावयति-- 
"निखिलं जगदेव नश्वरं पुनरस्मिन्‌ नितं कलेवरम्‌ । 
अथ तस्य कृते कियानयं, क्रियते हन्त ! मया परिश्रमः 1 
यद्‌, निखिलं समस्तं, जगद्‌ विश्वमेव नश्वरं नाशशीरमस्ति, अस्मिन्‌ जगति, कलेचरं 
शरीरं पुनर्नितरां नश्वरमस्ति, थ तदा, तस्यातिनश्वरकलेवरस्य कते पोषणनिमित्ताय, 
हन्त ! मयो, श्रयं कियान्‌ परिश्रमः क्रियत इत्यथः । सूढवन्मम विनश्वरतमवस्तुपोषणाय 


परिश्रमस्य करणमिति निणयान्मतिरिहावसेया । 
उदाहरण देखिये । कोई विरक्त व्यक्ति कहता है छि-जव यह समस्त संसार ही नाक्ञ- 
वाच्‌ है--अर्थात्‌ इसमे किसी वस्तु की स्थिरता नहीं ओर फिर इस संसार में भी यह 
शरीर अत्यन्त ही नाञ्चवान्‌ है--^रणादूष्वं न जानामि विधाता किं विधास्यति,-ॐ अनुसार 
एक षण के वाद्‌ इस हरीर की क्या गति होगी, कुदं मी पता नही, हाय { तव भी मँ इस 
णभङ्कर शरीर के लिये कितना परिश्रम करता हूं । 
विभावानुभावौ वक्ति- 
“शरीरमेतज्लबुदुबुदोपभम्‌ः इयादिशाखपयांलोचनमत्र विभावः; हन्तपद्‌- 
गम्या स्वनिन्दा राजसेवादिषिरतिर्विवृष्णता चानुभावः। 
विरतिनिदत्तिः । | 
यहा “शरीरमेतद्‌ जल्बुदलुदोपमम्‌' ८ अर्थात्‌ यह शारीर जरु के बुख्बुरे के समान हे ) 
इत्यादि शास्र का पर्यारोचन विभाव ( पुनः पुनः विचार ) है ओर “हन्तः पद से प्रतीत 
होने वारी अपनी निन्दा राज-खेवा आदि ते निद्त्ति तथा वृष्णारहित होना आदि 
अनुभाव दै 
वत्र शान्तरसष्वनिरेव न कथमित्यत श्राह- 
गिति मतेरेव चमत्काराद्‌ ध्वनिव्यपदेशदहेतुता, न शान्तस्य, विलम्बेन 


प्रतीतेः 

यतोऽत्र फटिति प्रतीयमाना मतिरेव नितरां चमत्कारिणी, शान्तरसस्तु विकम्बेनास्वा- 
यमानोऽल्पचमत्कारकृत्‌ , ततो मतिष्वनिरेवात्र न शान्तरसध्वनिरित्याशयः। ` 

जिसय्यि यहां शीघ्र प्रतीयमान सत्ति-भाव का चमल्कार अधिक हे ओर शान्त.रस काः 
आस्वाद विरुम्ब से होता हे, अत एव अपेत्ाक्रत उसका चमार मी न्यून है, ' इसचिये 


मति-माव-ध्वनि ही उक्त पद्य को काव्य-कोटि मँ खाती है, कान्त~रस-ध्वनि नहीं अर्थात्‌ 
छ्ान्त~रस-~भ्वनि यहां नहीं होती, मति-भाव-~ध्वनि ही होती हे । 
व्याधिं निरूपयति- 


रोभविप्टादिप्रभवो मनस्तापो व्याधिः 


व्याधिरोगयोरमे ऽन्यत्र प्रसिद्धे चिनत्तत्रत्तिरूपल्तासम्भवात्‌ तजन्यमनस्तापोल्लेखः । 
अस व्यारि-भावः का निरूपण करते है--गोग' इष्यादि । रोग ओर वियोग 
भादि से उस्पश्च होने वारे मन केताप को भ््याधिः कहतेदहै। रोग ओर ध्याति अपर 
पर्याय ई, यह बात प्रसिद्ध है, फिर रोग को व्याधि न कहकर रोगजन्य सानि ताप को 
ध्याधि-माव कहने का तात्य यह्‌ है कि--“समी भाव चित्त-षटृत्ति-श्वरूप हे, इस सिद्धान्त 
के अनुरोध से चिन्त -घुस्यास्मक मनस्ताप को ही ग्याधि-भाव माना जा सकता हे, वाद्य 
लेग का नही, यह विशेष यहां समन्षना चाहिये । 
लक्षण एव विभागीक्तेरनुभावान्‌ वक्ति-- 
गात्रशौथिल्य-श्वापादय ऽानुमागः। 
अज्ञ की शिधिरता भौर श्वास जदि व्यावि-माव मेँ अनुभाव होते ईहै। 
भ्राचीनसम्मतिं प्रतिषादयति- | 
यदाहु (4 ४ 
एकको दन्दशो वा चरयाणां वां प्रकोपतः | 
वातपित्तकफानां स्युत्याधयो ये उः गाःरयः॥ 
इह तस्रभवो भावो उ्याधिरि ःयमिधीयते } 
लोके वात-पित्त -कफ़ानां मध्ये भत्येकं दयेोद्रयोख्रायाणां त्रयाणां षा दोषाणां प्रकोपाद्‌ 
ञे ज्वरादयो भवन्ति, इह साहित्ये तप्रभवस्तदुत्पन्नो मनस्तापश्चित्तृत्तिविशेषो व्यापिमव 
कचयत इत्यथः । 
सखा कि प्राचीनोंने भीचिखिा हे ष्ि “व्कैको-"-**" इस्यादि। अर्थात्‌ वात, पित्त 
जीर कफ नामक दार्षामे से एर-एक, दो-दो अथवा तीनो के प्रकोपसे जो उवर भादि 
रोग उर्पन्न होते ई, उनसे उष्पन्न इई चित्त-वृत्ति को साहिस्य शाद मे “व्याचि कहते ह 
उशहरति-- 
उदाहरणम्‌ 
वियोगग्यथितां नायिकां वणेयति-- 
श्टदये कृतश प्रलानुषङ्गा, म॒हुगङ्गानि यतस्ततः क्षिपन्ती । 
तदुदन्तपरे मुखे सख.ना-मतिदीनामियमादधाति दृष्टिम्‌ ॥+ 
इयं वियोगिनी, हदये वक्षसि कृतः शेवलस्यानुषङ्गः सम्बन्धो यस्या यया चा, तादश, 
तथा युहरवारं चारं यतस्तत इतस्ततः, श्ङ्गानि क्षिपन्ती, तदुदन्तपरे नायक्रदृत्तान्तवर्णन- 
परायरो सखीनां मुखे, शरतिदीनां दष्टिमादधाति निक्षिपतीत्यथः । 
मुख इत्येकवचनेन सर्वासामेकस्येक ्रत्तस्य कथनं सूच्यते । 
विरह-पीडित नायिका का वर्णन है कि--तरिरहिणी नायिका सेज पर पदी हे, सख्यो 
ने विरह-ताप को शान्त करने के उदेश्य से उसङ़ वक्ञ पर सेवा को रख दोडा दहै, 
फिर भी वह नायिका बार-बार भङ्खोको इधर उधर पटक रही हे, अब बेचारी सखियां 
क्या करं, कुद उपाय नहीं सुक्चता, आखिर सब सखियां मिल कर उसके प्रियके 


खम्बन्ध की वाते करने रुगी, तव नायि रा ने प्रिय-कुथापरायण सखिर्थोके सुख पर कातर 
इटि डरने रुगी । । 





दत्र पदे व्याधे विभावानुभावौ दशयति-- 
विरहोऽत्र विभावः, अङ्गनकेपादिरनुभावः 

यहां विरह विभाव दहै ओर जङ्घ का पटकना आदि अनुभाव दह। 
त्रासं निहूपयति-- 
भोराधरिसच्वदश न -स्पू | 
घोरसत्त्वानां भयानकपाणिनां दशनात्‌, स्पूजथोचेञनिर्घोषस्यं श्रवणांच्च 
यस्य, तादशो भीरोः कातरस्य चित्तदृत्तिचिशेषन्नास इत्यथः । 

अव शरासः का निरूपण करते ई--मीरोः इध्यादि । भीर ( डरषोक ) ष्यद्छि 

के हृदय सें व्याघ्र आदि भयानक प्राणिर्यो के दर्॑न ओर विजली की कङ्क के अवण भाषि 
से जो एक तरह की चित्त-टृत्ति उर्पन्न होती है उसका नाम रास" हे। 










्नुभावानाद-- 
अतुमावाश्चास्य रोमान्च-कम्प-स्तम्भ-श्रमारयः। 
स्तम्भश्चष्टाप्रतीघातः । विभाच्दयं तु लभ्रण एरोक्तम्‌ । 
रोमाञ्च, कश्प, निश्चेष्टा ओर भ्रम जादि त्रास-माव के अनुभाव होते ह। 
भ्राचीनसम्मति दशंयति-- 
यदाईः- 
ओत्पातिकेमनःत्तेपखासः कम्पादिकारकः ! 
उत्पात पूचकेगौत्पातिकर्घोरसत्त्वद शना दभिजेन्यो मनसः केपशथपलात्मश्छएसिविशेषः । 
प्राचीनो नेभीकहा है कि-उस्पातकारक वस्तु्ओंसे दहने वारे मनके विकेप को 
शरास" कहते हैँ ओर वह कम्प आदि छा जनक होता हे । 
उदाहरति- 
उदाहरणम्‌- 
नायकः सखायं वक्ति- 
आलीषु केलीरमसेन बाला, सुहुममालापमुपालपन्ती । 
आरादुपाकर्यं गिरं मदीयां सौदामनीयां सुषमामयासीत्‌ ॥° 


मालो सखीनां मध्ये, केलीरभसेन कीडाकौतुकेन, मम सम्बन्धिनमालापं सुहुः उपा- 
खपन्ती विदधती, बाख सुग्धा, च्राराद्‌ दूरे मदीयां गिरम्‌ दाचसुपाकण्यं निशम्य, सौदामनीयां 
्रासोदयादचिरप्रभतया चपलासम्बन्धिनी, उषमाम्‌ अयासीद्‌ विय॒दिव सथस्तिरोऽभूदित्य्थः। 
(खआलपसुपाखपन्तीः इत्यत्र "चाचसुत्राच कौत्सः" इत्यत्रेचाधिकपद त्वम्‌ । 
उदाहरण देखिये । नायक अपने मित्र से कहता हे कि मुग्धा नायिका खेरकेवेग 
से सखिर्यो के बीच में मेरे सम्बन्ध की बातें कह रही थी, परन्त॒ दूरसेञ्योही मेरी 
आवाज सुनी,र्व्यो हो बिजली कीश्ञाभा को प्राप्त कर गदू--अर्थात्‌ देखते ही भाग ग । 
विभावानुभावौ दशंयति- 
अत्र पत्या स्ववचनाकणेनं विभावः, पलायनमनुभावः। 
शब्दानामनुशासनमाचार्येणः इत्यत्रेव पत्येति कतरि तृतीया । इह स्वशब्देन नायिका- 
परामरशोऽभिग्रेनः, किन्तु “निजस्वात्मादिशब्दानां अधानीभूतक्रियाक्परामशित्वम्‌ इति 
व्युतत्तिविरोधान्नोचितः । 
यहां पति के हारा स्वकीय वचन का रवण करना विभाव सौर भाग जाना अनुमावहै 


लज्जाघ्वनिमत्राशङय निरस्यति-- 
न चात्र लज्जाया व्यङ्गगयतमाशङ्कनीयम्‌, शंशवेनेंव तस्या निरासात्‌ | 
यतो बालपदोपस्थापितेन बास्येनव नायिकाया ठज्जायां असम्भवः, त्रासस्य च 
सम्भवः सूचितः, तस्मात्तिरोधानेन नात्र. लज्जा व्यज्यते, अपितु रास एवेति भावः । 
आलीषु" ""-“-* इत्यादि प्रद्य में "लज्जा व्यङ्गय हे" यह शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योकि 
धवा, पद्‌ से नायिका का बचपन बोधित इभा है, जिससे रूज्जा की निद्ृत्ति हो जाती 
हे-अर्थात्‌ ब पन मे रञ्जा नहीं होती, रास होता हे । 
ननु ््रथमावतीणयौवनमदनविकारा रतौ वामा । कथिता भदुश्च मने समधिकल्ज्जा- 
चती मुग्धा ॥ इत्यन्यन्न लक्षिता मुश्धवात्र बारपदबोध्या, न तु शिष्यः । तथा च छन्जा- 
यास्तस्यामाधिक्याद्‌ ग्यज्गयत्वमक्षतमेवेत्यरुचेरुदाहरणान्तरमाह-- ` 
इदं बाविविन्तमुदाहरणम्‌- 
विविक्तं ठज्जाऽसङ्कीणेत्रासव्यल्लकम्‌ । 
यदि यह बात कही जाय कि यहां "वाराः पद्‌ से बन्ची नहीं विवक्ति है, अपितु 
भुग्धा' जिसके रकण मेँ समाधिक कञ्जावत्ती' अर्थात्‌ "अधिक ल्ञजावाटी, कहा 
गया है, अतः कञ्जना ही प्रधान व्यङ्गय होगी, तो मै कहूंगा क्रि यह कथन आप कां ठीक 
ह, इसी अर्चि को हृदय मेँ रखकर अन्थकार दूसरा उदाहरण दे रहे ई--'ददं वा धिविक्त 
मुदाहरणम्‌ः-- अर्थात्‌ अथवा यह विश्युद्ध उदाहरण त्रास का खीजिये-- ` 
विलभ्न्य गहमागतः करद्धाया मातुस्ताडनोयमं दष्ट्वा त्रस्तो बालक्रृष्णो मातरं वीति- 
“मा कुरु कशां करान्जे, करुणावति ! कम्पते मम स्वान्तम्‌ | 
खेलन्‌ न जातु गोपे-रम्ब ! विलम्बं करिष्यामि ॥ 
हे करुणावति ! अम्ब | कराञ्ते निजकरकमते, कशां ताडनरण्जं, भा कुर भा अहीः, 
मे मम स्वान्तं हृदय कम्पते, पुनरतः परं जातु कदाचित्‌ , गोपः पशुपालबासंः सह खेरन्‌ 
हं विलम्बं न करिष्यामीत्यथः । 


अयि ! दयाचति ! तू जपने कर-कमरुमे ( सुक्षे मारनेके ययि) कोड़ा मतरे, मेरा 
मन कप रहा है । मा ! मोपार्खो कै साथ खेरते इरे अब कभी बिरूम्ब नहीं करूगा । 
प्रसङ्ग प्रतिपादयति-- ` 
एषा [ भगवतो | लीलागोपकिशोरस्योक्तिः | 
लीलया लीकायं वा गोपकिशोरस्य चस्तुतः परमेश्वरस्य श्रीकृष्णस्य मातरं अत्युक्तिरेषा । 
इह त्रासस्य कशोत्तोठन विभावः, कम्पश्चाुभावः । भावान्तरेणासङ्धीणच्लासोऽत्र ध्वन्यते । 
यह रीका से गोप-~किश्लोर बने हुये श्रीङृष्ण भगवान की उक्ति है। यहंमांका 
कोड़ा हाथमे रेनात्रास का विभाव जर कम्प अनुभाव है । 
स्वप्नक्पं सुप्तं निरूपयति-- 
निद्राविभावास्थज्ञानं सपरम्‌ । 
निद्राया चिभावेभ्यः श्रमादिभ्य उत्थसुत्पन्न ज्ञानं विषयावभासः, स्वप्न एव सुप्तं भाव 
इत्यथः ।: तद्सह--- 
स्वप्न इति यात्रत्‌ । 


जब सुश्ष' का निरूपण करते दै--निद्राः इष्यादि । निद्रा-खूप विभाव ( कारण ) 
मे. उत्पश्च हये ज्ञान.का नुम खक्ष हे । जिसे स्वप्न कहतेषहै। ` 


श्रमादेर्विमावस्य निद्राविभावत्वेनेवोक्तत्वादनुभावमान्रं चक्ति-- 
अस्यानु मावः प्रलापादिः। 
दमस्य स्व्रभावस्य । प्ररापोऽनर्थकभाषणम्‌ । च्रादिना सेदनहसनादिस्वाप्नभ्यापारसड्रहः । 
वड्बड़ाना आदि इदके अनुभाव है । | 
ननु श्रमादयोविभावा इव, नेच्रनिमीलनादयोऽनुभावा शपि निद्राया एवास्य कथं 
नोच्यन्त इत्याशङ्कां व्यपोहते- 
ने्निमीलनादयस्तु निद्राया [एव | अनुभावाः, न त्स्य, अनिदञ्जन्यस्वात्‌ । 
नेत्रनिमीलनादीनां हि निद्राजन्यत्वं, न तु स्वप्रजन्यत्वमिति नेत्रनिमीलनादयो न स्वप्न 
स्यानुभावाः । इत्थं स्वप्नस्य निद्रायाश्च कारणेक्येऽपि कायंमेदादू भेदो विभाचनीयः । 
आलो का मींचना जादितो निद्राणे ही अनुभाव, सु के नहीं, क्योकि वे स्वप्न 
से उत्पन्न नहीं होते । 
म्राचीनोक्ति खण्डयति-- 
यत्त प्राचीनेः--अस्या्चमावा निश्रतगाच्ननेत्रनिमीलनभ्‌' इत्याद्युक्तम्‌, 
तदन्यथा सिद्धानामपि तेषामेतद्धवठ्यापकत्वादिति ध्येयम्‌ | 
द्रन्यथा-सिद्धानि कारणान्तरादेवोत्पन्नानि ! नेच्रनिमीलनादयो हि निद्रयेय (नत 
स्वप्नेन ) जनितानि स्वप्नं यावत्‌ तिष्ठन्तीति स्वप्रसमयेऽपि तदुपलम्भादुभ्रमेण स्वप्रजन्यल्ं 
तेषां अतिपादितमित्याकूतम्‌ । उक्तश्वान्यत्र--स्वभो * निद्रासुपेतस्य विषयानुभवस्तु यः । 
कोपावेगभयग्ानि-सुखदुःखादिकारकः । इति । 
प्राचीनो ने शुप्च के अनुभाव अङ्गा की निशे्टता ओर आंखोँका मीचनाडेःरेसाजो 
ठिखा हे, उसका आश्चय यह है कि यद्यपि दन अनुभावो के प्रति स्वण्न कारण नहीं है, 
स्वप्न के छ्य ये सब अन्यथासिद्ध है--ज्थात्‌ स्वप्न ;के अभाव ममी ये मनुभाव निद्रा 
से उत्पन्न होने वारे है, तथापि ये अनुभाव स्वप्न के व्यापक भवरय है--अर्थात्‌ स्वप्ना 
वस्था भी इनका रहना निधितदहे। सारांश यह हभ कि {स्वप्न दी अवस्था सी 
इन ( नेत्र-निमीरनादि ) अनुभावो को नियमतः रहते देखकर प्राचीनो को म हो 
गया कि ये स्वप्न के ही कायं है, अतः उन्होने वेसा छिख दिया । वस्तुतः उनका छिखना 
ठीक नहीं हे । 
उदाहरति- 
उदाहरणम्‌- 
स्वप्राभूतप्रियासमागमो नायको निद्रां वदति- 
अकरण ! मरषाभाषासिन्धो ! बिसुख ममाञ्चलं, 
तव परिचितः स्नेहः सम्यङ्‌ मयेत्यनुभाषिणीम्‌ | 
अविरलगलद्वाष्पां तन्वीं निरस्तविभूषणां, 
क इह भवतीं भद्रे ! निद्रे ! विना विनिवेदयेत्‌ । 
हे भदे कल्याणकारिणि ! निदे स्वक्तदशै ! भवतीं विना क इह--े अकरुण निर्दय | 
सषामाषासिन्धो सवदा मिभ्याभाषिन्‌ ! मम अअश्रलं चसनाभर सुष्च त्यज, तव स्नेहः अणयः 
परिचितः मया तव कपटगप्रेमा विदितः” इति चाक्यानि, अनुभाषिणीं चदन्तीम्‌ , अनिरल- 
गलदवा्ष्पां निरन्तरच्यवमानाश्चुधाराम्‌, निररुतविभूषणां निष्कासितालङ्काराम्‌ , तन्वीं मरेयसी, 
विनिवेदयेत्‌ समपयेदृशंयेदित्यथः । 
निदे! तवेवेतन्माहात्म्यं यदविदयमानामपि प्रियतमां तथा द्शयसीत्याशयः । इह 
शब्द चारिमच्छन्दसोऽनुरोधाद्‌ (भवती मित्यस्य शविने'त्यनेन महान्‌ विकषः सुषमासमपकरति। 
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अव प्सुप्च~मावः का उदाहरण रीजिये। शे निद॑ंय ! हे मिभ्याभाष्णो के ससद | 
मेरे अचर को छोड़ दे, सुञ्चे तेरे प्रेम का अच्छा परिचय प्राप्त हो चुका । इस तरह कहती 
इई ओर खूगातार शसू बहाती इई आभूषणविहीन छशाङ्गी को, हे कटयाणकारिणि ! 
निदे |! तेरे बिना कौन राकर उपस्थित कर सकता ? हे देवि ! इस तरह प्रिया-समागम 
करा देने का सौमाग्य केवर तुश्चे ही प्रष्ठ हे । 
पकरणमाह-- 
एषा प्रवास गतस्य स्वप्रेऽपि प्रियामेवं भाषिणीं दृष्ठबतो निद प्रति कस्यचिदुक्तिः। 
पपिरत्राम्रयोजनः प्रतिभाति । | 
यह उक्त रीति से कहती इदं प्रियतमा को स्वप्नमें भी देखने वारे किसी प्रवासी 
लायक की उक्तिहे। 
नयु चस्तुनो रसस्य चापि व्यङ्खयत्वादिह कथं भावध्वनिरेव व्यपदिश्यत इत्यत आह- 
धयद्यप्येवम्मूतायाः प्रियतसावस्थाया निवेदनेन निद्रे ! मम भवत्या महानुप- 
कारः कृतः इति वस्तु, विप्रलम्मश्चङ्गारश्चात्र भ्रतीतिपथसवतरति, तथापि पुरः- 
स्फूत्तिकितया स्वप्रध्वननमत्नोदाहतं न प्रान्ते तयोध्वननं नियेद्धुमीषे । 
त्रोदाहरय निद्राकतृकप्रियतमानिवेदनरूपमदहोपकारविधानात्मकवस्तुनः शङ्घाररसस्य 
नच व्यज्ञनाद्‌ चस्तुध्वनि-रसष्वन्योरपि यदपि सद्भावः, किन्तु तयोः पश्चात्‌ प्रतीतिरिति 
ताभ्यामङ्गभूताभ्यां सह पू्प्रतीतिकल्वात्‌ धानस्य स्वप्नभावध्वनेः साङ्कयंमिति तदुध्वनि- 
व्यपदेश एवेति सारम्‌ । 
यद्यपि हे निद्रे! तूने प्रिया की एतादश दशा ( परुष भाषण, रोदन ओर आभूषण- 
श्याग जादि 9 काज्ञान कराकर मेरा महान्‌ उपकार किया है इस वस्तु तथा विग्ररुम्म 
शङ्कार दोनो की 9तीति यां होती है, तथापि पहले स्वप्न की ही स्परूतिं ( प्रतीति ») होती 
हे, अतः इस पद्य को स्वप्न-भाव-ध्वनि का ही उदाहरण कषा गया है, परन्तु अन्त मै उक्त 
चस्तु ओर रस भी ध्वनित होगे, स्वप्न-भाव~ध्वनि, उन्हें रोक नहीं सकती । 
जागरणलक्षणं चिवोघं निरूपयति- 
निद्रानाशोत्तरं जायमानो बोधो विबोधः । 
निद्रानाशस्य भावत्वाभावाद्‌ बोध इति, बोधस्य चान्यदाऽपि सम्भवानिद्रेत्यादि च 
लक्षशो निवेशितम्‌ । तदुक्तम्‌--निद्राऽपगमदेतुभ्यो विवोधश्वेतनागमः । जुम्भाऽङ्गभङ्ग- 
नयनमीलनाङ्गाचखोककरत्‌ । इति । 
भव "विबोध-भाव' का निरूपण करते ईै-- निद्रानाशः दइस्यादि । निद्रा के नष्ट होने के 
बाद जो बोध होता है, उसको "विबोधः कहते दै । 
विभावाननुभावांश्च दशेयति- 
निद्रानाश्च तप्पूर्वि-स्वप्रान्त- बलवच्छब्द स्पशादिमिजायत इति त एवात्र 
विभावाः । अज्लिमदेन-गात्रमदेनादयोऽनलुभावाः । 
तत्पूर्तिः निद्रापूर्तिः। स्वप्रान्तः स्वप्रदशास्वसानम्‌ । स्पशः परतः । निद्रानाशस्य 
यानि कारणानि, तान्येव प्रिबोधस्यापीति निद्रानाशकारणान्येवंविबोधे विभावा यक्षिमदेनाद- 
यश्वानुभावा मवन्तीत्यथः । 
निद्राका नाकच निद्धाके पूर्ण ह्यो जाने से स्वप्न ॐ अन्त हो जाने से भौर ्रबण शब्दे 
के श्रवण से तथा किसी के स्पश्चं से होता है, इसस्यि वे विबोध के विभाव है ओर जसं 
मलना, शरीर मङना भादि अनुभाव हे । 





उदाहरणवबाहुल्यसम्भवादाह- 
तत्र सङ्न्तेपेणोदाहरणम्‌- 
यद्यपि इस भाव के उदाहरण बहुत हौ सकते है, तथापि संरेपसे ही वे दिंखरयेः 
जाते है, | 
स्वप्रोपर्भ्यमानम्रेयसीसान्निष्यो मेवगजितापगतनिद्रः खिद्यमानः कित्‌ प्रवासौ 
सखायमाल्याति- 
नतरां हितयाऽदय निद्रया मे, बत यामे चरमे निवेदितायाः। 
सुदृशो वचनं शणोमि यावन्मयि तावत्‌ प्रचुकोपवारिाहः 1 
अद्य, चरमे यामे चतुर्थं प्रहरे, मे मम, नितरां हितया परमोपकारिकया, निद्रया 
स्वप्नदशया, निवेदितायाः पापितायाः, खदशः प्रेयस्या आख्पितुमुद्यतायाः, चचनं, यावदहं 
श्रणोमि, तावद्रत, मयि, वारिवाहो जरधरः प्रच्ुकोप प्रकुपित इव जग्जैत्यथैः । 
नायक अपने भित्र से कहता है कि-मेरा अस्यन्त हित चाहने वाङीनिद्ा से 
( स्वप्नावस्था से ) रात के अन्तिम प्रहर में उपस्थितं की गई सुनयना प्रेयसी का वचन 
जब तक सु्-सुनूं तभी मेरे उपर जकूधर प्रप्त हो उढा--उसने अपने भीषण गजेन से 
मेरे सुखद स्वप्न को भग्न कर दिया । 
विभावमनुभाचं चाह- 
अत्र गजितश्रवणं विभावः प्रियावचनश्रवणोल्लासनाशोऽनुभावस्तून्नेयः। 
उन्नेयः साक्षाच्छन्दालुक्तोऽपि बतशब्दैनावगमनीयः । 
यहां मेघ-गज॑न का श्रवण विभाव ओरं प्रिया के वचन सुननेके स्यि जो उदर्रास 
स्वप्नावस्था में उसपन्न हुजा था, उसका विनाश्च अनुभाव है, परन्तु उस अनुभाव का 
वर्णन स्पष्ट श््दो से यहां नहीं छिया गया, अतः “बत? पद्‌ से उसका तकं कर खेना चाहिये। 
मतान्तरेण विबोध निरूपयति- 
केचिद विदाध्वंसजन्यमप्यमुमामनन्ति । तेषां मते- 
नष्टो मोहः स्म्रतिलेब्धा, खस्रसादान्मयाऽच्युत । 
यितोऽस्मि गतखन्दहः, करिष्ये बचनं तव |} 
इति गीतापदयसुदादायम्‌ । 
अविद्यायाः संसारनिदानभूताज्ञानस्य ध्वंसेन विनाशेन जन्यं ज्ञानमपि केचिद्‌ विंबोधभावे 
मन्यन्ते, तेषां मते--'हे श्च्युत गोविन्द्‌ ! त्वत्प्रसादात्‌ तत्त्वोपदेशनात्मकत्वदनुग्रहात्‌ , 
मम मोहो देहात्मभ्रमो नष्टः, मया स्खतिरात्मस्मरणं च कन्धा पुनरवाप्ता, साम्प्रतं गतसन्देदः 
कतंन्याकतेग्यसंशयरहितः, स्थितोऽस्मि । तेन तव वचनं करिष्ये त्वदादिशं पाटयिष्यामीः- 
त्यथकं ने मोहः इत्यादिभगवद्रीताप्मत्रोदाहरणीयम्‌ , तत्रानियाध्वंसजन्यविबोधस्य 
सतत्वादित्यथैः । 
कुं रोग “विबोघः को अविद्या के नाह्ञ से उत्पन्न होने वारा भी मानते, उनके 
मत के अनुसार नष्टो मोहः“ "' इष्यादि गीता के श्छोक को ‹विबोध-~भाव-ध्वनिः छा 
उदाहरण समन्षना चाहिये । उस गीता-श्लोक का अथं यह है कि-हे भगवन्‌ ! जापक 
अनुकम्पा से मेरा मोह नष्ट हो गया जोर सून्े स्छति प्राष्ठ हो गहं अर्थात्‌ जिन सर्घ्योको 
में भक रहा था, वे सुक्ञे पुनः समश्च में जा गये । अब मैं सन्देहरहित होकर स्थित हू, 
आपके कथन का अक्षरशः पारन करूंगा । यह महाभारत युद्ध मे मोह~ग्रस्त अज्ञ॑न का 
उपदेश्च सुन छने के वाद्‌ भगवान्‌ कृष्णचन्द्र के प्रति उक्ति हे । 


सिहावलोकनन्यायेन पूर्वोदाहरणेऽसूयाष्वनिमाशङ्य निरस्यति- 

न तु वारिवाहविषयाया असूयाया एवात्र आक्याथेतेति शङ्गयम्‌ , षिबोध- 
प्रतीतो हि सयां तस्मिन्ननौचित्याबगमे सव्यनुचतविबोधजनकत्वेन बारिवाहेऽ- 
सूयायां विलम्बेन प्रतीतेः; परमुखनिरीत्तकस्वात्‌ । 

चाक्याथता वक्याथबोधप्राधान्यम्‌ । तस्मिन्‌ विबोधे । परमुखनिरीक्षकत्वमसूयाया 
पराधीनभ्रतीतिकलत्वम्‌ । 

नितरा'मित्यायुदाहसरयौ परमोपकारकनिद्राभल्क-मेघविषयकासूयाया एव प्राधान्येन 
ज्यज्गयत्वादसूयाध्वनिरेवेति तु न शङ्कनीयम्‌ , इहासूयाप्रतीतेः परसापेक्षत्वेन अथममुत्पत्तम- 
शक्तत्वात्‌ । तथाहि- प्रथममिह विबोधस्यव अ्रतीतिजायते, तदु स्वप्नस्य सुखकरत्वेन 
विबोधानौचिव्यस्य म्रतीतिः, तदनन्तरमनुचितविबोधकारणगर्जितविधायकत्वेन मेघविषय- 
कासूयायाः श्रतीतिरिति विलम्बेन भवन्ती परसपेक्षाऽसूया न प्राघ्रान्यमहतीति सारम्‌ । 

"नितरां हितया' ˆ“ “ इत्यादि पूर्वो पद्य का प्रधान वाक्याथं मेघ छे विषय में होत 
चाही असूया है, यह क्ञङ्का करना समुचित नही, क्योकि जब पहरे विबोध-भाव की 
श्रतीति हो जायगी, तब उस विबोध मे जनौचित्य का--जनवसर में होने का--ज्लान होगा 
ओर उसके बाद भनुचित विबोध को उत्पन्न करने वारे मेघ मे असूया होगी । अतः वहू 
असूया परञुखापेक्िणी-अर्थात्‌ स्वोपपादक विबोध का संह जोहने वारी है, इसीलियि 
उसकी भ्रतीति भौ विरम्ब से ही होगी, फिर वह प्रधान वाक्याथ केसे हो सकती हे ! 

उन्ताथं समथयितुमसूयाया विषयं विशदीकरोति- 

स्यादपि तस्या अपि प्राधान्यम्‌, यदि वारिवाहे निष्करूणस्वादिबोधकं 


किंञ्िदपि स्यात्‌ । 
तस्या-अरसूयायाः। 


यदीह पयेऽपि श्रातः ! ताचदहं शठेन विधिना निद्रादरिद्रकृतः इत्यादौ विधेः 
शठत्वमिव, मेधस्य निद्यत्वादि किमप्यसुयाग्यल्लकं विशेषणसुपत्तं स्यात्‌, तदेवासूयायाः 
प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वं स्यात्‌ , न च तथा, तस्मान्नासूयाध्वनिरिति भावः। 
उक्त पद्य मे असूया की भी प्रधानता हो सकती थी, यदि शश्नातस्तावदहं श्षटेन विधिना 
निद्रा-दशद्रीकृतः-अर्थात्‌ हे भाई ! तच तक शट धिधाताने मेरी निदाको भञ्मकर 
दिया" य्ह जेसे विधाता को ज्चठ कहा गया हे, उसी तरह वर्ह भी मेके विषये 
निदंयता आदि का बोध कराने वाली ऊद बातें वर्णित रहतीं । परन्तु उस तरह की एक 
भी बात यर्हा वणित महीं है, अतः यहाँ भदुया-ध्वनि नहीं हो सकती । 
परध्वनिशङ्कामपि निरकरोति- 
नापि स्वप्रध्वनिः, वारिवाहनादेन तन्नाशस्येव प्रतिपत्तेः । 
यतो मेघस्य गजितेन स्वप्रनाशस्यचव मरतीतिरघर भवति, अतः स्वप्रध्वनिरपि न सम्भच- 
तीत्यथेः । नष्टत्वेन प्रतीयमानस्य स्वप्रस्य पाधान्येन व्यङ्गयत्वासम्भवादित्याशयः । 
उक्त पद्य मँ स्वष्न-भाव की ध्वनि है, यह बातत भी नहीं कही जा सकती, क्योकि 
मेध के गजंन से उसके (स्वप्नके) नाशकी ही प्रतीति होती है, फिर विनष्टसूपसे 
ज्ञात होने वारा वह्‌ स्वप्न प्रधान ब्यङ्गय केसे हो सकता ? 
सथ जीवनाहरणकतृत्वावगमकस्य वारिवाहपदस्य, कोपनप्रकृतिकत्वावगमकस्य क्रिया- 
पदस्य चा सत्त्वादसूयाध्वनि, स्वप्रभाचस्य अशमेन भावशान्तिध्वनि च पयवेच्यय, ताभ्यां 
सहासूयाप्वनेः साद्यंमभ्युपगच्छति-- 
अस्तु वा स्वग्रभावप्रशमेनासुयया च सहास्य सङ्करः । 
साङुरयैऽप्यज्गिता विबोधध्वनेरेवेत्याकूतम्‌ । 


क चत त व्ण क न्म 


यदि कहें ि “नितरां हितयाः*“ इस पद्य सें सेध के लिये "वारिवाह पद्‌ का प्रयोग 
किया गया हे ओौर वारिवाह पद्‌ का जर ढोने वाखा (८ पनमरा) भी एक अथं होताहे 
अतः इस प्रकार ॐ हीन शाब्द फ रयोग से मेघ ढे प्रति भसुया ऽ्यक्त हो सकती है ओर 
मेघ~-गजन से स्वव्न~नाक्च की बात तो आप स्वयम्‌ उपर कह आण्‌ है, अत्तः स्वपष्न-भाव~ 
प्रशम की ध्वनि आपके विचारसेभी होती हीह, तो इस पर ग्रन्थकार कहते हँ कि-- 
ठीक है, इस तरह यर्हौँ इन दोनो ध्वनिर्यो के साथ विबोध-भाव-ध्वनि का सङ्कर ही 
रहै । अभिप्राय यह है कि-इस तरह सङ्करं मान रेने पर भी अङ्गी विबोध~ध्वनि हीः 
होगी ओर उक्तं दोनो भवनिर्यौ उसके अङ्ग होकर रहेगी । 
व्युत्पत्तिदाव्याय मरत्युदाहरति- 
इदन्तु नोदादायम्‌- 
गाढमालिङ्य सकला, यासिनीं सहतस्थुषीम्‌ । 
निद्रां विहाय सख प्रात-रलिलिङ्ाथ चेतनाम्‌ 
स प्रकान्तः चुमान्‌ , गाद दढमालिङ्गय समाष्टिष्य सकलं सम्पूण याभिनीमभिन्याप्य, 

सहतस्थुषीं साकं स्थितवती, निद्रामेकां नायिकामिव, रातः प्रभाते, विहाय, अथ चेतनां 
सञ्ज्ञामपरां नायिकामिव, आलिचिद्गव्यथः । 

सब पाठकों के स्ञानको ड करने के उदेश्य से विबोध-भाव का प्रयुदाहरण-भी 
दिखराते ईहै--श्दन्तु नोदाहायंम्‌ः- भर्थात्‌ यह उदाहरण नहीं देना चाहिये । जो पुरुष रात 
भर साथ रहने वाङी ( एक नायिका के समान ) निद्रा का प्रगाढ चारिङ्गन करके रहा, 
वही भ्रातः कारु मेँ उस (निद्रा) को छोडकर ( दूरी नायिका के समान ) चेतना- 
संक्ञा-का आरिङ्गन कर लिया । 


कुतो नेदमुदाहरणीयमिध्याद- 
विबोधस्य चेतनापदवाच्यत्रात्‌ | 
चेतना-चिबोधयोरमेदादिह चेतनापदेनाभिधीयमानस्य विबोधस्य व्यज्तयत्वेऽपिं मागु- 
क्तरीत्या न चमत्कारिता 


यहौँं विबोध चेतना पद्‌ से वाच्यही हो गया दहै, अतः यह पद्य विबोध-भाव-~ध्वरि 
का उदाहरण नहीं हो सक्ता । 


मपि तु समासोक्त्यलङ्कार एवात्र चमत्कारक इति प्रतिपादयति- 


यथा कश्चित्‌ सव्यप्रतिज्ञो द्वाभ्यां नायिकाभ्यां हौ कालादुपभोगाथं दत्वा 
यथोचिते काल एकाञुपमुज्यः कालान्तरे प्रदत्ते तां विदायापरं भुङ्के, तथैवायं 
रात्री निद्रा? प्रातश्चेतनामिति समासोक्तेरेवेह प्रकाशनात्‌ । 

इह प्रस्तुतेन विबुद्धपुरुषेणाप्रस्त॒तस्य दिपल्लीकसत्यप्रतिज्ञपुरुषस्य व्यज्ञनात्समासोक्त्य- 
लङ्कारस्येदमुदाहरणं, न तु विबोधध्वनेरित्यसिप्रायः। 

'गादमारिङ्गय.-----* इत्यादि पूर्वोच्छ पथ्य मै वर्णित, राते निद्धाका जोर प्रातमकार 

म चेतना का जाशिङ्गन करने चारे प्रस्तुत पुरुष मे उस अप्रस्तुत तथा सत्य-प्रतिज्ञ पुरूष 
का व्यवहार भरोपितदहे, जो दो नायिकां को उपभोग ॐ लिये दो पृथक -प्रथक समय 
देकर, यथोचित समय पर एक नायिका को मोगने के बाद, दुसरे समय सै, उसे छोडकर, 
दूसरी नायिका को भोगता है । अतः यहां समासोक्ति अलङ्कार प्रधान~--चमत्कारी-हे । 
भाव~ध्वनि तो यहां हे ही नहीं । 





[कौ 


ममर्ष निरूपयति- | 


परकृतावक्ञादि-नानापराधजन्यो मौनवाक्पारुष्यादिकारणीम्‌त- 
धित्तहत्तिविरेषोऽमषः । 
शश्रुकृतास्तिरस्कारप्रतयो ये नानापराधास्तज्नन्यः, मूकीभाव-कटोरभाषणादिजनक- 
शाभिनिविष्टत्वकूपधित्तवृत्तिविशेषोऽमषं इत्यथः । तदुक्तम्‌--निन्दान्ञेपापमानादेरमर्षोऽ- 
भिनिविद्रता ! नेत्रराग-शिरःकम्प-्रूभङ्गो -तजेनादिकृत्‌ ।' इति । 
अब 'अमष-मावः का निरूपण करते दहै--'परकृताः इत्यादि । उस चित्त-चृत्ति का 
नाम अमर्षः है, जो दूसरे के करिये हुये जपमान जादि अनेक अपराधो से उसपन्न होतो 
ओर मौन ( चुप्पी ) तथा कटोर-भाषण आदि को उत्पन्न करती हे । 
विभावानलुभावांच दशंयति-- 
प्राग्वत्‌ कारणानां कायाणां च क्रमेण विभावानुभावत्वम्‌ | 
प्रमर्षस्य परक्रतावक्ञादीनि कारणानि विभावाः, मौनादीनि कायांणि चलुभावा ज्ञेया 
इति सारम्‌ । 
पहर ही ढी तरह यहां भी कारणो ८ परत अपमान आदि अनेक अपरार्धो ) को 
विभाव ओौर कारौ ( सोन जादि ) को अनुभाव समन्न रेना चाहिये । 
उदाहरति-- 
उद्‌ाहरणम- 
 मानिनीवरत्तं बणंयति-- | 
'वन्ञोजाम्रं पाणिन।ऽऽख्श्य दूरे, यातस्य द्रागाननाग्जं प्रियस्य । 
शोणाय्राभ्यां मामिनी, लोचनाभ्यां, जोषं जोषं जोषमेवावतस्थे 
वक्षोजाग्रं कुचतट, सहसा, पाणिना करेण, आमृश्य संस्परश्य, ( सन्निधौ ताडनादि- 
सम्भवात्‌ ) द्राग्‌ फटिति, दूरे यातस्य गतस्य, प्रियस्य कृतागसो वह्लभस्य, ्राननाञ्जं मुख- 
कमलम्‌ , भायिनी कोपना नायिका, शोणघ्राम्यां र्कतकोणभ्यां, रोचनाभ्यां, जोषं जोष 
निर्निमेषं ष्ष्ट्रा रष््रा, जोषं तूष्णीमेव, श्वतस्थेऽस्थादित्यथः । इदाग्रशब्दो द्विरुपात्तः। 
उदाहरण दैखिये । कचो के अथ्रमाग को हाथ से मरकर दर भगे इये प्रियतम 
के 7 को, क्रोध-युक्त नायिका खारु-छार आंखो से देख-देखकर ही चुप 
रह गई । 


विभावादि म्रकाशयति- | 
इह त्वाकस्मिकस्तनाप्रस्पशो बिमावः, नयनारुण्यनिनिमेषनिरीत्ते 
अनुभावी । 
लक्षणघरकादिपदग्राह्यविभावाञुभावसद्धावसूचकस्तु शब्दः । निनिमेषनिरौक्षणमिह 
-सेवन-वीप्ताथकाभ्यां जुषतिणमुल्भ्यां अरकृतिप्रव्ययाभ्यां सूच्यते । निनिमेषनिरीक्षणं 
मोनस्याप्युपलक्षणम्‌ । 


यहां अकस्मात्‌ स्तर्नो के अग्रभागो को दूना विभाव है ओर नेन्न की रक्तता तथा 
खकटकी रगाकर देखना अनुभाव हे । | 
नु करोधामर्षयोः स्थायिन्यभिचारिणो काय्यंकारणेक्ये मिथः कथं भेद इत्यत आद-- 
नतु क्रोधामषयोः स्थायि-सञ्चारिणोमांवयोः कि भेदकमिति चेत्‌; विषयता- 
-वैलक्ञण्यमेवेति गृहाण । 
विषयताया वस्तुनो रुभयोरवस्थाया वैलक्षण्यमेच भेदकं जानीदीत्यथः । 


यहां यह प्रश्न हो सकता हे कि स्थायी-भाव कऋोध ओर व्यभिचारी भाव अमं 
क्या सेदं हे १ इसका उत्तर यहद छि वेते मेद ऊ नदीं हे, फिर भी दोनो (कोध ओर अमर्ष) 
की विषयता अर्थात्‌ अवस्था मे जो वेरकण्य-मेद टै, वही क्छोध अमषं में परस्पर दा 
सेदक होता हे। 
ननूमयोर्विषयताभेदः कथमवधायंत इत्यतोऽभिधत्ते-- 
= 3 स ( 9 (५ © 
„ तत्र तु गमकं फटिति परबिनाशादौ प्रवृत्तिबेचनबेुर्यादिकं चेति कायः 
बेलन्ञस्यम्‌ | 
त्र विषयतावेलक्षण्ये तु । यतस्तस्येव भावस्योत्कटावस्थायां ऋोधक्ूपतया परविना- 
णादौ प्रहृत्तिः कार्य भवति, अनुत्कटावस्थायान्त्वमषेरूपतया वचनचेुष्यादिकं काथं भवतीति 
क्रोघामषयोः कायेबेलक्षण्यसेव विषयतावेलशक्षण्यज्ञापकमित्य्थः । 
क्रोध आर अमषं की अवस्था मे जो वैरक्तण्य ८ मेद ) है, उसका जान दोना के कायं- 
वेरुत्तण्य अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न तरह के कार्यौ से करना चाहिरे । तात्पयं यह कि कोधका 
कायं शीघ्र दूसर्रो के विनाज् मे भद्ृत्ति होती दै ओर अमं का कायं केवर चुप रह 
जाना आदि होताहे। सारां्च यह षिद्ध इभा कि एक ही भाव जब कोमरावस्था सें 
रहता है, तव अमष कहराता है भौर जव उचकटावस्था को प्राक्त कररेतादै, तव क्रोध 
कहङाता है। 
वहित्थं निरूपयति- 


व्रीडादिभिर्निमित्तेहषीदलभावानां गोपनाय जनितो भव विशेषोऽ- 


वरित्थम्‌ | 
दर्षायनुभावानां “दषसितष्टावपरर्मनःप्सादोऽशरुगद्रदादिकरः इ्युकतेरशरुभश्तीनां हषा- 
दिकार्याणां, मोपनायापहवाय, व्रीडादिभिः श्रीडा-भय-या्टय-कौटिल्य-गौरवेः, निमित्ते 
तुभः जनित उत्पादितः, भाववरिशेषधित्तइृत्तिषिरोषोऽवहित्थमित्यथः । 
अब अवहित्थ नामक भावः का निरूपण करते ईै--त्रीडाः इत्यादि । हषं आदि 
भार्वोकेजो अश्रुपात आदि अनुभाव (कायं ) होते हे, उनको दविपानेके च्यिख्ना 
आदि कारणों से उच्पन्न होने वाटी चित्त-्रृत्ति को 'अवहिस्थ' कहते ह । 
प्राचीनसम्मति दशेयति- 
तदु्तप्‌-- 
(अनुभावपिधानार्थऽवहित्थं माव उच्यते | 
तद्धिमाव्यं मय-व्रीडा-धाष्टये-कौटिल्य-गौरवेः ॥\ 
पिधानं गोपनम्‌ । विभाव्यमुत्पादनीयं तदवहित्थम्‌ । घाट प्रगल्भता गौरवं महत्त्वम्‌ । 
इ बात को प्राचीनो ने भी कहा है, जेते--'अनुभावपिधानार्थ" ˆ“ ˆ” इत्यादि । अर्थात्‌ 
धनुभार्वो को दिपानेके ख्ये जो भाव उस्पन्न होता है, उसे “अवदित्थः कहते दै । 
वह भय, रुञजा, चष्टता, ऊुटिरुता ओर गौरव इन सब कारणो से उस्पन्च फिया जाता हे। 
उदाहरति-- 
यथा-- , , 
कुखाङद्गनावदहित्थं चणयति-- 
श्रसङ्ग गोपानां गुरुषु महिमानं यदुपते- 
रुपाकस्ये स्विद्य्पुलकितकपोला कुलवधूः । 
विषञ्वालाजालं भगिति वमतः पन्नगपतेः, 
फणायां साश्चये कथयतितरां ताख्डवविधिम्‌ !!' 


५८७ स्न स५।५, ग(पाना प्रसङ्ग कालियदमनादिकथाप्रस्तावे, यदुपतेः श्रीङृष्णस्यः, 
महिमानयुत्कषम्‌ , उपाकण्यं शरुत्वा, स्वियन्तौ व्ममाजौ पुलकितौ जातरोमाघ्ौ च क्पोौ | 
यस्यास्तादशी, कुलवधूः $लीनाऽकुलश्य वधू्गोपाङ्गना, प्रणयजस्वेदरोमाश्वापहवाय, विष- 
ज्वालानां जालं समुदायं, फगिति सत्वरं वमता सुखशतान्निष्कासयतः, पन्चगपतेः काल्िय- 
नागस्य, फणा, ( तस्य ) ताण्डवविषिभुद्धतनृत्यनिधानं, साथयंमाश्वरयेण सहितं, कथय- 
तितरां मृहुवद तीत्यथः । इह त्रीडया प्रणयजस्वेदरोमाश्चयोगोपनम्‌ । 

सैषे--मोपजनों ते भरसङ्ग-वक्ष, गुरुजन े मध्य से, कृष्ण की महत्ता का वणेन क्रिया 
जिसको निकटे रहने वाखी किसी ऊुखङ्गना ने भी सुन किया, जिससे उश्षके कपोर्खो 
पर प्रेम ॐ कारण साल्वक भाव के चिह्न पसीना जौर रोमाञ्च उसपन्न हो गये । कुख्वधू ने 
देखा कि अव तो मेरा कृष्ण के अरति प्रेम छोगो पर प्रकट होना चाहता है, बस, उसने 
छट से विष-उवारा ॐ समूह को कगातार उगङ्ते हये अहिराज काखिय के फर्णो पर 
कृष्ण के वृष्य का आश्वर्य-सदहित वर्णन छरना भरारम्भ कर दिया, जिससे छोग समश्च 
कि यह स्वेद भौर रोमाञ्च कृष्ण ते प्रेम ॐ कारण नही, अपि तु उनके पराक्रम के वणंनके 
कारण हये ह । 

विभावानुभावावभिधत्ते-- 


अचर ब्रीडा विभावः, तादशकालियकथाप्रसङ्गोऽनुमावः। 


[9 ¢ 
ताद्शस्य विषज्वालाजाख्वमनकारिणः । अणयजन्यौ स्वेदरोमाश्चौ ठनयाऽऽधय- 
जन्यत्वेनापहतौ । 


यहां लज्जा विभाव है ओर भयङ्कर कालिय नाग के फर्मो पर ताण्डव करने की कथा 
का प्रसङ्ग अनुभाव हे। 
इत्यं त्रीडाप्रयोज्यमवदहिव्थमुदाहव्य भयादिप्रयोज्यस्य तस्योदाहरणानामूह्यत्वमाचशे-- 
एवं भयादिप्रयोज्यमप्युदाहायंम्‌ । 
्मवहित्थमिति शषः । 


देखी प्रकार भय आदि के द्वारा उष्पन्न होने वारे अविहत्थ-भाव का भी उदाहरण 
समश्च खेना चाहिये । 


उग्रता निरूपयति- 


अधिक्तेपायमानादिधमवा किमस्य करोमीत्या्ाकारा चित्त्ततिरुयरता । 
अधिक्लेपो निन्दा, अपमानसितिरस्कारः आदिपदेन राजापराधस्य, अविथमानदोषोद्धो- 
षस्य, चौरग्रहणस्य च परामशः । निन्दादिजन्यो बन्धुवधादिजनकः क्‌रतारूपधित्तत्ति- 
विशेष उपम्रतेव्यथः । 
अव “उग्रता-भाव, का निरूपण करते है--अधिक्षेपः इव्यादि । निन्दा ओर अपमान 


भादि से उत्पन्न होने वारी इसका क्या कर डतः इस तरह की चित्त-टृत्ति को 
'उश्रताः कहते है । 


पराचीनसम्मतिं दशयति-- 
यदाहुः-्तृपापराधोऽसदोषकीत्तेनं चोरधारणम्‌ । 
विभावाः स्यु-रथो बन्धो बधस्ताडनभस्संने ॥ 
एते यत्राज्भावास्तदौग्यं निर्देयतात्कप्‌ ॥ इति । 
उग्रताया दपापराधादयो हेतवो विभावाः, बन्धादीनि कार्याणि चाजुभावाः । श्रस्य किं 
करोमीत्याकारा चित्तएृत्तिः करत्वं निदयत्वमित्यनर्थान्तरम्‌ । 


जेसा कि प्राचीनो ने भी लिखा है--चरपापराध----" इत्यादि । अर्थाव्‌ राजा का 
अपराध, टे दोर्षो का कथन जोर अपने चोरो को रख खेनाये जिसमें विभावो गौर 
वाधना, मारना, पीटना ओर धमकाना ये अनुभाव हो, उसे “उग्रताः कटनी चाहिये, 
निर्द॑यता जिसका दुसरा रूप है । 
उदाहरति- 
यथा- 
गाण्डीयनिन्दयोग्रतामापन्नोऽलनो युधिष्ठिरं तजंयति- 
अवाप्य मङ्ख खलु सङ्कराङ्गणे, नितान्तमङ्घाधिपतेरमङ्गलम्‌ । 
परप्रभावं मम गारिडवं घनु-विलिन्दतस्ते हृदयं न कम्पते ॥ 
हे युधिष्ठिर ! सङ्गराङ्गरौ' युद्धस्थले, अज्ञधिपतेरङ्गदेशस्वामिनः कर्णात्‌, नितान्तमत्य- 
न्तम्‌ , मङ्गल वीराणां कृतेऽ्शुभम्‌, भङ्गं ( पराक्महीनत्वरूपस्वदोषात्‌ } पराजयम्‌ , 
मवाप्य लब्ध्वा, ममानिच॑चनीयविक्रमस्याजंनस्य, परमभावसुत्कश्दुभावं, गाण्डिवं तदा, 
घुश्वापं दिशेषेण निन्दतोऽधिक्षिपतः, ते तव, हृदयं न कम्पते १ इत्यथैः । 
जेसे-समर-भूमि भे अङ्गराज कर्णं से अत्यन्त अमङ्गर ( वीरो के खयि अश्लोभन ) 
पराजय को प्राप्त करके, आज तू मेरे परम भ्रमावश्षाङी गाण्डीव धनुष की निन्दा करता 
हे ! तेरा हृदय कम्पित नहीं होता ॥ 
प्रकरणमाचष्टे- | 
एषा कर्णेन पराभूतं, गारिडिवं निन्दन्त, युधिष्ठिरं परति धनञ्जयस्योक्तिः । 
विशेषणयुगं युधिष्ठिरस्य । गाण्डीवशब्दो इस्वमध्योऽपि द्विरूपकोशेऽयुशिष्टः । धन- 
लयोऽल्धंनः । 
यह कणं से पराजित ओर गाण्डीव की निन्दा करते इये युधिष्ठर के प्रति अज्णैन की 
उक्तिदहे। 
विभावानुभावौ भकाशयति- 
युधिष्चिरकतृका गाण्डिवनिन्दाऽत्र विभावः, वधेच्छाऽनुभावः | 
निदोषस्य गाण्डिवस्य निन्दा विभावः, युधिष्ठिरकमेकवयेच्छा चालुभावोऽत्र बोध्यः । 
यहां युधिष्ठिर के ढारा की गई गाण्डीव की निन्दा विभावहे जौरमारनेकी इच्छा 
अनुभाव हे 
श्रमषीदुभ्रताया अभमेदमाशङ्वच निरस्यति- 
न चामर्पौत्रतयोनास्ति मेद इति वाच्यम्‌; प्रागुदाहतेऽमषष्वनावु्रताया 
अप्रतीतेः | 
पूर्वोक्ते '"वक्षोजाभ्रत्‌ इत्यायमषष्वन्युदाहरशे वधेच्छारूपाुभावग्रतीतेरभावादुम्रताया 
प्रतीतिः, इह तु चधेच्छाप्रत्ययासत्प्रतीतिरपीति वधेच्छारूपानुभावमेद एवामषाँदुग्रताया 
भेदको ज्ञेय इति सारम्‌ ) 
अमष जौर उभ्रता मे कुद मेद नदीं हेः रेसी बात नहीं कनी चाहिये , क्योकि पू 
मे जो अमर्ष॑-ध्वनि का उदाहरण ( वत्तोजा्रम्‌""“ “` इस्यादि पद्य >) दिया गया है, उसमे 
उ्रता की प्रतीति नहीं होती जौर यहां होती हे, इस बात का परिचय आपको दोनों 
उ दाहर्णो को मिखाकर देखने पर भिर सकता दै । तात्पयं यह कि अमष निदयताखूप 
नहीं ओर उग्रता तद्वृष होती हे । 
तर्हिं कोधोप्रतयोरेवेक्यमास्तामित्याशङ्कायामाद-- 
नाप्यसौ क्रोधः, तस्य खायित्वेन, अस्याः सच्चारिणीत्वेन भेदात्‌ । 


कोधो हि गुशुबन्धुवधादुतन्न उत्कटाचस्थो रोद्रसस्य स्थायीभावः, असावुग्रता तु वाग- 
पराधजन्यत्वात्‌ कोधापेक्षयाऽत्पमात्रव्यभिचारिभाव इत्युमयोर्विभावभेदाद्‌ मेद इत्यभिसन्धिः। 
उभ्रताको कऋोधद्प भी नहीं कह सकते, क्योकि कोच स्थायीभाव है जौर उम्रता 
सञ्धारीभाव, अतः दोनो मै मेद स्पष्ट है । स्पष्ट बात यह है रि एक ही चित्त-दृत्ति जव 
गुख-बन्धु-वधादि महान्‌ अपराधो से उष्पन्न होती है, तब कोध कहलाकर रोद्रस का 
स्थायीभाव बनती है ओर जब निन्दा आदि साधारण वाचिक अपराधो से वही चित्त 
बृत्ति उत्पन्न होती दै, तब उता नामक सञ्चारीभाव कहराती है । 
उन्मादं निरूपयति-- 
विप्ररम्भ-पहापत्ति-परपनन्दादिजन्पाञन्यस्पिहन्यावभस उन्पादः ¦ 
विग्रलम्भात्‌ प्रियजवियोगात्‌ , महापत्तेमहत्या विपत्ते, परमानन्द देरत्कटहादअभ- 
तेश्च जन्मोतत्तिर्यस्य, सः, अन्यस्मिन्‌ वस्तुनि, च्रन्यस्य वस्तुनोऽवभासस्तद भाववद्धिशेष्यक- 
तल्मकारवज्ञानं श्रमात्सकशित्तघ्रत्तिविशेष उन्मादो भाव इत्यथः । 
अव उन्माद्‌-भावः का निरूपण करते है-- विप्रलम्भः इत्यादि । प्रिय-वियोग गुहतर- 
विपत्ति ओर परम आनन्द आदि कारणो से जो अस्य यस्तु में जन्य वस्तु काञ्चम उपपन्न 
होता है, उश्षी अ्रमात्मक चित्तवृत्ति को “उन्माद” फहसे ई । | 
उन्मादलक्षणस्य भाम्तिमात्रेऽतित्याप्चि चारयितुं विशेषणं जन्मान्तमुपात्तम्‌ . सर्वेषां 
भरमाणा साधारणधर्मचद्धिज्ञानादिभतिनियतदेतुजन्यत्वेन विप्रलम्भायजन्यत्वादित्याह- 
शुक्तिरजतादिज्ञानग्याघ्त्तये जन्मान्तम्‌ । 
विशेषणमुपात्तमिति रोषः । 
शुक्तिधर्मिकरजतत्वप्रकारकध्रमात्मकन्ञानस्य विप्रलम्भाद्यजन्यत्वेन नोन्मादत्वमित्याशयः। 
सभी अमो मे उन्माद का लक्षण न चटा जाय, इसलिये अवभास (अम) में 
'जन्मान्तः विशेषण खगाकर विप्रखम्भ लादि कारणो का निर्देश छ्िया गया है, जिसे 
शक्ति आदि मेँ जो रजत आदि का चम दूरत्व-चाकचिक्यादि दोषो से होता है, उस 
उन्माद्‌ छक्तण की अतिव्या्चि नहीं होती, कर्योकि वह भ्रम वियोग आदि कार्ण्णो से 
उत्पन्न नहीं होता) 
उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
विप्रयोगोन्मत्तावत्तं दूती निवेदयति-- 
'अकस्णहृदय ! प्रियतम ! युञ्छामि सखामितः पर नाहम्‌ । 
इत्यालपति कराम्बुज-मादायालीजनस्य विकला सा ॥ 
हे करुणहृदय प्रियतम ! त्वामितः परं न सुामिः इति ( वाक्यं ) विकला विप्र 
लम्भेनो द्विहृदया सा नायिका, आलीजनस्य सखीसमुदायघ्य, कराम्बुजं दस्तकमल प्रियतम- 
भयाद्‌ ्रादाय गृहीत्वा, श्रालपति ग्याहरतीत्यथंः । 
उदाहरण देखिये । वह, सखी के कर~-कमरू को पकड़ कर हे दयादीन-ह्दय वारे 
प्रियतम! मँ (जो छोड चुकी सो ह्यो चुकी >) अच इसे बाद तुन्षे छोडती ही नहीं । इस 
तरह विकर होकर बातें करती रहती है । 
प्रकरण-चिभावाद्ुभावान्‌ प्रतिपादयति-- 
एषा प्रवासगतं स्वनायिकाषृन्तान्तं प्रच्छन्तं [ नायक । प्रति कस्याध्ित्‌ 
सन्देशदारिण्या उक्तिः । प्रियविरहोऽत विभावः; असम्बद्धोक्तिरनुभावः । 
सन्देशहारिण्या दूत्याः । भ्रियभ्रमेण सखीं भ्रव्युपादानादुक्तेरसम्बद्धता । 





यह अपनी नायिकाके समाचार पृद्धुते इये किसी प्रवास्ली के प्रति संदेश्च रेकर 
जने वाङी दूती की उक्तिडै। प्रियका विरह यहां विभाव भौर असभ्बद्ध वार्ताङाप 
अनुभाव 


उन्मादस्य व्याध्यन्तमांवेऽपि प्रथगुपादानस्य म्रयोजनं प्रकाशयति- 
उन्मादस्य व्याध्यन्तभावे सम्भवलयपिः प्रथगुपादानं व्याध्यन्तरपिक्या 
वेचिच्यविशोषस्फोरणाय 
स्फरणं प्रकाशनम्‌ 
उन्मादोऽपि व्याधिरेव, किन्त्वस्य न्याध्यन्तरापेक्षयाऽधिकं चमत्कारकत्वमिति सूचयितुं 
पथक्छथनमित्याशथः । 
यद्यपि व्याधि-भाव मही उन्माद्‌का मी अन्तभावदहो खकताथा, तथापि अन्य 
व्याधियो री अपेक्ञा इस उन्माद~व्याधि सें ङं विलक्षण विचिच्रता है यह दिखखाने कै 
चये इसका प्रथक्‌ ग्रहण किया गया हे । 
मरणं निरूपयति-- 
रोगादिलन्या मृच्छोरूपा मरणपरागवस्था मरणम्‌ । 
्रादिपदैन विग्रखम्भप्रग्तिपरामशेः। मरणाण्नीचोह्ूमनात्‌ प्रागवस्था पूर्वकाठिकस्थितिः। 
तदुक्तं प्रदीपे-- 
'जीवस्योटमनारम्मो मरणं परिकीत्तितम्‌ । 
सम्मोेन्द्रियसड्ग्लानि -गात्रविन्तेपणादिकृत्‌ \" इति । 
दद्दियाणां सम्यग्ग्लानिविषयग्रहणाक्षमता । 
अब मरण~माचः का निरूपण करते है-- रोगादि इत्यादि ! रोग जादि से उच्वन्न 
डोने वारी जो मरण के पिरे की मू्छरूप अवस्था हे, उसको मरण कहते है । 
नु भ्राणनिष्कमणरूपं मरणं कुतो न गृह्यत इत्याशङ्कां निरस्यति- 
न चात्र प्राणवियोगात्मक मख्य मरणमुचितं मदहीतुम्‌ ; चित्तव्रस्यात्मकेषु 
भावेषु तस्या प्रसक्तेः । 
सुख्यमरणश्य शरीरप्राणसम्बन्धध्वं सरूपत्वाचित्तवृत्यनात्मकत्वाद्ावत्वामावान्न मरहणम्‌। 
"मरग~भावः मं व्रण-वियोगात्सक (प्राणो का द्र जाना रूप ) मुख्य मरण का महण 
करना उचित नहीं, क्योकि भार्वो को जव रित्तवृत्ति रूप मानते है, तब उनमें सुख्य 
मरण का प्रसङ्ग नहीं आता, कारण यह है कि वह चित्त-घृत्ति शूप नदीं हे । 
मुख्यमरणे भावत्वाभावस्य हेतुमाद-- 
भावेषु च सर्वेषु कायसहवतिंतया शरीरप्राणसंयोगस्य हेतुत्वात्‌ । 
सर्वषु दर्षादिभावेषु कायसहवर्तितया तत्तचित्तवृत्तिरूपन्यापारानुकूलत्वेन, यतः शरीर- 
श्राणसंयोगो हेतुः, अतो सुख्यं मरणं न भाव इत्यर्थः । प्राणचियोगोत्तरं चित्तततेरभावान्न तस्य 
तत्त्वमित्याशयः । 
यख्य मरण का भावो में ग्रहण नहीं करने का दूसरा कारण यह भी हे हर्षं आदि 
सभी भार्वो के प्रति ्रीर-प्राण-संयोग कारण है जौर कारण मी रेखा नहीं कि कार्योस्पत्ति 
के पूवं त्तणमेंदही रहे, अपितु रेसाकिजो कायं के साथ-साथ भी चतेमान रहे। इस 
स्थितिमें यख्य मरण को भाव केसे कहा जा सकता ? वर्यो उसके साथ हारीर-प्राण 
संयोग का रहना अदछम्भव हे । 
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उदाहरति- 
उदाहरणम्‌- 
मुगूषनायिकावध्थां चणंयति-- 
"दयितस्य गुणानुस्मरन्ती, शयने सम्प्रति या विलोकिताऽऽसीत्‌ | 
अधुना खलु हन्त ! सा कृशाङ्गी, गिरमङ्गोञ्खरुते न भाषिताऽपि ॥? 
या कुशाङ्की वियोगग्यथादुबंलावयवा सम्प्रति इतः किश्ित्प्षणमेव पूर, दयितस्य भियत- 
मस्य, गुणान्‌ , अनुस्मरन्ती ध्यायन्ती, शयने तस्पे, विलोकिता दशऽसीदभूत्‌ । हन्त । 
धुनाऽस्मिन्‌ क्षरो, सा, भाषिता सखीभिः किचिदुक्ताऽपि, गिरं नाङ्गीकुश्ते सञ्ज्ाश्ल्यतया 
न म्रतिचक्तीद्यथैः । 
अव शमरण~मावः का उदाहरण देखिये ! एक सखी दूसरी सखी से कहती हे कि-- 
जिदखको, अभी भरियतम के गुर्णो का स्मरण करते हये, शय्या पर देखा था, हाय † वह 
कृयाङ्गी, इस समय, खुराने पर भी नहीं बोखती, उसकी वाक्शक्ति न्ट हो गहै हे । 
विभावानुभावावभिदधाति-- 
प्रियविरहोऽच्र विभावः, वचनविरामोऽनुभावः। 
चवचनविरामो भाषणशक्तिनिद्ृत्तिः । 
प्रियतम का वियोग यहां विभाव ओर वाक्शक्ति का नष्ट हो जाना अनुभाव हे । 
इह मरणध्वनेः पदप्रकार्यतां दशंयति-- 
हन्तपदस्यात्राव्यन्तयुपकारकसाद्‌ वाक्यन्यङ्घयोऽप्यय भावः, पदव्यद्न्य- 
तामावहति । 
द्यत्र पे, यदपि सम्पूर्णेन वाक्येन मरणभावो व्यज्यते तथापि हन्तपदस्य दुःखातिरेक- 
बोधकतया पदान्तरपेक्षयाऽव्यन्तं तच्रोपकारकत्वात्‌ पदव्यङ्गय एवाच्र स भाव उच्यते, 
माधान्येन व्यपदेशादित्यथः । 
इत पद्य मै यद्यपि सम्पूणं वाक्य से मरण~माव भ्यक्त हज है, तथापि वह ( मरण 
व ) पद्‌-व्यङ्गय टी कृहराता है, वरयो हन्त पद्‌ ही इुःखाधिक्य के बोधक होने के 
कारण उसष्छी अभिव्यक्ति मै अधिक उपकारक हे । 
परकीयमतं निरस्यति-- 
एतेन भावस्य पदनव्यङ्गयतायां नात्यन्तं वेचिच्यमिति परास्तम्‌ । 
एतेन पदन्यज्चयस्यापि मरणभाधस्यावातिचमत्कारकताया अजुभूयमानस्वेन । 
इससे ( उपर के पद्य मे मरण~भाव को हन्त-पद्-व्यङ्गय सि कर देने से) भाद्‌ ` 
यदि पद्‌ सेव्यङ्गय हौ, तो उसमें अधिक विचित्रता नहीं रहती! यह कथन परास्त 
हो जाता है । 
विग्रलम्भध्वनेः करणध्वनेवीऽत्र कुतो न व्यपदेश इत्याशङ्कां निवारयति-- 
दयितस्य गुणाननुस्मरन्तीत्यनेन व्यञ्यमान ्चरमावस्थायामपि तस्या 
द्यितगुणविस्सरणं नाभूदति वस्तु, विप्रलम्भस्य शोकस्यवा चरममभिव्यक्तस्य 
पोषकम्‌ । 
व्यज्यमानमिति वस्तुविशेषणम्‌ । अकृते भःरिति प्रल्युलौवनासम्भवाद्‌ विप्रलम्भासम्भव 
इति करुणस्थायिशोकोपादानम्‌ । 
इह व्यज्घेन वस्तुना पोषितस्य विप्रलम्भस्य, वस्तुतः शोकस्थायिककरणस्य पायन्ति- 
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कप्रतीतिविषयत्वेन न मराघान्यम्‌ , मरणभावस्य तु प्राथमिकचमत्कारिप्रतीतिविषयतया तत्त्व- 
मिति तदुध्वनिन्यपदेश एव, न तु रसष्वनेः, न चा वस्तुष्वनेग्यंपदेश इत्याशयः । 
उक्त पद्य मे (दयितस्य गुणाननु्मरन्ती-अर्थात्‌ प्रियतम के गुणो का स्मरण करती 
इद" इस कथन से यह वस्तु जभिग्यक्त होती हे कि “उस नायिका को अन्तिम अवस्थां 
भी प्रियतम के गुणो का विस्मरण नदीं इभाः अओौर इस व्यज्यमान वस्तु से उक्त प्के 
द्वारा सब से अन्त सै अभिव्यक्त होने वारे विप्रकम्भ-श्दरं अथवा कशूण-~रस्र की 
पुष्टि होती है । ता्प्थं यह है षि वेसे तो प्रायः माव-ध्वनि-स्थकरू मे सर्व॑ अन्तरे 
किश्ची नक्तिसीरसकीभी ध्वनि होती ही हे, परन्तु खालकर सरण-भाव-ध्वनि-स्थर 
में विग्ररम्म-श्वङ्गार अथवा करुणरस की ध्वनि अन्त मै नियमतः ह्येत हे, अतः यहाँ 
भी अन्ते उक्तदोर्ना रसम से सी एक की अभिव्यक्ति होगी ओर साथ-साथ यहां 
उक्त वस्तु मी ध्वनित इई ह, फिर मी व्यवहार यहां भाव-ध्वनि का दी होगा, क्योकि 
पहर उसी का चमत्कार सद्टदर्यो को आङ्क्ट करता है । 
मरणभावस्य विग्रखम्भ-करुणयोरपि पोषकत्वं विषयभेदेन दशंयति- 
अयं च भावः स्वव्यञ्चकयाक्यो्तरबतिन। वाक्यान्तरेण सन्दभेघटकेन 
नायिकादेः प्रत्युल्ीबनवणेने विप्रलम्भस्य अन्यथा तु करुणस्य पोषक 
इति विव॑कः | | 
द्यं मरणरूपो भावः । चस्त्वर्थे 1 स्वं मरणम्‌ । सन्दर्भः प्रबन्धो महावाक्यमिति 
याचत्‌ । मत्युज्छीवनं पुनर्जीवनम्‌ ¦ अन्यथा प्रल्युल्ीचवनाभावे । 
श्रयं सरणभाच एकरिमन्‌ अबन्ये स्वव्यज्ञकं यद्वाक्यं, तदुत्तरवर्तिना चाक्यशैषकूपेण 
यदि केनापि वाक्यान्तरेण नायिकायाकम्बनस्य पुनस्ननीवनं म्रतिपादितं भवति, तदा इत्य- 
चिच्छेदाद्‌ विप्रलम्भश्चङ्घारस्य पोषको भवति, पुनसनीवनस्य चणनाभावे तु रतिविच्छेदात्‌ 
करुणस्य पोषक इति विषयभेदादस्य तदुभयपोषकत्वमिति सारम्‌ । 
ऊपर जो यह्‌ कहा गया हे कि मशण~भाव-ध्वनि-ष्थरु मै श्ङ्गार अथवा कर्ण अन्त 
सै अवश्य ध्वनित होता है, उससे क्या यह लमन्चा जाय कि दोनो रस ध्वनित होते है १ 
या एक ? इसका उत्तर यद्यपि यह अनायास दिया जा सकता है कि~"एकः, क्योकि दोनों 
का एक जगह ध्वनित होना अलम्भव हे, परन्तु '्ए्कः के निर्णय हो जाने पर मी यह 
खन्देह बना ही रहता कि वह एक कौन ? शङ्गार अथवा कर्ण ‰ यदि परिस्थितिमेद से 
दोनों ही उस "ए, मेँ आ सकते है, यह मन्थ का तास्थ समन्चा जाय, तब यह जिज्ञासा 
स्वभावतः उव्पन्न होती है छ '्यह परिस्थिति-सेदः क्या है १ अर्थात्‌ किंस परिस्थितिर्म 
विप्रख्म्म ध्वनित होगा ओर छि परिस्थिति मै कर्ण ? इस जिक्ञाखा की शान्तिके 
लिये यह विवेक करना चाहिये कि--मरण-माच, खन्दभं मे, इस वाक्य ( मरण~माव- 
व्यञ्जक वाक्य ) के अनन्तर आने वारे दूसरे याक्य से यदि नायिका आदि के पुनर्जीवनं 
करा वर्णन क्रिया गया हो, तव विग्रखम्म का अन्यथा करण का पोषक होता हे-अर्थाच्‌ 
मरण-भाव-ज्यञ्जकू वाक्य की अपेता सन्द्भंगतं अभम वाक्ष्यसे नायिका आदिक 
पुनर्जावन के वर्णन होते पर विध्ररुग्भ-श्ङ्गार अन्त में ध्वनित होता हे भौर यदि अभिम 
वाक्य से नायिका जादि के पुनजीवन का वर्णन हो, तब करूण-रंस ध्वनित होता हे । 
मुख्यमरणालुद्‌ाहरणकारण भणति-- 
कयः पुनरयं प्राच्ान्येन न वणेयन्ति, असद्लम्रायत्वात्‌ । 
पुनश्शब्दस्त्वथंकः । न चणयन्ति शङ्गार इति रोषः ! तदुक्तम्‌ू--^रसविच्छेदहैतु्वा- 
न्मरण नेव चण्येते ।* इति । कर्यो ठु तद्रणनमपीषटमेव, यथा-र घुवंशैऽषटमसरगे । 
कवि राग इस मरण-भाव का प्रधानतया वणंन नहीं करते, क्योकि यह भाव एक्‌ 
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तरह खै अमङ्गल सा हे । यह निषेध शङ्गार रस के विषय में ही समन्षना चाहिये, करण 
् नहीं अतत एव “रघुवंशः के अष्टम सर्ग मे कालिदास ने करुण की पुटि के छथि इस भाव 
छा वर्णन किया हे, शङ्गार भें ही यह निषेध सञुचित भी जान पडता है, क्योकि ‹रस- 
चेदहेतुस्वान्मरणं नैव वण्यते-अरथात््‌ रस-विच्चेद्‌ का हेत्‌ हो जाने के कारण मरण 
करा वर्मन नहीं किया जाता हे, ॐ द्वारा जो मरण~वणंन्‌-निषेध का बीज ( रस-विष्डेद्‌ ) 
दिखलाया गया ह, वह श्र मेँ हौ सङ्घटित होता हे करण मँ नही--अथात्‌ मरण- 
वर्णन खे अङ्गार रस का ही विच्छेद्‌ सम्भव दै, करण का नहीं । 
चितकै निरूपयति-- | 
सन्देहाद्यनन्तरं जायमान ऊहो वितकः । 
सन्देहात्‌ संशयात्‌ , आदिपदेन विपय॑याच्चानन्तरं जायमान उहोऽध्याहारथित्तदृत्ति- 
विशेषो चित इत्यथः । तदडुक्तम्‌-^तके विचारः सन्देहाद्‌ भ्ूशिरोऽहलिनतेकः । इति । 
अच 'वितकभाव' का रुच्तण करते ह--“तन्देदाः इत्यादि । सन्देह आदि के जनन्तर 
उत्पन्न होने वाला जो उह ( एक भ्रकार का विचार ) है, उसे वितकं' कहते ई । 
चिन्तादिव्यावरत्तये बदति-- 
स च निश्चयायुकूलः । 
भाक्‌ सन्देहो विपययो वा, मध्ये सम्भावनारूपो वितकः, अन्ते च निश्वय इति कमे 
वितकस्यैव निश्वयजनकत्वं, न तु चिन्तादेरिति स्फुटम्‌ । 
वित निश्चय का जनक होता है--अर्थात्‌ वितकं के बादु निश्वयात्मकन्तान 
उर्पन्न होता हे । 
 उदाहरति- | 
“यदि सा मिथिलिन्द्रनन्दिनी, नितरामेव न विद्यते मुवि । 
अथ मे कथमस्ति जीवितं, न विनाऽऽलम्बनमाधितस्यितिः ।' 
सा मिथिलञेन्धनन्दिनी जानकी, यदि नितरामेच भुवि न विद्यते सवथा परलोकमेवा- 
गात्‌ , चरथ तदा, मम रामस्य, जीवितं जीवनं, कथं केन प्रकारेणास्ति, यतः--श्रारम्बन- 
माधारं विना, ्रध्रितस्याचेयस्य, स्थितिः कापि न भवतीत्यथः । 
जानकीजीवनं विना मजीवनासम्भवान्मज्ीवनेनेव जानकीजीचनं सम्भावनीयमिति सारम्‌। 
अब इस (वितकं-मावः का उदाहरण रीजिये । यदि जनकनन्दिनी ( सीता ) पृथिवी 
परं सर्व॑था हे ही नही--अर्थात्‌ पररोक चरी गड, तब फिर मेरा जीवन किस तरह 
वतमान हे, वर्योकि आधार के विना आधेय ( आधार में रहने वाला पदाथं ) की स्थिति 
षीं नहीं रहती । अभिप्राय यह कि जानकी ही मेरे जीवन का आधार हे, उसके नहीं 


रहने पर मेरे जीवन का नहीं रहना भी निश्चित हे । एतावता यह सिद्ध हो गया कि जब 
मेरा जीवन है, तो जानकी भी कहीं अवश्य जीवित है । 


मरसङ्क-विभावानुभावानाह-- 


स्वाटमनि भगवतो रामस्येषोक्तिः । भुवि सीताऽस्ति न वेति सन्देहोऽत्र 
विभावः । चत्तेप-शिरोऽङ्लिनतेनमाक्षिपमनुमावः । 
स्वात्मनि स्वगतं वितकंणम्‌ । शिरोनतैनमङ्कलिनतनं चितर्काल्ायते । आक्षिप्ततवं 
शब्दानु्तत्वात्‌ । 
यह भगवान्‌ रामचन्द्र की अपने मनम उक्ति हे। यहां सीता पृथ्वीपर है अथवा 
नही, यह सन्देह विभाव है जौर पद्य में वणित न होने पर भी भेष कै द्वारा ज्ञात होने 
चारे ज-चाटन भौर मस्तक तथा जङ्खि्यो का न्तन अनभाव हे । 


चिन्तेव कुतो न वितकं इत्याशद्धां निरस्यति-- 
न चासौ चिन्तेति शक्यं वदितुम्‌, चिन्ताया नियमेन निश्चयं प्रयत्रयोज- 
कत्वात्‌ 
यतशिन्तायां कदाचिदेव निश्वयो जायते, विते तु सवदा नियमेन निश्वयो भवतीति 
चिन्ताया नियतपूर्ववर्तित्वविरहाल्िश्वयाजनकत्वाद्वितकाद्‌ भेदो बोध्य इत्यभिप्रायः । 

"उक्त पद्य मै चिन्ता-भाव ही ध्वनित होता हैः यह नहीं कहां जा सकता, क्योकि 
चिन्ता नियमतः चिश्वय का जनक नहीं हो ती-अर्थाद्‌ चिन्ता से कदाचित्‌ कहीं निश्चया. 
तमक ज्ञान की उदपत्ति भङे ही हो जाय, परन्तु यह नियम नहीं हे कि चिन्ता खे सदा सर्वत्र 
निश्चयात्मक ज्ञान का उदय होगा ही ओर वितकं धे नियमतः निश्चय की उरपरति होती 
ही डे, यही चिन्ता तथा वितर्क सें मेद्‌ है, अतः प्रङ्कत प्य म वितकं ही ध्वनित होता हे, 
दख बात को स्वीकार करने मे आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 

५ तो [स (५ | च ७ 
वितकंलक्षरै नियमेनेत्यस्यानुल्लेखात्तद निवेशे प्रसक्तं घुनस्तयोरक्षयं निवारयति-- 
किं मविष्यतिः कथं भविष्यतिः इत्याद्याकारायाश्चिन्तायाः (इदमित्थं भवि- 
तुमरैति प्रायशः" इत्याकारस्य वितकंस्य विषयवेलक्षस्याच् ! 

किं भविष्यतीत्यायाकारकभ्यानरूपचिन्ताया अनिधरितो विषयः. इदमित्थं भविष्यति 
प्रायश इत्याकारकष्योत्कटेककोरिकरशङ्कात्मकृसम्भावनाकूपस्य वितकंस्य तु किच्चिज्निधारितो 
विषय इत्युभयो्विषयभेदाद्‌ भेद इत्यभिसन्धिः । 

यदि भाप कहं कि उक्त वितक-लक्तण मे “नियमतः” पद्‌ का निवेश तो नदीं किया 
गया, फिर जो मेद उन दोनो मे उपर दिखाया गया है, वह कते सिद्ध होगा ? इसका 
उत्तर यहदहै फि जाने दीजिये, यदि उस प्रकार सेद सिद्ध नहींहो सकता, तोनदहो; 
उन दोनों मे विषय के भेद से मेद सिद्ध है। विषय-मेद्‌ इस पकार है कि चिन्ताका 
आकार होता है ^किं मविष्यतिः "कथं मविष्यत्ति--अर्थात्‌ "क्या होगा, “केसे होगा? इत्यादि, 
अतः चिन्ता का विषय अनिर्णीति रहता हे ओर वितकं का आकार होता हे "इदमित्थं भवि. 
तुमर्हति प्रायज्ञःः-अर्थात्‌ श्रायः यह रेखा हो सकता है" यह सम्भावनास्मक, अतः वितकं 
का विषय छु निर्णीत सा रहता ३ । । | 

नन्वत्र चरमचरणोऽर्थान्तरन्यासालङ्कारप्रतीतौ कथं भावध्वनित्वमित्यत आह- 

(न विने'्त्यादिनोक्तोऽथान्तरन्या सोऽप्यस्मिन्नेवालुकरूलः । 

सामान्येन विशैषसमथनरूपोऽर्थान्तरन्यासालङ्कारोऽपि प्रतीयमानोऽस्मिन्‌ वितकंभाव 
एवोपकारकत्वादनुकूखो न तु चिन्तायां, तेन नालङ्कारस्य न चा चिन्तायाः प्राधान्यं 
सम्भवीत्याशयः । 

उक्त पद्य मं (न विनारुस्बनमाभित-स्थितिः--अर्थात्‌ "विना आधार के जाधेयकी 
स्थिति नहीं रहती इस कथन के द्वारा जो अर्थान्तरन्यास अलङ्कारं वाच्य होता हे, वहं 
भी विततकं में ही अनुक पडता हे, चिन्ता मे नहीं । तास्प्यं यह हे कि सामान्य ( आधार 
के विना जाधेय की स्थिति का अदम्भव-कथन ) से विशेष ( जानकी के लीवन के विना 
रामके जीवन का अपरम्भव-वणंन) का समर्थन कश्ना ही तो यहां अर्थान्तरन्यास 
अलङ्कार है, जिसते प्रतिपाद्य वस्तुका निर्णय होता है, तो वित का विषय है, चिन्ता का 
विषय तो अनिर्णीत ही रहता है, फिर उसके समर्थन की आावश्यता ही नहीं होती । 

विषादं निरूपयति-- 


ध 
इष्टासिद्धि-राजयुवाोद्यपराधादिजन्योऽुतापो विषादः | 
महता म्रयासेनाप्यभीष्टस्य सिद्धे राज्ञो गुरूणामन्येषां महीयसामपराधाचोत्प्ः किमिदं 
कृतमिति पश्वात्तापरूपश्चित्तइत्तिविशेषो माव इत्यथः । तदुक्तम्‌- 


'उपायाभावजन्यां तु विषादः सत्त्वसङक्षयः । 
निशश्वासोच्छ्रसहताप-सहायान्वेषणादिङकृत ।* इति । 
अवं 'विषाद्‌-भावः का निरूपण करते है--“दष्ट-गिदिः इस्यादि । बहुत प्रयास करने 
पर भी अभीष्ट अर्थके चिद्धन होने से तथा राजा ओर गुरू भादि पूञ्य जनो ॐ अप- 
राध आदि के करने से उत्पन्न होने वारी व्यह क्या हाः अथवा रभँ यह क्या हिया 
इत्याकारक पश्वात्तापस्वकूप चित्तवृत्ति को “विषाद्‌” कहते हे । ` 
उदाहरति-- 
उदाहरणम्‌-- 
कणे मृते युद्धविजयानिराशो दुर्योधनः स्वजीवितं व्याहरति- 
'भास्करसूनावस्तं, याते जाते च पारडवोत्कषं । 
दुर्योधनस्य जीवित ! कथमिव नाद्यापि नियांसि ? ॥' 
हे दुयोधनस्य करणकम्ाणसल्य द्शायिकाक्षौहिणीपतिवस्दितस्य मबल्प्रतापपराभूतपा- 
ण्डवस्य वा मम जीवित ! भास्करसूनौ सूयते करणै, श्रस्तं यातेऽन्तं प्राप्ते सतति, पाण्डवानां 
युद्ध उत्कषं श्राधिक्ये च जति सति, अयापीदानीमपि, कथमिव कुतो हेतोः, न निर्यासि त्वं 
नेव निर्गच्छसीत्यथः । | 
इह भास्करसूलुत्वेनास्तङ्गतमनौचिष्यं सूच्यते । स्वो्वारितस्य दुर्योधनपदस्य करणैकप्राण- 
त्वादिकद्धयताऽचच्छेदकविशिषटे स्ववाच्ये लक्षणया दुःखातिशयव्यज्ञकत्वादर्थान्तरसडक्रमित- 
चाच्यध्वनिः । इवशब्दः खल्वादिवद्‌ चाक्यालङ्कारे ज्ञेयः । | 
उदाहरण देखिये । कणं के मर जाने के बाद विजय से निराश बने हुये दुर्योधन का 
अपने जीवन के प्रति यह कथन हे कि-सुयं-युत्र कर्णं के अस्त हो जाने पर ( यहां सूर्थ- 
युत्र पद्‌ से कणं का बोध कराने से उसके अस्तगमन का भौचित्य सूचित होता है ) जर 
पाण्डवो के उक्कषं ( विजय ) की भी सिद्धिदो जने पर, हेकर्णको ही अपना प्राण 
समक्षे वारे, अथवा ग्यारह अहतौहिणि्यो के नायको से वन्दित होने वारे, किं वा अपने 
प्रबर-पराक्र्मो से अनेक बार पाण्डवो के छुक्े छुंडानेवाङे दुयोधन के जीवन ! भाज भी 
तू क्यो नहीं निकर रहा है ? क्या अब भी कोई दुःख देखना शेष हे १ 
विभावानुभावौ प्रतिपादयति- 
अच्र स्वापकषे-परोत्कषयोदेशेनं विभावः, जीवितनिर्याणाशंसा, तदाक्षिप्तं 
वद्ननमनादि चाचुभाषः | | 
्राशंसा कामना । तयाऽऽक्षिपत सहचरत्वेनागृरितम्‌ । श्रादिना निष्पभत्वादि । 
यहां अपने अपकषं जीर श्जुओं के उत्कषं का देखना विभावहे भौर प्राण के निक- 
ख्नेष्ी कामना करना तथा उसके द्वा आरिक्च होने वाखा मुख कानन्न होना आदि 
अनुभाव है । 
विषादध्वनि भ्रकृते द्रब्यितुसर्थान्तरष्वनेरक्घत्वमाचटे-- 
अस्मिन्नेव च षिषादध्वनौ दुर्योधनस्येत्यथान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनिरनु- 
ग्राहुकः । 


च हेतौ । श्रनुप्राहको दुःखातिशयावगमकत्वादुपस्कारको न तु धानम्‌ । 

हस पद्य मेँ यद्यपि दुर्योधनस्य इस्त खाक्ञाणिक पद्‌ से ८ कदयाथं का स्वरूप उपर भें 
छोका्थं छिखते समय डिखा जा चुका हे ) "अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यः नामकी दुःखाति- 
हाय-~ध्वनि भी होती हे, तथापि वह प्रधान नहींहे, अपितु उक्त विषाद्‌-ध्वनिका 
पोषक मान्न है । | 


~ - ~ ¬ जल ध्या ल ण क कका भ 


आसश्वनिपाशद्कय निरस्यति-- 


न चात्र त्रासभावध्वनिलं शङ्कयम्‌; परवीरस्य दुर्योधनस्य च्ासलेशस्या- 
प्ययोगात्‌ । 
परवीरस्योत्कृटवीरस्य । | 
इम पथे त्रास्त-माच को ध्वनि दै, यह श्भा तो किली भी तरह नहीं की जा सकती, 
क्योकि उस्कष्ट वीर नायक दुर्योधन में रेशतोऽपि त्रास का होना अतम्भव हे । 
चिन्ताध्वनित्वसप्याशङ्कय निरस्यति-- 
नापि चिन्ताध्वनित्वम्‌ , युद्‌ष्वा मरिष्यामीति तस्य ठयवसायात्‌ । 
युद्ध्वा न त्वच्नादि त्यक्त्वा । व्यवसायान्निधारणात्‌ । चिन्तायां न निश्वयः । 
चिन्ता-भाव की ध्वनि भी यहां नहीं कही जा सकती, क्योकि दुर्योधन का यह इट्‌ 
निश्चय हे कि श्युद्ध खरे ही मरूगा, अन्ल-स्याग करके नहीं ।› तघ्पर्यं हे कि यदि यहाँ 
चिस्ता होती, तो उक्त निश्चय नहीःहे सकता, कारण यह छि चिन्ता से किसी प्रकारका 
निश्चय नहीं होता यह बात पहर भी प्रसङ्गवश्च लिखी जा चुकी हे । 
देन्यध्वनित्वसप्याशङ्कथ निरस्यति- 
नापि दैन्यध्वनित्वम्‌ › सकलसेन्यक्षयेऽपि विपदस्तेनागणनात्‌ | 
यतो दुर्योधनेन विपदो न गणितास्तस्माद्‌ दुःखादिदेन्यविभावाभावा्न देन्यष्वनिर 
पीति भावः । 
देन्य~भाव की ध्वनि मानना भी यहां टीक नहीं, क्योकि दुर्योधन उस कोटि का मनुष्य 


ही नहीं था, कि कभी दैन्य का अनुभव करे, जब उसके समग्र सैनिको का विना हो 
चुका, तब भी उसने विपत्ति को नहीं गिना । 


वीररसभ्वनित्वमप्याशङ्कव निरस्यति- 


न वां वीररसध्वनित्वम्‌ ; मरणस्य शरणीकरणे परापकषंजीवितस्योस्साह- 
स्याभावात्‌ । 
परस्य परिपन्थिनोऽपकर्षो जीवितं प्रधानं य्य, ताद्शोत्साहस्य सवथा स्वापकषंनिणये 
मरणमेव शरणमिदानीमिति नि्धाँरणदशायामसम्भवान्नात्र वीररसध्वनिरिति सारम्‌ ! 
वीर~रस ष्टी ध्वनि भी यर्हौ मानने योभ्य नही, क्योकि वीर~रस का स्थायीभाव जो 
उस्साह हे, उसका प्राण है, शच्रु्ओं का अपकर्षं--अर्थात्‌ जब तक श्ञ्चु्जो मे जपनेसे 
अपङ्ृष्टता का ज्ञान रहता है, तभी तक उत्साह भी रहता है ओर यह तो दुर्योधन ने 
खस्य कीक्षरणरेीहे, जिससे यह सिद्ध हो जाता दे कि उसने अव शचरुज को अपने 
से उण्डृष्ट समश्च ल्या है, फिर उस्म उस्साह का रहना असम्भव हे जर उर्साह 
( स्थायीभाव ) के जभाव में वीर~रस-ध्वनि सर्व॑था जसम्भव हे । 
दाद्याय प्रव्युदाहरति-- 
इदं पुनरत्र नोदाहायेम्‌- 
तर्त उत्तरः सारथिमजैनं कथयति-- 
अयि प्वनरयाणां निदेयानां हयान; 
थय गतिम नो सङ्गरं द्रधमीदे । 
्रुतिविवरममी मे दारयन्ति भ्रक्प्यद्‌ - 
भुजगनिभथुजानां बाहुजानां निनादाः । 
अयि सार्थे | पवनरयाणां बादुतुल्यवेगानां निदंयानां कूराणां हयानामश्वानां गतिं 
थय मन्दीकर, श्रहं सङ्गरं युद्धं दष्ट नेहे नेच्छामि, यतः भ्रकुप्यन्तोऽतिकरुष्यन्तो ये 


भुजगाः सर्पास्तज्निभास्तत्सदशा भुजा बाहवो येषां तथाभूतानां बाहुजानां क्षत्रियाणाम्‌ , 
श्रमी श्रूयमाणा निनादा वीरगजितशब्दाः, मे मम ्रुतिविवरं कणेबिलं दारयन्ति पारयन्ती- 
त्यर्थः । ्रत्र भमी मेः इति स्वासकृदावृत्तिने शोभते 
“अयि पवनरयाणाम्‌**““ °” इत्यादि पद्य को विषाद्‌-ध्वनि के उदाहरण सैं नहीं रखना 
चाहिये, जिसका अर्थं यो है-जयि सारथे ! तू पवन के समान वेगवारे इन अर्शो की 
शति को मन्द्‌ कर दे, मैं युद्ध देखना नहीं चाहता । कद्ध सर्पौ के समान बाहु वाङे इन 
क्षत्रियो के नाद मेरे कानों दिद को विदीर्णं कर रहे है-उन्हं सुन-सुन कर मेरे कार्नो 
क परदे कटे जा रहे है । यह कायर विराट-पुन्न “उत्तरः की अपने सारथि बहन्नरा-वेष~ 
धारी अजुन के प्रति उक्तिहे। 
 उपपादयति- 
अत्र ्ासस्येव प्रतीयमानत्वेन विषादस्याप्रतीतेः | 
उत्तरस्य भीरत्वप्रकारेन चास एवात्र प्राधान्येन प्रतीयते, न तु विषाद इति न विषाद- 
ध्वनिरियम्‌ । 
यहौँ घराक्त-भाव ही प्रधानतया प्रतीत हो रहा हे, जतः विषाद-भाव की प्रतीति 
नहीं हो सकती । 
ननृत्तरीययुदधोयमापराघजानुतापरूपस्य विषादस्यापि प्रतीतिरत्र दुरपकर्पेव्याशङ्कायामाह- 
लेशतया प्रतीतौ वा जास एवानुगुर्यौचिस्येन ध्वनिव्यपदे शायोग्यत्वात्‌ । 
सूच्मतया पतीयमानस्याप्यत्र विषादस्य अ्रधानन्यज्गयत्रासोपस्कारकत्वमेव, न तु ध्वनि- 
व्यवहारस्य योग्यता । 
यदि कँ कि उत्तरनेजो यद्धोद्योगरूप अपराघ किया, तजन्य अनुताप ( विषाद ) 
का उसमें उदय होना स्वाभाविक है, अतः व्रिषाद्‌ छी प्रतीति य) वश्य होतीहै, तो 
यँ कर्हुगा कि-हौँ | ल्घुमान्ना मे विषाद्‌ की प्रतीति यर्म होती है, यह बात ठीकदठै, 
परन्तु प्रधानतया अभिषभ्यक्त होने वाछे त्रास का पोषक होना ही उसके स्यि उचिते, 
अतः वह ८ विषाद्‌ ) इस योग्य नहीं है कि उसको ठेकर इस पथ्य मँ ध्वनि का व्यवहार 
क्षिया जा सके । 
श्रौत्सुक्यं निरूपयति-- 
अधुनेवास्य भो ममास्तितीच्छा, ओतसुक्यम्‌ । 
श्मधुनेव न तु विलम्बेन, अस्य वस्तुनो लामो ममातु" इत्याकारिकोकटेच्छैव, 
प्रोत्युक्यमित्यथः । तदुक्तम्‌-- 
“इष्टानवातेरौत्सुकयं कालक्तेपा सदिष्णुता । 
चित्ततापत्वरास्वेद-दीघनिश्श्वसितादिषरत्‌ ॥° इति । 
अब “ओौस्सुक्य-मावः का निष पण करते है--अधुना' इत्यादि । किसी स्तु ॐ विषय 
मजो इस तरह की इच्छा होती है कि “अमुक वस्तु मक्षे अभी प्राक्च हो जाय' उस (इष्ड) 
को “ओरसुक्यः कहते हे । | 
चिभावमनुभावांश्चाद-- 
इष्टविरहादिरत्र विभावः; त्वराचिन्तादयोऽनुभावाः। 


भभीष्ट वस्तु का अभाव आदि य्ह चिभाव ओर शीघ्रता एवम्‌ चिन्ता आदि 
भनुभाव होते हे । | 





[न 


प्राचीनसम्मति दशंयति- 
यदाहुः- 
सञ्ञातमिष्टविरहादुदीप्तं प्रियसंस्शरतेः। 
निद्रया तन्द्रया गात्रमोस्वेण च चिन्तया | 
अलुभाषितमाख्यातमौस्सुक्यं भावकोविदेः ॥ इति । 
त्रियसंस्मरणरूपोहीपनविभावदशंनमिह नचीनस्‌ । अनुभावितमनुभावनव्यापारकर्मीक्ृतम्‌ । 
जेसा कि प्राचीनो ने भी कहा हे-- सजातः इष्यादि-अर्थात्‌- अभीष्ट वस्तु के अभाव 
से उस्पन्न, प्रिय के स्मरण से उदीप्त ओर निद्रा, तन्द्रा, अज्ञो का भारीपन, एवम्‌ चिन्ता 
से अनुभाविव भाव को माव~विशेषक्ञो ने 'जओरसुक्यः कहा हे । 


 उदाहरति- 
उदाहरणम्‌ - 
मवासान्निवतंमानो नायकः कामयते-- 
| (निपतद्राष्पसंरोध-मुक्तचाश्चल्यतारकम्‌ | 
कदा नयननीलार्जमालोकेय म्रगीटशः ।; 
निपततो निर्गतो बाष्पस्याश्रुणः संरोघेन संस्तम्भेन मुक्तं त्यक्तं चाच्ल्यं याभ्यां 
तादश्यौ तारके कनीनिके यस्य तथाभूतम्‌ , ग्रगीदशो नयननीखाग्नं नेत्रेन्दीचरम्‌ , करदा 
कस्मिन्‌ क्षरो, आखोकेय पश्येयमित्यथः । 
द्यत्र प्रियानयनदशनोत्कटेच्छारूपौत्सुकयस्य प्राधान्येन प्रतीयमानतया ध्वक्षिन्यपदेश- 
हेतुत्वम्‌ । 
उदाहरण देखिये । प्रवास से सौटनेवारा नायक अपने मन सें कामना करता 
कि--(ण्वापकेलियै मेरी यात्रा के समय अपशकुन केभयसे) जिसकी पुतली ने 
गिरते हए ्जासुओं के रोकने से चञ्लना छोड दी थी--म्थिर हो रही थी, क्योकि यदि 
वह थोडी भी हिख्ती तो सम्भव था कि जसू गिर पडते, श्गाक्ती के उस नयनरूप 
नीरखुकमर को कब देखृगा ) 


द्रावेग निरूपयति- 
अनथोतिशयजनिता चित्तस्य सम्भ्रपाखुया दत्तिरवेगः ¦ 
अतर्कवितात्यनिष्टवटनात्मकेनानर्थातिशयेनोत्पादिता सम्भ्रमा्या स्वरणकूपा चिन्तठृत्ति- 
रुदेगापरपर्याय आवेग इत्यथः । दपंणो तु हषजोऽप्यावेग उक्तस्तथादि--शयवेगः सम्ध्रम- 
स्तत्र हषेजे पिण्डिताङ्गता । उत्पातजे घस्तताऽ््ग, धुमायाकुकताऽचिजे । राजविद्रवजदेस्तु 
शखखनागादियोजनम्‌ । गजादेः स्तम्भकम्पादि, पांस्वायाकुकताऽनिलात्‌ \" इति । 
जव "आवेगः का निषूपण करते ईह--“अनर्थाः इत्यादि । अस्यधिक अनर्थो के 
कारण उत्पन्न होने वाङी चित्त की संञ्जम नामक चृत्तिको “आवेग, कहते ईँ, जिसका 
हेग भी अपर प्याय है । दपंणकारने तो आवेग को हर्ष-जन्य भी मानादहै, जेसे- 
उनन्होनि कहा है--“जावेगः सम्भरमस्तन्र हर्षजे पिण्डिताङ्गता । उस्पातजे सरस्तताङ्ग 
इत्यादि-अर्थांत्‌ जावेग सम्भ्रम को कहते, वह दो प्रकारका होताहै, एक हर्षज, 
दूसरा उष्पातज । हर्षं आवेग मे भङ्गो की सिङ्कडन होती है लौर उस्पातज मँ जङ्ग की 
शिथिलता ।' ` 'हत्यादि । 
उदाहरति- 
उदाहरणम्‌- 


~ जत ल क रण प 


रामे युद्धाथंमागते रावणभार्योद्धिमा स्वगतं वक्ति-- 
(लीलया विहितसिन्धुबन्धनः, सोऽयमेति रघुवंशनन्दनः। 
दपेदुबिलसितो दशाननः, छत्र यामि ? निकटे छुलक्तयः 
खीरया न त्वायासेन विषितं सिन्धोवेन्धनं येन, तादृशः, स बाल्िवधादिपराकमप्रसिद्धः, 
श्रयं पुरो लदयमाणः, रघुवंशनन्दनः श्रीराघवः, एतव्यागच्छति, न व्वगगमिष्यति, दशाननो 
रावणो मत्पतिश्च दप॑दुर्विलसितः स्ववीरथगर्वाचरितदुव्यवहार उत्कटाभिमानो वाऽस्तीति 
कुत्र यामि विपस्पतीकारा्थं क्र गच्छामि १ कुलस्य वंशस्य न त्वेकस्य क्षयो नाशो निकटे 
स्निधावस्तीत्यथः । 
उदाहरण देखिये-लीला से समुद्र मे सेतु तेयार कर देने वारे वे-वाकि आदि का वध 
करने से भरसिद्ध--रघुकुरुभूषण शमचन्द्र जी जा रहे ई, न कि आवेगे सौर रावण-~मेरा 
पति-हे, दर्पान्ध~कतंग्याकर्तव्य का विचार नहीं करने वारखा-किसी भी परिस्थिति से नभर 
नहीं पड़ने वारा-अब में कहौ जा, कुरु का विना्ञ निकट जा गया-~रक्ता का कोई भी 
उपाय दिखाई नहीं पडता ! 


म्रकरणचिभवानुभावानाह- 

एषा स्वात्मनि मन्दोदयां उक्तिः, रघुनन्दनागमनसत्र विभावः, कुत्र यामीषत्ये- 
तदुव्यङ्गयः स्थेयौभावोऽललमावः। 

स्थे्याभावश्चा्चल्यम्‌ । 

यह मन्दोदरी की जात्मगत उक्ति हे} रामचन्द्र का जागमन य्ह विभाव है ओर 
“कुत्र यामि--म्थात्‌ करा जाऊ इस उक्ति से भ्यक्त होने वारा स्थिरताका अभावं 
( चञ्चरूता ) अनुभाव हे । 
चिन्ताध्वनित्वमत्राशङ्कव निराकरोति- 

न चात्र चिन्ता प्राधान्येन व्यज्यत इति शक्यते वक्तुम्‌, कुत्र यामीति 
स्फुटं प्रतीतेन स्थे्ांमावेनोद्रेगस्येव चिन्ताया अभ्रव्यायनात्‌ | परन्त्वावेगचव- 
णायां तत्परिपोषकतया गुणत्वेन चिन्ताऽपि विषयीभवति । 

गुणत्वेनाङ्गत्वेन । विषयीभवति प्रतीतिगोचरीमवति । यतोऽत्र कुत्र यामीद्युकत्या स्पष्टं 
बोध्यमानश्वाच्चल्यरूपोऽ्नुभाव आवेगस्येव न तु चिन्तायाः आधान्येन व्यज्ञकः, तस्मान्न 
चिन्ताध्वनिः, किन्तु प्रधानीभूता वेगप्रत्ययोपकारकत्वाचिन्ताऽ्पि तत्नैव भासत इति सारम्‌ । 

'टीरया' ˆ“ "" इष्यादि पद्ये चिन्ता ही प्रधान व्यङ्गय हे यह शङ्का नहीं करनी 
चाहिये, क्योकि कुत्र यामि-कहौँ जाऊ” हस कथन के द्वारा प्रतीत होने वारी चञ्चुता से 
निस तरह उद्वेग श्रुकता है, उस तरह चिन्ता नहीं । हा, इतनी बात अवश्य 
कि 'आवेग-भावः के आस्वाद मे उसके पोषक होनेके नाते गौणकू्पसरे चिन्ताभी 
विषय होती हे । 

जडतां निरूपयति-- 
(= 8 $ £ 
चिन्तो-त्कण्ठा-मय-विरटै-्टानिषटदशच नभ्रवणादिजन्यावश्यकतय्या- 
थेप्रतिसन्धान-विकरा चित्तदत्तिनंडता । 
शचिन्तोत्कषै- इति पाठन्तरम्‌ 1 इष्टानिष्टयोः प्रियग्रिययोदंशनं श्रवणं च । प्रति 
सम्धानमलुसृतिनिधारणं चा) चिन्तादिजन्याऽवर्यकतेन्यायालुसन्धानशुल्या चिन्तगृत्तिजे 
उतेत्यथः। 
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अच (जडता, कम निरूपण करते है --चिन्ताः इत्यादि । उस ॒चित्त-इ्ति 








को “जडता, 
कहते हँ, जिसका जन्म चिन्ता, उरकण्ठा, भय, विरह ओर प्रिय-जन के अनिष्ट 
देखने-सुनने आदि से हआ हो, एवम्‌ जिस ( चित्तङृ्ति ) मे अवश्य करने योग्य काये 
का स्मरण अथवा निणंय न होने पवे। 
जडताया मोहात्‌ भाक्‌ पश्वाचोतत्तिमाह- 
इयं च मोहात्‌ पृतरेतः परतश्च जायते । 
इयं जडता मोहात्‌ पूर्वा परा च चित्तस्य इत्तिरित्य्थः । 
यह जडता मोह ते पहर तथा पीडे भी इथा करती डे । 
तत्र प्राचीनसम्मति दशयति- 
यदाहुः-- 
'कार्याविवेको जडतां पश्यतः शरखतोऽपि बा | 
तद्विभावाः भ्रियानिष्टद शंनश्रवणे रुजा ॥ 
सनुभावास्त्वसी तूष्णीम्भाव-विस्मरणादयः। 
सा पूवं परतो वा स्यान्मोहादिति विदां मतम्‌ | 
चाः शब्दः समुच्याथेकः । विदां रसादययास्वादङशरखनाम्‌ । 
जेला कि प्राचीनो ने भी कहा है कार्यानिवेको "`" इस्यादि-अर्थात्‌ देखते तथा सुनते 
हये भी कर्तब्य का विवेक न होना जडता कहलाती हे । प्रिय अथवा प्रिया के अनिष्टो का 
देखना-सुनना, तथा किसी प्रकार की दुस्सह पीडा ये उसके विभाव ह, ओर चुप हो जाना 
भूर जाना जदि अनुभाव है । बह मोह से पहर पीद्ठे भी उत्पन्न हुधा करती है । यह 
विज्ञो का मतदहै। 
उदादरति-- 
उदाहरणम्‌- 
विरहिणी सहचरीं व्याहरति- 
यदवधि दयितो विलोचनाभ्यां, सहचरि ! देववशेन दृर्तोऽभूत्‌ । 
तदवधि शिधथिलीकरतो मदीयै-रथकरणैः प्रणयो निजक्रियासु ॥" 
हे सहचरि ! देवचशेन भाग्यविपययेण, दयितः प्रियः, विके चनाभ्यां दूरतोऽभूत्‌ 
परोक्षमगात्‌ तदवधि मदीयः करणेशश्रवणादिभिः, निजक्रियास स्वजन्यप्रमोत्पादकन्यापारेषु, 
प्रणय श्रासक्तिः, शिथिलीकृता न्यूनीकृतेव्यथः ¦ इदाथशब्दोऽ्युप्रासमात्रप्रयोजनकः । श्रणयो 
नजः इत्यत्र सन्धाचश्लीखत्वम्‌ । 
उदाहरण रीजिये । कोद विरहिणी सखी से कहती है कछि-हे सदा साथ रहने वारी 
सलि ! दुर्भा्य-वश्च जब से प्रियतम भांखो से. ओश्चर हये, तव से मेरी इन्द्र्यो ने जपने 
व्यापारो से प्रेम करना दोड दिया-अर्थात्‌ तवसे न अन्ते भख से सृक्षता, न कर्नोसे 
सुनाई पडता, न स्वचासे स्पक्षंकाबोध होता, न नाक से किसी चीज की गन्ध का 
पता चरता जौर न जिह्वा से किसी रस का स्वाद ही परख भं जाता है। ताष्पयं यह छि 
सभी इन्द्रियं बेकार हो गई ई । 
विभावानुभावौ भ्रतिषादयति- 
प्रियविरहोऽत्र षिभात्रः, करणेश्चक्षुश्रवणादिभिः क्रियासु तत्तसरमितिषु प्रण- 
यस्य शिथिलीकरणमनुमाषः 
तत्तत्प्रमितिषु चाष्वुषादि-प्रत्यक्षरूपासु । 
यहाँ प्रिय का विरह विभाव है ओर ्भख-कान आदि इन्ियो का जअपने-जपने व्या- 


ह स ककः काः ल कः क त कणत च्ल कक क न्क च न ~ ~ > ~ ~ 


पार्रो-अर्थाव्‌ ज्ञानो भ त्रेम क्लिथिरु कर देना-्जौख जदि से ख्प आदि का जेता चाहिये 
वेखा ज्ञान न होना अनुभाव है। 
मोहाल्डताया वैलक्षण्यं दशंयति-- 
मोदे चक्रादिभिश्चक्षुषादेरजननम्‌ › इह तु प्रकारविशेषवेशिष्टयेन बाहुल्ये. 
नजननमिति तस्मादस्य विशेषः | 
प्रकारविशेषवेशिष्टयेन समुचिततत्तत्मरका रकत्वेन ! बाहुस्येन भूस्ना, तेन क्चिदुचित- 
अकारकम्रतीतिजननमनुमन्यते । मोहे चक्चुरादीनां सवथा व्यापारवि रामाचाक्चुषादिपरत्यक्षाणा- 
मनुत्पत्तिरेव, जडतायां तु चश्ठरादीनां व्यापारस्य शेयित्याच्च तु विरासात्‌ , चाष्चषादि प्रत्यक्षाणां 
ससुचितेः ऽकारेरलुत्पत्तिनै त्ुचितेः भकारेरलुत्पत्तिः, कचित्तूचितेनःपि प्रकारेणोत्पत्तिरिति 
मोदजडतयोः कायभेदाष्ेद इत्याशयः । 
मोह ओर जडता स यह मेद है कि-मोह भं चक्रादि इन्दि सर्वथा व्थापार हीनो 
जाती है, निससे चाह्ञष आदि क्लार्नो की उत्पत्ति ही नहीं होती, परन्तु जडतामे देसी 
बात नहीं होती-अ्थीत्‌ उसमें चह्धरादि इन्द्र्यो का उयापार्‌ सवथा नष्ट नहीं होता, वरन 
क्षिथिरू मात्र पड़ जाता है, जिससे चाक्चुषादि प्रस्य्तो की उप्पत्ति तो होती है, किन्तु ससु 
चित प्रकार से नहीं होती । ताप्य यह कि मोह मे खो वे सृश्चता ही नहीं भोर जडता 
मेँ सृक्षता तो है, पर विशेषशू्प से परिचिय नहीं हो पाता । इसी तरह अन्य इन्धिर्यो 
के खश्वन्ध म भी समन्षना चाहिये । यहां मूर मे "बाहस्येन' पद्‌ आया है, जिसका अभि 
प्राय है कि जता कमी छभी इन्द्रियो से सञ्चित ज्ञान भी दहो जातादे, पर मोहे 
कभी भी वसा नही होता | 
उक्तं सम्थयति-- 
अत एवोदाहरणे-शिथिलीकतः' इत्युक्तं, न तु त्यक्तः" इति । 
द्रत एव जडतायां चक्षुरादिभिः स्वव्यापारात्यागादेव । 
जिल सिये जद्तामे इन्दिर्यो के व्यापार सवंथा नष्ट नहीं होते, किन्तु शिथिरू मात्र 
पडते है, अत एव भ्यद्वपि""“*” इत्यादि उदाहरण मे शश्षिथिङीङतःः अथात्‌ “शिथिख 
कर दिया रेखा ही कहा गय है, श्यक्तः अर्थाव्‌ छोड़ दिया रला नहीं कहा गया । 
श्रालस्य निकूपयति-- 
अतित्ति-गभ-व्याधि-भरपादिजन्या चेतसः क्रियाभ्नुन्धुखताऽऽ- 
स्यम्‌ । 
मत्र क्रियानुन्सुखता यदि व्यापारविषयकपरवरृत्तिप्रयोजकत्वाभावः, तद्‌ऽभावरूपतयाऽऽ- 
लस्यं भावो न भवेत्‌, तस्माज्जाडथविशेषात्मकं करियामान्थयमेचालस्यम्‌ । तदुक्तम्‌-- 
द्मालस्यं श्रमगर्भायेजाडथं जम्भाऽऽसितादिकरतः इति । न चेवं जडतया सहाभेदापत्तिः, 
जडतया परकारव्यत्यासेन चाध्चुषादिज्ञनजनकत्वम्‌ , अस्य तु समुचितेनेव प्रकारेणेति यं 
मेदेनोभयोर्भदस्य जागरूकत्वा'दति विभावनीयम्‌ । 
अब आरस्य का निषूपण करते इहै "तितृपिः इत्यादि । अत्यन्त तृ्ठि, गं, 
रोग ओर परिश्रम जादि के कारण चित्त का कर्तग्य-क्रियार्यो के प्रति उन्मुख न होनाही 
'आङस्य, हे । 
युनजेडता -र्लानिभ्यामालस्यं व्यतिरेचयति-- 
अत्र च नासामथ्येम्‌, नापि कार्याकायेबिवेकशल्यलम्‌ । तेन कायाकरणरूप- 
स्यानुमावस्य तुल्यस्वेऽपि, ग्लानेजंडतायाश्चास्य मेदः । 
गकानौ जडतायामालस्ये च कार्याकरणरूपोऽयुभाव एक एवेतिं तेषामभेदो न शङ्कनीयः, 


ग्लानावसामथ्य नाकस्य इति ग्छानिनो भेदस्य, जडतार्यां कार्याकायेविवेकशुन्यस्वं नालस्य 
इति जडतायाश्व भेदस्य स्परत्वादिति तात्पयम्‌ । 
ग्छानि, जडता ओर जारस्य इन तीनों ही भावो कार्यौ कान करना! ख्प अनु. 
भावे समान है अर्थात्‌ उच्छ तीनों भार्वो की र्थितिमे मनुष्य व्यापारहीन हो जाता, 
अतः इन तीर्नो भावो मै अभेदं की-अर्थात्‌ ये तीनो भाव एक ही है, भिन्न नही, इस तरह 
की शङ्का नदीं करनी चाहिये, क्योकि श्छानि मँ कायं करने की शक्ति नहीं रह जाती ओर 
आलस्य मै वह रहती हे, अतः ग्छानि से एवं जडता मे कर्त॑व्याकर्तम्य का विवेक नष्ट ष्टो 
जाता है भौर आरुस्य मैं वह नष्ट नहीं होता, अतः जडता से भी "भङस्यः भिन्न ही हे । 
उदाहरति- 
उदाहरणम्‌- 
रजनीन्रत्तं मुहुः पृच्छन्ती सखीमलसा वदति-- 
निखिलां रजनीं प्रियेण दूरा-दुपयातेन विषोधिता कथाभिः | 
अधिकंन हि पास्यामि वक्तुः, सखि ! मा जल्प तवायसी रसज्ञा! 
हे सखि ! दृरा्धिमरङृष्टदेशाद्‌ उपयातेनोपागतेन, ्रियेण, कथाभिर्चिविधवार्ताखायैः, 
 ( देठभिः ) खीलाभिवा, निखिलां समस्तां रजनीमभिन्याप्य, विबोधिता जागरिताऽस्मीत्यं 
सम्प्रत्यधिकं बहु वक्तुं न पारयामि न शक्रोभि, त्वं मा जल्प युहु्मां पराक्षीः, तव रसन्ञा 
जिह, श्मायसी लौहनिर्मिताऽस्ति, यदेवं जल्पनेऽपि न श्राम्यतीत्यथंः ! 
त्वद्रन्ममापि यय्यायसी रसन्ञा स्यात्‌ , तदेव सकल्प्रशनानामुत्तरं वकतुं शक्युयादिति भावः। 
उदाहरण लीजिये--पतिदेव दूर से आये थे, ( यहां दूरः पद यथपि देश्चङ्कत दूरी 
काही वाचक दहै, परन्तु व्यञ्जनया वह कालङ्त दूरी का भी बोधक होता हे-अर्थात्‌ 
टूर से जये थेः इस कथन से यह्‌ व्यङ्गय होता है कि "विरुम्ब से जये धेः) वे, सुकषे 
कथाओं से-विविध वार्ता से-रात भर जगाये रहे । अतः मँ जधिक बोर नहीं सकती, 
तू वात न कर, माद्ुम पडता है तेरी श्सक्ञा ८ रसना-जिह्वा ) रोहे की बनी है, यह बात 
सही है फि वह रस काल्ञान करनेके स्यि दही बार-बार प्रयास्कर रहीहे, षिरभी 
उश्च निगोडी को बार-बार व्यापारं करने ङ्ध मी तो थकना चाहिये, पर वहतो 
थकती ही नहीं । 
प्रसङ्ग प्रतिपादयति- 
एषा हि प्रियागमनदितीयदिवसे युहूनिशा्रतान्तं प्रच्छन्तीं सखीं प्रति रज 
निजागरणजनितालस्यायाः कस्याश्चिदुक्तिः । | 
यस्मिन्‌ दिने प्रिय अआ्रागतस्तस्माद्‌ दितीयस्मिन दिने। | 
यह, पति के आगमन के द्वितीय दिन मे, पुनः पुनः रात का समाचार पृद्धती हु 
सखी के प्रति, रात्रि-जागरण से अलसा इह किसी नायिका का कथन है । | 
विभावानुभावौ प्रकाशयति- 
अन्न रजनिजागरणं विभावः, अधिकसम्भाषणाभाबोऽनुभावः। 
यहां रात्रि का जागरण विभाव ओौर लधिक वार्ताराप का अभाव अनुभाव है। 
जडताया च्रारस्ये वेलक्षण्यान्तरं दशंयत्ति- 
जडतायां मोहात्‌ पू्रवतिंत्वसुत्तस्वर्तित्वं वा नियतम्‌, न स्वत्रेत्यपसे विशेषः । 
जडतानियमेन मोहात्‌ पूं परं वोत्पद्यते, न त्वास्यमित्युभयेोर्भेदोऽयमपि बोध्य इत्याशयः, 
“जड़ ता-भावः के विषय र्म यह नियम दै कि वह मोह से परे जथवा पी हभा 
करती है पर आरुष्य मँ देस नियम नहीं है अर्थात्‌ "भारस्य भावः के पूर्वं अथवा पश्चात्‌ 


मोह का होना आवश्यक नहीं हे" यह मी एक जडता से आङ्स्यमे भेद है। इस मेद का 
मान पाटा छो उपर के उदाहरण सें अवश्य होना चाहिये, अत एव उदाहरण दिखरने के 
जाद्‌ इस विषय की चचां की गई हे । 
ननु शरतलीलानामतिगोप्यत्वात्‌ तत्रैव कथाशब्दस्य जहत्स्वाथेलक्चणायां व्यङ्गयः 
श्रमातिशय एव -धानमिह्‌ स्यादित्याशङ्कामंशतोऽभ्युपगमेन निरस्यति- 
गोपनीयविषयत्वाद्‌ यदि कथाभिरित्यविचर्ितवाच्यम्‌, तदा श्रमोऽस्तु 
परिपोषकः, श्रमजन्ये ह्यालस्ये श्रमस्य पोषकताया अवायत्वात्‌ | 
इह कथाभिरित्यत्र लक्षणामूरन्यज्ञनया श्रमस्य बोध्यत्वमभ्युपगम्यते, किन्तु श्रमस्य 
व्यङ्कथस्वेऽपि, जनकत्वेनाठस्यपोषकतयाऽङ्खत्वमेच, न प्राधान्यमतो न श्रमध्वनिरित्यभिसन्धिः। 
य्ह ए ओर भी बहुत ही माभिक अत एव समश्च छेते योग्य विचार यह है कि-- 
क्या निदिलां रजनीस्‌" ' “ इस्यादि पूवोक्त पद्य म "कथाभिः यह्‌ पद्‌ वाच्य वार्ताखापद्पं 
जथं का बोधकराकर कतार्थहो जाताहै? कमी नहीं, यद्यपि आगे की जागरणोक्ति 
उख भर्थं से भी उपपन्न सी ख्गती है तथापि जागरण की चार्तारापटेतुक उपपत्ति भावुको 
क हृद्य म रमती नदी, रमना तो दूर रहे, उस उपपत्ति मृकमे तथ्यकाबूडैही 
नही, अत एव वह उपपत्ति बाधित है-चिरकार प्र भिरे हये दम्पत्ति बार्तो में ही रात 
बिता देंगे, क्या यह्‌ सम्भव है १ नदी, निश्ुवन-विनोद के बिना उनमें प्रमोद असम्भव इ । 
बोरने वारी नायिक्ाका मी कथाभिः" पद्‌ से सुरत-सम्भोग का बोघ करना ही उदेश्य है, 
ह, वाच्य~वृस्या उस गोपनीय अ्थंका बोध कराकर वह निरज नहीं बनना चाहती, 
अत एव 'लीखाभिः न कह कर उसने कथाभिः, कहा, जिखका वाच्य ( वार्ताराप >) अर्थं 
अविवक्षित है-अर्थात्‌ वह पद सुरतरूप अर्थं मेँ राक्षणिक हे, इस तरह वाच्यार्थ-क्ञान 
की शक्ति से कुचं अधिक शक्ति अर्जित करने वारे सहदय ` भरे ही उस पदं के ख्चयारथं 
(सम्भोग ) को समश्च रे, पर वक्री नायिका, सकर साधारण जनोसेदी जाने वाली 
°निर्खजा' उपाधि से तो बच ही गर्ई। एक बात ओर, वह थह कि उक्त प्रकार से कथासिः 
पद को सम्भोगरूप अर्थं मेँ राणक्तिक मान रेने पर इस पद्यका इङ्गित निभ्नटिखितं 
अर्थं दी जर भी सष प्रतीत होता है । सरस समवय्का सखी, चिरमिित प्रियतम के 
लाथ, रात बिता कर प्रातःकारु मिरी हद्व सखी से; रात्रिङत-सम्भोग-सुख की बात, खोद 
खोद कर, पृष्ठ रही हे । परन्तु सल्ला नायिका साफ़ साफ़ वह बात कहना न हीं चाहती 
ओर इधर उधर छी बातं बता कर उस बात का जाभासकरा देने पर मी खली मानती 
नही, आखिर आजिज आकर नायिका उससे कहती हे कि--कह तो दिया, दुर से आये 
हये प्रिय के साथ कथा करने मेँ रात भर जगी रही, अधिक बोरु जुरुवा कर्‌ तङ्क मत 
करो, मँ खसक्षती तो हँ कित्‌ सुक्षसे साफ शब्दो मे ऊद कराना चाहती है, परम 
इससे अधिक कुं न करहगी, कह भी नहीं सकती, बोलने मेँ आस्य, हो रहा है भौर 
साफ साफ कहने मे रस भी नहीं भाता, तू जो अपनी बात साफ साफ रोर्गोसे कहती 
फिरती है, वह तो इसख्यि कि तेरी जिह्वा नाममान्र की रसज्ञा है, वस्ततः वह डीह 
निभित पटिका है, अतः संक्तिप्त कथन मे रस का अनुभव नहीं कर पाती । इस तरह जीभ 
को छौहमय कह कर उस जीभ वाली पर भी यह आ्तेप करिया गया छि तू रोहे की बनी 
हे, तेरा हृदय रोहे का बना है, नहीं तो, इस तरह क्यो पृषती १ मेरे (कथाः पद्‌ का 
छदयाथं को क्यो नहीं समक्चती ¶ 
यदपि इस तरह की व्याख्या किमी ने अभी तक कहीं रछिखी नष्टी, पर मेरे 
मन मे र्गाकि यह व्याख्या भीदहा सकती हे, बस, रेखनीने उलो कागज पर 
उतार दिया, अब इसका †नणंय सदसद्‌ विवेक पारक ही करेगे ! अस्तु, श्रह्तं सें 
ग्रन्थकार का कथन दहै कि यदि उक्त रीति से 'छकथामिः पद्‌ को अविवक्तितवाच्य 
( लाक्षणिक ) मानना चुक्छि सङ्गत है, तब तो उष रादणिक पद्‌ के रचयाथं ( सम्भोग ) 


से शधम-माव' मजे मं व्यज्य होगा, फिर भी उसी की ध्वनि यहां स्या नहीं मानते ! 
इसक्छा उत्तर यह है कि-जब आरस्य की उत्पत्ति श्रम को एक पथक्‌ कारण कहा 
गया है, तब तो श्रमज-आकस्य-स्थर मै उसकी प्रतीति होगी ही, पर, पितृस्थानीय 


होने के नाते पुत्रस्थानीय आशस्य के पोदकरूप मै ही। जतः श्रम से परिपोषित 
आादटस्यभाव को प्रधानतया ध्वनित होने कोई बाधा नही, क्योकि पोषक श्रमः 


गौण पड़ जाता है। 
ननु श्रमारस्ययोः सव्र सद्धीणेविषयत्वे विभावभेदोक्तिरफला -स्यादित्याशङ्कामपनयति-- 
अतिदृप्त्यादिजनिते सालस्य श्रमाद्‌ विविक्तविषयत्वं बोध्यम्‌ । 
आदिना मर्मादिभ्रहणम्‌ । श्रमजन्य एवारस्ये श्रमसङ्धीणेविषयता, गर्भादिजन्ये तु 
विविक्तविषयताया एव सत्वा विभावमेदोक्तेनैष्फल्यमिति भारः । 
यदि मभाव से अमिश्चित भरुस्यभाव का उदाहरण कदा होगा, यह समक्षना बार्ह, 
तो-भतिवृत्ि आदि कारणो से उत्पन्न (आर्य मे समन्निये । 
सूयां निरूपयति- 
परोत्कषदशंनादिजन्यः परनिन्दादिकारणीम्‌तथित्तत्तिविशेषोऽष्या । 
श्मसूयायाः परोत्कर्षदर्शनादयो विभावाः, परनिन्दादयशाचुभावाः । तदुक्तम्‌- 
श्मसूयाञन्ययुणर्द्धीनामौद्धव्यादसहिष्णुता । 
दोषेद्धोष-भरूविभेदावज्ञा- कोधे ज्गितादिङृत्‌ ।# इति । 
कोधेद्धितानि निजाधरदशनादीनि । 
अव 'असुया-भावः का निरूपण करते द--पसोत्कषं' इष्यादि । उस चित्त-इत्ति 
का नाम "असूया" है, जिसके, विभाव ( कारण >) दुरे क! उस्कषं देखना आदि ईह जौर 
अनुभाव ( कायं ) दूसरे की निन्दा जादिहै। 
श्रसूयायाः सञ्ज्ञान्तरमाह- 
इमामेवासहनादिशब्देन्यंबहरन्ति । 
हमाससूयाम्‌ । शसहनमसदिष्णाता । 
इसी असूया को असहन, अथवा .अघहिष्णुताः आदि शर्ब्दो से भी कहते ह । 
उदाहरति-- 
यया- 
रामोत्कष॑मसदमाना राजानो वदन्ति-- 
त्र शोवं धनुरिदं, क चायं भराकृतः शिशुः! 
, , ` भङ्गस्तु सवेसंहत्री, कालेनेव चिनिमितः 1) 
ददं शेवं शिवसम्बन्धि धनुः कुत्र १ श्रयं कृतो मानवः शिशुर्वा रामश्च कारित, 
तदुभयोधंटनाया असम्भवात्‌, धनुषोभङ्गस्तु, सर्वेषां स्थावरजङ्गमानां संहर्रा बिनाशकेन 
कालेनैव नतु रामेण भिनिर्मितः कृतोऽभूदित्यथः । विनिमति रचनायामेच प्रयोगः कवि~ 
सम्प्रदायसिद्धोऽपीहान्यथाकरृत इत्याखोचनीयम्‌ । 
जेते--कहां यह शिव का धनुष ओर कहां यह साघारण मानव-बारकः, इसका भङ्ग तो 
संसार के समस्त पदाथा का संहार करनेवाला कारुने ही कर दिया। तास्प्ं यहहैकि 
चिरकारुतक पड़े रहने क कारण, यह धनुष अपने अपह क्ीम हो गया था जन्यथां 
इसका भङ्ग करना इस साधारण क्च्रियकुमार~रामचन्द्र-के चश्च -का नहीं हे । 
परकरण-विभावानुभावान्‌ दशंयति-- 
एषा भम्रहरकाययुकस्य रामस्य पराक्रममसहमानानां तत्रत्यानां राज्ञाञुकतिः । 
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अन्र च श्रीमदाशरथिबलस्य सर्वेक्छृष्टताया द शेनं विभावः, प्राछतशिद्चुपद्गस्या 
निन्दाऽनुभावः । 
तत्नव्यानां सीतापरिणयनाथंसुपस्थितानाम्‌ । 
यह, श्िव-धनुष को तोडने वारे रामचन्द्र के पराक्रम छो न सहते हए-उस सभा वें 
उपट्थित राजां का कथन हे । यहां श्रीमान्‌ दशरथतनय रामचन्द्रजी के ब्म सर्वो 
छता का ज्ञान विभाव हे ओर (्रङ्ृत्िश्-साधारण बारक' इख पदं से व्यक्त होने वादी 
राम की निन्दा बनुभाव हे । | 
शद्धामसूयासुदाहत्यामषेसद्धीणामुदाहरति-- 
तृष्णालोलविललोचने कलयति प्राचीं चकोरतरजे? 
मौनं मुञ्ति किच्च कैरवङ्कले कमि धनुधुन्वति । 
माने मानवती जनस्य सपदि प्रखातुकामेऽधुनाः 
धातः ! किं नु विधौ विघातुञ्चितो धाराधराडम्बरः ।)" 
उय्यन्तमेव चन्द्रमम्बुदेराच्छनमुदौद्दय सकरुघटनासम्पादकं विधातारं कक्चिदाकोशति 
हेधात्विधे ! अधुना रजनीमुखे चन्दरोदयाचसरे, तृष्णया चन्दिकापिपासया लोले विलोचने यस्य 
तद्रो, चकोरब्े जीवललीवसमुदे, भ्ाचीं दिशं कलयति पश्यति सति, किच केरवङुले 
कमुदसमुदये, मौनं देनिकमुदरणं सुश्ति त्यजति सति, तथा कामे मन्मये सहायसम्पत्त्या 
तरिजयाय धलुर्ुन्वति बाणमारोपयितुमधिज्यं ुर्यति कम्पयति वा सति, पि च मानवती- 
जनस्य भामिनीनिकरस्य मनि ग्रणयकोपे, स्वावस्थानासम्भावनामालेच्य सपदि शीघ्र, 


प्रस्थातुकामे प्रयियासति सति, विधौ चन्दे, धाराधराडम्बरो मेाच्छादनं, क चु त्वया | 


विधातुमुचितो युक्तः १ कथमपि नोचित इत्यथः । 

अब घसुयाभाव का एक रेखा उदाहरण उपस्थित करते है, जिसमे अमर्षभाव का 
मिश्रण हज है--उदीयमान चन्द्र को अकस्मात्‌ घन-घटा से आच्छन्न होते इए देखकर 
कोई सहृदय पुरुष विधाता को कोसता हे किदे विधे ! अभी-जब कि चन्द्र-उयोरस्ना- 
पान-रोलुए चकोर-चय, पूरब दिला की ओर आक्चा-भरी अत एव चश्चर नजर से देख 
रहा ह, कुयुद्‌-कुख -दिवस्ष-दरत मुद्रण को छोड़ रहा हे--विकसित हो र्हा हे, कामदेव 
अपने धनुष को धुन रषा है--कपा-कपा कर टङ्कार शब्द्‌ कर रदा ह, ओर मानिनिर्यो का 
आन ज्ञी भागते ही वाका हे-अकस्मात्‌ इस तरह “चन्द्रमा पर्‌ मेघ का आवरण डाछ 
देना क्या तेरा समुचित हे १ कभी नही, यह भापने बहुत छरा काम क्रिया । 

उपपादयति-- | 

अत्रापि ययपि तदीयेच्छ्कलतादि[द शेन | जन्या, अुचितकारित्रूपनिन्दा- 
श्रकाशालुभाविता, कविगता, विधात्रालुम्बनाऽसूया व्यन्त इति शक्यते वक्त ; 
तथापि कायैकारणयोस्तुल्यत्वादभिव्यक्तेनामषैण शबलितेवासौ न विविक्ततया 
श्रतीयते ! 

तदीया विधातृसम्बन्धिनौ, उच्छङ्कलता स्वच्छन्दाचारिता । मकाशः मत्ययः । विधा 
लम्बना विधातृबिषयिका । कार्यकारणयेोस्तुल्यतलवादसूयाऽमषयोरुभावविभावयोस्तुल्य- 
कालोपर्थितत्वात्‌ । , 

तृष्ठेत्यायुदाहरशे ययप्यसूया अतीयते, किन्तु साऽमर्षेण सङ्धीणतया न शुद्धा, 
तस्मानेदं शद्धासुयेःदाहरणमिति तात्पयेम्‌ । । 

यह मी विधाता के विषय मे कवि की असूया अभिष्यक्त होती हे निका विभाव यहां 
व्य ननं वणित विधाता की उच्चता हे जौर अनुभाव हे, प्रतीति-पथ मे जानेवारी 


कि 


जनुचितकारिताकूप विधाता की निन्दा, यह बात यद्यपि की जा सकती है, तथापि 
इतना अवश्य मानना पडेगा हि यहां शद असुया की प्रथक्‌ रतीति नहीं होती, वरन, 
सूया के जो अनुभाव-विभाव ( कायं कारण ) है, उन्हीं से जभिभ्यक्त होने वारे अमषं~ 
आव से भिध्रित असुयाकी ही धरतीति होती है। सारांश्च यह इञा छि यहां उक्त (असाः 
कौर अमर्ष) भाव -ह्वय-ष्वनि्यो का संकर है, यद्दी कहना समुचित है । 
ननु छत्र शैवम्‌” ₹इत्यादावप्यमरषैण सङ्की भैवासूया प्रतीयत इत्युदादरणद्वयस्य तुल्य- 
तेवेव्यत आह-- 


नहि विधातुरपराध इव भगवतो रामस्यापराधोऽस्ति, येन क्वेरिव वीयणा- 
मप्यमर्षोऽसिव्यञ्येत । 
यथाञ्त्र विधातुरपराधात्‌ तस्मिन्‌ कवेरमषः, न त्था तत्र रामस्यापराधोऽस्ति, येन 
वीराणां राज्ञामम्षः प्रतीयेत, तस्मात्तत्रामर्षाप्रतीतेः शुद्धोदाहरणमेव तदित्याशयः । 
"तृष्णालोु--"““ इत्यादि पद्य मँ जेसे विधाता के अपराधी होने के कारण उन्म 
कवि का अमर्षं व्यक्त होता हे, वेसे "कुत्र देवम्‌. -“*"” इत्यादि प्रथम असुया-भाव के उदा- 
हरण मे वीरो का राम के प्रति अमर्षं व्यक्त नहीं हो सकता, क्योकि राम अपराधी नहीं है, 
अतः यह शङ्का की जा सकती है कि, वह उदाहरण भी अमर्ष-मिधिते असूया का है, 
तार्पयं यह कि उस उदाहरण को शुद्ध असुया-माव का समनक्षना चाहिये । 
ननु तत्रापि रामस्य शेवधनुभज्ञनमेवापराध इत्यतोऽभिवत्ते- 
स्वभावो हि महोन्नतक्रियानिष्पादनं वीराणाम्‌ | 
यतोऽत्युक्ृष्टकायकरणं वीराणां स्वभाव एव तेन शैवधनु्भजनं रामस्य स्वभाव एव 
नत्वपराध इत्यथः । 
यदि क कि शिवजी के धनुष को तोड़ डाख्ना क्या राम का अपराध नही हे तो, 
इसका उत्तर यह होगा कि नहीं, क्योकि अस्यन्त उन्नत ( जिसको दूसरे न कर सके, 
पेसे >) कार्यौ का करना वीर-पुर्षो का स्वभाव हे-वे किसी को दुःखी बनाने की भावनासे 
वैखा नहीं करते, अतः जिव-धनुर्भङ्ग करना रामचन्दरजी के स्वभावे जा जाता हे, इसको 
उनके अपराधो मे नहीं गिन सकते । [त 
नन्वत्र चस्तुनो ध्वननान्नासूयाध्वनिरित्याशंङ्कं समादधति- 
अत्राप्रस्तुतचन्द्रवृत्तान्तेन भ्रस्तुतरजछुमारादिषव्त्तान्तस्य ध्वननान्नास्त्यसुया- 
ध्वनित्वमिति तु न वाच्यम्‌, एकध्वनेष्येन्यन्तराविरोधित्वात्‌ । 
चन्द्रोदयातिर्किदिनादिकाले तादशचन्द्रइत्तान्तस्याप्रस्तुतत्वम्‌, करिमधिद्राजङकमारेऽ- 
तयुत्कषमवरम्बमान एवाकस्मिकविपदापातनरूपढत्तान्तस्य च विवक्षितत्वात्‌ प्रस्तुतत्वम्‌ । 
इदाग्रस्तुतामिधानेन म्रस्तुतव्यज्ञनाद्‌ चाच्योऽग्रस्तुतप्रशसालङ्कारस्तत्पोषितस्तु वस्तुध्वनिः ¦ 
्रास्तामिह वस्तुध्वनिरपि, न तेनासूयाध्वनेर्हानिः, यतो नेकस्य ध्वनेरपरेण ध्वनिना सह 
विरोधः, रपि तु मिथः सापेकश्नत्नादिषु साङ्कयम्‌, नेरपेच्ये तु संखष्टरित्याशयः । 
इदन्तु चिन्तनीयम्‌-- ` | 


श्म्रस्तुतप्रशंसायां व्यज्यमानस्य वस्तुनो वाच्योपस्कारकत्वेन गुणीभावेऽपि कथं 
वस्तु ध्वनिरिति । | 

यदि जाप के फि यहां वस्तुतः चन्द्रमा का वृत्तान्त प्रसङ्गप्राप्ठ नहीं हे, जतः यह्‌ 
मानना पडेगा कि उसके ह्वार प्रसङ्ग-प्राप्च राजकुमारादिक्छों का बृत्तान्त ध्वनित होतादहे, 
तास्पयं यह है कि "तृष्णाखो `` `` `” इत्यादि श्लोक चन्द्रोदय से भिन्न कार मे उस राज्ञ 
कुमार को रचय करके कहा गया हे, जो सब तरह से उन्नति कर ही रहा था, तब तक. 


अकस्मात्‌ उसके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पडा । इस स्थिति में उक्त राजकुमार के 
रत्तान्त को ध्वनित करने के छ्यि ही चन्द्र-दु्तान्त का वर्णन किया गया हे, यह बात 
अवश्य माननी पडगी भौर इस तरद से “अप्रस्तुत से प्रस्तुतं का ज्ञानः रप अप्रस्तुत 
प्रशंसा अलङ्कार ही वाच्य होकर भी प्रधान है, अर्थात्‌ अख्ुया-ध्वनि यहं है ही नदीं । 
इश्यङा उत्तर यह है @ि यदि य्ह उक्तरीति से प्रस्तुत राजकुमारादिका -डुहान्त ध्वनित 
होता है, वो, शे, उसते भसूया-माव की ध्वनि होने में बाधा नहीं होगी, कर्यो एक 
ध्वनि का दूसरी ध्वनि का दिरोधी होना कोद निशित नियम नदीं हे । 
विसेधाङ्गीकारे दोषं दशंयति-- 

अन्यथा महाबाक्यध्वनेरवान्तश्वाक्यध्वनिभिः; तेषां च पदध्वनिभिः सह 
सामानाधिकरण्यं छत्रापि न स्यात्‌ । 

महावाक्यध्वनिः समस्तभ्रवन्धम्रधानव्यज्गयः । अवान्तरभ्वनयस्तदन्तगंतवाकयप्रधान- 
व्यङ्गा: । तेषामवान्तरवाक्यध्वनीनाप्‌ । ध्वनिद्वयस्य विरोधाभ्युपगमे सामानाधिकरण्या- 
सम्भवात्‌ सङ्करसंखश्टिग्यवहारविखोपः प्रसज्येतेति भावः । 

यदि एक ध्वनि दूसरी ध्वनि का विरोध करे--अर्थात्‌ एक ध्वनि दूसरी ध्वनि के साथ 
एक स्थान पर नहीं रह सकती यह सिद्धान्त यदि माना जाय, तव, कहीं भी, महावाक्य 
की ध्वनियो का अवान्तर वाक्यों की ध्वनि्यो के साथ रहना भौर भवान्तर वाक्यो की 
-ध्वनिर्यो का पदो की ध्वनिर्यो के साथ रहना सङ्गत दही न हों । सारा्च यह रि ध्वनि्योँ 
का सङ्कर आलङ्कारिकं की अभिमत वस्तु है।अतःउक्त प्य मँ भी दो ध्वनि्यो का समावेज्ञ 
अनुचित नहीं हे । 


छपस्मारं निकरूपयति- 


वियोग-लोक-भय-लुगुष्पादीनामतिशयाह्‌ ग्रहावेशदेो्पन्नो न्या- 


पिविशेषोऽपस्मारः । | 

मनस्तापरूपाणां व्याधीनामन्तगतस्यापस्मारस्य चित्तटत्तिविशेषरूपतया भावत्वम्‌ । 
तदुक्तम्‌--मनःकतेपस्त्वपस्मारो ग्रदायवेशनादिजः । भूपात-कम्प-ग्रस्वेद-फेन-लालादि- 
कारकः । इति । मनसो नाडीविशेषनिवेशेन घूणनं मनन्तेपः । ग्रहाः पूतनादयः। 

अव 'अपस्मार-भावः का निरूपण करते हँ वियोगः इध्यादि । वियोग, श्चोक, भय 
तथा घणा आदि की अधिकता एवं भूत-प्रेत के खग जाने जादि से उस्पन्न होने वारे 
मानसिक स्याधि-विदोष-को (अपस्मारः कहते ई । 

न्याधिसामाम्थोपादानेनेव गतार्थत्वेऽपस्मारस्य प्रथगुपादाने अयोजनं प्रतिपादयति-- 

व्याधितेनास्य कथनेऽपि, विशेषाकारेण पुनः कथनं बीभत्स-भयानकयो- 
रस्येव व्याघेरङ्गत्वं, नान्यस्येति स्फोरणाय । 

विशेषाकारेणापस्मारत्वेन विरेषधर्मेण । स्फोरणाय प्रकाशनाय । वीभत्सभयानकरः 
सयोरङ्गत्वमपस्मारस्यैव न तु व्याध्यन्तरस्येतिं वेलक्षण्यं बोधयितुं प्रथगुपादानमित्याशयः । 

यद्यपि पूर्वं मँ जो सामान्यतः “्याधि-भावः का निरूपण शिया जा चुका है, उसीसे 
इस भपस्मार नामक व्याधिका भी कथन हो जाताहे, तथापि विशेष रूपसे इस 
( अपस्मार ) का कथन इस ल्य इजा है कि "वीभत्स जोर (भयानकः रस में यही 
< अपस्मार ) व्याधि अङ्ग हो सकती है, अन्य नहीं, यह वात स्पष्ट हो जाय । 
~ चिग्ररम्मे विशेषमाह-- ` | 

विप्रलम्भे तु व्याध्यन्तरस्यापि च 
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शङ्गत्वमिति शोषः । विमलम्भेऽन्येषां व्याघीनामधस्मारस्य चाज्त्वमित्यथः । 
विप्रखुभ्य श्ङ्गार रस मे तो क्या अपस्मार, क्या अन्य, समी व्याधिर्थौ भङ्ग हो सकती ह \ 
उदाहरति- ॑ | 
उदाहरणम्‌- 
श्रीकृष्णागमनश्रवणाक्षिप्तचित्तस्य कंसस्य उत्तं वणेयति- 
हरिमागतमाकस्ये, मथुरामन्तकान्तकप्‌ । 
कम्पमानः असन्‌ कंसो निपपात महीतले ।+' 
कंसो भोजपतिः, अन्तकस्य स्वसंहारकस्याप्यन्तकं संदारकं, हरिं श्रीकृष्ण, मधुरां 
स्ववधार्थमागतम्‌ , शआकण्यं, भयेन, कम्पमानः श्वसंश्च महीतले निपपातत्यथः । 
उदाहरण देखिये । कवि, कृष्ण के आगमन को सुनकर विरिक्त हये कंस के इृत्तान्त काः 
वर्णन करता ह कि-अन्तक ( यमराज ) का भी जन्त करने वाङे भगवान्‌ छष्णचन्द्र को 
मथुरा मे जपने वध के ल्यि आगत सुनकर, कंस कोपिता इञा वथा श्वास खीचता हनः 
घृथ्वी पर शिर पड़ा । 
विभावमनुभावांश्वाह-- 
अत्र मयं विभावः, कम्प-श्वास-पतनादयोऽनुभावाः | 
यहौँ मय विभाव ह जौर कपना, शरास खीचना तथा गिरना आदि मनुभाव ह । 


= १५ 





चपलतां निरूपयति-- ` | 
अमषादिजन्या बाक्पारुष्यादिकारणीभूता चित्तदत्तिश्वपरुता । 
ग्रत्रामर्षादिजन्यवागित्यादि पाठस्तु विशेषणद्वयस्य ्युणानां च॒ पराथेत्वादसम्बन्धः 
समत्वात्‌" इति मीमांसकसिद्धान्तेनान्वयासम्भवात्‌ समासस्य दुधंटतयोपेक्षितः । श्रमषौदि- 
जन्या वाक्पार्यादिंजनिका च चितवृत्तिशचपरतेत्यथः । 
अब ष्वपल्ताः का निदूपण करते ह--असर्षा, इत्यादि । अमष आदि विभावो से 
उशन्न होने वाटी आर कटुभाषण आदि अलुभा्वो छो उस्यन्न करने वारी चित्त-इक्ति 
"चपलता कहङाती हे । 
प्राचीनसम्मति दशेयति- 
 यदाहुः- | 
अमषे-प्रातिङ्घल्येष्या-राग-दवेषाश्च मत्सरः । 
इति यत्र विभावाः स्यु रनुमावस्तु भत्सेनम्‌ ॥। 
` वाक्पारुष्यं प्रहारश्च, ताडनं वध-बन्धने । 
तच्चापलमनालेच्य कयंकारिसखमुच्यते ।' इति । 
प्रातिकूल्यं विश्द्धाचरणम्‌ । चकारो भिन्नकमः । प्रहारोऽच्ादिंभिः। ताडन हस्तपादा- 
दिभिः । च्रनारोच्य युक्तायुक्तवरिचारमक्रत्वा कायंक!रित्वम्‌ । | 
जैसा छि प्राचीनो ने भी कहा है अम्ष-मतिकूरयेष्यी ... ˆ. इस्यादि । अथात्‌ जिस 
चित्त-षृतति भं अमष, परतिकूकता, ईर्ष्या, प्रम, डेव भौर असहिष्णुता ये विभाव हो नोर 
धमकाना, वचन की कटेरता, चोट पर्हुचाना, पीटना, वध करना ओर बन्धन म डर 
देना ये अनुभाव हो, उल को चपलता कते है, जिसको आप "बिना सोचे समक्षे कायं 
कर बेठन!' समश्चिये । | 
उदादरति- 
उदाहरणम्‌- 


हिरण्यकशिपुः ्रह्मदं वदति- = | | 
५ £ 
'अहितत्रत ! पापात्मन्‌ ! सेवं मे दशयाननम्‌ । ` 
आत्मानं हन्तुमिच्छामि, येन तमसि भावितः + 

रहितं मदपकारकं भगवदहास्यमेच व्रतं नियतविधेयं यस्य, तत्सम्बुद्धौ हे श्हितत्रत ! 
पिच्रपकाराचरणादेच हे पापात्मन्‌ ! अहाद ! त्वं मे मह्यम्‌ , एवं धृष्टवत्‌ सरिमितम्‌ , आननं 
सुख, मा दशय, दूरं गच्छ, येन मदीयेनात्मना शरीरेण, त्वं भावित उत्पादितोऽसि, तं 
दुेत्पादकमात्मानं स्वं, हन्तुमिच्छामोत्यथैः । 

उदाहरण देखिये-रे भहितत्रत ! ८ भगवान्‌ की दासखताखूप मेरे अनिष्टकर नियम 
का पालन करने वारा ) पापात्मन्‌ ! ५ पितृविरोध खूप पाप का आचरण करने वाखा ) 
श्रह्ाद्‌ ! तु चष्ट के लेसे अपना हसता चेहरा मत दिखा । तेक्षे तो मै लाख उपाय करके 
भी न सुधार सका ओर न मार ही सका। अब मै आस्म-हत्या ही करना चाहता हूं, क्योकि 
तुक्च को पैदा करने का अपराधतो मैने ही क्रियाहे। 
मसङ्घविभावानुभावानाह- 

एषा भगवदनुरक्तिविघटनोपायमपश्यतः, प्रह्वादं प्रति; हिरण्यकशिपोरुक्तिः। 
भगवदद्ेषोत्थापितः पुत्रद्रेषोऽत्र विभावः, आत्मवधेच्छा परुषवचनं चानुभावः | 

पुत्रे स्वतो द्रेषासम्भवादुद्रेषाधीनदेषो पादनम्‌ । | 

यह प्रह्लाद के प्रति हिरण्यकशिपु की उस समयमे उक्ति हे, जव उसकी भगवद्भक्ति 
को विघटित करने का कोई उपाय उसे नहीं सूश्च रहा था । भगवान्‌ में द्वेष रहने के कारण 
भगवस्पक्तपाती पुत्र म मी होने वाखा द्वेष यर्हौ-विभाव है जौर आात्म-हत्या करने की 
इच्छा जर कठोर वचन बनुभावदहँ । ` 
्मष्वनित्वमाशङ्य खण्डयति-- 

न चामषं एवाघ्र व्यज्यत इति वाच्यम्‌, सदेव मगवदनुरागिणि प्रहवादे 
हिर्ण्यकशिपोरमषेस्य चिर्कालसम्थृतत्वेनारमवधेच्छाया इदम्ध्रथमतानुपपत्तेः, 
इदम्प्रथसकायेस्य चेदम्प्रथमकारणमप्रयोज्यतया प्राचीनचित्तवरत्तिविलक्षणाया एव 
चपलताख्यचित्तवृत्तेः सिद्धेः । 

त्र दिरण्यकशिपुङतेरमषंरयेच प्रधानव्यज्गयत्वं न सम्भवति, यतः श्रह्ादस्य भगवद्‌- 
नुरागो नाद्यतन एव, किन्तु चिरकालिकर इति तननन्योऽमर्षोऽपि चिरसश्चित एव भवेत्‌, 
ततस्तजन्याया हिरण्यकशिपो रात्मवयेच्छाया इयं प्रथमा यस्यां सेदम्प्रथमा, तस्या भाच- 
स्तत्ता ्रथमोत्पत्तिरेषा न युज्यते । किंशच ययात्मवधेच्छारूपस्य पूतो विलक्षणस्य कायस्य 
कारणं पूतो विलक्षणा चिक्तदत्तिः काचिन्मन्यते, तदा सेवपपूर्वां चित्तद्त्ति्चपरुता सिद्धयति, 
तस्माज्नात्रामषेष्वनिः, पि तु चपलताष्वनिरेवेत्यभिम्रायः । 

यहो हिरण्यकशिपुन्रेती जमर्ष-भाव ही प्रधान रूप से व्यक्त होता है यह शङ्का नहीं 
कश्नी चाहिये, क्योकि सदासे ही भगवान्‌ के साथ प्रेम करने वारे प्रह्ाद्‌ के प्रति हिर 
ण्यकश्िपु का अमर्षं मी नवीन नहीं अपितु पुराना था, फिर यदि इस अमषंकोही उसकी 
आत्म~-वधेच्छा का कारण माना जाय, तब तो इस आत्म-वधेच्छा का प्रथम-ग्रथम होना 
नहीं सिद्ध होता कारण यह कि अमषंरूप कारण के पहर मी रहने से उक्त [वधेच्डासूप 
कायंकामी पहर होना सम्मावित है, ओर यह आत्मवपेच्छारूप कायं हो रहा है घाज 
पहर पहर, अतः उसा कारण भी कोई नवीन-भाज ही होने वाखा जवश्य होना चाहिये। 
अतः उक्त वघेच्छाके कारणरूप मे प्राचीन अमर्षारमकचिन्तच्त्ति से विखक्तण चपरूता 
नामक चित्तवृत्ति की सिद्धि हो जाती दै 1 | 
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वुनरपरथाऽञ्शङ्थ निराकरोति- [र 
नचामरषभ्रकर्पएवात्मववेच्छादि कारणमभिव्यज्यतामिति वाच्यम्‌, प्रकषस्यापि 
स्वाभाविकविलक्षणलन्नणताया आवश्यकतया तस्यैव चपलतापदाथंत्वात्‌ । 
स्वामाविकाद्‌ विलक्षणं लक्षणं यस्याः सा स्वाभाविकविलक्चषणलक्षणा, तस्या भावस्तत्ता । 
म्ङृ्टस्यामर्षस्यैवात्मवयेच्छारूपकार्यस्य कारणत्वेन व्यज्ञनमिहाप्तामित्यपि वक्तु न शक्यम्‌, 
यतः साधारणामर्षपिक्षया प्रकरष्टस्यामर्षैस्य विखक्षणताऽवश्यं स्वीकार्या, अन्यथाऽऽत्मव- 
धेच्छारूपविलश्चणकार्यघ्यासम्भवः, तथा च स कारणनिष्ठो विलक्षणारूपः प्रकषं एव चपल- 
ताऽस्तीति सवथा चपल्तायाः सिद्धिरिति भावः । 


यदि आप कं कि 'हिशण्यकशिपुके मन मेँ आरम~वध की इच्छा जब जज पहर पहर 
उष्पनच्च हो रही हे, तब उसका कारण भी कोई नवीन ही आज्ञ आ जटा हे, यह अवश्य 
मानना पदेगा, वर्योकि यदि प्राचीन अमष से आ्मवध की इच्छा हो सकती, तो पहले 
भी होती, थे सब तकं दीक ह, तथापि इस नवीन जार्रवचेच्छा रूप कार्यं को जन्म देने के 
ल्य एक अभिनव चपरुतास्यचिन्तदृत्ति की करुपना करना व्यथं हे, वर्थोकि उसी पुरानी 
अमरषात्मक-चत्ति मे केवर एक नवीन प्रकर्षं की ककूपना कर ॒खेनेसे काम चन जाता 
अर्थात्‌ हम यह कहेगें कि अमष जब तक साधारण था, तब तक जास्म-वध की इच्छा नहीं 
इद, पर जब वही जमषं चिरकारानुदृत्त होने से आज प्रङ्ष्ट { उस्कट ) हो गया, तव उक्त 
इच्छा इई । परन्तु इस जोड़ तोड़ से भी आपका मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता' क्योकि 
चपलता नीं माननी पडे, यही तो घाप का मनोरथ हे, जिसकी पूति उस तरह से बात 
बनाने पर भी सम्मव नहीं, कारण यह कि स्वाभाविक अमर्षं से तद्गत प्रक्षे का कुच 
विखचण ही लक्षण करना पड़ेगा, अन्यथा फिर विलक्षण कायं असम्भव ही रह जायगा 
ओर जब अमर्षं सने विलच्षण प्रकषं मान रेगे तब तो चपलता सिद्ध हो ही जायगी अथात्‌ 
हम उसी विलन्तण भ्रकषं को चपरूता मान रगे । | 

निवेदं निरूपयति-- 
नीचपुरषेष्वाक्रोसनाधिक्ेप-व्याधि-ताडन-दाखिदरियेष्टविरहपरसम्पद- 

शनादिभिः, उत्तमेषु स्ववक्ञादिभिर्जनिता विषयविद्ैषाख्या, रोदनदीष- 
श्वास-दीनयुखतादिकारिणी चित्तषत्तिरनिर्वेदः । 

द्माकोशनाधित्तेपयोः सामान्यविशेषभावाद्‌ ब्राह्यणवशिष्ठन्यायेन प्रथगुपादानम्‌ । उत्त- 
मेषु पुरुषेषिति शेषः । 

अधमपुरुषेष्वाक्रोशनादिजन्या, उत्तमपुरुषेष्ववज्ञादिजन्या, रोदनादिजनिका च॒ विषय- 
दवेषरूपा चित्त्तिरेव निर्वेद इत्यथः । अस्य स्थायिनि्वदाद्भेदमनुपदं वच्यति । 

अब “निर्वेद का निरूपण करते है--नीच-पुरुषेषु" इत्यादि । आरुम्बन-भेद्‌ से.निवेद्‌ 
दोप्रकारकाहोतादहे, एक नीच पुरूष होने वाखा जर दूसरा उत्तमपुरुष में होने 
वाखा । जिनमें नीच पुरष-गत-' निर्वेद, उस चित्तवृत्ति को कहते है, जिसकी उस्पत्ति, 
गारी गलज, तिरस्कार, रोग, मार खाना, दरिद्र होना, अभीष्ट वस्तु की अप्रा्ति ओर दूरे 
की सम्पत्ति का दर्शन आदि से होती है ओर उत्तम~पुरष-गत~'निवद्‌" उस ॒चित्त-त्ति 
का चाम हे, जिसकी उत्पत्ति अवज्ञा आदि से होती है, अनुभाव दोनों 'निवैदो" के एक से- 
रोदन, जोर-जोर से श्वास ग्रहण, सुख पर दैन्य-ये सब होते है । इस निवेद्ाव्मक चित्त- 
इत्ति का दूरा नाम विष्यो से द्वेष भी हे । स्पष्ट मतलब यह समक्षिये कि नीच पुरूष को 
गाली आदि देमे से जेषे कष्ट होता हे जौर ततप्रयुक्त जो विकार उसमे उव्पन्न होते है, 
दीक वैसे ही फष्ट ओर तजन्य विकार उक्तम पुरूष मे साधारण अवज्ला आदि से होतेहै। 








उदाहरति- 


उदाहरणम्‌- 
वेदेहीविरही श्रीरामो लददमणं मणति-- 
“यदि लदमण ! सा म्रनेक्षणा, न सदी्तासरणि समेष्यति । 
अमुना जडजीवितेन मे, जगता वा विष्ठलेन किं फएलम्‌ । 
हे खदमण ! सा शृगेक्षणा सीता, यदि मदीक्षासरणि मद्दृटिपथं, न समेष्यति नाग- 
मिष्यति, तदा, अमुना विफलेन विपरीतफलञजनकेन, जडजीपितेन इतजीचनेन जगता विश्वेन 
वा, मे मम किंफलं स्यान्न किमपि फलमित्यथंः । 
तदशन एव मे जीवनं जगच सफटमिति भावः । इह प्रियाविरहो विभावः, जीवन 
जगचिष्फलत्वाभिधान्चातुमावः । “किं फलमिध्यनेन पौनस्क्त्यवारणाय विफलेनेत्यस्य 
विंपरीतफलख्जनकेनेति ग्यायानेऽपि फरुपदस्य द्विरुपादानात्‌ कथितपदत्वं दुष्परिहरमेष + 
उत्तरवाक्ये तच्छब्दानुपादानमविंमृष्टविधेयतामावहति । 
अब उदाहरण देखिये । वेदेदी-विरह-कातर रामचन्द्रजी र्चमण से कह रहे है कि- 
हे रुच्मण ! यदि वह श्गाक्षी ( सीता) मेरे नयन-~पथ मे न आवेगी-अर्थात्‌ यदि 
मुक्ते उसके दश्च॑न नहीं होगे तव इस जड-अथांत्‌ गति-हीन-जीवन से अथवा विपरीत 
फ़रुजनक जगत्‌ से क्या एर है । मेरे लिये न यह जीवन काम का है, न यह जगत्‌-अर्थात्‌ 
सीता के दश्च॑न प्राक्च होते रहने पर ही मेरा जीवन सार्थरू हो सकता है ओर मेरे ल्यि यह 
संसार भी तभी सार्थक हे। यहां प्रिया-विरह को विभाव ओर जीवन तथा जगत्‌ के 
निष्फलघ्वकथन को अनुभाव समक्षना चाहिये । 


निर्चेदसद्धावेन शान्तरसध्वनिरेव न कुत इत्यत श्राह- 
नित्यानित्यवस्तुषिवेकजन्यस्वाभावानासो रसपदन्यपदेशदेवुः 
यतोऽसौ नि्वदः शान्तरसस्थायिनो निर्धेदाद्भिन्नकारणजन्यत्वाद्‌ भिन्नः, तस्मान्ना 
शान्तरसध्वनिन्यवहारः । कारणभेदस्तु तस्य नि्वँदस्य नित्यानित्ययोचस्तुनोरभिवेकेन जन्य- 
त्वात्‌, अर्य चाक्रोशनादिना जन्यत्वात्‌ स्फुट एव वेद्यः । _ 
"निर्वेद" ्ान्त-रस का स्थायिभाव है, जतः यदि कचदमण"“ ˆ“ इस्यादि पथ मे शान्त 
रस की ध्वनि है, “निर्वेद्-भावः की नही, रेसी शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योकि नित्य 
ओरं अनिस्य वस्तुं के विवेक सै जिसकी उस्पत्ति होती है, वही "निर्वेद" शान्तरस का 
स्थायीभाव होता है, ओर जो निर्वेद" भाव खूप होता है, उसकी उस्पत्ति तो निव्यानिव्य~ 
वस्तु-विवेक से नहीं होती, वरन जक्रोशन आदि कारणो से होती है, जो परे कहा ज 
चुका है, धतः यहां का “निदेद्‌” श्ान्त-रस-पद से व्यवहार करने योभ्य नहीं & । 
इत्थमपरानुहेशक्रमेण भावान्‌ निरूप्य देवादिविषयकरतिभावमुदाहरति- 
देवादिषिषया रतियेथा- 
सक्तो भगवन्तं भाषते- 
भवद्‌ द्ारि्छभ्यजल्लय-विजय-दर्डाहतिदलत्‌ , 
किरीटास्ते कीटा इव विधिमहेन्द्रभश्रतयः | 
वितिष्ठन्ते युष्मन्नयनपरि पातोत्कलिक्या, 
वराकाः के तच क्षेपितमुर ! नाकाधि पतयः 
हे क्षपितमुर ! रारे ! यत्र भवदूद्रारिः कुष्यतोरनवसरेऽनलुमतप्चेशात्‌ कप्यतोः, 
जयविजययोसपदाख्यद्वारपाल्योः, ( वारणाय सुहर्विधीयमानाभिः ) दण्डाहतिभिर्वैनाघातेः, 











दलन्ति विशीर्णीभवन्ति किरीरानि शिरोमण्डनानि येषां तादृशाः, विधिमदेन्द्ररश्तयो 
ब्रहन्द्रादयः, कीटा इव निवायंमाणा अपि निर्गः, युष्माकं नयनयोः परिपातस्य सम्यङ्‌- 
निक्तेपस्य उत्कलियोत्कण्डया, वितिष्ठन्ते, तत्र, वराका दयनीयाः, नाक्धिपतयः स्वगेँकदेश- 
स्वाभिनः कुबेरप्रशतयः, के १ न केऽपीत्यथः । 

उक्त रीति से अन्य तैतिसर मा्वोका निषपण कर चुकने के बाद, अव देवादि 
विषयक रतिभाव छा ( इसका रकण करना यहां जावश्यक नहीं था, अतः ) उदाहरण 
दिखङाते ईै--देवादि विषयक रतिर्यथा अर्थात्‌ देवादिविषयक रतिभाव का उदाहरणं, 
जेसे--कोई भक्छ भगवान्‌ खे कहता ड किदे मुररिपो ! कोधयुक्त जय-विज्य नामधारी 
द्वारपार्छो के दण्ड-प्रहारो से जिनके किरीट ट्टे जा रहै, वेब्रह्या जौर महेन्द्रं आदि 
देवता, आपके दष्टि-पातकी-एक बार अच्छी तरह देखरेने भर की-~उसकण्डासे आपदे 
द्वार पर खड़े रहते है, पिर बेचारे स्वर्गं के सवामी यम, कवेर आदि वह कौन होते ड! 
अर्यात्‌ जहां ब्रह्मा ओर इन्द्र भादि की वह दश्चा है, वहां यम-डवेर आदि को कौन पूडधताहै ! 

इह वस्तुध्वनिशङ्कामभ्युपेत्य मावष्वनि स्थापयति-- 

अन्रापमानसहन-भगवद्‌ द्वारनिषेवण-मगवत्कटात्तपाताभिलाषादिभिनेखा- 
दिगता भगवदालस्बना रतिनांभिव्यभ्यते, अपि तु भगवदेश्वयेमवाङ्मनसगोचर 
इति चेत्‌, तथापि तादशभगवदेश्चयवणेनानभावितया कषिगतभगवद्‌ालम्बन- 
रस्या ध्वनित्वमन्ततमेव । * 

अत्र पयेऽपमानसहनादिभिव्य्॑केंह्यादिनिष्ठा भगवद्विषया रतिरभिन्यज्यत इति 
भावध्वनिरिति वक्तु न शक्यते, यतो विपुरुधनादिलाभाशयाऽपि तथा सम्भवः, किन्तु 
भगवद्द्वारि स्वयम्प्रभूणामपि ब्रह्मादीनां तथा स्थित्या भगवदेश्वयंस्यावर्णनीयत्वमचिन्त्यत्वं 
च वस्तुषराधान्येन व्यज्यत इति वस्तुध्वनिरेवेति पुवपक्षाभि्रायः, व्यज्यतां म्ाग्‌ वस्तु 
माधान्येन, तथापि पर्यन्ते भगवतस्तथाविपेश्वर्थस्य वण्नेनाजुभावेन कविनिष्टाया भगवद्िष- 
याया रतैन्य॑ज्ने वाघाभावाद्‌ रतिभावध्वनिरस्त्येवेत्युत्तरपक्षाभिभ्रायः । 

उक्त पद्य मै जो बह्मादिकक्छा ि--अपमान सहना, भगवान्‌ के द्वार का सेवन करना, 
ओौर उनके कटाक्षपातं की इच्छा रखना इश्यादि बातें वर्णित इई है, उनसे भगवान्‌ के 
विषय मेँ उनका ( ब्रह्मादिर्छो का ) परेम नदीं अभिव्यक्त होता, क्योङि प्रेम के जभावमें 
मी अस्ययिक धनादि काभ की जआक्ञा से बह्मादिकों का वेषा आचरण हो सकता है, अतः 
यह कहना चाहिये छि यहां सर्व-साधन-सम्पन्न बह्मा आदि के उस तरह द्वार पर खड 
रहने से-“भगवान्‌ का रेशव्यं जवर्णनीय तथा अचिन्तनीय है" यह वस्तु व्यक्त होती है इस 
पूर्वपच् के उत्तर में अन्थक)र का कथन है कि-आरम्म में उक्त वस्तु ही प्रधानतया ध्वनित 
होती हे, तो, होवे, सुने कोई भापत्ति नही, परन्तु अन्त मे कवि का भगवद्‌ विषयक प्रेम 
तो अवश्य ध्वनित होता है, वर्थोकि उस प्रकार के भगवदेश्वयं का वणंन करना उक्त प्रेम 
काही फर ( अजुभाव ) है, सारांश यह कि उक्त पद्य ो दैव-विषयक~रति-माव-ध्वनि 
का उदाहरण मानने मै किसी तरह की बाधा नहीं है । 

शत्र रतिप्रतीतेः पश्वाद्भवत्वेनाप्ाधान्याद्‌भावष्वनित्वन्यपदेशो दुघंट इत्यरुचेरुदाहर- 

णान्तमाचष्टे-- 
इदं बोदाहरणम्‌-- 
भक्तो भगवन्त वदति- 
नन धनं न च राञ्यसस्पदं, नहि वियामिदमेकमथये । 
मयि घेहि मनागपि प्रभो ! करुणाभङ्खितरङ्कितां दृशम्‌ ॥ 
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मणक 


हे भमो ! अहं धनं नाथेये न याचे, राज्यसम्पदं च नाथये, विद्यामपि नाये, चिन्तु 
कृरणाभङ्गितरङ्खितां दयोदेकोच्छलितां, दशं, त्वं मयि, घेहि निक्षिप इतीदं केवलमेक- 
सेव, अरथंय इत्यथैः ! अत्र धनायुपेदय भगवहयादंदक्पातमात्राथनया रतिः प्राधान्येन ञ्यत्य 
इति रतिभावष्वनेरुदाहरणमिदमवसेयम्‌ । 
पूर्वपद्ती यदि कहे कि यहां उक्त वस्तु की प्रतीति पह होती है ओर कविगत रति की 
पश्चात्‌ , जतः प्रधान, वस्तु कृहलायगी जर रति तद्पेक्छया गोण, फिर गौण रति को ठेकर 
भाव-ध्वनि का भ्यवहार करना उचित नहीं, तो छोड्ये उस पद्य को, यह दूसरा उदाहरण 
ङीजिये। भक्त भगवान्‌ से कहता है ि-हे प्रभो ! मै धन नहीं चाहता, रज्य की सम्पदां 
नहीं चाहता ओर न विधाही चाहतारहँ। तो एक ही चीज चाहता, ओर वह यह 
कि तू मेरे उपर करूणा की शेखी से शोभित भपनी दृष्टि थोड़ी भी डाक दे । 


तदाह- 
अचर धनादपे्षारास्यस्य भगवदयारगन्तपातमिलाषो हि मगवलयन्तानु- 
रक्ति उ्यनक्ति। 
श्मतो रतिभावध्वनिरिति शेषः । 
यहां धन आदि की अदेन्ता से रहित भक्त की भगवान्‌ के करूणामयकगक्त-पात की 
अभिराषा उनके विषय सें उसके अनुराग को व्यक्त करती हे। अतः इस पय को रतिभाव~ 
ध्वनि का उदाहरण मानने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये । 





उपसंहरति-- 
एवं सङ्न्तपेण निरूपिता भावाः । 
एवसुक्तप्रकारेण, संकतेपेण मेदप्रमेदानिरूपणात्‌ समासेन, भावाश्वतुचिशत्‌ निरू 
पिता इत्यथः । | 
अब संकेतः भावो का निरूपण समाप्त हला । 


ननूक्तातिरि्तानामपि मात्सर्यदिभावानां लच्धयेष्ु निरीक्षणाद्‌ भावानां चतुश्िशत्तव- 
संख्यानमसङ्गतमित्याशङ्कथ समदधाति-- 

अथ कथमस्य सङ्कधानियमः, भास्सर्योदविग-दम्मेष्या-विवेक-निणेय- 
क्लेन्य-त्तमा-ङतकोत्कण्ठा-विनय- संशयघा्टयादीनासपि तत्र तत्र॒ लद्येषु 
द्शंनादिति चेत्‌, न, उक्तेष्वेवेषामन्तभोवेण सह्कान्तरानुपपत्तेः । 

छरस्येति सामान्याभिप्रायेणेकवचनम्‌ । 

उक्तातिरिकानामपि मात्सर्यादीनां ख्च्येषुपलम्मात्‌ सङ्कयानियमोऽसङ्गत इति शङ्काया- 
मात्सर्यादोनामुक्तष्वेच भावेषु यथायथमन्तमांवात्‌ सङ्कथानियमो नासङ्गत इति समाधानम्‌ । 

भव प्रश्न यह उपस्थित होता है किं भर्वोकी संख्या इश्हीर्है, यह नियम केसे 
सिया जा सकता? जब कि कान्य जादि में अनेक स्थरछो पर मार्यं, उद्वेग, दभ्म 
( कपट ), ईर्ष्या, विवेक, निणंय, करेञ्य ( कायरपन ), त्मा, कौतृहर, उक्कण्डा, विनय, 
संक्षय लौर शृता आदि भाव भी दृष्टिगोचर होतेदहे। इस्तका उत्तर यह हे कि उपर 
निनाये गये मास्यं आदि मावो का मी पूर्वोक्त३७ भर्वोमे ही समावेश हो जाता, 
अतः प्रथक्‌ उनकी गणना करना अयुक्त हे । | 

कुत्र कस्यान्तभावः सम्भवतीति प्रतिपादयति-- (ि 

असुयातो मात्सयस्य, जासादुद्रेणस्य, अवहित्थाख्याद्वावादम्भस्यः अमषा- 

दीष्यायाः, मतेर्विषेक-निणययोः, दैन्यात्‌ क्लेन्यस्य, धृतेः क्षमायाः, ओत्सुक्यात्‌ 





छुतुको्कष्ठयोः, लल्ञाया विनयस्य, तकात्‌ संशयस्य, चापलाद्धाष्ठ्येस्य च 
वस्तुतः सुद्मे भेदेऽपि, नान्तरीयकतया तदनतिरिक्तस्येबाध्यवसायात्‌ | 

यथप्यसूयादितो मात्सर्यादीनामौषद्भेदोऽस्त्येव, किन्त्वसूयादीनां मात्सर्यादीनां च 
मिथो नियतसम्बन्धरूपाविनाभावादभेदारोपः, तथा च मात्सयदीनामसुयादिरूपतयाऽवधा- 
रणान्न भावानां सङ्खवाधिक्यस्य सम्भव इत्यभिप्रायः । 

अब किष्ठा अन्तर्भाव कहं होगा इस बात का भरतिपादन करते ईहै--.अश्यातौः 
इव्यादि । अर्थात्‌ मात्सय असूया, उद्वेग त्रास मे, दमम अवहित्था मे, ईष्यां जमषं मे, 
विवेक ओौर निर्णय मति मे, क्टेव्य देन्य मे, तमा ति मे, कौतूहरु जोर उर्कण्डा आौद्तुक्य 
म, विनय र्जा, संशय तकं ओर श्टता चपलता समाविष्ट हो जाते । यद्यपि 
यहा जिस भाव का समावेश जिस भाव में किया गया है, दोनो में अर्थात्‌ माष्सयं आदि 
जौर असूया आदि सें परस्पर सूचम मेद्‌ है, तथापि वे भाव एक दूसरे ॐ बिना नहीं रहते, 
अतः उन्हे उनसे पृथक्ध्‌ नहीं माना गया । तास्पयं यह है ® जहां भसुया रहती है, वहां 
मासस्य अवश्य रहता है, फिर उन दोनो को दो भाव मानना व्यर्थं हे, इसी तरह अन्य 
अन्तर्भूत हानेवाके शौर अन्तभंत करने वारे भार्वो के विषय में मी समन्नना चाहिये । 


नजु सूद्दमभेदे सत्यपि कथमभेदारोप इत्याशङ्कायामाह 
मुनिवचनानुपालनस्य सम्भव उच्छङ्कलताया अनौचित्यात्‌ । 
यदि सूदमभेदमपि भावानां गणयित्वा, सङ्खयायिक्यमूरीक्रियेत, तर्हिं एकपच्चाशद्‌ 
भावाः" इति भरतमुनिकता व्यवस्था भञ्येत, तद्वथवस्थोल्लद्गनस्यानुचितत्वात्‌ सूद्दमभेदो न 
गणनीय इत्याशयः । 
सूचम भेद्‌ रहने पर भी उक्त भवो को एक मान रेने का कारण यह है कि उख तरह 
से उन-उन भावो को एक मान रेने से जव कोई क्षति नहीं होती ओर साथ-ताथ भरत 
सुनि के वचन की रक्ता भी हो जाती हे, तब उच्छङ्खंता करना अदुधित हे अर्थात्‌ मरत ने 
मार्वोकी संख्या ३७ ही मानी है, अतः हम को भी उनकी संख्या उतनी ही माननी चाहिये। 
व्यभिचरिभावत्वेन परसिद्धानामप्येषां कत्रचिद्भावान्तरे विभावता, कचिचानुभावता च 
मवतीत्युक्तोपपादयति- 
एषु च सच्ारिभावेषु मध्ये केचन कोषाञ्चन विभावा अनुभावाश्च भवन्ति । 
तथाहि-र्ैष्योया निवेदम्ध्रति विमावत्वम्‌, असूयां भ्रति चानुभावत्म्‌ | 
चिन्ताया निद्र प्रति विभावस्वप्‌, ओस्सुक्यं प्रति चानुभावतेदयादि स्वयमूह्यम्‌ | 
इर्ष्यया निर्वेद जनकत्वात्तद्विभावत्वमसूयाजन्यत्वाच तदनुभावत्वम्‌, चिन्ताया निद्राजन- 
कत्वात्तदविमावता, चौत्छक्यजन्यत्वाच तदनुभावता, यथा भवति, तथेवान्यत्र विभावाजुभाव- 
मावो भावानां स्वयमूहनीय इत्यथः | 
पूर्वोक्त सञ्चारीभावो मे से ऊं भाव कहीं-कहीं दूखरे मार्वो के विभाव र जनुभाव 
आ हो जाते है । जेसे--दै्याभाव निर्वेदमाव का विभाव जोर असूयाभाव का अनुभाव 
होता है, इसी तरह चिन्ताभाव निद्रामाव के प्रति विभाव ओर ओस्सुक्यभाव ॐ प्रति 
अनुभाव होता है। इसी प्रकार अन्यभार्वो के विषयमे स्वयं उह कर रेना चाहिये । 
यहां चिन्ता छो निन्दा का विभाव मानना अनुभव-विशद प्रतीत होता है । 
रथ कमप्राप्तं रसाभास निरूपयति-- 
छथ रसामसि. तन 
तत्र रसाभासे निरूपणीये लक्षणमाद-- 


अनुचितविभावाङ्म्बनत्वं रसाभासत्वम्‌ । 


नु चितं विभावमाकम्बत इत्यनुचितविभावालम्बनस्तस्य भावस्ततत्वमनुचित विभावकत्व 


रसाभासत्वमित्यथः । 
अब ^रघामासः का निरूपण करते है. भथ रसामासः' इति-अर्थात्‌ अब रसाभास काः 


निरूपण आर्ध होता है । जहां रस का आलम्बन-विभाव अनुचित हो, वहां उसे रसा. 
भास कहते है । 
द्मनौचित्यनिवंचन एकदैशिमतसुपन्यस्यति- 
विभावादाननौचिव्यं पुनलोकानां व्यवहारतो विज्ञेयम्‌ ; यत्र तेषाम्‌ (अनु- 
चितम्‌ इतिधीरिति केचित्‌ । 
यद्धिभावविेष्यकमनुचितत्वप्रकारक ज्ञानं सभ्यानां जायेत, तद्विभावनिष्ं सभ्यसमवे- 
तानौचित्यप्रकारकज्ञानविेष्यत्वमेवानौ चित्यमस्तीति केचिद्बदन्तीति सारम्‌ । 
आरम्बन-विभाव का अनौचि्य खोकिक-व्यवहार से समक्ता चाहिये--अर्थाद्‌ 
जिसके विषय में रोगो की "यह अनुचित दे" इख तरह की उदधि हो, उसी विभाव को अनु- 
चित जानना चाहिये । यह कुं विद्धानों का मत है । 
तन्मतमपास्य मतान्तरसुपन्यस्यति-- | 
तदपरे न ज्ञमन्ते, मुनिपलन्यादिविषयकरत्यादेः संग्रहेऽपि बहुनायकविषयाया 
अनुभयनिष्ठायाश्च रतेरसङ्पहात्‌ । ततर विमावगतानोचित्यस्यामावात्‌ । तस्मा 
दनौचित्येन रत्यादि्िंशेषणीयः । इत्थं चानुचितविमावालम्बनाया बहुनायक- 
विषयाया अचुभयनिष्ायाश्च सङ्यरह इति । अनौचित्यं च प्राम्बदेब । 
इतिमेतसमासिसूचकः । इदसुच्यते-- 
नुचितचिभावकत्वमेव यदि रसाभासस्य लक्षणं स्यात्‌ , तहि मुनिगुरूपत्नीप्रभतिविषय- 
करतेरसुचितविभावकत्वेन तत्रान्यापरवारणेऽपि, बहुनायकविषयाया अअन्यतरमात्रनिष्टायाश्च- 
रतौ विभावस्य सभ्यसमव्रेतानौचित्यप्रकारकङ्ानविशेष्यत्वाभावादनौचित्यविरहात्‌ तत्राव्याप्तिः 
स्यादेव । न च तत्र तत्त्वे अ्रपाणाभावः, “उपनायक्रसंस्थायाम्‌' इत्यादिवच्यमाणशब्दस्य 
सभ्यानुभवस्य च जागरूकत्वात्‌ । तस्मादनुचितविभावकत्वमिवानुचितरत्यादिकत्वमपि 
रसाभासत्वम्‌ । तथा च बहुनायकचिषयकलुभयनिष्ठरस्योरप्यनौचित्याज्नाव्यापिरिति न कोऽपि 
दोषः । अनौचित्यं तु पूवंमतवत्‌ सभ्यसमवरेतानौचित्यप्रकारकक्नानविशेष्यत्वमेव ! रत्यादौ- 
त्यादिपदोपादानात्‌ सवस्थायिसडग्रहात्‌ करणाभासादौ न दोषः 1 
परन्तु रसाभास के उक्त खण को दूसरे रोग नहीं मानते । वे कहते है--उसत कुक्तण 
से यद्यपि युनि-पली, गुपतली आदि के विषय मे होनेवारी रति का संग्रहुहोजाताहे, 
क्योकि युनिपरनी आदि इतर मनुष्य की रति के खयि अनुचित ८ अयोग्य ) है, यह बात 
रोगो की बुद्धि कबूल करती है, तथापि §िसी नायिका की अनेक नायको के विषय्सेजो 
रति होती है, जर नायक-नायिका दोनो मे सेकेवरुपएकमे जोरति होती दहै, उनका 
संग्रह नदीं होगा, कर्योकि वहां विभाव अनुचित नहीं है अतः रसाभास के छक्तण में "अनु. 
चित" विशेषण विभावमे न रगा कर रति जादि स्थायिभावो म गाना चाहिये--भ्थात्‌ 
यह कच्षण बनाना चाहिये कि--“जिसके रति भादि स्थायिभाव अनुचित रूप से प्रघृत्त 
इये हो, वे रसाभास कहते दैः । इस तरह ते छन्तण करने पर उन सब रतियों का संम्रह 
हो जाता, जो मुनिपल्ो आदि के विषयमे होती ह, जथवा अनेक नायक के विषयमे ` 
होती हे, किंवा एकनिष्ठ है, क्योकि इन तीनो रुक्तणो से रति की प्रदत्त अनुचित सू्पसे 
होती हे । अनौचित्य की परिभाषा इस मत मँ मी वही हे-जर्थाव्‌ जिस रति को रोग 
अनुचित समक्षते है, वही अनुचित-ग्रत्त रति है । इसी तरह अन्य स्थायीभार्वो कै 
सम्बन्ध मे भी समश्चना चाहिये । | 





रसाभासस्य रसत्वेन, भावाभासल्य च भावत्वेन विरुदत्वमविरुद्त्वं च मतमभेदेनाचशे-- 
तत्र श्साच्यामासतवं रसत्वादिना न समानाधिकरणम्‌, निमेलस्येव रसादि- 
त्वात्‌, हेत्वाभासत्वमिव हेतुत्वेनः इत्येके । ननद्युचितत्ेनात्महानिः, अपि तु 
सदोषत्वादाभासन्यवहारः, अश्वामासादिन्यवहारवत्‌' इत्यपरे । 
प्रथमेनादिपदेन भावस्य, चरमेण च मनुष्याभासादीनां म्रहणम्‌ । निम॑ल्स्य दोषरहि- 
तस्य । त्महानिः स्वरूपहानिरन्यत्त्वमिति यावत्‌ । एकेऽपरे कथयन्तीति शेषः । 


दु हेतुर्हैत्वाभासस्तत्वस्य देतुत्वस्य च यथेकाधिकरणाइृत्तित्वं विरोधस्तथेव दुष्टो रसो 
भवोऽपि, रसामासो मादामासश्व, तत्त्वस्य रसत्वस्य भवत्वस्य च नैकत्र स्थितिः, दोष- 
रहितश्यैव रङल्वस्य॒ भावत्वस्य स्वीकारादिति प्रथमं मतम्‌ । यथऽश्वस्य पङ्त्वादिदोषा- 
नञाश्वत्वस्य हानिः, किन्स्वश्वाभासन्यवहारमात्रम्‌, तथैव रस-भावयोरपि दुष्टत्वे न रसत्व- 
भावत्वयोरभावः, किन्तु रसाभास-भावाभासन्यवहारमाच्रमिति द्वितीयं मतम्‌ । तत्र 
प्रथममते, धूमानुमितिनिरूपितदेत्वाभासत्वस्य, दादहाुमितिनिरूपितदेतुत्वस्य चेकत्रेव वहौ 
दशंनादृष्टान्तासिद्धिररुचिबीजम्‌ । | 

जब रसाभास जौर भावाभास, रस ओर भाव ही ईह अथवा उनसे भिन्न इ प्रश्न का 
उत्तर मतसेद से देते ईहै-'त्रः इष्यादि । कु विद्वानों का कथन हे कि रसाभासत्व जीर 
रसत्व इसी तरह भावाभासस्व ओर भादत्वं समानाधिकरण ( एक जगह रहने वारे ) 
ध नदीं है-जर्थात्‌ रसाभाक्ष, रस आर भावाभाक्त, भाव नहीं कला सकते-क्योक्कि 
रख अथवा भाव उसी को कहना चाहिये, जो निर्मल हो, जिसमें किसी तरह का अनीचिव्य 
नहीं हो, भौर जब उसमें जनीचिव्य जानाय, तब उसे रस या भाव नहीं कहना चाहिये, 
भरे ही रसाभास ( रस~सा भास्तित होने वाङ ) जौर भावाभास ( माव~-सा जाभासित्त 
होने वाका ) कहल । इसमे दशान्त की आवश्यकता हो तो, नैयायिको के हेत्वाभास 
को ङे सकते है, अर्थात्‌ वे हेत्वाभासस्व जौर हेतुसव को समानाधिकरण नहीं मानते- 
हेस्वाभाल को हेतु नहीं कहते । दुसरे चिद्ठाच्‌ कहते द कि-रस मे ( शतिरमे >) दोष जा 
जाने से आसम-हानि ( स्वरूपनाश्च ) नहीं होती अर्थात्‌ जेते निदुंड स्थायीभाव रस होते 
है, उषी तरह सदोष भी रस ही है, केवल दोष की सुष्ना देने के चिये उन्हे आभास 
कहते ई, जेसे दोषयुक्त अश्च को रोग अश्वाभास कहते है, पर रहता हे वह अश्वी!» 

रतेरलचितविभावकत्वात्‌ प्रथमः, वहुविषयकत्वाद्‌ द्वितीयः, अनुभयनिष्ठत्वाच तृतीयः 
कारो रसाभासस्य । तच्र प्रथमं भरकारसुदादरति- 

उदाहरणम्‌- 

राजरमणीकामुकठत्तं चणेयति- 


शतेनोपायानां कथमपि गतः सोधशिखरंः 
सुधाफेनस्वच्छ रहसि शयितां पुष्पशयने । 
विबोध्य क्षामाङ्गी चकितनयनां स्मेरषद्नाः 
सनिश्घासं श्टिष्यत्यहह सुकृती राजरमणीम्‌ ।॥ 
उपायानां शतेन बहुभिरुपायैः, कथमपि केनापि प्रकारेण, सौधशिखरं शुक्तिचूणेधव- 
लितम्रासादश्शष्ध, गतः पप्तः, सुधाफेनस्वच्छेऽषतफेनश्वेते, पुष्पशयने कुसुमतल्पे, रहस्ये- 
कान्ते शयितां सुप्तां, राजरमणीं तरपवज्ञभां, विबोध्य स्पर्शादिना जागरयित्वा, क्षामाङ्गी 
कृशाङ्गी, च चकितनयनां कोऽयं जागरयीध्याशङ्कया चकिताक्षी, स्मेरवदनामयं मे श्रिय इतिः 


परिचये परमोदे न वि्सन्सुखी, ( ताम्‌ ) सक्ती धन्यः, ( सः ) छह श्वय निश्श्वासेन- 
सहितं सनिश्धासं यथास्यात्‌ तथा रिलप्यत्यालिङ्गतीत्यथः । 
उदाहरण रीजिये । कवि कहता है कि-वह पुण्यज्ञाी पुरुष धन्य है, ओ सेकं 
उपायो के द्वारा, किसी प्रकार महसो की चोटी पर पहुंचकर, एकान्त मे भगरुत-फैन कै 
समान धवरू दुष्पश्ञय्या पर सोद इई कलङ्गी राजाङ्गना को जगाता है ओौर जगने पर 
जव उसकी आँख पुरु बार चमक उरती हँ, तथा भुख-कमर खिरु उठता है, तव निभ्धाम 
के साथ उसका आलिङ्गन करता है । य्ह एक बात यह समन्न ठेने योग्य हे छि 
सामास, के उक्त रुचण से तीन मेद रसाभास के सिद्ध होते है-विभाव के अनौचित्य से 
रति सँ अनौचित्य आ जने से एक, अनेक नायको के विषयं होने ॐ कारण इति क्के 
अनुचित हो जाने से द्वितीय ौर एकनिष्ठ होने के कारण रति कै अनुचित हो जाने से 
तृतीय भद्‌ होता है । जिनमे यह प्रथम मेद्‌ का उदाहरण है । 
विभावायाद-- 
अत्रालम्बनमनुचितग्रणया राजमणी । रहो रजन्यायुदीपनम्‌ । साहसेन 
राजान्तपुरे गमनम्‌ ; प्रणेपुपेक्ता, निस्धासाश्लेषादयश्चानुभावाः । शङ्कादयश्च 
सच्चारिणः। 
्मनुचितः परपुरुषविषयकत्वादयुक्तः प्रणयो यस्याः सा । 
यहौँ जिसके साथ प्रेम करना अनुचित है, वह राजाङ्गना भारम्बन-विभाव है । 
एकान्त ओर रात्रि का समय आदि उदहीपन-विभाव है । साहस करके राजा के अन्तःपुर सँ 
जान, प्रार्णो की परवाह न करना, सक्ष का जोर-जोर से चना भौर लिङ्गन करना 
लादि अनुभाव है, तथा शङ्का आदि सञ्ारीभाव है । 
रसाभासत्वमुपपादयति- 
निषिद्धालम्बनकत्वाञ्चास्या रतेराभासत्वं रसस्य | 
अस्या अत्र प्रतीयमानाया रतेः, निषिद्धं॑परपुुषत्वादर्दितमालम्बनं यस्यासतत्वाद्‌ 
रसाभासत्वमित्यथेः । अ्रनुचितविभावकत्वभयुक्तो रसाभासस्य परथमः अरकारोऽयमित्याशयः ॥ 
य्हौँ रति का आरम्बन-राजाङ्गना-रोक तथा श्चास से निषिद्ध है, अतः रस आभास- 
रूप हो गया हे । | 
त्र तृतीयप्रकारोदाहरणत्वमाशङते- 
न चात्र शचकितनयनाम्‌? इत्यनेन परपुरुषस्पशंत्रासाभिव्यक्त्या रतेरन॒भय- 
निष्ठतेत्याभासताहेतुबांच्यः। 
शत्र शचकितनयनाम्‌' इति नायिकाविशेषणेन परपुरषस्पशंजन्यस्य तस्याश्नासस्यैव 
व्यज्यमानतया रते राजरमण्य्ृत्तित्वः तीतेरनुभयनिष्ठतया रसाभासत्वं, न तु - रतेरलुचित- 
विभावकत्वेनेति पूचपक्षाभिप्रायः । ` 
यहां राजाङ्गना का जो शचकितनयनाः विक्ेषण है, उससे यह प्रतीत होता हे कि 
राजाङ्गना छो पर-पुरुष-स्पक्चं से त्रास हुषा है, ओर तव यह सिद्धहो जाता है कि नायिका 
को उस नायक से प्रेम नहीं हे, अतः रति के एकनिष्ठ ( एकाङ्गी ) होने से जो रसाभास 
का तृतीय सेद्‌ कहा शया हे, उसका यह उदाहरण ह, विभाव के अनौचिस्य प्रयुक्त रति के 
धनुचित हो जाने से होनेवार प्रथम सेद का नदीं, यह किसी की शङ्का है । 
उत्तरयति- | 
अस्याश्च चिराय तस्मिन्नासक्ताया अन्तटपुरे परपुरुषागमनस्याप्यन्तमसम्भा- 
चनया; क एष मां गोघधयतीप्युचित एव रासः । अनन्तरं च परिचयाभिन्यक्त्या; 





सोऽयं मस्ियो मदथं प्राणानपि वृणीकृत्यागत इति ज्ञानादुत्पन्नं हषंमभिव्य- 
ञ्जयत्‌ ^स्मेरवदनाम्‌? हति विशेषणं रतिं तदीयामपि व्यनक्ति; परन्तु प्राधान्यं 
नायकनिश्ाया एव रतेः सकलवाक्याथत्वात्‌ । 


तदीयां नायिकानिष्ठामपि । सकल्वाकयाथत्वात्‌ सम्पूणेवाक्यन्यज्यत्वात्‌ । आदौ 
परिचयामावे नायिक्रायाः सहसा निद्रातो जागरणात्‌ समुचिता चकितेत्यादि विशेषणेन चास- 
पतौतिरेव, पश्चात्‌ परिचये सति प्रणयमूलकतदौयसाहसानु्ठानज्ञानजन्यहषन्यज्ञकेन ^स्मेर- 
वदनाम्‌” इति विशेषणेन नायिकानिष्ठाऽपि रतिरभिव्यज्यत एवेति रतेरनाचुभयनिष्टताऽत्रा- 
भासत्वग्रयोजिका, किन्त्वनुचितविभावतेवेतिसारम्‌ । यदीह नायिकायाः सवथा चास एव 
स्यात्‌ , तिं हषेन्यज्ञकं वदनस्मेरत्वं कथं स्यात्‌ , शतः स्मेरत्वन्यज्यदर्षैेण व्यज्यमानाया 
नायिकानिष्ठरतेनं प्राधान्यम्‌ , एकदेशव्यज्तचत्वात्‌ , पि सकलवाक्येन म्यज्यमानाया 
नायकनिष्ठरतेरेव भ्राधान्यसिति च विभावनीयम्‌ । 

उक्त शङ्का का उत्तर यह है कि नायिका चिरकाल वे उस नायक सै यद्पि आसक्त 
थी, तथापि इस सुरक्तिति अन्तःपुर में परपुरुष का जागमन अस्यन्त ही असम्मव है, 
फिर यह कौन मुक्ते जगा रहा है इस तरह की भावना से नायिकामें त्रास का उद्य हा 
हे, न कि पर-पुरुष-स्पर्चं के ख्यारु से । अत एव, बाद मे परिचय प्राच होने परं यह तो 
मेरा वही प्रेमी हे, प्राण के मोहको भी छोडकर यहां तक मेरे च्थिञा पहुंचा 
इस प्रकार केज्ञानसे नायिका को अत्यन्त हवं हज, इश्च बात को व्यक्त करने वाला 
“स्मेरवद्‌नां” यह विशोषण भ्चकित नयनां, के अन्यवहित जगे नायिका में ख्याया गया ह, 
किरितो उसी विकशेषणसे ननायिकाकामी प्रेम नायकमेंहे' यह बात भी स्पष्ट भ्यक्त 
ह्यो जाती हे, हां इतनी वात अवश्य है छि प्रधानता यहां नायकनिष्ठ रति को ही हेः 
क्योकि सम्पूर्णं वाक्य का ताव्पर्याथं वही है । तापय यह कि जब इस तरह से नायिका 
काभीग्रेम नायकमें सिद्ध हो जाताहै, तब यह एकनिष्ठरति का उदाहरण नहीं दहो 
सकता, फरुतः यह प्रथम सेद्‌ का ही उदाहरण है यह निर्विवाद्‌-सिद्ध हे । 

दितीयम्रकारमुदाहरति- 


यया वा- 
पुश्चली चरितं वणेयति-- 
(भवनं करुणावती विशन्ती, गमनाज्ञालवलाभलालसेषु । 
तरणेषु विलोचनान्जमाला-मथ बाला पथि पातयाम्बभूच ॥ 
कुतश्विदागच्छन्ती बाला, पथि मरन, ( स्वकीययौवनसौन्दर्याक्रष्टहृदयेस्तरुणेरलुगम्य- 
माना ) भवनं निजण्हं, विशन्ती प्रविशन्ती, गमनस्य प्रतिनिवतनस्य, चाक्ञात्मवस्यदेश- 
लेशस्यापि लाभायाधिगमाय, खालसेषु लोलुपेषु, सकलेषु सर्वेष्वुयायिषु तरुणेषु कर्णावती 
दूरानुसरणोदितदयाविलोचनाब्जमाखां कतज्ञतासूचककोमलकटाक्षपरम्पराम्‌ , श्रथ पातया- 
म्बभूव निचिक्तेपेत्यथः । 
इह॒ तादग्टश्िनिक्तेपणव्यज्यमानाया रतेस्तश्णेष्विति बहुवचनेन बहुविषयत्वावगमाद्‌ 
रसाभासष्ितीयम्रकारोदाहरणमिदम्‌ । । 
अब रसाभास के हितीय मेद्‌ का उदाहरण देखिये । कवि कहता है कि~-गृह मे प्रवेक 
करती हर बाखा ने जब देखा कि सक्च से जने की किञिन्मात्र-आज्ञा-प्राप्षिरूप राभ 
के रोभी युवक-मण्डरू रास्ते पर खड़ा हे, तब करुणावती उस्र बारा ने उन युवो 


पर एक साथ नयन~कमर्ल को माङ गिरा दी-स्नेहभरी चितवन से उनकी ओर देखकर 
जाने की अनुमति दे दी। | 


ज सो 


तदाह-- | 
अत्र कुतशधिदागच्छन्त्याः पथि तदीयहूपयोवनगृदीतमानसेयुवभिरनुगम्य- 
मानायाः कस्याधिद्‌ भवनप्रवेशसमये, निजसेवासाथेक्यविज्ञानाय, गसना- 
्ञापनशूपलामलालसेषु तेषु, परमपरिध्रमस्मरणसञ्जातकरुणाया गमनाज्ञादान- 
निवेदकस्य विलोचनाम्बुजमालापरित्िपस्याज्ञभावस्य वणेनादभिव्यञ्यमानां रति- 
वहुवचनेन बहुविषया गम्यत इति भधघलययसपि रसाभासः! 
स्फुटम्‌ । 
कोड नवयौवना नायिका कहीं से आ रही थी, रास्ते भ मनचरे तरणो का एक पूरा 
दरु उस पीठेहो छिया, होता भी क्यो नहीं, जवि उक्त सुन्दरी ने अपने सूप भौर 
यौवने उस (द्रु) का हृद्य-हरण कर ल्थाथा। प्र उन युवकों को नयनसुख 
ॐ सिवा जौर ऊढ हाथ नहीं रगा, एक वाणी सुनने के ल्यि भी वे बेचारे तरते ही रहे, 
आखिर उस सुन्दरी का घर मी ञा गया, बह अपने घर में घुसने र्गी, अब वे युवक 
क्या करते, रास्ते पर खडे हो गये, उनके मन में यह रारसा उट रही थी कि भ्यदि अक 
मी यह सुन्दरी ओर न ऊच्च तो न सही-कम से कम अपने भ्रीञुख से जाने की आन्ञा 
भीदैदे, तो हम अपनी सेवा को सार्थक समन्षःर' । भगवान्‌ ने समक्षा, उस सुन्दरी 
इदय मँ उनके अथक पर्िशिर्मो को याद्‌ कर द्या उमड़ भदै, अतः उस्ने शँ भाप सर्वं 
को जाने की आज्ञा देती इ" इस जथं के सुचक-वचन-प्रयोग तो नहीं-मधघुर-दृष्टि निक्ष 
उनके उपर जरूर किया, (फिर क्या था, वे युवक जपने को कृतार्थं समश्चते इये इधर 
उधर विखर गये )। यहां दष्टि-निक्ेपरूप अनुभाव के वणन से नायिका की 'रति अभि. 
श्यक्त होती हे खोर वह भी (तर्णेषु इस बहुवचन-प्रयोग के द्वारा अनेक नायको सें 
प्रतीत होती है, अतः यह पथ भी रसाभास ( अनेक नायक विषयकं रतिरूप ह्ितीय सेद्‌ ) 
का उदाहरण होता हे । 
तृतीयप्रकारसुदादरति-- 
यथावा 
नवोटाद्रततं बणयति- 
(मुजपञ्रे ग्रहीता, नवपरिणीता वरेण वधूः । 
तत्कालजालपतिता, बालङ्करङ्गीव वेपतेशनितराम्‌ ।1 
नचपरिणीता नवोढा ( अनुत्पन्नप्रणया ) वधूः, वरेण परिणेत्रा (नतु प्रियेण ) 
भुजरूपे पज्ञरे गृहीता बखाद्धृता (गाढमालिद्धिता) तत्कालं सद्यः, जाल्ञे पतिता, बाखा"+'कुरङ्गी 
हरिणीव, सुक्त्युपायाजुपलम्भात्‌ , रतेरनुद्धवेन ्ासाच, नितरामत्यन्तं वेपते कम्पत इत्यथः । 
अच्छा जव तृतीय सेद्‌ का मी उदाहरण देख खीजिये! एक सखी दूसरी सखी से कहती 
हे--नवविवाहित दुरुहीन को पति ने बाह्ुरूप पिजडे मेँ पकड़ टिया, अतः वह ` वेचारी 
तत्का जारु मे फेसी इई बच्ची हरिणी की तरह कांप रही हे । 
उपपादयति-- 
अत्र रतेनेववध्वा मनागप्यस्पशौदनुभयनिषठत्वेनाभासस्म्‌ । 
नायकमात्रे तिष्ठन्ती रतिरिह नायिकायामीषदपि न तिष्ठतीत्यलुभयनिष्ठा रसाभासरूपेव । 
उक्तं पद्य से यह प्रतीत होता हे कि अभी केवर नायके ही प्रेम काप्रादुर्माव हुजा 
हे, नायिका मे म्रेम का स्पशं भी नहीं हुभा है, इस स्थिति मे यह प्रेम ( रति » अनुभय- 
` -निष्ठ ( एक तरफा ) हे, अतः यह प्च रसामास ( अन्ुमयनिष्ठ रतिरूप तृतीय मेद्‌ 9 
का उदाहरण होता हे । 1 





क ४ ¢ 
उक्तमरकारच्ये पामाणिक्तां दशयति- 


तथा चोक्तम्‌- 
'उपनायकसंसाया, सुनिगुरुपत्नीगतायां च । 
बहुनायकविषया्या, रतौ तथानुभयनिष्ठायाम्‌ । इति । 
रसाभास क उक्त तीनो मेदोमे प्राचीनेनि भी सराक्तिताकी दहै! उर्दोनि कहाडै कि 
यदि नायिका की रति उपनायक ( जार ) मेँ हो, अथवा नायक की रति सुनि किंवा गुरु 
की पर्नी के विषय मेँ हो, अथवा एक नायिका की रति अनेक नायको के विषय मेहो, 
अथवा नायक-नायिक्ामे एक ही तरफ तेरति हो, तब वह रति रल्च नहीं रसाभास 
कहराती है । यहां एक बात विचारने योग्य यह प्रतीत होती हे कि--इस प्रचीनोक्त 
कारिका सं 'उपनायकनिष्ठायां' ओर (सुनिगुरप्नीगताय।' ये दोनो ही पद क्यो कहि गये 
है? दोनों पदों की आवश्यकता तो नहीं मालुम पड़ती, वर्थोकरि उपनायकनिष्ठ रति से 
सुनिपर्म्यादिगत रति भी संगहीत हो जाती हे, कारण यह छि जुनिपत्नी जादि मै जिसष्छी 
रति होगी, वह ॒सुनिपत्नी का उपनायक ही होगा, फिर उन दोनो शी रति उपनायक 
निष्ठ कहरायगी, यदि कँ कि चहां मुनिपत्नी आदि की रति नायक मेँ नहीं रहती, तव 
मँ कहूंगा कि जनुभयनिष्ठ रति से संग्रह हो जायगा । एक बात शोर वह यह कि उक्त 
कारिका से रसाभास के चार मेद्‌ प्रतीत होतेह, पर अन्थकारनेतो तीन दही मेद दिख. 
कये है, जो ठीक भी है, अतः इस प्राचीन कारिका सें कुद असंगति अवश्य है । 
उक्तायोदाहरणसस्मरहाथंमभिधत्ते-- 

अत्र सुनिगुरुः शब्दयोरूषलक्षणपरतया राजददेरपि ग्रहणम्‌ 

्मादिपदेनागम्यपल्लीकानां शिष्यादीनां परिग्रहो बोध्यः । 

उक्त प्राचीन कारिकामें सुनि भौर गुर पद्‌ उपरच्चण ईह, अतः उन पर्दसे राजा 
शिष्य जादि का भी रहण करना चाहिये । अतः 'शतेनोपायानाम्‌' ˆ" इष्यादि प्रथम उदा- 
हरण का संग्रह हो जाता है । | 


रस-तदाभासयोरेकन्र संशयात्‌ प्च्छति- 
अथात्र किं व्यङ्ग्यम्‌ ?- 
"व्यानम्राश्चलितन्धेव, स्फारिताः परमाङ्कलाः । 
पाण्डुपुत्रेषु पाच्वाल्याः, पतन्ति प्रथमा दशः ।' 
पाच्वाल्या द्रौपयाः, प्रथमाः परिचयानन्तरमायाः, दशो दृष्टयः, पाण्डोः पुत्रेषु युधिष्ठिरा 
दिषु क्रमेण युधिष्ठिरे गौरवा्यानम्रा विनताः, भीमसेने चासाचरकिताश्व्रलाः, अने भमावो- 
त्कर्षात्‌ स्फारिता विकासिताः, नकुरसहदेवयोश्व सौन्दयातिशयात्‌ परमाकुल श््युत्छुकाश्व, 
पतन्तीत्यथः । | 
छत्र पये रसो रसाभासो चा व्यज्य इति प्र्टुराकूतम्‌ । 
सच्छा, जव यह विचार कीजिये कि "पाण्डवो के ऊपर, द्रौपदी की प्रथम दृष्या अतिनस्न 
चञ्चरु, विकसित ओर परम भ्या्कर होती हुई गिरती ई" एतदर्थक “व्यान ""““*” इस्यादि 
पद्य मे क्या भ्यङ्गय है १ रस ? अथवा रसामास ? 
विशोषणनव्यज्गयप्रदशेनघुरस्सरं नवीनमते रसाभासत्वं व्यवस्थापयति-- ` | 
अत्र व्यानश्रतया धर्मात्मताप्रयोञ्यं युधिष्ठिरे सभक्तितम्‌ ; च्िततया स्थू- 
लाकारताप्रयोऽयं भीमसेने सत्रासलमर्‌ , स्फारिततयाऽलोकिकशौयेश्रवणभ्रयोऽय- 
मजने सहम्‌, परमाङलतया परमसौन्दयप्रयोज्यं नङ्कलसहदेबयोरोप्सुस्यं 
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व॒ व्यञ्ञयन्तीयिरहेम्भिः पाञ्चाल्या बहुषिषयाया रतेरभिव्यज्ञनाद्‌ रसाभास 

एवेति नव्याः । | 
दत्र द्रौपदीदश्िविशेषणचतुश्येन युधिष्ठिरादिनिष्ट-धर्मालमताऽऽदिभ्रयोज्यानि भक्ति 

त्रास -दकषत्छक्यानि व्यज्यमानानि, द्रौपदौनिष्ठां युधिष्ठिरायनेकनायकविषयकत्वादनुचितां 

रति श्राधान्येन व्यज्ञन्तीति श्वङ्घाररसाभासध्वनित्वे नवीनां मन्यन्त इति सारम्‌ । 

इह शौयंस्यादश्यतया यथा श्रवणपदोपन्यासः, तथा धर्मात्मताया चरपीति तत्रापि 


तदुपन्यास उचितः । 


उक विचार के प्रसङ् मे नवीन विह्वानों का कथन है कि यहां रसाभास ही व्यङ्य है, 
रस नही, क्योकि “भतिनस्न' इस विशेषण से धर्माद्मा होने के कारण युधिष्ठिर के विषय सं 
भक्ति को, 'चञ्चर इस विशेषण से स्थुरु काय होने के कारण भीमसेन के विषय से चास 
को, 'विकसितः हस विशेषण से भलोकिक शूरता की बात श्चुत होने के कारण अर्जुन के 
विषयमे हषं को ओर "परम व्याङ्कर' इश्च विशेषण से अति सुन्दर होने के कारण नकर 
तथा सहदेव के विषय में उत्सुकता को अभिष्यक्त करनेवाली द्टर्यो के वणन ते द्रौपदी 
क्री अनेक नायक विषयक रति ध्वनित होती है। | 


म्राचीनमते तत्र रसत्वमेव व्यवस्थापयति-- | 

प्राच्चस्त्वपरिणेटबहुनायकविषयत्वेः रतेराभासतेत्याहः| 

श्परिरैतारः परिणयकत॑भिना वहवोऽनेके नायका विषया यत्या: सेच रतीरसाभासः । 
अक्रत द्रौपदीनिष्टरतेबहुनायकविषयकत्वेऽपि, नायकानां परिणो तृत्वाद्‌ विशेषणाभावप्रयोज्य- 
विशि्टाभावान्न रसाभासत्वम्‌ , अपित्वनौचित्याप्रतीत्या रसत्वमेवेति प्राचीनानां मतम्‌ । इह 
म्राचीनमतस्य गरीयस्त्वं पश्चाश्चिर्देशः सूचयति । यत्त्वत्र टीकायां तुना सूचितमरुचिबीजं 
लक्षो परिशेतृमेदानिवेशादपरिशे तृबहुनायकविषयकत्व इवात्रापि रतेरनौचित्यस्य भान 
सुक्तम्‌ , तन्न युक्तम्‌ , रतेरनौचित्याचभासे लोकशाचरगर्दितत्वस्येव हेतुतया, महाभारतपभ- 
कृतप्रकरणपयालोेचनया तदसम्भवात्‌ , विशेषपश्रेन्दरोपाढ्यानद्शंनेन नायकबहुत्वादिति 
विभावनीयम्‌ । | 

प्राचीन विद्वार्नो के मत से उक्त श्लोक मे रस ही व्यङ्गय हे, रपाभास नही, क्योकि वे 
विधिवत्‌ पाणिग्रहण न करने वाङे अनेक नायक के विषयमे होनेवाली रति को ही रता- 
भास मानते है, यहां तो पाचों पाण्डव द्वौपदी के विधिवत्‌ पाणि~म्रहण करनेवारे ही ड, 
अतः उन पाशो के विषय में होनेवाी द्रौपदी की रति रसाभास नहीं कहका सकती, वरन 
द्ध रस ही कहरायगी । यहां “प्रा्चस्तुः इस तु? शब्द्‌ से अर्चि सूचित होती डे, ओर 
उसका कारण यह है कि एक नायिका का अनेक नायको से प्रेम करना हरहार्त में अनु. 
चित ही है, चाहे वे नायक विधिवत्‌ पाणिग्रहण कारक हो अथवा उदासीन । मौर रकण 
मे भी इस तरह का कोद निवेज्ञ नहीं किया गया है, जिससे पागिञ्रहण करनेवाङे अनेक 
नायक के विषय मे होनेवाली रति रसाभास-~षंज्ञा से मुक्त की जा सके । यह ह नागेक्ष 
का अभिप्राय । कुच रोगो का यह भी कथन है रि नागेश का यह घरचिग्रद्षन सुचित 
नहीं है कारण यह कि रोक भौर शाख से निन्दित होने से ही तो रति का जअनौचित्य सिद्ध 
होता हे, भौर महाभारत ( जो धर्म॑भ्रन्थ तथा अपने युग का इतिहास अन्थ भीहै)के 
पयांखोचन से द्रोपदी का पांच पाण्डवो के साथ प्रेम करना निन्दति नहीं समन्ना जाता 
भतः प्राचीनो का मत ठीक ही हे। | 

रसभासं विभजते-- 
तत्र शङ्गाररस इव श्गाररसाभासोऽपि द्विविधः-संयोगविप्रलम्मभेदात्‌ | 





तत्र रसाभासेषु, यथां श्द्वाररसो दिविधः, तथा संयोगश्ङ्ञररसाभासो विप्रलम्भश्रज्घ- 
ररसाभासश्चेति तदाभासोऽपि द्विविधस्वुल्यन्यायात्‌ । एवं वीररसाभासभेदा छष्यूहनीया 
इत्यभिप्रायः । 
जैवे सम्भोग ओर विग्ररुग्म सेद्‌ से श्वङ्ार रख दो प्रकार के होते है, उखी तरह श्ङ्गार 
रवाभास भी दो प्रकार के होते ई । 
तत्र विग्रलम्भाभासोदाहरणमात्रस्य वद्यमाणत्वेन न्यूनतां परिहरति- 
संयोगाभासस्त्वस्चुपदमेबोदाहतः । 
नव्यमते--व्यानभ्राः" इत्यादिना, आचीनमते तु शशुजपल्लरेः इत्यादिना, तेन न्यूनता 
न शङ्नीयेत्याशयः । 
सम्मोगश्ङ्ार रसाभास का उदाहरणम शु नपजरे' ˆ“ इत्यादि अभी ही ऊपर कह आयेर्है। 
विग्ररम्भाभासमुदाहरति- 
 विप्रलम्भाभासो यथा- 
वेदेदीविरहव्याकुलस्य दशाननस्य दशां वणेंयति- 
यत्यस्तं लपति क्षणं, त्णमथो मौनं समालम्बते 
सवेस्मिन्‌ विदधाति किं च विषये दृष्टं निरालम्बनाप्‌ । 
चासं दीघेमुरीकरोति; न मनागद्धेषु धत्ते धृतिः 
बे देहीकमनीयताकवलितो हा हन्त ! लङ्के्घरः ।॥ 
हा हन्त ! वेदेह्या जानक्याः, कमनीयतया स्हणीयसौन्दर्येण, कवलित वशीकृतचेताः, 
ल्ङ्कश्वरो रावणः, क्षणं व्यत्यस्तमसङ्गतं रपति भाषते ( ्ररूपति ) अथो क्षणं मौनं 
समालम्बते मूकीभवति, किश्च सवंर्िमिन्‌ श्रियेऽप्रिये च विषये, निरालम्बनं शून्यां, दरि 
` विदधाति करोति, तथा दीधंमायतं, श्वासम्‌ , उरीकरोति वहति, एवम्‌, शङ्गेषु स्वावयवेषु, 
मनागीषदपि, धृति स्थिरतां न धत्ते न धारयतीत्यथः । 
विदधातीत्यच्र नित्तेपाथंको विदधातीति पाठेऽधिकं शोभते । 
जब विप्रङम्भाभास्च का उदाहरण देखिये--सीता के सौन्दये से वक्ीङ्त रावण की 
द्श्चा अत्यन्त शज्ञोचनीय हे । वह हणभर अंट-संट कुद बकता हे, तो क्षणभर चुप्पी 
साध ङेता है । सभी वस्तु पर दि डारुता हे, पर एक भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती । 
वह्‌ जोर-जोर से सास खींचता है ओर उसके भङ्गो मे तनिक भी स्थिरता नहीं रहती- 
कभी हाथ ओर कभी पेर पटकता है, उसते थोदी देर भी छान्त नहीं रहा जाता । 


उपपादयति-- 
अत्र सीतालम्बनेयं लङ्केशगता विग्रलम्मरतिरुभयनिष्ठतया जगद्गुरपत्नी- 


 चिषयकतया चाभासतां गता; व्यत्यस्तं लपतीत्यादिभिरुक्तिभिग्यंव्यमानैरुन्माद- 
भ्रम-मोह-चिन्ता-व्याधिभिस्तथेवाभासतां गतेः प्राधान्येन परिपोष्यमाणा 
ध्वनिव्यपदेशदेतुः 

इह सीताविषयिकाया विप्रलम्मश्छङ्गारस्थायिन्या रते रवणमा्रनिष्ठतया जगद्‌ गुर 
रामचनद्रपल्लीबिषयकतया च द्विविधानौचित्याद्‌ विग्रलम्भश्ङ्गाररसामासत्वम्‌। सा हि--शषणं 
व्यत्यस्तःमित्यादिना व्यज्यमानेनोत्साहेन, शक्षणमथोः इत्यादिना व्यज्यमानेन श्रमेण, 
'स्चस्मिनः इत्यादिना व्यज्यमानेन मोहेन, श्वासःमित्यादिना व्यज्यमानया चिन्तया, 
(न मनाःगित्यादिना ग्यल्यमानेन व्याधिना च भावेनानौचित्यप्रबृत्ततया भावाभासेन परशिपो- 
ष्यत इति प्रधानीभूता विग्रलम्भशङ्गाररसाभासध्वनिव्यपदेशस्य देठु्भवतीति सारम्‌ । 


५ 


यषां सीता के विष्य में जो रावण का विरहकालिक प्रेम है, वह अनुभयनिष्ट हे 
भर्थात्‌ रावणमान्न में है, सीता में नहीं जौर वह जगद्‌ गुर रामचन्द्र की पली के विषय में हे, 
भतः उस प्रेम में द्विविध अनौचिस्थं आ गया, जिसते वह (जाभासः' ₹१¶ है । उस (प्रेम 
को युष्ट करनेवारे उन्माद, श्रमः, मोह, चिन्ता ओर व्याधि ये सश्चारीभाव मी जगद्गुर- 
प्स्नी विषयक होने के कारण जामास्त' रूप ही ईह, इन सच्चारीभा्वो के व्यञ्जक कमश्चः 
अटकं बोखना, चुप्पी साधरेना, “जार्म्बनरहित देखना, जोर-जोरं से सांस 
खीचना ओर भङ्गो स्थिरता कान होना ये घनुभाव है । सारश्च यह कि यहां रसाभास 
भी अ्यङ्गध होता है ओर भावाभास भी, परन्तु भावाभास पोषक हे--अङ्ग है जौर रसाभास 
पोष्य हे--अङ्गी हे, जतः रसाभास ही इस पद्यको ध्वनि कहे जाने का कारण हे, मावा. 
भाष नहीं । | 

शङ्गारवद्‌ रसान्तराणामप्यनौचित्यप्रृत्तस्वे रसाभासतां व्यचस्थापयति-- 

एवं कलदशीलङ्खपुत्रायालम्बनतया वीतरागादिनिष्ठतया च वर्यैमानः 
शोकः? ब्ह्मविद्यानधिकास्विर्डालादिगतस्वेन च निर्वेदः; कदये-कातरादिगत- 
त्वेन पित्रायालम्बनत्वेन वा कोधोत्साहै, रेन्द्रजालिकायालम्बनतसेन च 
विस्मयः, गुवादयालम्बनतया च हासः, महावीरगतस्वेन भयम्‌, यज्ञीयपछ्युवसाऽ- 
छङ्मांसाधयालम्बनतया वण्येमाना जुगप्सा च रसाभासाः। 

यथा रतेमुन्यादिपल्नीविषयत्वेनानौ चित्याच्चुङ्गारामासता, तथेव कलहशीरो यः कुपुत्र- 
स्तद्विषयस्य कीतरागपुरुषनिष्ठस्य च शोकस्यानौचित्यात्‌ करुणाभासता, ब्रह्मविद्याया चिज्ञा- 
नस्यानधिकारिणो ये चाण्डालादयस्तज्िष्ठत्वेन वण्यंमानस्य निवैदस्यानोचित्याच्छान्तामासता, 
कदर्यो नीचः कातरो भीरुस्तन्निष्ठत्वेन वण्यंमानस्य क्रोधस्य रौद्राभासता, उत्साहस्य च 
वीराभासता, इन्द्रजालोपजीवक एेन्द्रजालिकस्तद्विषयकत्वेन विस्मयस्यादूमुताभासता, युरुजना- 
दिविषयकत्वेन हासस्य हास्याभासता, महाचीरनिष्ठत्वेन भयस्य भयानकाभासता, यज्ञीया 
वध्यतया यज्ञसम्बन्धिनो ये पशवस्तेषां यानि चसाखङ्मांसादीनि मजारधिरमांसप्रभृतीनि 


तद्विषयत्वेन वण्यंमानाया ज्ञयुप्सायाश्च बीभत्साभासता च ज्ञयेत्याशयः । 

अ श्ङ्गार की तरह अन्य रस भी अनुचित रूप मे प्रवृत्त होने पर रसाभास हो जे 
ह इस बात की व्यवस्था करते ह--“एवं करद ' दष्यादि । जेते शङ्गार रस का स्थायीभाव 
( रति ) उक्त रीति से अनुचित होने पर शछक्गार रसाभास होता है, उसी तरह अन्य रसो 
के स्थाथीभाव भी अनुचित होने पर तत्तद्रस के आभास रूप होते ई । जेसे--कशण र 
का स्थायीमाव ( शोक ) यदि करुहकारी कुपुत्र आदि के विषय मे अथवा विरक्त पुरुष 
जादि आश्रय से वर्णित हो, श्नान्त रस का स्थायीमाव ८ निद ) यदि बह्म-विचाध्ययन 
के अधिकार से वच्चित चाण्डा आदि आध्रय मं वर्भित हो, सैद्र भौर वीर रस ॐ स्थायी. 
भाव ( क्रोध जर उस्साह ›) यदि दीन अथवा कायर आश्रय म छिवा पिता जादि के 
विषय सँ वर्णित हो, अदत रस का स्थायीभाव ( विस्मय ) यदि रेन््जालिकि आदि के 
विषय मे वर्णित हो, हास्य रस का स्थायीमाव ( हास ›) यदि गुर आदि पू्यो के विषय 
म वर्णित हो, भयानके रस का स्थायीमाव ८ भय ) यदि किसी महावीर रूप आभ्य सें 
वणित हो घोर बीमत्स रस का स्थायीमाव ( जुगुप्छा ) यदि यत्तीय पशु के मजा, 
शोणित, तथा मांस जादि के विषये वित हो, तो, कमश्चः करणरसाभास, श्ान्तरसा. 
भास, रौद्ररसाभास, बीररसामास, अद्‌ युतरसाभास, हास्यरसाभास, मयानकरसामास, 
खीर बीभरसरसाभास होते है । । 


तदुदाहरणापरदशंनकारणमाह-- 
` विस्तृतिभयाच्चामी नेहोदाहताः सुधीमिरन्नेयाः। 








भव्येकमेषामुदाहरणभ्रदशने ग्रन्थविस्तरः स्यादिति शद्भाराभासोदाहररोनेव सुधीभिस्त- 

दृहः स्यालीपुलाकन्यायेन विधेय इत्यथः । 

इन सब रसाभासो के अलग-अलग उदाहरण दिखलाने मेँ मन्थ के अतिविश्तृत हो 
जाने का भय था, अतः वे नहीं दिखलाये गये, विदधान को स्वयं उनका ऊह्‌ करना चाहिये 
` विशेषवक्तन्यविरहात्‌ समासेनेव भावाभासान्‌ निरूपयति-- 

एवमेवालुचितषिषया भावाथासाः | 

एवमेव रसाभास्षवदेव, श्सुचितविषया अचुचिताकम्बनका अनुचिताश्रयनिष्र चा 
चरण्यमाना दर्षादयः पूर्वोक्ता भावा भावाभासा भवन्ति (तदाभासा अनौचित्यग्रवर्सिताःः इति 
प्राचीनाभिधानादित्यथः । 


हसी तरह हषं आदि पूवो भाव मी यदि अनुचित जआाङुम्बन के दिषय में अथवा 
अनुचित आश्रय मै वर्णित हो, तो भावाभास कलते है । 


समासेनेव भावाभासमुदाहरति- 
यथा- | 
्नुचितरतिः प्रवासी प्रियां स्मरन्‌ चदति-- 
“सर्वेऽपि विस्मरतिपथं षिषयाः प्रयाता 
विद्याऽपिःखेदकलिता विञुखीबभूव । 
सा केवलं हरिणशावकलोचना मेः 
नैवापयाति हदथादधिदेवतेव । 

( सम्प्रति प्रियाविरहे ) सर्वेऽपि, विषयास्तत्तदिन्द्रियेरनुभवनीयाः पदार्थाः, चिस्एति- 
पथं भरयाता सुहुरलसन्धौयमाना शपि विस्रता एवाभूवन्‌, ( चिरतेविता }) विद्याऽपिः 
खेदकछिता पराङ्गनाप्रणयावधारै्प्याकषायिताशयेव, विसुखीबभूव साम्मुख्यं विहाय दूरं 
जगाम. केवलमेका, सा टपूर्वा, ह रिणशावकलोचना कुरद्गशिशुनयना, अधिदेवतेच हदया- 
धिष्ठातृदेवतेव, मे मम हृदयात्‌ , नेवापयाति नव निस्सरतीत्यथः । 

जैसे-सभी विषय विरति के मार्ग पर पट गये-भुल से गये ओर विद्या भी जिसकी 
सेवा सने चिरकारु तक की थी--खिन्न होकर मुञ्चे पराङ्गना-ग्रणयी समक्न कर इष्या खे 
कट्टुषितहृद्या होकर~विमुख हो गई, परन्तु केवर वह बार हरिण के समान नयन वारी 
बाला धधिष्ठा त्री देवी के समान बनी बेरी है, हृदय से कभी निकरूती ही नहीं । 
प्रकरणं प्रदशयत्ति- 

गुरुकुले विद्याभ्याससमये तदीयकन्यालाबस्यगृहीतमानसस्यः अन्यस्य वा 
कस्यचिद्‌(ति)प्रति षिद्धगमनां स्मरतो देशान्तरं गतस्येयगुक्तिः | 

गुरुकुलं गुरोगरहम्‌ । शग्रतिषिद्धगमनाम्‌" इति पठे तु निषिद्धारम्बनकत्वाभावाद्भावा- 
भासतैव दुर्घट स्यादिति परकोष्टघटकशब्दः कल्पितः । इह गुरुकन्या तदन्या वा काचिद्‌- 
गम्याऽऽरम्बनम्‌ विषयो यस्याः सा स्पतिरनो चित्यप्रवृत्तत्वाद्‌ भावाभासरूपा, व्यङ्गयाभ्यां 
व्यतिरेकोपमालङ्काराभ्यामुपरस्क्ियमाणा स्तृतिभाचाभासष्वनिन्यपदेशस्य बीजमवसेयम्‌ । 

विश्चाभ्यास करते समय, गुरू-पुश्री फे खावण्य से मोहित मनवारे पुव की अथवा 
जिसका सम्भोग अत्यन्त ही निषिद्ध खमन्ना जाता हे, रेखी किसी कामिनी का स्मरण करते 
इए किसी अन्य की उस समय मेँ यह उक्ति दै, जव वह उससे दूर हो गया था । 

व्यङ्गथस्य ग्यतिरेकस्य स्मत्यङ्गत्वं परतिपादयति-- 

अच्र च स्वात्मत्यागात्यागाभ्यां खक्चन्दनादिषु विषयेषु चिरसेवितायां 


विद्यायां च कृतद्नस्वम्‌ ; अस्यां च लोकोत्तरत्वममिव्यञ्यमानं व्यतिरेकवपु 
स्पृतिमेव पुष्णातीति सेव प्रधानम्‌ | 
चिरं सेवितेरपि खक्चन्दनादिविषयेः, चिरं सेचितया विद्या च सेवकस्य स्वात्मन- 
स्ट्यागः कृत इति तयोरछरतक्ञत्वम्‌, श्रष्यां नायिकायान्त्वल्पकाकनुभ्यातायामपि सततः 
स्तिसंसक्ततया व्यागमकृतचत्यामपूरव कृतज्ञत्वं च व्यज्यमानं व्यतिरेकालङ्कारस्वरूपं स्छति- 
मावस्यैवोपकारकमितीह भावाभासष्वनिरेव, नतवलङ्ारधष्वनिरित्याशयः । 
यहां चिरसेवित खक्‌ +चन्दन आदि विषय ओर चिर-वेवित विद्या--जो इस पयरमे उप- 
मान प से आये ईै--मे, जपने को द्योड देने के कारण, कृत्ता तथा अस्पपरिचित 
उख शृगाक्ती-जो यहां उपमेय रूप से आई है--मे अपने को अभी तक न छोडनेके कारण, 
अलौकिक कृतज्ञता अभिन्यक्त होती है, अतः उपमान से उपमेय मे आधिक्य-वर्णन रूप 
यतिरेक' अलङ्कार यहां ग्यङ्गव है अवश्य, तथापि इस पथ को जरङ्कार-ध्वनि नदीं कह्ए 
जा सकता, क्योकि वह भ्यङ्गव "व्यतिरेक यहां उस प्रधान स्म्रृति-भावः का ही पोषक है 
जो अनुचित प्रघ होने के कारण जभार सूप है । फएरतः इस एच को 'भावामास्-ध्वनि" 
ही मानना चाहिये । 
वस्तुव्य्योपभाया श्रपि भावाभासाङ्गत्वं दशंयति-- 
एवं च स्यागाभावगतं साषिदिकस्वं उ्यज्जयन्त्यधिदेवतोपमाऽपि । 
यथाऽधिष्ठात्री देवता स्वाधिष्ठान न जातु त्यजति, तथेयमङ्गनाऽपि ममहदयं न त्यजती- 
तिवाच्योपमाऽपि, परित्यागाभावस्य सवकालिकरत्वं व्य्घयं चस्तु बोधयन्ती, चमत्कृतिमत्यपि 
स्मृतेरङ्गमेव, न प्रधानमिति मावः । 
इसी तरह “अधिदेवतेवः इस पद्‌ से वाच्य होनेवाटी उपमा चमस्कारजनक होकर 
भी (स्मृति-भाव' का अङ्ग ही है, प्रधान नही, क्योकि इस उपमा से यह वस्तुध्वनित होती 
है कि जेषे अधिष्ठात्री देवी जपने अधिष्ठान को कभी नहीं छोडती, वेसे यह खगक्ती भी 
मेरे हृदय को कभी नहीं छोडती;, अतः यह समक्षना चाहिए कि यह उपमा स्यागाभाकवं 
( न छोड़ने ) मेँ सार्व॑दिकता-चिरस्थायिता को व्यक्छ करने के टिये ही केवर गदी गई हे } 
भावाभासतवमुपपादयति- 
एषा चादुचितविषयकत्वादनुभयनिषएठत्वाच्च भावाभासः । 
एषा स्मृतिः । श्रनुचितव्रिषयकत्वमारम्बनस्य निषिद्धत्वात्‌, श्रनुभयनिष्ठत्वं च नायक- 
मान्नद्त्तित्वात्‌ । 
यह स्छरतिभाव नही, भावाभास दै--ईइसस्ियि कि इसका विषय गुरूकन्या अथका 
अन्य कोई अगम्या नायिका अनुचित हे, भौर यह स्ष्ति अनुभयनिष्ठ भी है-भर्थात्‌ नाविकाः 
तो स्मरण करती नही, अतः एक तरफा हे । 
चिषयमेदादिरैव भावध्वनित्वमप्याह-- 
यदि पुनरियं तत्परिणेतुरेबोक्तिः, तदा मावध्वनिरेव । 
नायिकायाः पल्युरेवोक्तिरेषा यदि प्रकरगो नावधार्यैतः, तदा निषिद्धालम्बनकत्वाजुमय्‌- 
निष्ठत्वयोरभावान्नस्खरतिभावाभासष्वनिः, किन्तु स्यतिभावध्वनिरेवेति भावः । 
यदि मने कि '्सवंऽपि“*“ इ्यादि प्च व्णंनीय नायिका के परिणिता (पति) की 
ही उक्तिदहै, तब इस पद्य को ^भावभ्वनि' का ही उदाहरण समश्चना चाहिये । 
भावशाग्ति निरूपयति- 
अथ भावशान्तिः- 
निरूप्यत इति शेषः । 





भावस्य भागुक्तस्वरूपस्य ज्ञान्तिनाश्चः । 
मागुक्तः विमावालुभावन्यल्यमान-हषाच्न्यतमलत्वं स्वरूपं यस्येति बहुत्रीहिः । विभावा- 
दिन्यज्ञयदर्षायन्यतमनाश एव मावशान्तिरित्यथः १ 
अवं “भावश्षान्तिः का निरूपण करते है । अच्छा, पञ उसका क्षण देखिये-- जिने 


स्वङ्प पं में वर्णित हो चुके है, उन हषं जादि भावो मै से छिसी माव के नाज को 'भाव- 
ज्लान्ति" कहते हे । 
विशेषमाचशटे-- 
सचोत्पत्त्यथच्दन्न एव आद्यः, तस्येव सहदयचमत्कारित्वात्‌ । 
यतः स भावनाश उत्पयमान एव ( न तु स्थित्यवच्छिलः ) सहदयाहादकः, तस्मात्‌ 
स एवात्र प्राह्य इत्यथैः । 
वह भाव-नाश्च उत्पत्यवच्छिन्न (उस्पत्ति-कालिक) ही रेना चाहिये--जर्थात्‌ भाव क 
उत्पन्न होते ही उस्षके नाश्च का वणन होना चाहिये, उसके काम कर चुकने के बाद्‌ का नहीं 
क्योकि उत्पत्तिकालीन भावनान्ञ ही सहृदयो को चमत करता है । 
उदाहरति- 
उदाहरणप्‌- 
मानिन्याः सदयोऽमषेष्वंसं वणंयति- 


मुञ्चसि नादयापि रुषं, भामिनि ! मुदिरालिरूदियाय ! 
इति तन्व्याः पतिवचनेरपायि नयनःन्जकोणशोणरुचिः ।।' 


हे भामिनि ! कोपने ! अयापीदानीमपि, रषं कोपं मानं न सुश्वसि न त्यजसि, (पश्य) 
सुदिरालिमवमाला, उदियायोदिताऽभूत्‌" इति पतिवचनेः, तन्ब्याः कृशाङ्ग्याः ( मानिन्याः ) 
नयनाग्नकोणयो खँचनकमटप्रान्तयोः, शोणश्चिर्मानोपदहिता रच्छविः, अपायि व्यनाशी 
स्यथः । मानिनी परमोदीपनकादम्बिनीसन्नाहश्नवणात्‌ सयः अससादेति भावः। ` 
उदाहरण लीजिये--अयि ! कोपमयि ! अवमीत्‌ रोषका व्याग नहीं करती, देख 
तो, घन-षटा धिर आई” इर तरह पति के वचनो ने, छशष ङ्गी के नयन-कमरु के कोने में 
जो रक्तं इवि थी, उसे पी गया-वह उत्पन्न होने के साथ ही समाप्त हो गह । 
विभावानुभावौ दशेयति- 
इह तादशगप्रियवचनश्रवणं विभावः, नयनकोणगत-शोणकहचेनांशः, तद्‌- 
भिन्यक्तः प्रसादो काऽनुभावः। 
तादशं सुदिराल्युदयबोधकम्‌ । प्रियवचनश्रवणस्यामषेभावशान्तिजनकत्वेन विभावत्वम्‌ । 
नयनकोणशोणसरुचिनाशस्य साक्षादमषेनाशाजन्यत्वादिकल्पः। 
यहां प्रियतम की घन-घटा वाटी बातों छा सुनना विभाव ह भौर नेन्र-कोण की रक्त- 
छुचि का नाश अनुभाव है। यदिकदेकिनेन्रकी खटी का नाञ्च तो रोष-नाश्च का साच्लात्‌ 
काथं नहीं हो सकता- अर्थात्‌ रोष-नाश्च से प्रसन्नता होगी जोर प्रसन्नता से कोपमूरक 
` नेत्र-रक्तता का नाश्च होगा, तो मैं कहूंगा कि टीक्‌ हे, तब नेत्रर्छता के विनाश्च के अभि 
व्यञ्जक प्रसन्नता को ही अनुभाव समसिये । 
उपपादयति- 
उत्पत्तिकालावच्द्धन्नो रोषनाशो व्यङ्गयः । 
रोषोऽमषस्तेनात्रामषंभावशान्तिष्वनिरिति सारम्‌ । 
उक्त विभाव ओर भलुभावो से उदपत्ति ॐ समयमे ही रोष का न्ट हो जाना भ्यङ्गय हे । 


भावोदयं निरूपयति- 
तथा- 
भावोदयो भावस्योत्पत्तिः | 

ूरवोक्तसक्षणस्य कस्यचिद्धावस्योदय उत्पत्तिरस्वादपदवीं गतो भावोदयो भवतीत्यथः । 

अब (भावोदयः का निहूपण करते है । परे उसका कुक्तण देखिये-पूर्वोक्त हषं आदि 
म से छिसी मी भाव की उस्पत्ति को “भावोदय' कहते हैँ । 

उदाहरति- 
उदाहरणम्‌- 
प्रियापराधवोधात्‌ सयो मानिन्या वृत्तं वणेयति-- 

'वीदय वक्षसि विपन्तकाभिनी हारलदंम दयितस्य भामिनी । 

अंसदेशवलयीकृतां ्षणादाचकषे निज बाहुवह्लरीम्‌ ॥ 

( आरिङ्गन्तीं काचित्‌ ) दयितस्य वल्लभस्य, वक्षसि हदये, विपक्षकामिन्याः मागुपञुक्त- 
म्रतिनायिकायाः, हारलच्म गाढालिङ्गनोदूगतमुक्तामालाचिद्व, चीद्धय विशेषेण रष्रा, ( शअप- 
राधनिश्वयात्‌ ) भामिनी रोषवती सती, अरंसदेशयोदेयितस्कन्धभ्रान्तयोः, वलयीकृतां मण्ड- 
लाकारेण संयोजितां, निजबाहुवल्नरीं स्वथुजलताप्‌, क्षणात्‌ सदयः शआ्चकषे-अमर्षोदयादा- 
कृक्षदित्यथः । 

उदाहरण देखिये--कोह कामिनी एकान्तस्थित प्रियतम के दोनो कन्ध पर हाथ रखकर 
गे मिरू रही थी, तब तक अकसमात्‌ उसकी दृष्टि प्रियतम के वक्तःस्थरू मे उगे हए सौत 


के हार-चिह पर पडी, फिर क्या था, तुरत वह कामिनी से भामिनी ( कोपना ) बन उदी 
शोर कन्धे पर से अपनी बाहू-खता को खींच खिया । 


विभावबनुभाव व्यज्य च प्रतिपादयति- 
अत्रापि दयितवक्ञोगत-विप्तकामिनीदहारलद्मदशेनं विभावः; प्रियासंदेश- 
वलयीश्रतनिजबाहलताऽऽकषेणमनुभावः, रोषोदयो व्यङ्ग्यः । 
इहापि रोषपददममषंबोधकम्‌ , तेनामषंमावोदयष्वनिर्बोध्यः । 
यहां भी प्रियतम के वच्ःस्थरु पर सौत फे हारका चिश्छु देखना विभाव ओर 


उक कन्पे पर से रिपटी हुई भुजर्ता का खीच रेना अनुभाव हे, जिनसे रोष-भाव का 
उद्य व्यङ्गय होता है । 


भावशन्ति-भावोदययोर्विषयेकमाशङ्कथ विषयविभागं दशंयति- 
यद्यपि भावशान्तौ भावान्तरोेदयस्य, भावोदये वा पूवं भावशान्तेरावश्य- 
कत्वान्नानयोविविन्तो व्यवहारस्य विषयः; तथापि दयोरेकच्र चमस्कारविरहात्‌; 
चमत्काराधीनस्ाञ्च व्यवहारस्य, अस्ति षिषयविभागः 


यत्रेकभावस्य शान्तिः, तत्रापरभावश्योदय ्रावश्यकः, यत्र पुनरेकभावस्योदयः, तत्र 
पूर्वमपरभावश्य शान्तिरवश्यमपेद्यत इति भावशान्ति-भावोदययोः सर्वत्र सङ्खीणत्वात्‌ 
स्वतन्त्रो व्यवहारस्य विषयो न सम्भवतोति शङ्कायाः--न्येकत्रेव तत्रभावस्य शान्तेशुदयस्य 
च चमत्कारिता, नवा चमत्कारितां विना व्यवहारग्रघृत्तिरिति निणये, यत्र भावशान्तिचमत्कारः, 
तन्न भावशान्तिव्यवहारः, यच्च तु भावोदयचमत्कारः, तन्न भावोदयन्यवहारो भवतीति तयो- 
व्यवहारस्य विषयः परसाद्य सत्यपि स्वतन्त्र एवेति समाधानम्‌ । 
यद्यपि यह निधित है कि जहां किसी भाव की शान्ति होती है, वहां किसी दुस्तरे भाव 
का उद्य भी होता ही हे, इसी तरह जहां किसी भाव का उद्य होता है, वहां उसके पहर 


किसी अतिरिक्त भाव की श्लान्ति अवश्य हुई रहती हे, फिर तो भावशान्ति ओर भावोद्य 
के एक दुसरे खे अभिश्रित क्यो का मिलना ज्म्भव है, तथापि यह नहीं कहा जा सकता 
कि इन दोनो के अरूग-अरुग व्यवहार करने योग्य रुदय नहीं है, क्योकि एक जगह दोनो 
चमव्छारी नहीं होते जर्थाव्‌ भादशान्ति की जगह मेँ भावान्तर का उद्य निश्चित रहकर 
भी चमत्कारी नहीं रहता, इसी तरह भावोद्य की जगह मं प्राक्तनभाव की शान्ति 
नियमवः रहने पर भी चमस्छार जनक नहीं होती ओौर व्यवहार चमत्कार के अधीन है-- 
अर्थात्‌ जिस चमच्छार रहता है, उसी का व्यवहार होता है, अतः इन दोनो के एरथक्‌. 
पथक्‌ व्यवहार हो सकते है । 


भावसन्धि निक्ूपयति-- 
प्वम्‌- त | ध 
भावसन्धि-रन्योन्यानभिभूतयो-रन्योन्पयाभिभवनयोग्ययोः साभाना- 


धिकरण्यम्‌ 

छ्मन्योन्यं परस्परमनभिभूतयोरबाधितप्रतीतिचमत्कारयोः, अन्योन्याभिभवनयोग्ययो- 
मिथपरतीतिचमत्करारबाधनसमथंयोः ८ श्विरुद्योस्वुल्यबल्योः ) दयोभावयोः, सामाना- 
धिकरण्यमेकदेशैककारावच्छि्चमत्कारिप्रतीति विषयत्वं भावसन्धिरित्यथः । 

न्दोपसुन्दन्यायेन मिथोबाधने अतीतिचमत्काराभावात्‌ , ताटस्थ्ये परस्परबाधना- 

क्षमयोस्तु सन्धिप्रयोज्यविजातीयचमत्कारसमशिरस्कचमत्कारविरहाच कमेण विशेषणद्रय- 
सार्थक्यम्‌ । तदुक्तम्‌-^भावयोः सन्धिरुभयसामग्रीयोगेन परस्परविमदः" इति । सन्धिरेक- 
कालमेव तुल्यकक्षयोरास्वादः* इति च॑ । 

अव 'भाव-सन्धि' का निषूपण करते हँ । सरव॑प्रथम उका रुचण देखिये-एक दूसरे 
सेदबेहुयेनर्हो, पर एक दुरे को दव्राने की योग्यता रखते हो, पसे दो भावों के सामा. 
नाधिकरण्य ( एक जगह रहने ) को “भाव-सन्धि" कहते हँ । ताष्पयं यह इभा कि जिन 
दो भर्वोमें से कोडईणएक दृश्वरे की प्रतीति ओर चमत्कार कौ बाधित्त करने की क्षमता 
रखता हो, परन्तु बाधित करे नही, रेसे-अर्थात्‌ अविरुद्ध आर तुल्यवबरू दो भावोंकीः 
सहस्थिति को भावसन्धि कहते हँ । यहां यदि लूचणमें "एक दूसरे से दवे इये न॑ होः 
यह पूं अंश नहीं कहा जाय, तब उन दौ मावो की सखहस्थिति मे अतिव्या्चि हो जायगी, 
जो, परस्पर बाधक होने के कारण भप्रतीयमान अत एव चमत्कारहीन होकर तरस्थ वने 
पडे रहते हैँ । इसी तरह यदि "क दूसरे को दबाने की योभ्यता रखते होः यह द्वितीयः 
अंश रक्षण में न रखा जाय, तव उन अङ्गाङ्धिभावापन्न दो भावों की सह-स्थिति में अति. 
व्याति हो जायगी, जिनकी सह-स्थिति से कोद खास चमस्कार नहीं उत्पन्न होता, अतः 
दोनो अंशो का निवे सार्थक दे रेखा समन्नना चाहिये । 

उदाहरति- | 
उदाहरणप्‌- 
वयश्सन्धिमारूढाया अनूढायाः सीताया रामचन्द्रे परथमं दक्पातं वर्णयति- 
'यौवनोद्रमनितान्तशङ्खिताः, शीलशौयेबलकान्तिलोयिताः। 
सङ्कचन्ति विकसन्ति राघवे, जानकौनयननीरजश्ियः ॥ 

यौचनस्योद्गमेनारम्भेण नितान्तं शङ्किता युवदशने नवाङ्करितयौवनच्रीजातिस्वभावा- 
दुत्प्शङ्ाः, ( राघवस्य ) शीलेन सद्एत्तेन, शौर्येण विक्रमेण, बलेन शारीरिकसामर््यैन, 
कान्त्या लावण्यम्रभया च ( प्रत्यक्षविषयेण ) रोभिता उत्पादितलोभाश्व, जानक्याः सीतायाः 
नयने एव नीरजे कमले, तयोश्ियः शोभाः, राघवे रामचन्द्रे { पतन्त्यः } सङ्कवन्ति 


लल्लया निमीलन्ति, विकसन्ति-ौ्सुक्येनोन्मीलन्ति चेत्यथः । इह यौवनोद्गमस्योभयत्रा- 
न्वयः, उन्मीलननिमीलनयोश्च कालातिल्धवेन यौगपद्यन्यवहारः । 
उदाहरण देखिये । एक सखी दुसरी सखी से कहती है-दोनों मँ ८ सीता तथा राम 
ओ 9 यौवन अंङकरित हो जाने के कारण अत्यन्त शङ्कायुक्त जौर राम की सच्चरित्रता, 
शूरता, श्ारीरिक बर ओर कान्ति के कारण रोभयुक्त कमारी सीता के नेत्र~कमर्खछो की 
शोभा, रघुनन्दन रामचन्द्रं के विषय से? संचित जौर विकसित हो रही हैँ । भावार्थं 
यह हे कि नवांङरित सीताजी ने जब प्रथम प्रथम यौवनोन्घुख, स्वरित, वीर, बरिष्ठ ओर 
सुन्दर रामचन्द्रजी को देखा, तब उनकी आंखें उन्ह देखनेमे ऊद संचित हो रही थीं 
क्योकि उनके हृदय मे उस समय एक तरह की शङ्का मी उपस्थितथी, जो किसी नव युचक 
छो देखते समय किसी मी अंुरयोवना के सिये स्वाभाविक हे । सर ऊचु विकलित -भी 
हो रही थी, कथोकि उस विङण यौवनोन्सुख रामजी के प्रति उनके मनसे लोभी था। 
इसी बात का वणेन एक सखी दूसरी सखी से कर रही हे। 
विभावायाह-- | | 
अत्र भगवदाशरथिगतस्य ल्लोकोत्तरयौवनोद्रमस्य, तादृशस्यैव शीलशौया- 
देश्च दर्शनं विभावः, नयनगत~-सङ्कोचविक्ासाबलुमावः,  ब्रीडोत्सुक्ययोः 
सन्धिव्येङ्गयः। | 
तादशस्य लोकोत्तरस्य ! नयनुतेः सद्धोचेन व्रीडा, विकासेन चौत्सुक्यमिह समकशषतया- 
<ऽल्वाेते इति भावसन्धिध्वनिः । | 
`. यहं भगवान्‌ रामचन्द्रजी मँ रोकोत्तर यौवन की उसपत्ति का तथा उस्ीतरह के लोको. 
त्तर चरिन्र-वीरता जादि का दशन विभाव है ओर जांखो का संकुचित होना तथा विकः- 
वित होना अनुभाव है । जिनसे रुजा शौर ओस्सुक्य इन दो भार्वोकी सन्धि उ्यङ्कय 
होती हे-अथात्‌ नेन्र-संकोच से छुञ्जा ओर नेत्र-विकास से ओर्सुक्य समानख्प से 
ध्वनित हते है, अतः यह पद्य 'माव-सन्धि-ध्वनि' का उदाहरण होता हे। 
भावशवबर्त्वं निकूपयति-- | 
तथा- | 
भावक्ञबलत्वं भावानां बाध्यवाधकभावमापन्नाना्दासीनानां बा 


व्यापिश्रणम्‌ । 
विरुदत्वान्मिथोबा्यबाधकमावं प्राप्तानाम्‌, अथचाऽविरुद्धत्वात्‌ तरस्थानां भावानां, 
व्याभिश्रण स्वसवन्यज्ञकश्थग-वाक्यजप्रतीतिविषयत्वपूवैकमदहावाक्यजन्यचमत्कारकवेयज्ञ- 
निक-प्रतीतिविषयत्वं शवलत्वमित्यथः । 
जो परस्पर विरोधी होने के कारण एक दुसरे का बाधक हो» अथवा जो उदासीन- 
अर्थात्‌ न परस्पर बाधक न परस्पर सहायक हो, रेसे अनेक भावो के मिश्रण को (भाव- 
-शवरता, कहते हैँ । 
तथा शबल्त्वं विदृणोति-- 
एकचमत्कृतिजनकन्ञानगो चरत्वमिति यावत्‌ । 
एकं महावाक्यजन्यं चमल्छतिजनकं यदवयजञनिकनञानः तद्विषयत्वमित्यथेः । 
मिश्रण शब्द्‌ का जथ यहां यह हे कि यचि भिक्न-भिन्च वाक्य से भिन्न-भिन्न भाव 


अभिष्यक्त होते हो, तथापि उन सब वाक्यो को मिखाकर जो एक सम्पूणं पद्यरूप महा. 
वाक्य बने, उससे जो एक व्यञ्जना इत्ति के सहारे चम्कारी ज्ञान हो, उस्म उन सब 
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उदाहरति-- 
उद्ाहरणम्‌- 
सीतां चिवास्याचुशयानः श्रीरामशिन्तयति- 
"पापं हन्त मया हतेन विहितं, सीताऽपि यापित, 
सा म।सिन्दु्ुखी विना बतं घने किं जीवितं धास्यति ? । 
आलोकेय कथं मुखानि कृतिनां, किं वे वदिष्यन्ति मां, 
राञ्यं यातु रसातलं पुनरिदं न प्राणितं कामये । 

( यज्ञमूमिसथुसन्ना चहविपरीक्षितशीला ) सीताऽपि ( छ्ुद्रापचादमिया ) यत्‌ , यापिताः 
राजथान्या निष्कास्य वनं गमिता, इन्त ! हतेन दुन दुदैवोपहतबुद्धिना वा मया, तत्‌ 
सीतानिर्वासन पापं कृतमविधेयं विहितम्‌ । सा शतशः खपरीक्षितप्रणया, इन्दुमुखी सीता, 
मां विना ( एकाकिनी ) चने, वत ! जीवितं किं धास्यति १ नेव धारयिष्यति । कृतेतादश- 
पापकर्माऽहं कृतिनां प्राज्ञजनानां सुखानि, कथम्‌, आलोकेय ल्नया पश्येयम्‌ १। ।ते कृतिनः 
( पापिनं ) मां, किं वदिष्यन्ति किं कथयिष्यन्ति १। यदर्थं मयेतदनुष्ठितं तदिदं राज्यं, 
पुनः, रसात यातु विनश्यतु । अहं भ्राणितुमतन्परं जीवितुं, न कामये नेच्छामि दुः्ख- 
दुय॑शो दर्घान्नौवनान्मरणस्येव श्रेयस्त्वादित्यथैः । | 

उदाहरण देखिये । सीता जी को बन में निर्वासित कर देने के बाद राम का कथनहेकि 
भँ बड़ा दुद हूं, तभी तो सीता को भी (जिसका शीर जगनि मं परीक्तित हो चुका था? 
निकार दिया, यह सुक्नसे बहुत बड़ा पाप किया गया, हाय ! क्या वह ( जिसका सक्षम 
असीम प्रमे) मेरे बिना वनम जो सकती? जनै भले आदमिरथो का मुख केरे 
दैखंगा १ वे सुद्चे क्या करगे ? यह राञ्य ८ जिसके चयि मेने यह पाप क्रिया हे ) रलातलूे 
चरा जाय, मै जीना नदीं चाहता । | | 
उपपादयति- । 

अत्र मलय-सूया-विषाद्‌-स्म्रति-वितकव्रीडा-शङ्का-निर्वेदानां प्रागक्तस्मस्ववि- 
आवजन्मनां शबलता । त - 

इह पापमित्यादिना व्यज्यमानाया मतेः, “तेनेश्त्यादिना व्यज्यमानायाः स्वविषय- 
कासूयायाः, सीताऽपी त्यादिना व्यज्यमानस्यं विषादस्य, स्ित्यनेन व्यज्यमानायाः स्थतेः, 
मामिन्दुुखीव्यादिना व्यज्यमानस्य वितकस्य, शेकरेयेःत्यादिना व्यज्यमानाया व्रीडायाः, 
"कितण्त्यादिना व्यज्यमानायाः शङ्कायाः, “राज्यःमित्यादिना ग्यज्यमानस्य निर्वेदस्य च 
भावस्य शबरत्वमेकमहावाक्य जवेयल्ञनिकचमत्कारजनकग्रतीतिविषयत्वमस्तीत्यर्थः । 

यहां अपने अपने विभाव से जभमिभ्यक्त होने वारे मति, असूया, विषाद, स्मृति, 
वित, जीड़ा, शङ्का ओर निर्वेद्‌ इन भार्वो का मिश्रण ( शवरूता ) है-अर्थात्‌ मैने पाप- 
किया! इससे मति, दुबुद्धि इस आर्मविशेषण से स्वविषयक असुया, सीता को भीः 
इससे विषाद्‌, "वह चन्द्रुखी' इससे स्मरति, "मेरे बिना जी सकती हैः इससे वितक, चँ 
भरे आदमिर्यो का सुख केसे देखूगाः इससे ब्रीडा, धे युश्चे क्या करगे इसते शङ्का भौर 
ध्यह राञ्य रसातक मेँ चरा जाय, मैं जीना नहीं चाहता, इससे निर्वेद्‌, ये भाव व्यक्त होते 
ह ओर हंन सब भार्वो का समम श्लोकजन्यवोध में भान होता है, जतः यह्‌ (भाव-ल्ब- 
खता-ध्वनि' इं । ि - ॑ | 

` काव्य्रकाशग्याख्यातृकृतं भावशबल्त्वलक्षणसुपन्यस्य निरस्यत्ति- 
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यतत कान्यप्रकाशटीकाकारः--“उत्तरोत्तरेण मावेन पूवेपूेभावोपमदेः शबलता 

इत्यभ्यधीयतः तन्न “पश्येत्‌ कश्चिच्चल चपल रे ! का त्वराऽहं माश, हस्तालम्ब 


वितर, दहदहा ! व्युक्रमः कासि यासि । इयत्र शङ्काऽसया-धृति-स्मृति-श्रम- 
देन्य-मत्यौ-स्सुक्यानाम्ुपमदेलेशद्ल्यस्वेऽपि शबलताया राजस्तुतिगुणतेन 
पञ्चमोह्लासे मूलकृतेव निरूपणात्‌ । 
इत्थं परथ्वीपरिन्रढ ! भवद्विद्धिषोऽरण्यङ्त्तेः, कन्या कच्चित्‌ फलकिसल्यान्याददानाऽभि- 

धत्ते ।" इति काव्यप्रकाश दुशतपद्यस्यान्तिमं चरणद्वयम्‌ । तत्र पश्येत्‌ केश्चि"दित्यनेन 
शङ्ायाः, श्वल चपल रे" इत्यनेनासूयायाः, का त्वराः इत्यनेन धृतेः, (रहं कुमारी" इत्यनेन 
स्मरतेः, हस्तारम्बं वितर इत्यनेन श्रमस्य, “हददाः इत्यनेन दन्यस्य, व्युत्कमः” इत्यनेन 
मतेः, क्सि यासिः इत्यनेनौत्युकयस्य च भावस्य व्यज्यमानतयां ग्यामिश्रणाद्‌ भावशवल- 
ताया व्णनीयरजविषयकरतिमावेऽङ्गतया भावशबलतालङ्कारः । 

तत्र काव्य्रकाशचव्याद्याकारेण भावशबल्तां लक्षयता-उत्तरोत्तरेण-उत्तरोत्तरममिव्य- 
क्तिविषयेण भावेन, पूर्पूच॑ममिव्यक्तस्य भावस्य, उपमदौऽभिभवः शबलत्वम्‌" इति यदुक्तम्‌ , 
तदसङ्गतम्‌ , यतस्तन्मते बाध्यवाधकमावापन्नानामेव मावानामुषमदंस्य सम्भवे शबल्तायाः 
स्वीकारे, सपरश्येत्‌ कश्चि"दित्याद्‌ाइदासीनानामेव शङादिमावानां व्यामिश्रणाच्छवरुताया 
चण्य॑राजरतिभावाङ्गतया भावशवल्तालङ्कारोदाहरणत्वेन काव्यप्रकाशपच्चमोल्ञासे गुणीभूत- 
ग्यङ्खयोदाहरणप्रसङ्गे नेतत्पयं यदुक्लिखितं, तद्धिरं स्यात्‌, शद्धादिभावानां मिथो वाध्यवाध- 
कत्वाभावात्‌ । तरटस्थानामपि भावानां व्यामिश्रणं शवरूत्वमिति मन्मते त॒ न कोऽपि तद्विरोध 
इति मूक तिकूला रीकाकृदुक्तिदयवेत्याकूतम्‌ । 

काभ्य-प्रकाश्च के टीकाकारनेजो यह क्खिा दै कि 'अभिम-अभ्निम भाव से पूर्वपूर्वं 
भाव के उपमर्दं ( दबा दिये जाने ) का नाम शश्बरूता' है? चह ठीक नही, क्योकि प्पश्यै 
त्‌कश्ित्‌' "° इत्यादि पद मे यद्यपि "पश्येत्‌ कथित्‌ ” "चरु चपरूरे,, "का त्वरा”, "अह 
कुमारी", 'हस्ताङंबं वितर, (हहहा, “ग्युक्रमः१, ओर (क्रासि यासि, इन वाक्यांशोसे 
कमः अभिव्यक्त होने वाङे शङ्का, असूया, एति, स्ति, श्रम, देन्य, मति भोर ओत्सुक्य, 
इन भार्वो के भिश्रणरूपर शबरूता हे, . तथापि वह राजविषयक स्तुति-भर्थात्‌ कविनिष्ठ 
शाजविषयक रतिभाव का ७ङ्क है, प्रधान नहीं, ज तः भावक्लबलता ध्वनि यहां नहीं कहला 
सकती-- अर्थात्‌ ध्वनि यहां कविनिष्ठ भावकी ही है भावश्चवरूता तो अलङ्कार हे, यह 
कथा मूलकार-मम्मट ने ही पञ्चम उल्लास में गुणीभूतव्यङ्ग्य निरूपण के प्रसङ्ग पर कही 
है । तात्प्यं यह्‌ फ्रि यदि टीकाकार्यो के भजुसार उत्तरोत्तर भाव से पू्वं-पूवं भाव के उपमं 
को शवरता मानी जाय, तव पूर्वोक्त रीति से 'भावश्वरुता यहां रानस्तुति का अङ्गदे 
यह मूरखुकार का कथन असंगत हो जाय, क्योकि उक्त भाव एक दूसरे का रे माघ्रभी 
उपमदं नीं करते, जतः उनके हिसाब से यहां शवरुता इष ही नहीं, फिर उप्रका अङ्क 
होना कैसे संभव हो सकता ? फरूतः मुलकरार के कथन से ही विरद्ध होने के कारण टीका. 
-कार का उक्त कथन सर्वथा अमान्य 

नन्वातमविशेषयुणानां स्वोत्तरविशेषगुणनाश्यत्वस्य तार्किकेर ीकरणाचित्तदरेत्तिविभै 
षाणां भावानामिच्छादिवदात्मविशेषगुणत्वादुत्तरोत्तरभावस्य पूचपूचेभावाभिभावकत्वेन पश्येः 
दित्यादाचपि शङ्कादीनां भिथस्तारस्थ्यस्याभावादेककालिकामिन्यक्त्यसम्भवाच कथं शवलत्वं 
स्यादिति मूलविरोधस्तुल्य एवेति शङ्कां निरकरोति- 

स्थोत्तरविशेषगुणेन जायमानस्तु नाशो न व्यङ्गयः, नवोपमदेषदवाच्यः, 
नापि चमत्कारी। 

न तुल्यः, शङ्कादीनामात्मविंशोषगुणत्वेन स्वोत्तरविशेषगुणजन्यनाशस्य व्यक्ननाघ्रत्य- 
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वोध्यत्वाद्‌ विलक्षणसंयोगार्थकोपमदंपदवाच्यस्वामावाचमत्कारजनकत्वविरदाच मावशवलत्व- 
रूपताऽसम्भवात्‌ , तथा च त्वन्मत एव मूकविरोध शव्याशयः । 

यदि आप कहं कि चित्त-दत्ति खूप भावो का नेयायिर्छो के बिद्धान्तके अनुसार इच्छा 
आदि विशेष गुणो मे समवे होता है ओर “आव्मवृ्ती विदोष गुणो का स्वोत्तरभाव 
विरे गुणो से नाश हो जाया करता हे" यह नियम डे, अतः पूवं भाव का नाज्ञ हुये विना 
उत्तर भाव की उत्पत्ति हो ही नही सकती, तो ओँ कटा कि उक्त सिद्धान्त जपनी जगह पर्‌ 
दीक हे, परन्तु यहां उससे काम नहीं छिया जा सकता, क्योकि अभम दिदोष गुण से होनेवाखा ` 
पूवं गुण का नाञ्च व्यङ्गय नहीं हो सकता अर्थात्‌ व्यञ्जनाचृत्ति से उसका बोध 
होना सम्भव नहीं, यदि उख नाज्ञक्ो व्यङ्गय मान भी लिया जाय, तो दीकाकार के (उप्‌- 
मर्द" पद्‌ का वह वाच्य नहीं होता, वर्यो उपमर्दं पद्‌ का वाच्य विरच्ण संयोग हे, यदि 
कथंचित्‌ उक्त नाञ्च को उपमर्दं पद्‌ का वाच्यमी मानले, तो उस नाश्रमे कोद चमत्कार 
नदीं हे, अतः वह भावकश्षबर्ता रूप नहीं हो सकता । 

निगंलितमाह- 

तस्मात्‌- 

'नारिकेलजल-कीर-सिता-कदलमिश्रणे | 
विलन्तणो यथाऽऽस्वादो-भावानां संहतौ तथा ।: 

नारिकेरुजलस्य, क्षीरस्य दुग्धस्य, सितायाः श्वेतशकंरायाः, कदर्य रम्भाफ़लस्य 
च मिश्रौ मिथः संयोजने, यथैकेन वस्तुना वस्त्वन्तरास्वादस्योपमर्दौ न क्रियते, किन्त्वास्वा- 
दवेलक्षण्यमेव निधीयते, तथैव भावानां शवलत्वकूपसंहतावपि नोपमर्दः किन्त्वास्वादवैलक्षण्य- 
मेवेत्यथः । 

अतः यह मानना चाहिये कि जेसे नारियर क जट, दूध, चीनी सौर केलं के मिश्रण 
मे विरुरण स्वाद्‌ उसन्न हो जाता है, उसी तरह भर्व के मिश्रणे भी होतादहै। सारा 
यह कि-पूर्बो्ठ नार्य के जरु, दूध आदि मिलने पर एक दृसरे का स्वाद्‌ नष्ट नहीं 
करता, किन्तु सच मिलकर, अपना अपना स्वाद्‌ रखते हुये, एक नया स्वाद्‌ भी उखच्च कर 
देते दै, उसी तरह भाव भी अपना अपना आस्वादन करवाते हुये एक नया आस्वादन सी 
उस्पन्न कर देते हँ । 

भावशान्त्यादिष्वनिचतुष्टयस्य भावध्वनितां व्यचस्थापयति- 

अत्रेदं बोध्यम्‌- 

य एते भावशान्त्युदयसन्धिशबलताध्वनय उदाहृताः, तेऽपि मावध्वनय एव, 
विद्यमानतया चव्यमाशेषविव, उत्पत््यवचद्न्नल-विनश्यदवस्थत्व-सन्धीयमान- 
त्वपरस्परसमानाधिकरणलैः प्रकारेश्व्यैमारेषु भावेष्वेव प्राधान्यस्यौचिययात्‌ ; 
चमत्कृतेस्तत्रेव विश्रान्तेः । 

एते भावशान्ति-भावोदय-भावसन्धि-भावशबल्ताध्वनयो येऽप्रोदाहताः, ते सचैऽपिं 
भावध्वनय एव बोद्धव्याः, यतो विद्मानाचस्थापन्नत्वेनास्वायमनेषु भावेषु यथा भावानासेव्‌ 
रमितया प्राधान्यं न तु धमंस्य वि्यमानावस्थापन्नत्वस्य, तथेव भावोदयध्वनादुत्पतत्यवस्था- 
पन्नत्वेन, भावशान्तिष्वनौ विनश्यदवस्थापन्नत्वेन, भावसन्धिध्वनौ सन्धीयमानावस्थापन्न- 
त्वेन, भावशबलताध्वनौ परस्परसमानाधिकरणावस्थापन्नत्वेन च विशेषणीमूतधरैः प्रकारे 
रास्वाधमनेशु भवेषु, धर्मिणां भावानामेव प्राधान्ये, नतूत्पत्यायवस्थापन्नत्वादिधर्माणाम्‌ 
माघान्यजुचितम्‌ , यतथमत्कारमूलकमेव प्राधान्यं निर्णीतमिति भावानामेव प्राघान्यमित्याशयः 
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 -अव भाव-ज्ान्ति ादि ध्वनियां मी भाव-ध्वनियौँं ही है, अतिरिक्त नही, इस स्वकीय 
, विद्धान्त की उयवस्था करते है-“अत्रेदं बोध्यम्‌” इश्यादि । ये जो उपर भाव~क्लान्ति, भावो. 
दय, भावसन्धि ओर भाव-श्लवख्ता की ध्वनिर्याँ उदाहर्णो के हारा दिखखाद गह है, वे 
मी भाव-ध्वनियां ही है । कारण यह-कि जहां आप, हम-सभी भावध्वनिर्या मानते ई 
अर्थाच भावो का जाश्वादन कर्ते है, वहां भी तो भावों की एक अवस्था-विद्यमानता रहती 
, फिर भी जिस तरह वहं भावो काही प्राधान्य माना जाताहै, उस विद्यमानता 
"अवस्था का नही, उक्ती तरह जहां आप भावश्ान्ति आदि की ध्वनियां मानते है, वहां भी 
यही मानना चाहिये कि विनष्ट होते हये, उत्पन्न होते हये, एक दूसरे से सटते हुये ओरं 
एक साथ रहते हुये भार्वो का ही आस्वादन होता है, अतः वहां मी मार्वो का ही प्राधान्य 
है, उन विनाज्ञ, उस्पत्ति, सन्धि, रवृता ( मिश्रण ) रूप अवस्थां का नही, क्योकि 
चमत्कार का विश्राम भाव की चर्वणा ञास्वाद्‌) मेही जाकर होता हे केवर अवस्था 
मात्र मेँ नही, मौर साहिष्य मै प्राधान्य फो चमत्कार~मुरक माना गया है । 
धमेधर्मिप्राधान्ये विनिगमनाविरहमाशङ्कय समादधाति - 
यद्यय्युत्पत्ति-विनाश-सन्धि-शबलतानां तत्सम्बन्धिनां भावानां च -समा- 
नायां चवेणाविषयता्या, न प्राघान्यं विनिगन्तु शक्यते; तथापि सितौ भावेषु 
प्रधानतायाः क्लप्रत्वाद्‌ भावशान्त्यादिष्वपि तेष्वेव शान्तिप्रतियोगित्ादिभिः- 
उयेज्यमानेषु तस्याः कल्पयितुमौचित्यात्‌ । | 
विनिगन्तुं निर्धारयितुम्‌ । इह भावशान्त्युदयोपादानक्रमविपर्यासमूलं चिन्त्यम्‌ । 
स्थितौ वि्यमानावस्थापन्नत्वविशिष्टभावध्वनौ । तेष भावेषु । शान्तेः प्रतियोगिता सम्बन्धिता 
वैशिष्ट्यमिति यावत्‌ । उत्पत््यायवस्थाविशिष्टानां भावानामेकास्वादे भावानामेव प्राधान्यं, 
नतूत्यत्त्यायवस्थानामिति निर्धारणं यथपि दुष्करम्‌ , तथापि “एकत्र निर्णीतः शाचखार्थोऽ- 
परत्रापि सक्चरततिः इति रीत्या भावध्वनौ विद्यमानावस्थाया भावस्य चेकास्वाददिषयत्वेऽ्पि 
चमत्कारानुभवाद्धावस्येव प्राधान्यं यथाऽ्वधायते, तथेवोदयावस्था-ग्रशाम्यदवस्था-सन्धीय- 
मानाचस्था-समानाधिकरणाचस्थाभिः सहाप्येकास्वाद विषयत्वे भावानामेव पाघान्यसुचित- 
त्वादवधारणीयमित्यभिप्रायः ) 
यदपि उत्पत्ति, विनाशन, सन्धि भौर कवरुता का तथा इन अवस्थाओं से सम्बन्ध 
` रखनेवाङे भावो का-दोनों का-ास्वादन समान शूप मे होता है-भर्थात्‌ भाव भौर उनकी 
वे अवस्थाय समान शूप से आस्वाद ( चर्वणा ) के विषय होते है, अतः कौन प्रधानहे 
ओर कौन अप्रधान-अर्था्‌ भवग्रघान ह या उनकी उक्त अवस्थाय यष निर्गय होना 
असम्भव दै, तथापि जब स्थिति ( विमानता) की अवस्था म्वोँकीदही-नकि 
अवस्था की-प्रधानता स्वीकृत हो चुकी है, तव भाव-श्ान्ति आदिमे भी श्ान्तिप्रति 
योगित्व आदि शूप से अर्थात्‌ श्ान्तिविशिष्ष्वेन, उस्पत्तिविशिष्टर्वेन, सन्धिविश्षिष्टतवेन, 
ओर शवरुताविशिष्टतवेन रूपेण अभिग्यक्त होने वारे तत्तद्धार्वो की ही प्रधानता मानना 
उचित है, क्योकि “कन्न निर्णीतः शाखार्थो बाधकाभवेऽपरत्रापि सञ्चरति, अर्थात्‌ "एक 
जगह निर्णय किया गया विषय, किसी खास बाधक के न रहने पर, दुसरी जगह भी 
` माना जाता हे" यह सिद्धान्त हे । 
न्यथाऽ्नुपपत्यापि तत्र भावप्राधान्यं निर्धारयति-- 
किच्च यदि भावशान्त्यादौ भावो न प्रधानम्‌, किन्तु तदुपसजेनकशान्त्या- 
दिरेवेत्यभ्युपेयते, तदा व्यञ्यमानभावेष्वभिदहिततसरशमादिषु काव्येषु मावप्रश- 
मादिष्वनितवं न स्यात्‌ । | _ 
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स भाद उपसर्जनसम्रधानं यत्र, स॒ तदुपसर्जनकः 1 यदिति भावशान्त्यादिष्वनौ 
शान्त्यादेरेव, नतु भावस्य प्राधान्यं स्वीकियते, तर्हिं यत्र काव्येषु भावस्य व्यज्गयता, 
शान्त्यादेस्तु वाच्यता, तत्र भावशान्द्यादिष्वनित्वन्यवहारो सेवति भावश्राघान्यात्‌› सम्प्रति 
शान्ह्यादेरेव भराधान्याभ्युपगमे स॒ नेव स्यात्‌ , शान्प्यादेर्वाच्यत्वात्‌ , तस्माद्भावश्राधान्य- 
मेवाथ्युपेयसित्याशयः । 

यदि थाप यह मनेन कि भावश्षान्ति आदि मे भावं प्रधान नहीं है, अपि ह गण ईदै-~ 
अर्थात्‌ वे क्चान्ति आदि अवस्थयें ही प्रधान ह, जिनके विशेषण खूप से वहाँ भाव रहते द, 
तव जहां मावव्यङ्कय रहते है ओर उनकी शान्ति आदि अवस्थाय वाच्य रहती द, वहाँ 
भाप के हिसाब वे भावश्चान्ति जादि की ध्वनियां नहीं हो सकेगी । 
तदेवोपपादयन्नादौ तादशं भाचध्वनिमुदाहरति- 
तथा हि- 
खण्डिताध्र्तं वणेयति- 
“उषसि प्रतिपक्तनायिका-सदनाद्न्तिकमच्ति श्रिये । 
सुदृशो नयनान्जकोणयो-रदियाय त्वरयाऽरणयुतिः ।।' 

उषसि प्रभाते, प्रिये वह्लभे, अतिपक्षनायिकासदनात्‌ सपलीगरहात्‌ , ्न्तिकं समीपम्‌, 
अश्त्यागच्छुति सति, सुदशो नायिकायाः, नयनान्जकतोणयोरनेत्रकमलग्रान्तभागयोः, श्ररुणयु- 
तिरमर्षजन्या रक्तकान्तिः, त्वरया फटिति, उदियायोत्येद्‌ इत्यथः । 

देखिये । एक सखी दूसरी सखी से कहती हे कि-जव प्रियतम प्रातः कारू मँ विरो. 
धिनी नायिका ८ सपली ) के घर से अपने घर आये, तब सुन्दर नथनवाङी नायिका के 
नेत्रकमरु के कोन मेँ श्ट अरूणकान्ति उदित हो गदं । 

रत्र कव्येऽमर्षभावस्योदयो ययग्युपूरवकेरोणुधातुनाऽभिहितः, किन्त्वमषेभायो व्यज्गय- 
एवेति भवत्येवामर्पमागोदयष्वनिव्यपदेशः, भवन्मते तूदयस्येव प्रधानस्य वाच्यत्वात्‌ स 
न स्यादित्याद- 

अत्रोतपू्ेकेणेतिना भावोदयस्य बाच्यतयेव प्रयायनात्‌ । 

यहां “उदियायः इस क्रियापदधटक उष्पूर्वक इण्‌ धातु से उदय की प्रतीति वाच्य 
ख्पसे ही कराई जा रही है, जतः जापक हिसाब से यहां भावोदय की ध्वनि नहीं हो सकती! ` 
प्रधानग्रयुक्तामेच व्यवहारोपपत्तिमाशङ्कध निराकरोति- | 

( नु ) उदयस्य वाच्यत्वेऽपि भावस्यावाच्यस्ाद्‌ ध्वनितं सुस्थमिति चेत्‌ ? 
प्रधानस्य व्यपदेशानौपयिकल्ेऽप्रधानकृतव्यपदेशस्यानुपपत्तेः । 

श्रौपयिकल्वं प्रयोजकत्वम्‌ । 

 ननूदयोऽत्र ययपि वाच्यः, किन्त्वमर्षो भावस्तु व्यङ्गय एवास्तीति तमादायेव भावध्वनि- 
व्यवहार उपपदेतेति शङ्कायाम्‌, श्रधानेन व्यपदेशा भवन्ति" इति सिद्धान्तेन प्रधानस्यो- 
दयघ्य वाच्यत्वेन ध्वनित्वाप्रयोजकत्वेऽपरधानस्यामषेमावस्य व्यङ्ग्यस्यापि प्राधान्याभा- 
वादूष्वनित्वप्रयोजकत्वासम्भवादिति समाधानम्‌ । 
यदि आप कर कि उद्य के वाच्य हो जनि पर भी अमषंभाव तो वाच्य नहीं होता, 
अतः यहां अमषंभावोदय की ध्वनि मानने मेँ कोद बाधा नही, तो यद मी संगत नही; 
क्योकि आपके हिसाब से तो भावोद्य लादि ध्वनिस्थर मे उद्य आदि ही प्रधान होतेह, 
अतः जब भधान (उदय ) ही वाच्यहो जाने के कारण ध्वनि शब्द्‌ से व्यवहृत होने योग्य 
नहीं रहा, तब अप्रधान ( अमर्षभाव ) प्रयुक्त ध्वनि का व्यवहार करना समुचित नदीं । 





न ^ मः 








स्वमतेऽनुपपत्यभावं दशंयति-- 
अस्मन्मते तूत्पत्तेवांच्यत्वेऽप्युर्पत््यवच्छिन्नामषेस्य प्रधानस्यवाच्यतवाद्‌ 
युक्त एव माषोदयध्वनिव्यपदेशः । 
मावस्येव तत्र प्राधान्यमभ्युपगच्छतामस्माकं मते त्ववच्छेदकतयाऽपधानस्योदय्यं 
वाच्यत्वेऽपि, प्रधानस्य भावस्य व्यङ्गयत्वेन ध्वनित्वमुपपन्नमेवेत्याकूतम्‌ । 
हा ! हमारे मत के अनुसार यहां भमषं-भाव-ध्वनि का व्यवहार अवश्य हो सकता 
डे, क्योकि हम मावोद्य जादि मी भावको ही प्रधान मानते है, उद्य आदि को नही, 
भतः अप्रधान उदय के वाच्य हो जाने पर भी प्रधान भाव ( जमषं) ॐ वाच्यं नही- 
व्यङ्गय होने के कारण भावोद्य-~ष्वनि मानने मँ कोई आपत्ति नहीं होती हे । 
मावग्राधान्यनभ्युपगमे मावशान्तिष्वनित्वालुपपत्तिमपि दशेयति- 
एवं व्यञ्यमानमावप्रतियोगिकस्य प्रशमस्य वाच्यव मावशान्तिध्वनितवं 


न स्यात्‌ | > 
एवं भावोदयवत्‌ व्यज्यमानो भावः प्रतियोगी यस्य तादृशस्य प्रशमस्य भावशान्तेः । 


यत्र काव्ये भावो व्यङ्गवस्तच्छाभ्तिस्तु चाच्याऽस्ति, तत्र भावशान्तिष्वनिव्यवहारो 
भवति, स इदानीं न स्यात्‌, त्वन्मते अधानीभूतायाः शान्तेवौच्यत्वादिति सारम्‌ । 
इसी तरह आपके मत म जहां ज्ञान्ति ( नाश्च ) का प्रतियोगी-अर्थात्‌ जिसकी शान्ति 
वणंनीय हो, वह भावव्यङ्गय है शौर शान्ति वाच्य है, वहां भावकशान्ति की ध्वनि नहीं होगी। 
तदुदाहरति-- 
यया- 
मानिन्या श्मषेभावशास्ति वर्णयति-- 
(त्षमापणेकपदयोः, पदयोः पतति प्रिये । 
शेम: सरोजनयना-नयनारूणकान्तयः 1 
प्रिये दयिते, क्षमापणस्य स्वङृतापराधमषणस्य, एकपदयोरसाधारणस्थानयोः, पद 
योश्वरणयोः, पतति सति, सरोजनयनायाः पद्याद्धयाः, नयनयोरमषजनिताः, रूणकान्तयो 
रक्तयुतयः, शेमुर्विनेशुरित्यथः । अत्र नैत्रारुणकान्तिशान्त्याऽमषेभावो व्यज्यः, तच्छान्तिस्तु 
वाच्येति भावशान्तिष्वनित्वं षिद्धम्‌, इदानीं भावप्राधान्यानभ्युपगमे शान्तेर्वाच्यत्वात्‌ तन्न 
सिष्येत्‌, तस्माद्भावस्येव प्ाधान्यमभ्युपेयमित्याशयः। इह क्षमतेरादन्तत्वाभावात्‌ को दौल- 
भ्येन क्षमापणपदसाधनं नामधातुप्रक्ियया कथश्चन विधेयम्‌ । 
जेसे-एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि-क्षमा करवाने के एक ( सर्व प्रधान ) 
स्थान चरणो पर पति के शिरते ही घरधिज के समान नयनवाली नायिका के नयनो की 
धरुण कान्तया ज्ञान्त हो ग्धं । यहां शान्ति के वाच्य होने पर भी उस श्ान्तिका 
प्रतिथोगी अमषभाव नेत्रगत्त अर्णकान्ति के कारण खूप मे ग्यङ्गव हे, अतः यहां 
भावश्चान्ति ध्वनि होती है, आप के हिसाब से वह नहीं होगी । 
शान्त्यादिप्राधान्यवादी पुनर्शङ्ते-- 
ननु शब्दवाच्यानां प्रशमादीनामरूणकान्त्येवान्वयादरुणकान्तिप्रशमादेरेव 
वाच्यत्वं पयेवसितम्‌; न तु तादशग्रशमादिव्यङ्गयस्य रोषप्रशमादेः, व्यङ्कथ- 
उयञ्जकभेदेस्यावश्यकत्वात्‌ । 
नन्वत्र शेमुः-रिति पदेन वाच्याऽपि शान्तियतोऽरुणकान््येवान्वेति, तरमादरणका- 
न्तिशान्तिरेवात्र चाच्या, नत्वरुणकान्तिशान्तिग्यङ्गया रोषरूपामषशचान्तिरपि, व्यङ्गयस्य 





उ्यज्ञक { वाच्य ) स्य च प्रथक्ताया आवश्यकत्वाद्भावशान्तिष्वनित्वेऽत्र किमपि न वाधक्र- 
भिति परवंपक्चाशयः । 

यदि आप कं कि भावशान्व्यादि स्थरूमे शान्ति आदिष्छी ही प्रधानता मानने प्र 
भी 'उषति प्रतिपक्त" """ * इस्यादि तथा (ज्मापणेक' * “` इष्यादि परयो मं भावोदयादि-~ 
ध्वनि मानी जा सकतो ठै, क्योकि--उक्त दोनो पर्चो जो उदय ओर ल्लान्ति वाच्यं 
उनका अन्वय अरुणद्यति ओरं अद्णकान्ति के साथ हे, अतः अरूगध्ति का उदय तथा 

संणकान्ति की शान्ति भरे ही वाच्य हो जाय, परन्तु घथम पथ्य मेँ अरूगद्यति ॐ उदय 
से व्यक्त होने वाका असष॑मावका उदय तथा ह्ितीय यै अरूणकान्ति क्छी शान्ति खै 
अभिग्यक्त होने दारी अमषंभाव की श्ात्ति वाच्य नहीं होते । कारण, व्यज्य आर 
व्यञ्जक ( वाच्य ) परथक्‌-एथक्‌ होते ह--यह मनना आवश्यक है! तात्पर्यं यह कि 
अरूणद्यति फे उदय ओर अरूण कान्ति को शान्ति के वाच्य होने पर भी अमर्षं का उद्य 
ओर रोष ( अमर्षं) की कान्ति व्यङ्गथ ही रहे, क्योकि अरणदयुत्ति का उद्य ओर अरण. 
कान्ति की शान्ति व्यञ्जक है ओर अमर्षोदय तथा अमर्ष॑जान्ति है उ्यङ्घय ) 

स्वपूवपक्षदाब्यीथमवान्तरशङ्कं विधाय निरस्यति- 

न चारुण्यठ्यङ्कयरोषस्येव वाच्यीभूतप्रशमादयन्वय इति वाच्यम्‌, वाच्य 
व्यङ्गयप्रतीयोराुपू््यैण सिद्धतया, वाच्यान्वयबोधवेलायां वाच्यः सह व्यद्गःया- 
न्वयानुपपत्तेः। 

्मानुपूर्यं कमः । ८ 

ननु श्चेमु' रिव्येतत्पदाभिहितायाः शान्तेः, चाच्यया नयनारुणक्रान्त्या, व्यज्यमानेन 
रोषेण ( मषेण ) सदैवान्वय इति भावशान्तेर्वाच्यत्वात्‌ पुनरपि ध्वनित्वमिह दुचेटमेवेत्या- 
त्ेपस्य, वाच्यव्यङ्गथप्रतीत्योः कायंकारणभावात्‌ कमिकत्वस्यावश्यक्तया यौगपद्यासम्भवाद्‌ 
व्यङ्गयस्य रोषस्यात्र चाच्यया शान्त्या सह वाच्याथबोधाचसरे व्यज्भ्वार्थाुपरिथतेरन्वया- 
सम्भवाद्‌ व्यङ्गयरोषस्य चाच्यशान्त्याऽन्वयाभावाद्‌ भावशान्तिष्वनित्वं स्यादेवेति समाधानम्‌। 

यदि हम कहं छि--वाच्य नयनाद्णकान्ति से व्यङ्गय होने वारे अमषंका ही वाच्य 
उदय तथा शान्ति के साथ अन्वय हे--अर्थात्‌ हम व्यङ्गय का ही वाच्य के साथ अन्वय 
भान तेदह, तात्पयं यह कि इस तरह मान ठेने पर भावोदय तथा भावशन्तिर्मे 
वाच्यता हो जायगी, तो जाप क्ंगे, यह अयुक्त हे । वर्योकिं यह सानी हुई बातदहैकि 
पहरे वाच्य की प्रतीति (जो कारणे) होती है, दिर व्यङ्वकी (जो कायंहे), अतः 
यह मानना पड़ेगा कि--जिस्ष समय वार्स्यो का अन्वय होतादहै, उस समय व्यङ्गथ 
उपस्थित ही नदीं हो सकता, सिर बताइये वार्च्यो के साथ व्यङ्र्यो का अन्वय कसा ! 

उक्तं समथेयति- 

अन्यथा सुदृशो नयनाञ्जकोणयोः' इत्यस्यान्वयो न स्यात्‌ । 

न्यथा वाच्यव्यङ्ययोरपि मिथोऽन्वयाङ्गीकारे, “सुदृशः इत्यादौ वाच्यस्य नायिकायाः 
सुदक्त्वस्य नयनारूणक्रान्द्युदयव्यद्गयेन रोषोदयेन सान्वयो बाधितत्वान्न स्यात्‌, तस्मा्नु- 
शब्दारब्धाभावप्राधान्यनिरसनशङ्का स॒र्थेवेव्याशयः । 
यदि वाच्य ओर व्यङ्गय का जन्वय मान खया जाय, तब उपक्षि“ इ्यादि 
प्रथम पद्य मे “सुन्दर नयनचारी नायिका के नेत्र कमर्छोके कोने यह जो अधिकरण 
काशक दै, उसका अन्वय नहीं हो सकेगा, क्योकि अधिकरण कारक का कतां सथवा कर्मं 
केह्वाराहीष्िया मे अन्वय होता ह भौर यहां उछ रीति से “उदियाय, इस च्िया का 
कर्ता मान खिया गया व्यङ्व अमर्षं, वाच्य अर्णथयति नहीं, खिर कहिये, केतवे उस अमर्षं 
रूप करतां मेँ तथा उसके द्वारा उद्य क्रिया में उक्त अधिकरण का अन्वय होगा-अर्थाच्‌ 
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जमर्ष-चित्त की शति है, नयन में वह आवेगा कहां घे १ फर्तः उक्त प्च सँ अनन्वित. 
थंक-असंगत-हो जायगा, अतः वाच्यक्ञान्ति जादि का अरूणकान्ति आदि के सथही 
अन्वय मानना ठीक दहै, साराज्ञ यह कि इन पर्चो भावश्चान्ति आदि वाच्य नहींहो 
सकती । ओर जब वह वाच्य नहीं होगी, तब भावश्ान्ति आदि की ध्वनि न 
भार्वो की प्रधानता जौर शान्ति आदिकीही प्रधानता मान रेने प्र भी कोई दोष 
नहीं होगा । 
उत्तरयति- 
सवम्‌ 
एवं शक्षमेः-व्यायदाहरशे वाच्यव्यङ्गययोरन्वयाभावादनुपपत्तिविरहाद्‌ भावस्य भाव- 
शान्त्यादावम्राधान्यं, मा नेवेत्यथे. । 
पर रेखा नहीं कह सकते-अर्थात्‌ भावश्षार्ति आदि की ध्वनिर्थो मे भावों ष्टी 
` अप्रधानता ओर श्चान्ति आदि की प्रधानता नहीं मान सकते। 
भावमराधान्यसमथंनायापत्तिप्रकाशकं स्थलान्तरमाचशे- 
एवमपि- 
उक्तोदाहरणयोरनुपपन्त्यभावेऽपि । 
कर्योक्षि उक्त दोर्नो श्छोका मे उक्त रीति सेकिसी तरह की अनुपपत्ति नीं होने 
पर भीः- 
अनलुनयेऽपि मानापगम चणयति-- ` 
'निर्बासयन्तीं धृतिसङ्गनानां, शोभां हरेरेणहशो धयन्याः । 
चिरापराधस्मृतिमांसलोऽपि, रोषः त्ञणप्राघुणिको बभूव + 
ह्गनानां मोपनितम्बिनीनां, धति धेयं, निर्वासयन्तीं दूरे गमयन्ती, हरेर्गोविन्दस्य, 
शोमा श्रिय, घयन्त्या नयनाभ्यां पिबन्त्याः, एणद्शो स्रगद्दया मानिन्याः, चिरापराधस्मरत्या 
दी्काल्छरतापरास्मरणौन, मांसलः पु्ोऽपि रोषोऽमर्षः क्षणभ्ाघुणिकोऽवचिरस्थाय्यतिथि- 
वभूवेत्यथः । 
्नुनयाभवेऽपि दरिशोभेक्षणाक्षिप्तचित्ता सा सथः प्रससादेति सारम्‌ । 
एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि-च्ियो के धयं को निर्वासित करती इई 
अर्थात्‌ निकार फेकती इई भगवान्‌ कृष्णचन्द्र की शोभा को जभी मानिनी अगाक्ती ने 
पिया-सादर देखा, तभी बहुत दिनो तक कूगातार कियै गये अपराधो के स्मरण से 
परिपुष्ट बना हला भी रोष (अमष) एक क्षण भर का मेहमान हो गया- नहीं रहर सका । 
्मापत्ति प्रतिपादयति- 
इत्यादावपि मावप्रशमश्वनित्वापत्तेः, भावस्य वाच्यत्वेऽपि प्रधानस्य तस्रश- 
मस्य व्यङ्ग्यत्वात्‌ | 
“नि्वांसयन्तीमित्यादिपयेऽपि भावाप्रघान्यवादिमते भावशान्तिष्वनित्वमापयेत, 
 रोषभावस्याप्रघानस्य वाच्यत्वेऽपि प्रधानीभूतायास्तच्छान्तेः क्षणप्राघुणिकीमचनव्यङ्गयतायाः 
सद्भावात्‌ । भावम्राधान्यवादिमते तु रोषस्य चाच्यतवान्नात्र तत्त्वापत्तिरिति भावः । 
उक श्छोक मे आपके मत से भावशान्ति की ध्वनि हो जायगी, कारण यहु किप 
के हिसाब से अप्रधानमाव ( रोष-जमषं ) के वाच्य होने पर भी प्रधान शान्ति वाच्य 
नहीं, पितु "्णप्राघुणिक*-अर्थाच्‌ (णभर के मेहमान पद्‌ से व्यङ्गय ही हे । 
तत्रैव पुनराशङ्कय समाधत्त-- 
 उभयोरप्यवाच्यतमपेक्तितमिति चेत्‌, प्रागुक्तपयदये शमत्वोदयत्वाभ्यां 
, शमोदययोवांच्यत्वादनुदाहरणत्वापत्तेः। 








भावस्य तच्छान्त्यादेश्च चाच्यत्वाभाव एव भावशान्त्यादिष्वनित्वमिति स्वीकारे तु “निवास 
यन्तीमित्यादौ भावस्य वाच्यत्वादापत्तिवारणं स्यादिति न वाच्यम्‌, यतस्तथा स्वीकारे 
उषसीशत्यादौ क्षमेशत्यादौ च कमेणोदयस्य शान्तेश्च वाच्यत्वाद्‌ ध्वनित्वमिष्टमपि नोपपद्यत 
इति तात्पयम्‌ । 
` यदि जाप कं कि प्रधान जौर अप्रधान दोनों की अवाच्यता-भर्थात व्यङ्ग्यता 
अपेक्तित हे, तात्यथं यह फि जहां भाव धौर उसके श्ञान्ति आदि दोनो ही व्यङ्य रहे, वहीं 
आचश्चान्ति आदि की ध्वनि मानेंगे, अतः उक्त वद्य सै ज्ञान्ति के व्यङ्य रहने पर मी भाव 
< रोष ) के वाच्य हो जाने से मावश्चन्ति-ध्वनि की आपत्ति नहीं हो सकती, तब यैं 
कहता हं कि इस तरह मानने पर यहां तो आपत्ति का वारण हो जायगा, परन्तु पूर्वोच्छ 
दोनो पर्था ( उषसि" “` "इस्यादि ओर मापणेक ˆ " " स्यादि ) सें उद्यदूप से उदय 
(फिर वह अमर्षं काटो चाहे अरणद्यति का) ओर इसी तरह श्ान्तिष्प से शान्ति 
( किर वह रोष की हो चाहे अरूणकान्ति की >) वाच्य हो गये है, अतः वे पद्य उन दोनो 
भ्वनि्यों के उदाहरण नहीं हौ सकंमे । 
नु मा भूत्‌ तदुदाहरणद्वये ध्वनित्वमित्यत आह- 
 इष्ापत्तिस्तु सह्टदयानामनुचितेव 
साहित्ये सहदयानुभवस्येव प्रथानप्रामाण्याङ्गीकारात्‌ सहृदयः स॒दोषोऽनुभवविरोधात्‌ 
सोढं न शक्यत इत्यभिसन्धिः । 
उक्त आपत्तिको स्वीकार कर रेना-कह देना-कि हम तो इन भावोदय ओौर 
भावशशान्ति की ध्वनियां मानते ही नही, सहृदयो के स्यि अनुचित है--अर्थात्‌ साहिष्य 
जगत में अनुभवतिद्ध वस्तु का अपरूप कम सेकम्‌ सहृदर्यो को नहीं करना चाहिये । 
निगमयति- 
तस्माद्ावप्रशमादिष्वपि प्राधान्येन भावानामेव चमत्कारित्वम्‌ ; प्रशमादेः 
स्तूपसजनत्वम्‌ ; अतो न तस्य वाच्यतादोषः | 
अपिशब्दो भावस्थितिसमुच्धायकः । 
तस्माद्‌ यथा भावस्थितौ भावानामेव प्राधान्यं स्थितेस्त्वप्राधान्यं, तथेव भावशान्त्यादि- 
ष्वपि भावानामेच प्राधान्य, शान्त्यादेस्त्वप्राधान्यं स्वौकायम्‌ । तथाचाप्रधानानां शान्त्या- 
दीनां वाच्यत्वं न ध्वनित्वस्य विवटकमिति सारम्‌ । 
मावध्वनेर्भावस्थितिष्वनेश्वेकहूपतय परथगुपादानस्याभावो वोध्यः । 
अतः यह सिद्ध होता है कि भावक्ञान्ति आदिषकी ध्वनिर्यो मँभी भावही प्रधान 
रहते ह जौर चमल्कारी भी, शान्ति आदि तो उपसर्जन अर्थात्‌ गौण ही रहते है, अत एव 
क्षान्ति आदि का वाच्यहो जाना भी कोद्र दोष नहीं, सारश्च यह कि शान्ति आदिक 
वाच्य हो जाने पर भी यदि भाववाच्य नहीं हगे~-व्यङ्गय होते रहगे, तव भावशान्स्यादि 
क्री ध्वनियां भानी जा सकती ई । | 
नन्वेवं वेलक्षण्याभावाख्याने भावध्वनेमीवशान्त्यादिभ्यः प्रथयुपादानस्य निष्परयोजन- 
कत्वापत्तिरतो वेलक्नण्यं प्रदशयति-- 
इदं पुनभावध्वनिभ्यो मावशान्त्यादिष्वनीनां चसत्कारवेलक्षण्ये निदानम्‌- 
यदेकत्र चवेणायां भावेषु स्थित्यवच्दन्नामषादित्वम्‌ ;, अमषीदित्वमेव बा 
प्रकारः, अन्यत्र तु प्रशमावस्थाखदिरपीति । 
निदानं मूलम्‌ । एकत्र शुद्धभावध्वनिषु । स्थित्यवच्छिन्नत्वं स्थितिविंशिष्टत्वम्‌ ।. 
अमपेस्यवात्र अकृतत्वादुल्लेखः । विशेषणस्यान्यात्रतेकतया विशेष्यमात्रस्य चमत्कारकत्वाद्‌ 


प्रषौ दित्वमेच चा" हत द्तौयकल्पोपादनम्‌ । अन्यत्र भावशान्त्यादिष्वनिषु। इतिर्निदान- 
समाक्तिसूचकः । ६: 
भावध्वनिषु स्थित्यवस्थापन्नत्वविशिष्टस्यामषादित्वस्य, वस्तुतः केवलामर्षादित्वस्य 
प्रकारतयाऽमर्षादित्वम्रकारकचवेणेव चमत्कारिणी, भावशान्त्यादिष्वनिषु तु अशाम्यदवस्था- 
पन्नत्वादिषिशिष्टामषीदित्वस्य प्रकारतया प्रशाम्यदवस्थापन्नत्वादिविशिष्टामर्षादित्वप्रकारक- 
चर्दणायाश्वमत्कारित्वमिति चमत्कारकचवेणायां मावध्वनिष्वमष॑त्वादिनाऽमर्षादीनामेव 
मानम्‌, भावशान्त्यादिष्वनिषु तु अशाम्यदवस्थापज्नत्वादिविशिष्टामषत्वादिनाऽमर्षादीनां 
भानमित्येषविशेष इत्यभिप्रायः । 
अब यहां यह्‌ शङ्का उषस्थित होती है छि यदि उक्तरीति से भावध्वनि आौर भावज्ञा. 
सत्यादि ध्वनि मै समानता सिद्ध कर देते ईै--अर्थात्‌ उन दोनों मे कोड वेरुण्य नहीं 
मानते, तब भावध्वनि से प्रथक्‌ मावश्लान्ध्यादि ध्वनि का उर्खेख व्यर्थंहे, इस शङ्का 
के उत्तर मै भ्रन्थकार उक्त समानता के रहने पर भी उन दोनों मे भिन्न तरह क वैलन्षण्य 
का प्रतिपादन करते ईदै--“इदं पुनः" इत्यादि । भावध्वनिर्यो की अपेन्ता भावक्ान्व्यादिष्वनि्यो 
के चमस्कार ( आह्ाद ) मे विरक्षणता है ओर उस विरूक्षणता का कारण यहदहै कि 
भवध्वनि्यो मँ भार्वो की चर्वणा ( आस्वादन ) स्थितिरूप एक अवस्थाविशिष्ट अमर्षं 
आद्विके पमे होती है ओर भावक्ञान्व्यादि ध्वनिर्योमें स्थलमेद्‌ से शान्ति, उदय 
आदि नेक अवस्थाविशिष्ट अमषं आदि भर्वों की चर्वणा होती है, वस्तुतः तो 
मावभ्वनियों से केवर अमर्षं आदिके स्पमेद्ी भावोंङी चर्वणा होतीहै यही कहना 
चाहिये, क्योकि वहां स्थितिरूप अवस्था को जोड़ना व्यर्थ है, कारण यह कि विशोषण 
किसी सजातीय के वारणे लिये खगाया जाता है--जेषे शेत अश्वः यहां ्ेत-विशेषण 
श्याम अश्व के वारण के खियि आता है--यहां तो 'स्थित्यवस्थापन् इस विशेषण से किसी 
का वारण नहीं होता, क्योकि सावध्वनिर्यो में समी भाव स्थित्यवस्थापन्न रहते ह।. 
अभिप्राय यह इभा कि भावध्वनियौ में होने वारी च्वंणा मेँ केवर मावो ( अमर्षादिर्को ) 
काही मान होता दहै, अतः तजन्य चमर्कार शुद्ध भावास्वादजन्य आहूुाद्रूप प्यंवसित 
इभा, ओर मावशान्त्यादिभ्वनि्यो सँ होनेवाटी चव॑णा से शान्ति-उद्य आदि अवस्था 
सहित अमषांदि मार्वो का भान होता है, अतः तज्नन्य चमच्कार शान्ति-उद्य आदि 
सहित भावास्वादजन्थय आहवाद्‌ रूप फरित होता हे । स्पष्ट शब्द मँ यो कह सक्ते है कि 
कच्चे भाम के आस्वाद्‌ से उस्पच्च होने वारे ओर पके आम के आस्वादं से उस्पन्न होने बा 
जानन्दो मे वस्तुके एक होने पर मी जैसा अन्तरहै, दीरु वैसा ही अन्तर शद्ध 
भावास्वाद्‌न्य ओर शान्स्याद्यवस्था सहित भावास्वाद्जन्य चमत्कार मे है । 
ननु भावशान्त्यादिवद्‌ रसशान्त्यादीनां निरूपण कुतो न कतमित्यत आह-- 
रसस्य तु स्थायिमूलकलत्वात्‌ प्रशमा देरसम्भवः, सम्भवे वा न चमत्कार 
इति स न विचायते । 
रसानां खक्सूत्रन्ययेनाधारतया मूलभूतेषु स्थायिमावेषु अशाम्यदवस्थादिसम्बन्धसत्तवे 
तेषां स्थायितस्येव विरोपप्रसङ्ञा्न तदवस्थासम्बन्धः सम्भवति, यदित्वभिव्यक्तेरस्थिरत्वात्त- 
निष्टप्रशाम्यदायवरथमेव रसेष्वारेप्य गौणो रसशान्त्यादिव्यवहारः सम्भव तीत्युच्यते, 
तद्‌[ ततश्वमत्कारो न स्याद्‌, श्रारोपस्य चमत्काराजनकलत्वात्‌ , तस्मद्रसशान्त्यादयो न 
निरूप्यन्त इत्यथैः । । 
अव भाव के जैसे रसो के भी उदय शान्ति भादि की ध्वनियां क्यो नहीं होती इसका 
विचार करते है “सस्य त, इस्यादि । अभिप्राय यह है कि रसो की उदय-क्ञान्ति आदि 
अवस्थाय नहीं हो खकती, क्योकि उनका मूरु है स्थायीमाव, जौर यदि उसकी भी 
उस्पत्ति ` तथा-शान्ति मादि अवस्थाय होने रूगी, तब तो उसका स्थायिष्वही नष्टहो 


जाय, आदि से अन्ततक श्लकसून् न्याय से उसका बना रहना ही तो उसमे स्थायित्व हे 
यदि वही न रहे, तब उसमे गौर साधारणभा्वोमे मेदहीक्थारहेणा? यदिकहंकि 
स्थायीभाव ॐ स्थिर रहने पर भी उसकी भमिभ्य्छि तो स्थिर रहनेवाली चीज नहीं हे, 
अतः उसे उव्यत्ति-विनाश्च तो हो सकते ईद, फिर उन्हीं उष्पत्ति-विनार्ञो को इसमें आरोप 
करके गौण रख श्चान्द्यादि का व्यवहार हो सकता है, तव उसका उत्तर यह है कि आरोप 
चमत्कारजनक नहीं होता, अचमच्छारी होने के कारण ही रसशान्ति आदि की ध्वनियां 
नहीं मानी जाती है । 

मथ उपपादयिष्यते च स्थाथ्यादीनामपि संलचयकूमग्यद्खयत्वम्‌ः इति भाक्‌ प्रतिज्ञातां 
रसादीनां संलद्दयक्तमन्यज्यतामपि व्यवस्थापयति-- 

सोऽयं निगदितः सर्वोऽपि रसादिलक्तणो व्यङ्गगप्रपच्चः स्फुटे प्रकरणे; 
भगिति प्रतीतेषु बिभावानुभावव्यमिचारिषु, सहदयत्तमसेन प्रमात्रा; सुद्सेणेष 
समयेन प्रतीयत इति हेतुहेतुमतोः पोवांपयक्रमस्यालत्तणादलददयक्रमो व्यप- 
दिश्यते! यत्र तु षिचारवेदयं प्रकरणम्‌; उन्नेया वा तिभावादयस्तत्र सामप्री 
विलम्बाधीनं चमत्करतेमान्थयेमिति संलद्यक्रमोऽप्येष भववि । 

देतदेतुमतोः कारणक्राययोर्वाच्यविभावादि-व्यज्यरसादिष्रतीत्योः । पौर्वापर्यं पूर्वापरी- 
भावः । अलक्षणमज्ञानम्‌ । मान्धर्यं विम्बः। निगदितो रसनिकूपणादैततपयन्तं निङपितः 
सर्वोऽप्ययं रत्यादिरक्षणो रसादिरस्वरूपो व्य्गयप्रपष्चो व्यक्तयसमुदायः, प्रकरण ्रसङ्गे, स्फुटे 
स्पश्टवेये सति, रत एव चिभावानुभावव्यभिचारिभावेष्ु फगित्यविलम्बेन प्रतीते ज्ञातेषु सत्स, 
सहृदयतमेनातिभावकेन, अरमात्राऽऽस्वाद कपुरुषेण, सुक्मेणाल्पि एनैव समयेन, अतीयत 
श्रास्वायत इति वाच्यव्यङ्गयप्रतीतिक्रमस्य रेष्येण सम्यगलक्षणादसंलच्य कमज्यज्ञय इति 
व्यवहारः । यत्र पुनः प्रकरणमस्फएटतया विचारेण वेदम्‌ , क्रचित्‌ म्रकरणस्य स्फुटत्वेऽपि 
विभावादय उन्नेया अुक्तत्वादृहनौया एव सन्ति, तत्र कारणस्य अकरणविभावादिभ्रत्ययस्य 
विलम्बेन, कार्यस्य रसादिपरत्ययस्य विलम्ब श्रौपपत्तिक एवेति क्चित्तादशस्थते रसादि- 
ग्रतीतेः संखद्यकमत्वस्यापि व्यवहार इत्याशयः ! | 

(उपपादयिष्यते च स्थाय्यादीनामपि संख्चयक्छमव्यङ्गयरवम्‌' अर्थात्‌ सस्थायीयाव 
आदि-रख भाव आादि-मी संकचयक्रमभ्यङ्गय होते है, इस बात का उपपादन आगे करूंगा, 
इस तरह की प्रतिक्वा प्रन्थकार से पहरेकी जा चुकीहै, तदनुसार रसादिकं की संरुच्य 
कमता की त्यवस्था करते ईह--“सोऽयम्‌' इत्यादि, यह जो पूर्वोक्त रस~माच आदि व्यङ्घ्यों 
का समुदाय है, वह जहां प्रकरणस्पष्ट हो, वहां विभाव, अनुभाव भोर सज्ारीमाव की 
रतीति ज्ञीध्र हो जाने से अतिसहृदय पुरूषो को बहुत ही थोडे समय मं म्रतीत हो जाता 
हे, अतः अनुभवकर्ता सहृदय को कारण जोर कायं की पूर्वापरता का ऋम रुङ्ित नहीं 
होता, इसलिये यह ( रसभावादि ) अलचयक्रम कहा जाता ह । परन्तु जहाँ प्रकरण 
विचार करने के बाद्‌ समन्नने योग्य हो जौर जहां प्रकरण के स्पष्ट रहने पर भी विभाव 
ञ्ादिका वर्गित न होने के कारण ऊह करना पडे, वहां सामम्रीसमवघान के विरम्ब प्रयुक्त 
चमत्कार मै भी ऊं मन्थरता आ जातो है--अतः वेसी जगह मँ रसभाव आदि उक्त 
व्यङ्गयो का समुह संरुचयक्रम भी होता है । 
तदेव स्थलं दशयति- 


यया 


तल्पगताऽपि च पुतुः इति प्रागदाहते (४१ प्रष्ठ) पद्ये सम्प्रति इत्येत- 
दृथावगतिविलम्बेन । 


, एतत्प्यधटकस्य सम्प्रतीति पदस्य “भाङ्नवोढात्वेन तस्याः सद्धोचोऽन्यविध श्रासीत्‌ , 
गमधुना प्रियप्रवासपूर्वरजन्यां ठु सङ्कोचोऽपि सङ्कचित इवामूः-दित्यादेरथंस्यावगमः पूर्वा 
परसन्दर्मा्थानुसन्धानादेव कभ्य इति भ्यज्ञयस्य रतिभावस्य संलद्यकरमतवेति भाव ॥ि 

सैसे--“तस्पगतापि च सतनः" * "” इत्यादि पूर्वोदाहतपच में 'सम्परति?.पद्‌ का अथं विलम्ब 
चे ज्ञात होता है-जर्थात्‌ "पहर नवोढा होने के नाते नायिका मँ संकोच की मात्रा अधिकः 
थी, परन्तु अब प्रियगमन की पूरवेराश्रि मे भावी विरहके ज्ञान के कारण वह सङ्कोच ङ 
क्षिथिकरू पड़ गया, इत्यादि अथं की प्रतीति प्रकरण के विचार कररेनेके बादहीहोतीहै 
क्षतः यहां श्ङ्र रल संलच्यक्रमभ्यङ्गय ही ह । 
ननु रसादीनामसकद्यकमव्यज्गयतायाः सावत्रिकी प्रसिदधिरेतावता विरुध्यतीत्यत आद-- 


न खल धमिप्राहकमानसिद्धं रस्यादिभ्वनेरलच्तयक्रमव्यङ्गगयत्वम्‌ | | 
येन भ्रमारोन धर्मिणः सिद्धिभवति, तद्धमिग्राहकं मानमुच्यते, तचात्र रसादौ सहदय- 
हदयादुभव एव । ` 
रसादिष्वनेरसख्दयकमनव्यङ्गयमाचत्वस्य ज्ञापक धमिय्राहकं यदि किमपि मानमुपर्भ्येत, 
तदहि तदवश्यमनिच्छताऽप्यभ्युपेयं स्यात्‌, तस्यानुपलम्भे तु संखब्दयक्रमग्यज्ञयत्वस्यापि 
स्वीकारे न किमपि बाघक्मित्याशयः। 
रति आदि की ध्वनि की अरुच्यक्रमष्यङ्गयता धर्मिम्राहक मान से विद्ध नहीं हे- 
अर्थात्‌ अरचयक्रमव्यङ्गयतारूप धमं का धमी (आश्रय) जो रस जादि दहै, उसका 
ग्राहक ( उसको सिद्ध करनेवाला ) मान < प्रमाण ) सहृदर्यो का अनुभव है, उससे नकी 
अङक्यक्षमव्यङ्गयता सिद्ध नहीं होती, तात्पर्थ.यह है"कि सदहदर्यो का अनुभव यह नहीं 
कहता छि रसादि अलच्यक्रमभ्यङ््य ही हो, कहीं कहीं संटश्यक्रमव्यङ्खय रूपमे भी 
रसादिको का अनुभव सहृद्यजन करते है । 
उक्तं समथंयति- 
` अतं एव लदयक्रमप्रसङ्ग- 
मत एव रसादिध्वनेरख्दंयकममात्रत्वाभावादेव । 
विवाहवातौभवणसललपावंतीदते बणेयति- 


"एवंवादिनि देवर्षौ, पार्श्वे पितुरधोयखी । 
लीलाकमलपत्राणि, गणयामास पावती । इति । 
कुमारसम्भवषष्ठसगंघटकं पथ्मिदम्‌ , पावेतीविवाहनि्णयाय हिमवदन्तिकं शिवेन परहि- 
तोऽङ्गिरा दिमवन्तं यदा तदूठत्तमशिश्रवत्‌ तात्कालिकस्थितिवर्णनपरम्‌ । 
`` देवषाव्गिरसि, एवंवादिनि प्राङ्निदिंष्टशिवसन्देशं वदति सति, पितुर्दिमाचरल्य, 
पाश्च पाश्चसमीपे स्थिता पावती, अधोमुखी कुमारीजनसुखमस्वचिवाहटतश्रवणजखन्या नता- 
नना, खीलाक्मरस्य स्वहस्तस्थितपद्स्य, पत्राणि दलानि, गणयामासेत्य्थः । 
जिसखिये रसभाव जादि की ध्वनियां भी संरूचयक्रमह्ोती है, अत एव लच्यक्छमो ॐ 
ग्रसङ्क मँ “वंवादिनि देवर्षौ" इत्यादि पद्य को जानन्शवर्धनाचा्यं ने भ्वन्यारोक में 
उदाहरण खूप से उदु्त किया है । यह पद्य कुमारसम्भवः का है । इसका पूर्वं प्रसङ्ग तथा 
अथं यह है-पार्व॑ती की कठोर तपस्या से प्रसश्न होकर शिवजी ने उसे पती ॐ रूपमे 
स्वीकार करने का वचन दिया । तदन्तर छोकरीति के निर्वाहार्थं शिवजी ने भङ्िरा ऋषि 
को पावती छी मंगनी के लिये हिमाख्य के पास मेजा । .जच देवदि जी हिमालय से पार्वती 
कं विवाह सम्बन्धी बाते कर रहे थे, तव की बात कवि कह रहा है क्ि-देवरपि जब इस 





तरह बां करने रुगे, तब पिता ॐ पास वैटी हृद पावती नीचा सुख करके खेरने के लियि 
रखे इये कमक के पत्ते को गिनने छ्गी । | ए 


उपपादयति- 


८अच्र कुमारीस्वाभाव्यादप्यधोमुखतस्वषिशिष्टस्य लीलाकमलपस्त्रगणनस्योप- 
प्या समनाग्विलम्बेन नारदकृतविवाहादिप्रसङ्गविज्ञानोत्तरं ब्रीडायाश्चमत्करणा- 
ह्लदयक्रमोऽयं ध्वनिः? इति प्राहुरानन्दवघनाचार्याः ! श्सभावादिररथो ध्वन्यमान 
एवः न वाच्यः, तथापि न स्वांऽलद्यक्रमस्य विषयः। इति चािनवगुप्रपादाचार्थाः। 


देवषिरिदहङ्खिर न तु नारदः, शथाद्धिरसमग्रण्ययुदाहरणयस्तुष्ु । ऋषयो नोदया- 
मासुः, परत्युवाच स भूधरम्‌ }° इत्यनेन तत्रत्येन ततः पूरवैण पेन, दिवषौवङ्गिरसिः इति 
मक्षिनाथक्ृतेतद्धिवरयेन च तथैवावधारणात्‌ , त्रिवाहवार्ताये शिवप्रहितेवेष्डरषिषु नारदश्यानु- 
व्लेखाच । छत्र हि पावंत्या चदननमनं खीकाकमलक्गणनं च कुमारीस्वमावादपि सम्भवतीति 
न फरित्येव तव्यापारद्वयं कजाया भावगोपनरूपावहित्थाया चा व्यज्ञने क्षमम्‌, किन्तु दं 
व्यापारद्ययमल्याः स्वाभाविकमप्‌ , उत भावान्तरप्रयक्तम्‌' इति जिज्ञासायां विवाहतान्तवणना- 
त्मकप्रकरणपर्याछोचनया कि्चिद्धिकम्बेनेति कजाष्वहित्था वा व्यभिचारिभावोऽत्र संख्द्यक- 
मन्यज्गय॒एव, कमह्य स्फुटं पतीयमानत्वादित्यानन्दवधंनाचारयोक्तिरपि रसादीनां क्रचित्‌ 
संलच्त्यकरमभ्यज्गयता्यां प्रमाणम्‌ । तथा रसभावादिरर्थो रसादिरूपः पदाथः ( यद्यपि } 
ध्वन्यमानो व्यज्यमान एवास्ति, न तु वाच्यः, तथापि ( व्यज्यमानत्वेऽपि ) स ॒सर्वाऽ- 
संलच्यक्रमस्येव न विषयः, ( किन्त्वस्फुटे अकरणादौ ) कचित्‌ संलदयकमस्यापि विषयः” 
इति रोचनेऽभिनवगुक्ष(चा्ोक्तिरपीह प्रमाणमिति सारम्‌ । | | 
उक्त पच्च को उद्‌ त करने के बाद आनन्दवर्धनाचार्यं का कथन हे कि-यहां जो पार्वती 
की अधोञ्ुख होकर रीरा-कमल-पन्न-गिनने की बात वर्णित ह, वह तो बार्िकाजन~ 
सुरखुम-स्वभावके कारण भी हो सकती हे, अतः शुरू शुरू मेँ ख्जा की प्रतीति नहीं होती; 
किन्तु जव 'अङ्गिरा्छषि की हिमाख्य से पार्वती के विवाह की बात हो रही थी" इस प्रसङ्ग 
का ज्ञान कुद विलम्बसे होता है, तव रुजा क्चरूकती है अतः ङ्जनारूप सञ्चारीभाव यहां 
संख्चयक्रमग्यङ्गय हे । यद्यपि मूरू मे '्देवषि' पद्‌ का अर्थं नारद्‌ मान कर व्याख्या ी शद 
हे, परन्तु उक्त पच्च के पूर्वं आये हुये कुमारसम्भव के पद्च ओर मह्िनाथ की दीका के देखने 
से अङ्गिरा ही देवर्षिं पद का अर्थ संगत प्रतीत होता है) अभिनवगुक्ताचा्यं ( ध्वन्यालोक 
की टीका रोचन के निर्माता) का भी यह कथनहै कि रसभाव आदि वदार्थं व्यङ्गय दही 
होते ईह, वाच्य नही, तथापि सभी रस माव आदि असंकचयक्रमन्यङ्गय के रुच्य नहीं होते 
अर्थात्‌ वे प्ंङुदयक्रम भी होते है । 
रसादीनां संलदधयकमत्वाद्खीकारे दोषमाशङ्ते- 
स्यादेतत्‌- 


यद्ययं रसादिः संलदयक्रसस्य विषयः स्यात्‌+ः-अनुरणनसेदगणन प्रस्तावे 
'अथंशक्तिमूलस्य दादश भेदाः' इत्यभिनवगुप्रोक्तिः | तेनायं इादशात्मकः इति 
मम्नरोक्तिश्च न सङ्गच्छत, वस्त्वलङ्कारात्मना द्विविधेन वाच्येन स्वतस्सम्भ- 
वित्व-कविभरगोक्तिनिष्पननत्व-कविनिबद्वक्तभरौढोक्तिनिष्पन्नतवैखिमिरपाधिभि 
सखेविध्यमापन्नेन. षडात्मना वस्तलङ्कास्योरिव रसादेरष्यभिन्यञ्खनादष्टादशस्व- 
प्रसङ्गात्‌ । | | 


रसादीनां संकदयक्रमत्वं यदि स्वीक्रियते, तहिं संखदेयकमस्य वस्तुरूपस्यालङ्कार- 
रूपस्य च व्यज्गयाथंस्य व्यज्ञको यो वाच्यार्थो वस्तुरूपोऽलङ्काररूपश्वेति द्विविधः, तस्य 
स्वतस्घम्भवित्वेन कविग्रौदोक्तिनिष्पन्नत्वेन कविनिवद्धवन्तुपराटोक्तिनिष्पन्नव्वेन च प्रकारेण 
भ्रस्येकं त्रैविध्यात्‌ षट्प्रकारा वस्तुष्वनयः षटप्रकाराश्वाकङ्कारष्वनय इति मिलिता द्ादश- 
प्रकाराः संलद्यक्रमा श्रथंशक्लयुद्धवध्वनयो यथा भचन्ति, तथैवेदानीं रसादिष्वनयोऽपि 
षडविधवाच्यनव्यज्ञयतया षडविधास्ततोऽधिकाः स्युः, तथाच सङ्कलनादशदशविधत्वे 
संखदयकमध्वनेरथंशक्त्युद्धवस्य, अभिनवगुपाचयैमेम्मटभदेशोक्तम्‌ दादशविधत्वं प्रकारा 
धिकयाद्‌ विशुद्धं स्यात्‌ , तस्मादसादीनां संरुद्यकमता नाङ्गीकरणीयेति भावः । 


अब यहां एक बहुत बडी शङ्का यह होती हे छि यदि रसभाव जादि को भी संचय. 
कमभ्यङ्गय मानते है, तो संरुचयक्रमध्वनिर्यो की गणना करते समय जो “अ्थं्षकयुद्धव- 
ध्वनि के बारह मेद हैः यह जभिनवगुक्च की ओर “हस तरह अर्थंशकस्युद्धवध्वनि बारह 
प्रकारे है यह मभ्मट की उक्ति केसे संगत होगी, क्योकि, व्य्लक अर्थं के दौ सेद 
है--एक वस्तुशूप शौर दूसरा अलङ्कारख्प जओौर उन दोनों भेर्दो में से प्रस्येक ॐ स्वतः. 
सम्भवी ( अर्थात्‌ संसार मे मिरु सकने वाखा ) कविप्रौढोक्तिसिद्ध ( अर्थात्‌ कविकल्पित 
कथनमान्र से सिद्ध ) जौर कविनिवद्धवक्तृपरौढोक्तिसिद्ध ( अर्थात्‌ कविके दारा वर्णित 
वक्ता की प्रौढोक्ति मात्रसे सिद्ध >) इन तीन तीन, उपाधियों से तीन तीन भद्‌ होते है, इस 
तरह से व्यज्जङवाच्य अथं ६ प्रकारके हो जते है, उनसे भ्यज्खय भी वस्तु अलङ्कार दोर्नो 
होते दै, जतः परे बारह मेद्‌ होते थे, अव तो वस्तु जरुङ्कार के जैसे रस जादि भी दबो 
व्यञ्जका से व्यङ्गय होगे, फिर अथंशक्तिमूरक भ्वनिर्यो के सेद्‌ बारह ङी जगह अटारह 
हो जाये । 

समादधाति- 
अव्रोच्यते- 


प्रकटेर्बिमाबादुभावग्यभिचारिभिर्लदयक्रमतयेव व्यज्यमानो रव्यादिः 
स्थायिभावो रसीमवति; न संलदयक्रमतया । रसीभावो हि नाम भगिति जाय- 
मानालोकिकचमत्कारविषयस्थायिलम्‌ । संलदच्यक्रमतया व्यज्यमानस्य रत्यादेस्तु 
वस्तुमात्रतेव न रसादित्वभिति तेषामाशयस्यं वणेनेन न तदुक्तीनां बिरोधः। 


व्यचच्छेदा्थकेनेव कारणो न संलददयकमतयेति लभ्यते । रसीमवत्यरसो रसः सम्पयते। 
ममिति जायमानस्याोकिकचमत्कारस्य विषयः कारणत्वेन गोचरः स्थायी स्थायिभावो यस्य 
स ॒तादृशस्तस्य भावस्तत्त्वम्‌ । तेष्रामभिनवयगुप्तादीनामाशयस्य चणनेन व्याख्यानेन । 
प्रकटः स्फुटप्रतीयमानेर्विमावादिभिः, शअकच्यकमतयेव ( नतु संल्दयत्रमत्वेन ) व्यज्य- 
मानो रत्यादिः स्थायिभावो रसीमवत्यरसोऽपि रोकोत्तरचमत्कारजनकत्वेन रसः सम्पयते, 
यतो फमितिजायमानालो किक चमत्कार विषयस्थायित्वमेव रसीभावोऽस्ि, विमावादीनाम- 
स्फुटत्वेन संलदयकमतया व्यज्यमानस्तु रस्यादिनं रसस्तादशचमत्कारजनकत्वाभावात्‌ , 
किन्तु वस्तुमात्रं केवरं ग्यज्गयवस्तु भवतीत्ययमेवार्थोऽभिनवगुप्तादीनां तात्यविषयो वरण्यैत 
चेत्‌ , तदहि संख्दयक्रमस्य रत्यादे रसत्वाभावाद्‌ वर्त्वन्तर्भावाच वर्तुध्वनिप्रकारेरेवेतसका- 
राणामपि गता्थतया न अकाराधिक्यप्रयुक्तः पूर्वाचायंमत विरोध इत्याशयः । | 


रध्यादीनां ्लदयक्रमतायां रसादित्वस्येवाभावान्न रसादिभ्रकाराधिक्यप्रयुक्तःप्राचीनोक्ति- 
विरोधः इति सारम्‌ । ४ 





उक्त शङ्खा का उत्तर यहहै भजो रक्ति आदि स्थायीभाव स्पष्ट प्रतीत होने वारे 
विभाव, अनुभाव गौर व्यभिकारीभा्वो के दवारा असंरचयक्रम के खूप में ग्यक्त होता हे 
वही रस सूप होता है भौर जो रत्यादि संख्च्यक्छम के रूप मे अभिव्यक्त होता है, वह रसः 
ङ्प नहीं होता । क्योकि रसरूपे का अ्थही यहडहै कि कार्यश्पसे होने वाङ 
अलौकिरू चमच्कार का ज्ीघ् कारणषूप से स्थायी माव विषय वन जाय-अर्थाव स्थायीभावः 
के अनुभव से होने वारे शहद काल्चीघ् होनादही स्थायीमाव का रल होना कहलाताः 
है। इस वरह से यह सिद्ध हुभा क संरुचयक्तम के खूप मँ ध्वनित होने वाडा स्थायी- 
भव (रति आदि) रस #िंवा भाव नहीं होता, किन्तु वस्तुमात्र रहता है" यदि इस तरह से 
भभिनवगुक्च आदि के अभिप्रायक्छा वर्णन कर दिया जाय, तवं उक्त आपत्ति नहीं होती 
तास्पयं यह कि इस वरह से उनके अग्रिभाय का वणन कर देने पर “अर्थ॑श्चक्तिमुरू ध्वनिर्यो 
के बारह सेदः इत्यादि उक्तिर्योका विरोध हीं होता, कर्यो्ि संख्वयक्रमके स्परे 
ध्वनित होनेवारे रति आदि को वस्तुमान्न मान रेने पर वस्तुष्यज्य के जो & मेद होते ई, 
उन्ही वे भी आजाते दै, फिर तस्रयुक्त 8 संख्या ओरं बद्‌ जाने से उक्त ध्वनिर्यो की 
संख्या अठारह तक्‌ पहं जाने की कोद्र सम्भावना ही नहीं रह जाती ! 
सव्रासंलद्दयक्रमत्वेन प्रसिद्धस्य रत्यादेरिदोक्तमकद्यक्रमत्वं कथसुपपय्त इत्याशङ्कायामाह-- 
उपपन्तिस्त्वर्थेऽस्मिन्‌ विचारणीया । 
दत्र रत्यादीनां संलद्यक्रमत्वश्य स्वीकारेऽ्यै, उपपत्तिः सङ्गतिस्तु विचारणीया सहृदयं 
शचिन्तनीयेव्यथः । | 
तथाचाहुरनागिशभद्ाः--विभावादिग्रतीते रसप्रतीतेश्व सुद्मकालान्तरत्वरूपस्य कमस्य 
दयेनाकलनेन, तस्य विगलितवेयान्तरत्वानापत््या रसत्वभङ्गापत्तिः ! विगलितवेयान्तरत्वं 
च सकरसहदयानुभवसाक्षिकमिति तवापि सम्मतमिति तदुपपत्तिर्बोध्या । नव्यास्तु-- 
वन्तवेशिष्टथप्रकरणादिज्ञानसदितस्येव व्यज्ञकत्वात्‌ तत्सहितविभावादिज्ञानोत्तरं जायमानरस्- 
प्रतीतेरिभावादिज्ञानपेक्षया वियमानकमालक्षरोन चारुद्धयक्रमत्वम्‌ । तच स्रकरणादिज्ञान- 
विलम्बेन विभावादिक्ञानविलम्बेऽपि पवौदाहरेऽक्षतमेच, नदि विभावादिन्नानस्य तजनकस्य 
च कममादायालच्यकमत्वम्‌ , श्रपितु तजन्यस्य, एतदेवाभिग्रेघय श्रथंशक्तिमूस्य दादश 
मेदाः इत्यभिनवगुप्तोक्तियक्विञ्िद्राच्याथिक्षया कमोऽपि गद्यत इत्यभिप्रेत्य लद्दयक्रमत्वो- 
चिर्यथाकथच्चिन्नेया, नहि विभावादिप्रतीतिरदितयक्किल्िद्राच्याथमाचप्रतीतौ विगछितवेया- 
न्तरता सहृदयायुभवसःक्षिका, येन तत्कमग्रहशेऽपि रसत्वहानिः स्यादित्याहुः । 
अलच्यक्रमद्प से व्यङ्य होने-पर ही रस्यादि रख तथा भाव है, अन्यथा वस्तुमान 
हस अर्थम युक्ति क्थाहो सक्ती है यह विचारने की बात हे । नायेशमड यहां जपनी 
ठीकार्मे यह युक्ति बताते हँ फि रस जादि की ( जिनको बसंख्चयक्रमव्यङ्गय साना जाता 
है) सभी आटंकारिक "विगङितवे्यान्तर'-अर्थात्‌ शस्व (रसादि) ज्ञान के समय 
किसी सी अन्य ज्तातव्य पदार्थौ का मम्पक्तं न स्खने वारा" मानते है, अतः पण्डितराज 
कतो मी वह मान्य होगा । सहृदयो का अनुभव भी उसको मानने मं साकी है । फिर विभाव 
आदि की प्रतीति जीर रत्ति आदि की प्रतीतिमेजो सूच्म कारु का अन्तर होता हे, जिसे 
क्रम कहा जाता है, उसष्टी प्रतीति जहां सहृदर्थो को हो जाती है, वहां विभावादिर्का के 
जौर रति आदि के पृथक्‌ पृथक्‌ प्रतीत होने के शारण, रति आदि की प्रतीति के सभये 
भी विभावादि की प्रतीति प्रथक्छ्‌ बनी रहेगी अौर जव वह वनी रहेगी तब विगलितवेद्या- 
न्तरता नहीं रहेगी यह बातस्पष्टहे ओरष्ाथदही यहमभीस्पष्टहै छि उखहारुत में वह 
रत्यादि रसादि रूप नहीं हो सकता, अतः संरचयक्रमरूप से व्यङ्गय होने पर रध्यादि 
वस्तुमान्न हे, रसादि नदी, यह कथन युच्छिसंगत सिद्ध हो जाता डे । 








ननु रत्यादीनां संकदयक्रमतायां रसत्वाभावो यदययभिनवगुप्तादीनामभिमतः स्यात्‌ , 
तर्हि तेन “रसभावादिरर्थो ध्वन्यमान एवः इत्यत्र संखदेयक्रमरत्यादितात्पर्येण रसपदस्यो- 
पादानं न स्यादित्याशङ्कायाममिघत्ते-- 


'रसभावादिरथेः" इत्यत्र रसादिशब्दो र्त्यादिपरः। 
द्मभिनव्रगुप्ोक्तवाक्यघटको रसादिशब्दो लक्षणया रत्यादिवोधक एव, तन्मतेऽ्ष॑लच्य- 
कमतायामेव रसत्वस्याज्गीकारात्‌ । तथाच भ्रक्रते न कश्चिद्‌ विरोध इत्यभिसन्धिः । 


यहां आप कह सकते हँ कि यदि (असिनवगुक्षः का यह अभिमत होता कि संर्द्य 
क्रमरूप से ग्यङ्गध होने पर रति आदि वस्त॒माश्र हे, रसादि नही, तब यह कैसे कहते 
छि रसभाव आदि अर्थं यधवि व्यङ्ग्य ही होते है, वाच्य नहीं, तथापि समी अकंचय- 
क्रमथ्यङ्गय के ही विषय नहीं है | अथात्‌ इस कथन सेतो यह तिद्धहो जाताडै कि 
संरुचयक्रमसखू्प से व्यङ्गय होने वारे श्व्यादि रो भी वे रसादिरूप मानते दहै! इसका 
उन्तर यह है छि अभिनवगुप्त की उस उक्ति मेँ रस जौर भाव पद्‌ रति जौर व्यभिचारी 
भावपरक ह अर्थात्‌ रस आदि पद्‌ का अथं वहम रति आदि ही समन्चना चाहिये । नागेक्ष 
भट अपनी टीका मेँ इस प्रसङ्ग पर एक भोर नवीन बात कहतेरहै, जो बहुत मार्भिक तथा 
संगत प्रतीति होती है। उनके कथन का भाव यह है कि कोई पद्‌ अथवा पदार्थं वक्ता 
आदि की विक्तणता ओर प्रकरण आदि का साथ होने पर ही व्यञ्जक होता है, अतः यह 
सिद्ध होता हे कि तस्सहित विभावादिकं का ज्ञान होने के अनन्तर रख आदि की प्रतीति 
होती हे, भौर विभाव दिके क्तान तथा रस आदि की प्रतीति कै मध्यस्नै होनेवारे 
क्रम ( पूवंपश्चाद्माव ) के संरुङित न होने के कारण रसादिष्वनि को भसंरुदयकम 
कहा जावा है । अतः प्रकरण आदि के ज्ञानम विम्ब होने से विभाव आदिकेक्षानें 
विम्ब हो भी जाय, तथापि, (तल्पगताऽपि च सुतनुः. ˆ*“* इत्यादि उदाहरण मेँ अरुक्य- 
कमता से कोई बाधा नहीं होती । क्योकि विभावादिको के ज्ञान ओर उसके उत्पन्न करने 
वारे प्रकरणादि केक्ञान केक्रम को केकर अरूचदयक्रमता नहीं मानी जाती, भपितु 
विभावादि के ज्ञान तथा उससे उसपन्न होने वारे रस आदि केकज्ञानकेक्मको ठेकर 
मानी जाती हे। भब इस विचार के अनुक्ठार--'अथंहक्तिमूक ध्वनि के बारह भेदं 
होते है इस मम्मयादि के कथन मेँ कोद विरोध नहीं होता, तव रही अभिनवगुक्चकी 
वह उक्ति, जिसमे कहा गया हे कि रस्मावाद्ि सें सभी भरुश्यक्रम कै ही विषय नदीं 
दै--अर्थात्‌ कोई कोई संरुचपरकम का भी विषय होता है । उसका आश्य यह समन्ना 
चाहिये कि किसी किसी-भर्थात्‌ विभावादि से भिन्न~-उदासीन-वाच्या्थं के तान ओर 
रसादि के ज्ञान फा ऋम रुदित हो भी सकता दहै । यदि केंक्तिकिसी भी क्रम के ज्ञान 
का स्वीकार कर रेने पर विगङिनवेद्यान्तरता का अभाव उक्त रीति सेक्यो नहीं हो 
जयगा, तो इसका उत्तर यह हे कि विभावादि ज्ञान के बिना जन्य किसी वाच्यार्थं के 
स्ञान होने पर भी विगिलितवेद्यान्तरता होती हे इस बात मँ सहृदयो का अनुभव गवाही 
नहीं देता,--अर्थात्‌ विगङितवेचान्तरता का मुर तन्मयता है ओर वह तन्मयता रसादि 
ढ़ रूप मे परिणत होने वारे-विभावादिज्ञानसे ही होती हे यह बात धनुभवसिद्ध दै, 
अतः विभादिके ज्ञान के बिना अन्य ङिसी वाच्यार्थं के ज्ञान होने पर विगलित 
वेधान्तरता कान होना ही स्वाभाविक है, फिर उससे रस आदि के रसस्वादि की शानि 
होने का कोह प्रशन ही नहीं उड सकता । यदी है नागेश्च मह की नवीन बात, इसकी 
माभिकता पाठक स्वयं सभक्चेगे । उच्छ प्रसङ्ग देसा हे, जिसमे भिन्न-भिन्न आचार्यौ के 
मतो का विचित्र तरह से प्षंमिश्रण हो गया है, अतः मै जिज्ञासुजननो की आकांा का 
भनुभव करता हुआ उन मर्तोका संकतेपमें ङ विश्रेषण कर रहा हूं । पण्डितराज 
जगन्नाथ ( प्रकृत अन्थ के निर्माता ) असंरुचयक्रम रहने पर ही रत्यादि रसादि है भीर 





संलच्यक्रम हो जाने पर वस्तुमात्र इस सिद्धान्त को युक्ति-विहीन मानकर रसादिध्वनियों 
को असंखचयक्म तथा संख्दयक्रम दोनो ही मानते है, जिखकी पुटि करने के लिये, 
अर्थ॑शक््युद्‌ मव ध्वनि के उदष्हरण मेँ "एवं वादिनि" " ~ इध्यादि कुमारसंभव के पद्य को 
उद्ष्टत करने वारे जआनन्दवर्धनाचायं को जर उसी उदाहश्ण पर रोचन नामक ध्वन्या- 
खोक छी टीकामे "सभी ध्वनितमानत्र होने वारे रसभावादि अर्थं अघ्ंकच्यक्रम ही नष 
होते, एतदर्थंक वाक्य डिखने वारे अभिनवगुक्ताचायं को भी सात्ली बनाते जौरं युक्ति 
यह बताते हँ छि प्रकरणादि ज्ञान में किसी भीकारणसे विरश्व दहो जाने पर रसादि 
दधी प्रतोति मे भी विम्ब होगा, अतः वेषे स्थलों पर रस-प्रतीति का ऋम लक्तित हो 
जायगा । इसके बाद अपने प्त मँ-प्रमाणदूप से उक्त अभिनवगुक्च के पूर्योरिरुखितं वाक्य 
के अर्थं मं उन्हीं की "अर्थ्॑ञक्सयुद्धव ध्वनि के बारह मेद्‌ है इस उक्ति से विरोध दिखला 
कर उक्षको हटाने के लिये उनके आश्य का वर्णन करते है कि वे ( अभिनवगुष्च ) कम के 
छक्तित हो जाने पर रत्यादि को वस्तुमात्र मानते है--रस नहीं । परन्तु हम~भआाप भव सच 
कि यदि जभिनवगुष्ठ का उक्त आश्चयदे, तब पण्डितराज के रसादि संख्दयकऋम मी है 
इस सिद्धान्त छी पुटि उनके मत से केते इई ? करयोकि वे तो संरूचयक्रम स्थर में र्यादि 
को रस मानते ही नदी, रहा ध्वन्याखोककार आनन्द्वधन का "एवं वादिनि" * यह ` 
उदाहरण, परन्तु विचार करने प्र वह भी षण्डितराज के पल्ल मे सान्ती होने योग्य नहीं 
 ज॑चता, क्योकि उनके नाम से जिन पड्धि्यो ( कमारीस्वाभान्यात्‌°*“““* इत्यादि ) को 
पण्डितराज उद्शटत करते है, वे पङ्ियां ध्वन्यारोक मे नहीं मिरूतीं है, उनके अभिप्राय 
का वर्णन करते ई यह भी नहीं कहा जा सकता, कारण यह कि मेरे विचार से उनका 
रेता अभिप्राय नहीं है, हो भी केसे सकता है, जब कि ररखभावतदाभासभावज्ञान्त्यादि- 
रकमः--अर्थात्‌ “समाव आदि अक्रमव्यङ्गय ई" लिखकर, वे अपना अमिष्राय (जो 
पण्डितराजवर्णित अभिप्राय से सर्वथा विरद है ) प्रकट कर जके द । आप कदेगे- 
संख्च्यक्रम-अर्थं शक्तिमूरुक ध्वनि के प्रसङ्ग सें "एवं वादिनि'*“-ˆ> यह उदाहरण देकर 
इतना तो उन्होनि अवश्य लिखि है कि “अत्र हि रीखाकमलप्रगणनसुपसजनीकत- 
स्वरूपं शब्दग्यापारं विनैवार्थान्तरं व्यभिचारिभावलक्षणं प्रकाक्चयति अर्थात्‌ यहां 
 दीखाकमरुपन्रगणनशूप अर्थं अपने छो गौण बनाकर अभिधाकी स्षहायताके बिनादही 
वाच्य से भिन्न भ्यभिचारीभाव ८ ङज्जा) रूप अर्थं को प्रकाशित करता हैः क्या यह 
आवध्वनि को संख्चयक्म मानने मे ओर समान न्याय से अलदयक्रम ध्वनिमाच्रको 
स्थिति विशेष में संर्च्यक्रम मानने मेँ-प्रमाण नहीं होता १ मैँ कहूंगा नही, क्योकि उन्होने 
यह नहीं छिखा है कि यहां भावध्वनि है) मैँतो समश्चता हं कि रुचयक्छम होजाने से 
ख्ञजा को वस्तुमात्र मानकर उन्होने मी उसकी ध्वनि कही हे, जिषष्छा समर्थन उनके 
आगे पीठे के अरन्थो से भी होता है। देखिये-जिस कारस्कि के बाद्‌ यह उदाहरण दिया 
गया है, उक्तम साफ शब्दो षे रिश्ते दै कि "यस्तादयंण वस्स्वन्यद्‌ व्यनल्युक्ति विना 
स्वतः--अर्थात्‌ “जो अथं तास्पयंह्वारा शब्द की उक्ति के बिना मी स्वयं दूसरी ( वाच्य 
से भिन्न ) वस्तु-न कि रसादि-को भ्यक्त करता है । अत एव अरङ्कार ध्वनि का निरूपण 
'अर्थश्षक्तेररङ्कारो यत्राप्यन्यः प्रतीयते इत्यादि से जगे जलग किया गयाहै। यदि क 
कि "एवं वादिनि" “ इत्यादि उदाहरण देने के अव्यवहित बाद्‌ मे जो 'नचायमर्च्य- 
कमब्यङ्गयस्यैव ध्वनेः विषयः" " "* "इष्यादि अन्थ भया हे, जिसका आश्य यह है कि 
"एवं वादिनि“. "इत्यादि पद्य जलच्यक्रम्यङ्गय ध्वनि का ही रुच्य है यह नहीं कह 
सकते, क्योकि अखचयक्रमष्यङ्गय ध्वनि का रुद्य वहां होता हे, जहां शब्द्‌ के द्वारा 
बोधित विभावादिकं से खात्‌ रसादि की प्रतीति होती है, इस मन्थसे तो साफ 
श्चखुकता ह किं “एवं वादिनि"*“"“ इध्यादि पद्य को वे संरुचयक्रमग्यङ्गय भाव की ध्वनि 
का उदाहरण मानते है, तो मँ कहूंगा कि देसी बात नहीं हे, उस भन्थ का अभिप्राय यहं 








हे कि "एवं वादिनि" इस पद्य जन्त मे महादेवके भ्रति पार्व॑तीकी रतिभीतो 
प्रतीत होती है, फिर इस प्च को रस ध्वनि काही उदाहरण क्यो नहीं मानते इस 
शङ्का का उत्तर उक्त न्थ से दिया गयाहे, अत एव भगे जानन्दवर्धन सिखितेदै कि 
शह तु साम््यारिक्चव्यभिचारिमुखेन रसप्रतीतिः” अथात्‌ यहां मध्य मै व्यभिष्ठारीभाक 
( ख्ञजात्मकवस्तु ) के व्यङ्गय हो जाने से उसके द्वारा अन्त मेँ जभिन्यक्त होने वाङ रस 
की प्रतीति ( संख्चयक्रम ) है । यदि र्ञ्जारमक भावध्वनि के विषय मै उक्त शङ्का 
समाधान किये गये होते, तब यह ( दह तु इत्यादि ) पङ्कं असंगत हो जाती । अतः 
निष्कषं यह निकर्ता है कि पण्डितराज का मत यहां ठीक नहीं है । उसके ठीक न 
हने के ओर भी कारण है । जेसे--पण्डितराज के हिसाब से जब रसादिभ्वनि संख्वयक्रम 
तथा अरुकच्यक्रम दोनों है, तव "अ्थंशच्तिमुखुक ध्वनि ॐ अटारह भेद दहो जाये, फिर 
बारह ही ऊवे कहे" यह जो आपत्ति उन्होने स्वयं परमतमें दी दहै, वह अपने मतै 
क्यों नहीं लगेगी ? वे भीतो अथंशक्तिमूरुक ध्वनि के भाटही भेद माने, उनकोतो 
पने चिद्धान्त के अनु्ार संखुच्यक्म व्यङ्गय-र्सादि को लेकर चार भेद ओर मानना 
धाहिये, यह बात दूसरी है छि कविनिबद्धवक्तृपरौढोक्तिसिद्ध नामक भेद को नदी 
मानने के कारण तन्भूरुक वचार से्दोको वे नहीं मानते। रसादि को संङ्च्यक्रम व्यङ्गय 
होने उन्दोनेजोयुक्तिदी दहै, उसका भी सुन्दर जौर विद्वार्नो छो जंचने योभ्य खण्डन 
नागेक्ञ ने कर दिया हे, जिसको. पूवं में दिखला चुका हू । अब रहे मम्मद्ट, वे अपनी 
जगह पर दीक ई, क्योकि वे चिर प्रसिद्धि के अनुसार रसादि भ्वनिर्थो को अलदयक्रम 
भ्यङ्गथ मात्र मानते है, जौर एेसी बात कहीं भी उन्होने नहीं छिखी, जिससे उस मान्यता 
मेँ विरोध पड़ता हो । पण्डितराज जो अपने मत के अनुसार अभिनवगुक्च के साथ उनकी 
उक्तिमें भी विरोध दिखला कर उनके आश्चय का वर्णन अपने दङ्ग ते इस प्रसङ्ग पर किये 
ई, वहतो निरर्थक दही मालुम पड़ता दहै। नागेश भद्टने इस प्रसङ्ग पर जो ऊष कहा हे, 
वह उनकी अपनी चीज है, जिससे पण्डितराज के मतकातो खण्डनहोद्ी जाताहे 
साथ-साथ ध्वन्याटोककार के मतम भी यह प्रश्न उठ खड़ा होताहै कि यदि वे “एवं 
वािनि"" ” दव्यादि पद्य म स्जात्मक व्यभिचारी को संङुचयक्रम हो जाने के कारण चस्तु 
मान्न मानतेहै अथवा पण्डितराज के कथनानुसार रुच्यक्रम भाव ही मानते है तो कैसे! 
क्योकि नगेश्ोक्त रीति से यहां मी संरुच्यक्रमता नहीं होती । अभिनवगुक्च का मतमी 
नागश्च क्षी रीति से जसंगत ही हो जाता हे । यद्यपि नागश्च ने उनके मत को संगत बनाते 
छा प्रयास क्रिया हे, परन्तु वह प्रयास असिनवगुक् की उक्िके स्वाभाविक स्वारस्य 
धनुष नहीं माद्धम पडता । मम्मट नागे की कसौरी पर भी खरे उतरते है, हो सकता 
हे किनागेशनेभी जपने शब्दम मग्मरके हृदयको ही व्यक्त कियाहो। 


श्रथ रसादिष्वनेव्यंजकानुपदिशकादौ मावीनमतसुपन्यस्यति- 
तदित्थं निषूपितस्यास्य रसादिष्वनिप्रपञ्छस्य पद-बण~-रचना-वाक्य- 
ष । ४ = ~ मिश्च 
प्रबन्धः पेकदेशेरब्णात्मके रागादिमिश्चामिव्यक्तिमामनन्ति । 


व्यमेव निरूपितस्य खक्षणोदाहरणादिभिविवेचितस्य, अस्य, रसादिष्वनेः प्रपश्चस्य- 
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समूहस्य, पदैः स॒तिडन्तेरनन्वितेकाथेबोधकम्रयोगाहेवणूपेः, वर्भैरकारायक्षरेः, रचनासिर्वणे- 

पदगुस्फलक्षणाभिः, वाक्येयोग्यताप्ऽकाडक्षाऽ्ऽसत्तिमत्पदकदम्बेः, मवन्धे महावाक्यस्वरूपैः, 

पदेकदेशेः प्रकृतिपरत्ययादिरूपपदावयवेः, अवर्णात्मके्ष्वनिरूपैर्गीतवाद्यादिसम्बन्धिभी 

रागेः शआदिपदग्राह्याभिशे्ठिश्च, अभिव्यक्ति चच॑णाम्‌ , आमनन्ति प्रतिपादयन्ति माच 
इतिशेषः। = | 

अब उक्त रस भादि की भ्वनियो का व्यञ्जक क्या क्या हो सकता हे, इस विचार के 


प्रसङ्ग मँ पहरे प्राचीनां का मत दिखङाते है--“तदित्थम्‌ः इय्यादि । पूर्वोक्छ रीति से जिस 
रसादि~ध्वनि-समूह का निरूपण शिया गया है, उसकी अभिव्यक्ति पद, वर्णो, रचनार्भो, 
वाक्यो, प्रबन्धो ( अरन्थो ) जओौर पद्‌ के अं एवं जो अन्तर रूप नहीं हँ, उन रागादिको से 
मानते ईै--अर्थात्‌ स्थलसेद से ये समी रसादि ध्वनिर्यो के व्यञ्जक होते है । 

नलु सवत्र वाक्यदिव रसायभिनग्यक्तिद्शेनात्‌ कथमेश्ृह्य तद्धट्कपदस्य ग्यज्ञकतोच्यत- 
इत्याशङ्कां मनसि निधायायिदवाति- 

तत्र वाक्यगतानां पदानां सर्वेषामपि स्वार्थोपस्थितिद्रारा बाक्या्थज्ञानो- 
पायत्वे समानेऽपि, कुेदरपतया चमत्कारायोगन्यवच्िद्ुन्नस्वेन कस्यचिदेव ध्वनि- 
ठ्यपदेशहेतुत्वम्‌ | | | 

उपायत्वं कारणत्वं प्रयोजकत्वं वा । कुवदूपता विलक्षणशक्तिमत्ता । चमत्कारायोगन्यव- 
च्छिन्नत्वं नियतचमत्कारसाहिव्यम्‌ । 


यथपि वाक्याथंबोधे पदार्थोपस्थितेः कारणतया वाक्यवटक्रानां सर्वैषपेव पदानां 
स्वष्वा्थोपस्थापनेन तुल्यैव वाक्याथंबोधोपयोभिता भवतीव्येकस्य कस्यचित्‌ तद्धरकपदस्य 
रसादिव्यज्ञकत्वासम्भवः, किन्तु कच्यपयेवेक्षणात्‌ कचिदेक्यापि पद्य विलक्षणशक्तिमत्तया 
नियतचमत्कारसादियेन रसादिष्यज्ञकताया दशनात्‌ पदानामपि रसादिग्यज्लक्रत्वमङ्गीक्रियत 
इति तात्पयम्‌ । 

यद्यपि वाक्य के अन्दर जितने पद्‌ रहते ह, वे सभो अपने जपने अथं को उपस्थित 
करे, समान रूपसे ही वाख्याथं के ज्ञानं का कारण होते है, अतः वाक्याथं ज्ञानोत्तर होने 
वाली ध्वनिर्यो का निमित्त ८ व्यञ्जक ) पदसमूहास्मक वाक्य ही सिद्ध होता है, कोई एक 
पद्‌ नही, फिर 'पद्ध्वनि, इस व्यवहार मे क्या युक्ति दै ? यह है यहां शङ्का, ओर उत्तर 
यह हे कि शङ्का के उपपादन मेँ कही गई बातें सही ई, तथापि वाक्यघटक पदो मे से कोई 
पुक्‌ ही पद्‌ ऊुर्वदुप-अरथात्‌ काम कर जाने वारा ( विरष्षण शक्तिशारी ) जहां रहता है, 
वहां वही पद॒ चमस्कारायोगन्यवच्छिक्ल-अर्थात्‌ नियतचमस्कारविशिष्ट होता है, वास्परयं 
यह कि ओौर पद्‌ रेसे रहते है, जिने चमस्कार का योग नियमतः नहीं रहता, अतः देसी 
जगह मेँ वह पड ही वाक्य के ध्वनिकाव्य कहरूने का कारण होता हे । 
पदस्य रसव्यज्ञकतामित्थं व्यवस्थाप्योदाहरति-- 
 यथा- 

'मन्द्मान्िपत्तिः इत्यत्र 'मन्द्गमित्यस्य ! ` | 

उत्तमोत्तम काव्यत्वेन पूवैसुदाहते तल्पगताऽपि च सुतनुः" इत्यादिपये सचैषामेव पदानां 
ग्यज्कत्वे तुल्येऽपि, शनेः स्वस्थानप्रापणाथोपस्थापनदारा मन्दमित्यस्य पद्स्येतरेलक्षण्येन 
रतिग्यज्ञकतेति सारम्‌ । [व | 

जेसे पूर्वो दाहत (४१ पृष मे) "तस्पगताऽपि "° इव्यादिपद मेँ “मन्द्‌ पद अर्थात्‌ यद्यपि 
उक्त प्य के सभी पद्‌ शज्गार रस ध्वनि मेँ समान रूप से सहायक ईँ, तथापि “मन्दम्‌, इस 
पद्‌ मेँ अन्य पदौ की अपेता कुषं विलक्षणता है ओर वह यह है कि धीरे धीरे प्रिय करको 
हटाना" इस मार्मिक अर्थं की उपस्थिति उसी से होती हे, अतः वहां पद्-ध्वनि का यवहार 
डोताहे। | | | 
रचनानां वर्णानां च स्वातन्ब्येणा्थबोधकत्व विरहेऽपि रसादिव्यज्ञकत्वं प्राचीनमतेनाह-- 

रचनावर्णानां पदवाक्यान्तगंतत्वेन व्यञ्चक्ताऽवच्छेदककोटिग्रविष्टत्वसेव, 

न तु व्यञ्जकत्वमिति यद्यपि सुवचम्‌ ; तथापि पद्बाक्यविशिष्टस्चनातवेन स्चना- 





विशिष्पदवाक्यत्वेन बा उ्यञ्जकस्वमिति विनिगमनाविरहेण घटादौ दण्डचक्रादेः 
 कुरणतस्येव प्रत्येकमेव व्यञ्चकतायाः सिद्धिरिति पराञ्चः 
 अभ्यर्दितताद्रचनाशब्दस्य पूर्रयोगः \ 
रचनानां वर्णानां च स्वातन्ग्येण व्यज्ञकत्वं नारित, किन्तु पदानां वाक्यानां चा घट- 
कत्वेनेवेति पदवाक्यनिष्ठा या रसादिष्यज्ञकता, तदाश्नरयघटकत्वेन विशेषणीभावात्‌ तदः 
वच्छुदकोटौ अचिष्टत्वं, नतु व्यज्ञकत्वभिति यदपि सुखेन चन्त शक्यम्‌ , तथापि यथा चरं 
ग्रति दण्डविशिष्चक्रदैः कारणत्वम्‌ , ्माहोस्विचकादिविशिष्टदण्डस्येत्थमेकतरपक्षपाति- 
युक्तरभावाद्‌ दण्डे चकादौ च प्रत्येकं पर्याप्त्येव घटनिरूपितकारणता स्वीक्रियते, तथेव 
मक्रेते पदवाक्यविशिष्टस्चनात्वेन रसव्यज्लकता, उत रचनाविशिष्टपदवाक्यत्वेनेति संशये 
विनिगमनाविरहात्‌ अत्येकमेव पदत्वेन वर्णत्वेन रचनात्वादिना च रसादिव्यज्ञकताऽभ्युप- 
गम्यत इत्येवं वर्णानां रचनादीनां च रसादिव्यज्ञकत्वं सिद्धमिति प्राचीनच दन्तीत्यथेः। ` 
रचना भौर वर्ण, पदो भौर वाक्यो के अन्तर्गत हो कर ही व्यञ्जक हो सकते है, अतः 
यद्यपि यह्‌ कहा जा सकता है कि रचना तथा वणं से युक्त पद्‌ जर वाक्य ही ग्यज्ञक है, 
स्वतन्त्रतया वणं जौर रचना नहीं, वे व्यञ्जकतावच्दे दक~को रि-प्रदिष्ट अर्थात्‌ व्यञ्जक के 
विशेषणो की श्रेणी मै रहने वारे मान्न ई, तथापि रचना ओर वर्णं से युक्तं पद्‌-वाश्य 
ग्यज्जक है अथवा पद्‌ भौर वाक्य से युक्त रचना जौर वणं व्यज्जक है हन दोनो पक्तौ मे से 
किसी एक पक्त को प्रमाणित करने वाली कोई युक्ति जव नदीं हे, तब रखना, वर्ण, पद्‌ ओर 
वाक्ष्य मे प्व्येक की व्यञ्जकता सिद्ध हो जातीहै। जेसेकफिषघटका कारण चक्रस्हित 
दण्ड माना जाय अथवा दण्डसहित चक्र, इनमे एक पक्त को प्रमाणित करने की जब को 
युक्ति नहीं है, तब-चक्र ओौर दण्ड दोनों प्रथक्‌ प्रथक्‌ कारण मान लिये जाते ड । तास्पयं 
यह कि वणे भौर रचना को भी पथक्‌ पृथक्‌ स्वतन्त्र व्यञ्जक मानना जनुचित नहीं है, 
 रेसा प्राचीन विद्वानों कामतटहै। 
तत्र नचौीनमतमभिधत्ते- 
वणरचनाविशेषाणां माधुयदिशुणाभिन्यञ्जकत्वमेवः न तु रसाभिव्यञ्चक- 
त्वम्‌; गोरवान्मानामावाच्च | 
चवणविंशेषा रचनाविरेषश्च माघुयंगुणस्येव व्यज्ञकाः, न पुनर्माधुयंगुणाश्रयाणं, रसादी- 
नाम्‌ , यतः क्प्ाधिकरसादिव्यल्लकाङ्गीकारे ग्यज्ञकसङ्कवाऽऽधिक्यनिबन्धनं गौरवम्‌ › वणं. 
रचनानां रसादिव्यज्ञकत्वे प्रमाणवेधुयँ च, तस्माद्‌ वर्णानां . स्नानां च रसादिव्यल्नकत्वं 
नास्तीत्यभिप्रायः । 
नवीन विद्धानो का मत उससे भिन्न डै। वे कहते हँ कि व्ण॑विशेष भौर रचनाविशेष 
( वेदर्भी धादि ) माधुयं भादि गुर्णो के ही व्यञ्जक होते दै, उन गुर्णो के आश्रयीभूत रसो 
क नही, क्यो कि एेसा माननेमे पएक तो व्यर्थं रसादिर्को के ग्यञ्जकोष्ी संसर्या वदती है 
दुसरे, इसमे कोई प्रमाण भी नहीं हे । | 
ननु यदि वर्णादिषु माधुयग्यक्लकताऽस्ति, तर्हिं तदाश्नरयरसादिव्यज्ञकताऽप्यस्त्येव, यतो 
गुणिनो व्यज्ञकतां विना गुणानां व्यज्ञकतव न सम्भवतीत्याशङ्ं निराकयोति- 
न हि गुख्यमिन्यञ्जनं विना गुणाभिन्यज्ञकत्वं नास्तीत्यसिति नियमः, इन्दि 
यत्रये व्यभिचारात्‌ | 
गुणामिव्यज्ञकास्तदाश्नयव्यज्ञका भवेयुरेवेति नास्ति नियमः, यतो प्राण-रखन-श्रत्र- 
रूप-इन्दरियत्रये तस्य व्यभिचारो हश्यते, तथाहि-- प्रणेन्ियं गन्धस्य गुणस्य व्यज्ञक नतु ` 





हश्रयस््य एथिव्याः, रसनेद्ियं रसस्य व्यज्ञक, नतु रसवतो जलस्य, श्रोत्रेच्िर्यं च 
ख्दस्य व्यज्ञकं, न तु शब्दाधारस्य गगनस्य । इत्थं च माधुयन्यज्ञकताऽन्यथास्नुपपस्या 
गीसीनां रसाभिन्यज्ञकताकल्यनं नेव सम्भवतीति विभावनीयम्‌ । 





यदि कोद कहे कि वणं ओर सचना को माधुयं आदि गुणो के व्यञ्जक मानने पर गुण के 
[श्रय रस जादि के भी व्यञ्जक मानना ही पडेगा, क्योकि जो गुणी (गुण के आश्रय ) 
1 व्यञ्जक नही, वह गुर्णो का व्यञ्जक हो ही नहीं सकता-अर्थात्‌ गुर्णो के आश्रयो की 
भिग्यक्ति के विना गुर्णो की अभिन्यक्ति नदीं हो सकती, तो रै करहगा-यह कथन संगत 
हीं हे, क्यङि ध्युणी की अभिव्यक्ति के विना गुणो की अभिव्यक्ति नहीं होती" यह नियम 
क, जीभ, कान इन तीनो इन्धिर्यो मेँ व्यभिचस्ति होते देखा गथा है--अर्थात्‌ इन 
नौ इन्िर्थोखे गुणी की अभिन्यक्तिके बिना मी गुणो की अभिव्यक्ति होती है। जैवे 
क सै गन्ध (गुण ) की अभिव्यक्ति होती हे ओर उसके जाश्रय पृथवी की नही, जीम से 

की अभिव्यक्ति होती है ओौर रसाश्रय जरू आदि की नहीं एवम्‌ कान से शब्द्‌ द्धी 
तीति होती हे जर शब्दाश्रय आकाश की नहीं । 


गुणादिष्यक्तिम्यवस्थादशनेन स्वपन्ते दोषं परिहरन्‌ नवीनमतमुपसंहरति-- 

दत्थं च स्वस्वल्यञ्जकोपनीतानां गुणिनां गुणानासुदासीनानां च यथा 
परस्पसेपश्लेषेणौदासोन्येन वा तन्तसरमितिगोचरता, तथा रसानां तद्गुणानां 
चाभिव्यक्तिदिषयतेवि तु नव्याः | 


स्वस्वव्यज्केवणदिभिः, उपनीतानां बोधितानां, गुणिनां प्रथिन्यादीनां, गुणानां 
गन्धादीनाम्‌ , उदासीनानां गुणगुणिभावेन मिथोऽसम्बद्धानां पदार्थानां च परमित्तिगोचरता 
प्रमात्मकप्रत्यक्षविषयता, कदाचित्‌ उपश्लेषेण गुणानां गुणिनां मिथस्सम्बद्धत्वेन, कदाचित्‌ 
दुनरौदासीन्येन मिथोऽसम्बद्धस्वेन च यथा भवति, तथा गुणिनां रसानां, गुणानां माधुर्या. 
दीनां चाभिग्यक्तिविषयताऽऽस्वादगोचरता, कदाचिन्मिखितत्वेन, कदाचिच पाथक्येन 
भवतीति व्यवस्थया, रसायग्यक्ञकत्वेऽपि माधुर्यादिव्यज्ञकता वर्णादीनां नासम्भविनीति 
तु नव्या वदन्तीत्यर्थः । 

अरसंलच्यक्रमध्वनेः रबन्ध-चाक्य-पद-तर्दश-वणे-रचनाग्यश्यत्वेन षड्विधत्वं स्वीक 
वद्धिः प्राचीनैवणेविशि्टानां रचनाविशिष्टानामेव च पदवाक्यादीनां रसादिव्यलकतायाः 
सत्त्वाद्रसादिग्यज्ञकताऽवच्छेदकतया तद्वथज्लकत्वाभावेऽपि विशि्टव्यज्गयग्यक्लकभावकल्पने 
विनिगमनाविरहेण गौरवाद्‌ दण्डादिषु घटादिकारणतेव प्रत्येकं रसादिव्यल्लकता कल्प्यते । 


नवीनैस्तु रूढिविरोधिभिः घूथगपि गुणगुणिनां प्रतीति मन्यमनेवर्णादिष्च माधुर्यादि- 
गुणमाजव्यज्ञकताऽङ्ग्रियते, रसादिव्यक्कता तु गौरव-प्रमाणाभावादिष्रदशनेन निरा- 
कियत इति सारम्‌ । | 


इस तरह जसे अपने अपने व्यज्ञरो--अर्थात्‌ पांच ज्ञ नेच्धिर्यो से उपस्थित कराये 
शये गुणी, गुण ओर तद्रिक्त तटस्थ पदार्थं कमी परस्पर संमिच्ति रूप से, कमी उदासीने 
- शूपंसे उन उन यथां ज्ञानोंके विषय होते, वेसेही रख (गुणी) ओर गुण 
{ साधुर्यादि ) भी अभिभ्यक्ति के विषय होते दै--अर्थात्‌ वे पथक्‌ एथकः व्यञ्जको ( वाक्य 
पद्‌ आदि ओौर रचना आदि >) से उपस्थित क्ये जाते है, ओर फिर कभी सम्मिकितरूप 
से तथा कभी उदासीन दूपसे गृहीत ( ज्ञात) होतेदै। ताप्प्थं यहि वर्ण लौर 


रचनाओं को रसो का व्यज्ञक मानना समुचित नही, उन्हं केवरु माधुर्यादि रुणो क 
उथञ्जक मानना चाहिये । 


रचनाया रसादिव्यल्लकतामुदाहरति-- 

उदाह्रणन्तु-- 

(तान्तमाल-' इत्यादि प्रागुक्तमेव । 

छत्र भगवद्विषयकरतिभावद्वारा शान्तरसस्य तजनिष्ठमधुयगुणस्य च व्यज्िका रचनेति- 
इति रचनाया गुणन्यज्ञकतानिङूपणमप्रसद्गेन भायुक्तमनुसन्धेयम्‌ । 


वर्णौ तथा ख्वना्नो ॐ द्वारा गुर्णो की अभिन्यक्ति का उदाहरण न्तं तमारूतस्कान्ति 
ठंचिनीम्‌' ° ° इस्यादि पहरे ( घ॒ रदण्मे ) कह ही चुके ई । 


वाक्य रसादिव्यज्ञकतामुदाहरति- 
वाक्यस्य व्यञ्कतायामपि (आविभूता यदधधि- इत्यादि च । 
प्रागुक्तेऽस्मिन्‌ पये समस्तमेच वाक्यं विभ्रकम्भश्रङ्गाररसस्य व्यज्लकप्‌ । 


वाक्य जहा व्यञ्जक इजा ह्यो, वेसे उदाहरण भी ‹जापिभूता यदवधि मधुस्यम्दिनी नन्द 
खनो" इत्यादि ( प्र० १४१ मै ) कटे ही जा चङे ई । 


प्रबन्धस्य रस्यज्ञकतामुदाहरति-- 
भरबन्धस्य तु ध्योगवाशिष्ठ-रामायणे शान्त-करूणयोः, रल्नाघल्यादीनि २ 
शृङ्धारस्य व्यञ्जकत्वान्निदशनानि प्रसिद्धानि । 
योगवाशिष्टं मबन्धः शान्तरसस्य, रामायणं प्रबन्धः करुणरसस्य: रलाचखीमरभरतय 
प्रबन्धाः श्ञाररसस्य व्यन्नका इति प्रबन्धव्यज्ञकतो दाहरणानि बोध्यानि । 


अव प्रबन्ध ( ग्रन्थ ) जहां व्यञ्नक होते है, वेसे उदाहरण देखिये-सम्दूणं योगवाक्ञि 
ग्रन्थ से चान्तर्स ओर समस्त रामायण मन्थ से करणरस अभिष्यक्त होते है, इसी तर 
रत्नावली आदि भ्रन्थ शक्गाररस के भ्यञ्जक-होने के नाते प्रसिद्ध ही दै। 


बन्धस्य भावन्यज्ञकतामुदाहरति- 
मनिमिताश्च पञ्चलदहर्यो भावस्य । 


गङ्गालहसीप्रश्तयः पश्च खर्यः प्रबन्धा गङ्गाऽदिविषयकरतिमावस्य व्यज्ञका इत्यर्थः । 


 पण्डितराज रचित पांचा रुहरियां ८ करणारूदरी, गंगारुहरी जादि) भाव-~ग्यञ्जक 
के उदाहरण होती है । 


पदावयवस्य रसग्यज्ञकतामुदाहरति 
पदेकदेशस्य च भनिखिलमिदं जगदस्डकं बहाभिः इति करूपतद्धितो बी 
रसस्य प्रागेबोदाहृतः 
वलवौररसोदाहरणप्रसङ्गेन भ्रगेगोदाहतेऽत्र पये जगदण्डकणमिति पदावयवः करू 


० ब्रह्माण्डस्य क्षोदिष्ठतां दासैकङ्गत्योत्साहस्थायिकबल्वीररसस्य व्यक्त 
इव्यथः । 


'निखिरमिदं जगदण्डकं वहाभि, यहां करूष तद्धित ८ पदेकदेश् ) वीररसम्यञ्जय 
यह भी पहर ( १०.११६ में ) का जा चुकाहै 
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द्मवर्णात्मकरागादीनां व्यज्ञकता सहदयाघुभवसिद्धेवेति अतिपादयति-- 
एवं रागादिभिरपि व्यङ्गयस्वे सहृदयष्दयमेव प्रमाणम्‌ । 
व्यङ्ग्यत्वे रसादीनामिति शेषः । रागादिग्यलकता सहदयादुभवसाश्षिकैवेति तदुदादरणं 
न प्रदशितमभित्यथंः । 


इसी तरह भवणीत्मक राग आदि मी शलादि के व्यञ्जक होते ह--इश्मे सद्यो के 
इद्र ही प्रमाण है| | 


उपसंहरति-- 
एवमेषां रसादीनां माधान्येन निरूपितान्युदाहर्णानि । 
एवसुक्तरीत्या, एषां रसादीनां प्राधान्येन ध्वनितया मआडनिरूपितानामुदाहरणानि निह- 
पितानि ज्ञेयानीत्यथः । | 


इस तरह से प्रधान रहने के कारण ध्वनिरूप रसादिकों के उदाहरण निषूपित हो चु 
यह समन्चना चाहिये । 


गुणीभूतव्यज्ञयत्वे रसा दीनामुदाहरणपिक्षायामादह-- 
गुणीभावे तु बदयन्ते, नामानि चः 
रसादीनां गुणौभावेऽग्राधान्ये गुणीमूतव्यज्ञयतायामुदाहरणानि रसवस्मेयर्जर्न्यादीनि 
नामानि चालङ्कारप्रकरणे वच्यन्ते परतिपादयिष्यन्त इत्यथः । 


जब चे रस आदि गौण-घप्रघान-हो जाते है, तव उनके क्या क्या नाम पड़ते 
ओर उनके उदाहरण क्षया हो सकते है, ये सव बातें भारे कही जायगी--अर्थात्‌ रस 
आदि कर गोण हो जाने पर “रसवत्‌? प्रेय जौर ऊर्जस्वि इन नामो के अरुंकार होते है, यह 
बात तथा उनके उदाहरण अलंकारं प्रकरण (द्वितीय आनन) म कहै जायसे ¦ 
(खेद दै छि पण्डितराज की यह प्रतिज्ञा पूर्णं नहीं हो सको । यह अन्थ अपूर्णं ही उपरन्ध 
होता है ओरं जितना भाग उपलञ्ध है, उस यह विचार नहीं आ सका हे ) 


तत्र विशेषमाचषश्े-- 
तच्र प्राधान्य एवेषां रसादित्वम्‌ , अन्यथा तु रत्यादित्वमेष । 
एषां रसादीनां प्राधान्य एव विगदङितवेदान्तरसचिदानन्दस्वरूपतासम्पत्ते रसादित्वं 
मवति, अन्यथाऽप्राधान्ये तु ताघ्यृपताविरदात्‌ स्थायिमात्रात्मकत्वाद्‌ रत्यादित्वं केवलं 
मवतीत्यथः । 


यहां भी विद्वानों मेँ मतभेद हे । कुद विद्वानों का कथन दहै कि ये रस आदि प्रधान 
रहने पर ही रसादि ई ओर गोण हो जाने पर रत्यादिमात्र अर्थात्‌ वस्तुमात्र होते ह । 


ननु गुणीभावे यदि रसादित्वाभावो भवेत्‌ , तहिं गुणीमूतरसस्य रसवदज््कारेति 
नाभि रसपदं कथमुपात्तमित्याशङ्कायामाह-- 


नाप्रनि रसपदं तु रस्यादिपरभिव्येके । अस्त्येव रसादितवं, किन्तु न ध्वनि- 
उ्यपदेशहेतुत्वमित्यपरे । 


इति तेलङ्गपण्डितराजघ्रीजगचनाथनिरचिते रसगङ्गाधरे रथममाननं सम्पूर्णम्‌ । 
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रसवदलङ्कारेति नामधटक्ररसपदस्य रसत्वयोग्यरत्यादिस्थायिभावेष लक्षणेति प्रागुक्त 
नियमाङ्गीकतृणा केषिन्पतप्‌ । अन्येषां तु-रस!दीनामम्राघान्ये न रसादित्वक्य वचिज्लोपः, 
किन्तु प्राधान्यविरदान्न ध्वनिग्यवदारस्य कारणत्वमिति मतम्‌। तत्र पूेमत एव क्षणा- 
पेक्षा, नतृत्तरमत इति वोध्यम्‌ । 


वरि्ानाभिनिकेतन-मिथिखऽन्तःपातिसरिसवग्रामे । 


विद्यानाथदतश्रीवदरीनाथेन निभिता कुतुकात्‌ || १॥ 
राधाञ्च्युतपदनखविषु-समपिता चच्िका सेयम्‌ 
लभतां रसपगङ्ञधर-संसनक्ता शाश्वतीं खषसाम्‌ ॥ २ ॥ 
द्राशानद्धमित (२०१० ) विक्रम-समासहःप्णिमासूर्यं । 
रसगङ्गाधरविदरति्ाणीकृपयाऽगमत्‌ पृत्तिम्‌ ॥ २३॥ 
चिन्ताजरादिपण्डीकृतपण्डस्यापि मे नूनपर 
साहसमेव विवरणं, पण्डितराजातिगूढमणितीनाम्‌  ॥५॥ 
उपक्ृतिरितोऽपि तावत्‌ , किन्तु सवेदेव केषाच्ित्‌ । 
मदपि न्यूनमतीनामिति अतीतैः समाश्वसिमि ॥ ५॥ 


{ि [निष [अ ¢ [भन भित क 
इति मेयिलश्रोत्रियपण्डितश्रीवदरीनाथशमनिमितायां रसगङ्गाधरः 
चन्धिकायां प्रथममाननं सम्भूणेम्‌ । 


------>()<=-- 


यदि कँ फ जव गौण हो जाने पर ये रसरूप नहीं होते, तव उस अवसथा ॐ रसवत्‌” 
ह्यादि नामं मे रस आदि पदे का प्रयोग केले होता है १ इसका उत्तर यहे क्रि उन नामो 
म रसादि पद्‌ रस्यादि का ही बोधक है । यहां दुसरे विद्वन का कथन इससे भिन्न है, वे कहते 
है किगौण ह्यो जाने पर भी उनमें रसत्व अथवा भावस्व रहते ही ई, केवर गोण हो जाने 
ङे कारण वे काव्य में ध्वनि व्यवहार के हेतु नीं होते । 


इति द्रभङ्गामण्डकान्तर्गत नवानी आमनिवासी, मेधिलबराह्यणवंशावतंसभ्याकरण- 
न्याय-साहित्याचार्य, सुजपफरपुरस्थ राजकीय संस्कृत महाविद्याख्य प्रधान 
साहिव्याध्यापक "्पं० श्री मदनमोहन श्चा' द्वारा निमित रसगङ्गाधर 


